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पराछथने 


सथध्ण निश्च पञ्चतन्त्र की उपयोगित्ता से परिचित है ¡ यद्यपि यह न्थ 
सरल सरत भापा मेँ लिला है तथापि हिन्दी सात्र के ज्ञातता तो इसका 
आनन्द्‌ नहीं ही उठा सकते । जो टीकर" हिन्दी मे प्रकाशित हह मी है वे 
इस कोटि की है कि सरत के न्नाता हौ उनसे लमानिित्त हो सक्ते है । 
अतः स्र० गोकुल दास गुप्त विरचित सतन््रे स्प की यह्‌ व्यवस्थित 
सरल हिन्दी टीका प्रकाशित की गर है । 


हस टीका की यह विेषता है किएक मात्र हिन्दी जानने बाेभी 
पश्चतन्त्रे की कथाभों मे अये हए उपदेयो तथा नीतितत््वो से मल्मी मति 
अवगत हो तथा पदे-पदे सख्त माषा एव साहित्य का आनन्द छेते हृष्‌ 
विषयं को हृदयद्नम कर सक्र । 


विद्याथियो, अध्यापकों एव साहित्य तथा नीतित्रेमियो को समान सूप 
सेठामहो इस वात का प्रस्तुत टीका मे अत्यधिक ध्यान रखा गया है ! 
परन्तु निः्कोच यह नरह कहा जा सकता कि ह्समें क्रसी प्रकार की शटि 
है ही नहीं । अस्तु, इत प्रकाररन से टीकाकार की दिवङ्गत मात्माको 
ज्नान्ति एव पाठक को भानन्द भवस्य प्राप्त होगा रेस जान्ना है । 


५ & । 
रीकषाकार का परिचय 
मरस्तुत टीका के ` रचयिता चोखम्बा सक्त सीरीज तथा चौषस्वा 
विद्यामवन, वारणसी के अध्यक्ष स्नामधन्य वात्र जयक्कग्णदासिजी गु्त के 
ज्येष्ठ पुत्र स्व० वाब गोकुठदा्तजी गुप्त हे । भापके सम्वन्ध मे इतना अवद्य 
कहा जा सक्ता है कि-- 


श्वे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामया । 
सवेँ मद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु.खमाग्‌ मवेत्‌ ॥ 


यह अमिकलाषा ही आपकी थी । जगत्‌ मेँ जो कुछ है सव मगवान्‌ का प्रकाज् 
है । मानव के भीतर मी मगवान्‌ है । मानव जिस दिन इस्त वात को सम्यक्‌ रूप 
से उपलब्ध करता है, उसी दिनं से वह भगवान्‌ मे निवास करता है । वेदन्त- 
वाद्यो में वैष्णवो ने नरनारायण के रूप प अवलठम्बन करके हस वात को 
सूब दिखलाया हें । भाप उसी वैष्णव कुठ के स्वच्छ नीठ ययन मे उल्ल 
सुधाकर की माति उदितह्योरहेथे, किन्तु वर्प क्री आद्रुमे ही जापका 
दुखद निधन हयो यया । माप रामायण, गीता ओर नीति-यन्थो का अध्ययन 
भि्नेष अभिरुचि से किया करते थे । प्चतन्त्र छी यह टीका अप के समक्ष 
ग्रक्मचित नरह ह्ये की, अतः आपकी स्यतिस्वरूप यह पुस्तक भाज जापको 
हीभेटकीजा रही हे । इत्तक। सम्पादन करते समय दिवङ्गत युखजी का 
अमाव यदा-कदा भहञे क्रकर्तव्यविमूढ कर देता था, किन्तु यावच्छक्य येने 
जसको सुर षनाने का यले कियाह। फिरभी सम्पादन में कुछ दोष 
रह गया हो तो पाठक उसे दुधार कर मलये अनुहयीत करेगे । 


वाराणसी विनीत 
वि० सण २०१५ -राभचन्द्रञ्चा 
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टीकाकार 
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यञ्न्वतन्त्रत्‌ 
प्रथभतस्त्रम्‌ : भिवभेदः 


[1 


तत्र कथामुलम्‌ 


बरह्मा श्र कुमारो हरिवरुणयमा वद्भिरिन्द्र वूवेर 
श्चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वायुर्व भुजङ्खा । 

सिद्धा नयोऽख्िनौ श्रीदितिरदितिसुता मातरइचण्डिकाद्या 
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनय पान्तु नित्य ग्रहाश्च ॥ १॥ 
मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय । 
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकरतृभ्य ॥ २॥ 
सककाथंशा स्त्रसार जगति समारोक्य विष्णुशर्मेदम्‌ । 
तन्त्रै पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहर शास्व्म्‌ ॥ ३ ॥ 


विष्णुम अरन्थारम्म मे निविष्नपूवक ग्रन्थस्मासि के किए मङ्गलाचरण 
करते है --ब्रह्या इत्यादि 1 ब्रह, महेश, कार्तिकेय, विष्णु, वरण, यम, मनि, 
इन्दर, कुवेर, चन्द्र, सूय, सरस्वती, समुद्र, युग (कृत, त्रेता, द्वापर, कलि), पर्वत, 
वागु, पृथ्वी, वासुकि जादि नागराज, कपिल्ादि सिद्ध, नदौ, अदिवनीङ्कुभार 
( यमल स्वरवे् ), लक्ष्मी, दिति, अदितिपुत्र देवता, चण्डिकाप्रभृति माता, वेद 
( ऋग्‌, युजु, साम, अयवं ), तीये--काञी प्रयागादि, यज्ञ-मस्मेधादि, गण~- 
प्रथमादि, वसु ( धर, धच, सोम, निष्ण, मनि, अनल, प्रत्यूष तथा प्रसास ), 
मुनि-व्यासादि भीरः ्रह-सूर्ादि, नव, ये सव नित्य हम लोगो की रक्षा करे ॥ १॥ 
मनु, वृस्यति, भूक्ताचायं, ब ( व्याच ) के सहित पराशरमुनि, विदान्‌ 
चाणक्य तथा नीतिशास्त्र के बनानेवालो के प्रति मेरा 


नमस्कार है1२॥ 
इ प्रन्य की मौचिक्ता सिद्ध करने के किए कहते 


है- सकलाथं-हृत्यादि १ 
# 


\ ~~ 


र पञ्चतन्त्रे 


तद्यथाऽनुश्रूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नग- 
रम्‌। तत्र सकरला्थिकल्पदूम प्रवरमुकूुटमणिसरीचिपरञ्जरीर्चचित- 
चरणयुगल सकलकलापार द्खतोऽमरशक्तिर्नाम राजा वभूव 1 तस्य त्रय 
यत्रा परमदुमधसो बहुशचििरगरात्ति रनन्तशक्तिर्चेति नामानो वभृवु । 
अथ राजा ताञ्जाख विसुरूानालोगेय सचिवानाहूय परोवाच--'भो , 
ज्ञातमेतद्धवन्डियन्ममेते पुत्रा शास्नविमुखा विवेकरहिताश्च तदे- 
तान्पर्यतो मे महदपि राज्य न सौख्यमावहति । 
अथवा साष्विदमुच्यते- 
~ अजातमृतमूखंभ्यो मृताजातौ सुतौ वरस्‌ । 
यतस्तौ स्वल्पदु खाय यादज्जीव जडो ददेत्‌ ॥ ४ ॥ 
चर गश्खावो वरमृतुषु नैवाभिगमन . 
वर जात प्रेतौ वरमपि च कन्यैव जनिता । 


न 
इस ससार मे उपङन्ध सम्पण अर्थशास्त्र के निष्कषं की समालोचना कर मै 
( विष्णुशर्मा } ने पांच तन्त्र से युक्त इस मनोहर शास्त्र को बनाया है ।॥३॥ 

इस प्रकार सुना जाततादहै कि दक्षिण देशमे महिछारोप्य नामका मगर 
या वहाँ समस्त॒याचगोके किए कल्पवृक्ष के समान, उच्चतम रानाभोकी 
सुकूटमणियो के किरणसमूह्‌ से पूजित चरणयुगरूवाला ओौर सममी कलभो का 
सारदर्ञी अमरशक्ति नाम का राजा था 1 उसके परम मूखं तोन पुत्र हुए, जिनके 
नामं ये-वहुशक्ति, उग्र शक्ति मौर अनन्तशक्ति । उन पुत्रो फो इणस्व से विमुख 
देलकर राजा ने मन्त्रियो को बुलारर क्हा-"यह तो आपलोगोको विदित 
हीदहैकिये मेरे पत्र शास्वरज्ञानसे विमुखं तथा विवेकशुन्य है। इसलिए इम्हे 
देखते हुए मृङ्े यह विशा राज्य भी आनन्द नही देता ।" 

अथवा यह किसी ने ठीक ही कहा है- 

उत्पन्न ही नही हुए, उत्पन्न होकर मर गये एव मूखं--इन तीन पुत्रो मे से 
उसन्न ही न हए सौर उत्पन्न होकर मर गये ये दोनो बल्कि अच्छे है क्योकिवे 
अत्यन्त अल्प दुखे देनेवाङे होते है, किन्तु अन्तिम मृखं पुश्च तो जीवनपर्यन्त 
सन्ताप ही देता रहता ह 11 ४ ॥ 

बल्कि गमं का पतन हो जाना श्च्छा है, ऋतुकारू मे स्त्री के पासं न जानाक 
अच्छा है, किसी प्रवर सन्तति के उत्पन्न होने पर उसका तत्का ही मर जाना 
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वर वन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति- 
नं चाविद्रान्रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनय ॥ ५॥ 
कितया त्रियते येन्वा यान सूते न दुग्धदा। 
कोऽथं पृत्रेण जतेन यो त विद्वान्न भक्तिमान्‌ ॥ ६॥ 
“~ वरमिह वा सुतमरण मा मूरख॑त्व कूलघरसूतस्य 1 
येन विनुधजनमध्ये जारज इव लज्जते मनुज ॥ ७! 
1 गुणिप्रणगणनारम्म न पतति कठिनी ससश्चमा यस्य । 
तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदुकी भवत्ति ॥ ८ ॥ 
तदेतेषा यथा वुद्धि्रकालो भवतति तथा कोऽ्युपायोऽनु्ठीयताम्‌ । 
भत्र च मुत्ता वृत्ति भु्ञानाना पण्डिताना पञ्चशती तिष्ठति \ ततो 
यथा मम मनोरथा सिद्धि यान्ति तथाभनुष्ठीयताम्‌' इति । तत्रैक प्रोवाच 
"देव, द्ादशभिवरषरव्याकरण श्रूयते । ततो धमम॑शाख्ाणि मन्वादीनि, अथं- 
शास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वास्स्यायनादीनि ! एव च ततो 
सच्छा, सथवा पृत्रने होफर कत्याकाही जन्म होना अच्छाहे, स्प्रीका 
वचया होना या सन्तान का गर्ममे ही रहना जच्छा दै, किन्तु रूप-सम्पत्ति- 
गूण-सम्पन्न होता हुआ भी मखं पत्र जच्छा नही है ॥ ५॥ 
उसे गौ सषि क्या प्रयोजन जो न बच्चा उतपन्न करतीहै जौरनतो दुधही 
देती है ? उसरी प्रकार उस पुत्रस्या प्रयोजन जोन विदधान हो ओौरन माचा- 
पिता, गुरु एव इष्टदेवो मे प्रेम करनेवाला हो ॥ ६ 1 


अथवा इस ससार मे पुत्र का मरणं अच्छा है, परन्तु कुल मे उत्पन्न पु 
का मूख होना उचित नही दै । क्योकि उस सूरं पुत्रस विद्धानो के मध्यमे 
जारज पू के सुमान मनुष्य लज्जित होता है ॥ ७ ॥ 


गुणी लोगो कौ गणना के समय जिसके नाम पर जगुर शीघ्रताके साथ 


न भिरे, यदि उस प्रकार के पत्र से उसको माता पुत्रवती है तो वता फिर 
वन्ध्या किस प्रकार की स्वी होती है] ८।; 


इसलिए जिस प्रकार इनकी वुद्धि का विकास हो वैसा कोई उपाय आपलोय 


करं । यहा परभेरेद्रारा दी हुई जीविक्ाको भोगते हए पाच सौ चिद्रू रहते 


ह \ भव॒ एव निस प्रकार भेरे मनोरथ सिदध हो वैसा उद्योग करे 1" उनमेसे 
मन्त्री ने कहा--“राजव्‌ ! बारह वषं मे व्याकरणयास्व ष 


स्तर का ऊष्ययत होता है, 


1 पञ्चतन्त्रे- 


धर्माथकामशास्त्राणि जायन्ते । तत. प्रतिबोधन भवति ।' अथ तन्मध्यतो 
सुमतिर्नाम सचिव" प्राहु--अशाश्वतोऽय जीवितव्यविषय । प्रमूत- 
कालन्ञेयानि शब्दशास्त्राणि । तत्सक्षेपमात्र सास्र क्िचिदेतेपा प्रबोध- 
नाथं चिन्व्यतामिति 1 उक्त च यत -- 
अनन्तपार किल शब्दलास्त् स्वल्प तथाऽपयुबेहुवश्च निघ्ना । 
९.८ सार ततो ग्रह्पास्य फल्गु हसैयंथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
तदत्रास्ति विष्णुडार्मा नाम ब्राह्मण सकल्रास्त्रपारद्खमर्छात्रस- 
सदि छुब्धकीति । तस्मै समप॑यतु एतान्‌ 1 स नून द्राक्परवुद्धान्करिष्यतिः 
इति । स राजा तदाकण्यं विष्णुर्माणमाहूय प्रोवाच-भो भगवन्‌, 
मदनूग्रहाथंमेतान्थंसाख प्रति द्राग्यथानन्यसदुशान्विदधासि तथा कूर । 
तदाह त्वा शामनक्षतेन योजयिष्यामि ।' अथ विष्णुशर्मा त राजानः 
मूचे--देव, श्रूयता मे तथ्यवचनम्‌ । नाहे विद्याविक्रय शासनशतेनापि 


तस्पश्चाद्‌ मनु आदि के धमं्ञास्व, चाणक्यादि के अथंशास्त्र, वारस्यायनादि के 
कामलास्त्र । तदन्तर धमं, अथं त्था कामज्ञास्तर पटे जाति है । इन सनो के पढने के 
अनन्तर ही ज्ञान होता है 1' इसके अनन्तर उनमे से सुमति नामक एक मन्त्री ने 
कहा--'यह मानवजीवन अनित्य है गौर शब्दश्ास्व ( व्याकरण ) काज्ञान 
अधिक समय के अनन्तर होता है । इसलिए इनके बोध के लिए किसी सक्षिप्त- 
शास्त्र का विचार कीजिए । क्योकि कहा मी है - 

शब्दशास्त्र ( व्याकरण ) का निरिचित कही प।र नही, अवस्था थोडी ओर 
विध्न अत्ययिक है । इसलिए सार ( तत्त्व ) को महण कर, असार ( निस्तत्त्व ) 
कावैसेही परित्याग कर देना चाहिए जसे हस जल से दूष निकार क्ते गौर 
अङ त्यागच्ते है ॥९॥ 

यह अपने विद्रन्मण्डक्ियो मे समस्त छास्नो का पारगामी ओर छत्रोको 
मण्डली मे य्स्वी विष्णुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, उसे इन पुत्रो को आप 
सौप दे 1 वह्‌ अवश्य इनको शीघ्र ही ज्ञानवान जना देगा 1* राजा ने यह बात 
सुनकर विष्णुज्चमां को बुखाकर कहा--'मगवनू ! मह्न पर अनुग्रहं करने के किए 
भाप मेरेइनं पुतोको शीघ्र अथंशस्व्रमे जिस प्रकार हौ सके उक्त प्रकार 
असाधारण विद्वान बना दीजिये । इसके बदल मै आपको सौ गवि का माकिकि 
वना दंगा । इसके अनन्तर राजा से विष्णुशर्मा ने कठा--'राजनु मेरे सत्य 


कथामुखम्‌ ५ 


करोमि । पुनरेतास्तव पुत्रान्मासपट्केन यदि नीतिगाजञात्न करोमि, ततः 
स्वनामल्याग करोमि । कि वहुना 1 श्रूयता मैप निहनाद. 1 नाहम- 
थंलि्सन्नेवीमि । ममासीतिवपंस्य व्यावृत्तमवंन्द्रियारथंम्य न किचिदर्थन 
प्रयोजनम्‌ । कितु त्वस्राथनासिद्धवर्थं॑सरस्वतीविनोदं करिप्यामि 1 
तर्लिख्थतामद्यतेनो दिवस । यद्यह्‌ पण्मासाभ्यन्तरे तव पूतरान्नयशास्तर 
प्रत्यनन्यसदुश्ान्च करिष्यामि, ततो नाति देवो देवमागं न्र्गयितुम्‌ \* 
अथासौ राजा ता ब्राह्यणस्याषमान्या प्रतिना श्रुत्वा ससचिव, 
प्रहृष्टो विस्मयान्वित्तस्तस्मै सादर तान्करूमारान्समप्यं परा निवृंतिमाज- 
गाम । विष्णृश्षमंणापि तानादाय तदर्थं ॒मित्रभेद-मित्रप्रापि-काकोदटू 
कीय-छन्धप्रणाश-अपरीक्षित्तकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि रवयित्वां 
पाठितास्ते राजपुत्रा । तेऽपि तान्यधील्य मासपद्केन यथोक्ता सचृत्ता । 


तत॒प्रभृत्येतत्यञ्चतन्तरक नाम्‌ नीतिशास्त्र चाखावनोधनार्थं भूते 
प्रवृत्तम्‌ 1 कि बहुना- 


वचन सुनिये । मै सौ गांव केकर भौ विद्या-विक्रय नही करता । तथापि आपकर 
दन पुत्रोको यदि छ महीने मे नीतिद्यास्न का ज्ञातता न वना दत्तो मै अपना 
नाम त्याग दगा । बहुत कहने से क्या लाम ? आप मेरा िहुनाद सुने 1 धन 
मिरु जाने की अभिलाषा से मै एसा नही कहता, क्योकि अस्सी वपं कौ अवस्था 
तक समस्त इद्दरियोके भोगसे निस्पृहहो गया, भत. मृक्षे धन से कोई 
प्रयोजन नही दै । निन्तु आपकी प्रा्ंनासिद्धि के निमित्त मै सरस्वती-चिनोद 
क्गा 1 भत माप आजकेदिनका नाम किख कीजिए । यदिन ६ महीने 


के अन्दर आपके पुत्रोको विद्याम असाधारण ज्ञातान वना दंत भगवान 
मुद देवमा { स्वगे ) न दिखे" । 


इसके अनन्तरं ब्राह्मण 


ण की इस असम्भव ( असाधारण ) प्रतिज्ञा को सुनकर 
साजा मन्तरियो सहित अत्यधिक प्रसन्न हो आख्चयंगुक्त हमा भौर उन राज- 
कुमारो को बादर के साय उनको सम॒पित कर्‌ राजा अत्यन्त 


न्त सन्तुष्ट हुआ } 
विष्णुशर्मा ने मौ उन (कमारो) को छे जाकर उनके निमित्त भित्रभेद 
मि्रसम्प्ा्ि, काकोलूकीय, उभ्धप्रमा्च भौर अभपरीक्षितकारके इन पाच ठनो 
की स्वेना कर्‌ उन्ठे पाया 1 वे राजकुमार भी उन तन््ो को पढकर्‌ छ महीने 
मे जंसा कहा था, असाधारण ज्ञाता दहोगये1 उसी दिनसे यह पञ्चतन्त्र नामक्‌ 


६ पञ्चतन्तर- 


अधीते य॒ इद नित्य नीतिशास्त्र श्यणोति च 1 
न॒ पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ॥ १० ॥ 
इति कंथामुख समाप्तम्‌ । 


अथ सित्रभेद प्रारम्भः 
अथात प्रारभ्यते मित्रभेदो नाम प्रथम तन्त्रम्‌ 1 यस्यायमादिम 
लोक - 
वधमानो महान्स्तेह- सिंहगोवृषयोर्वने । 
पिशुनेनातिटुन्धेन जम्बुकेन विनारित ॥ १॥ 
तद्यथाऽनुश्रूयते--अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलरोप्य नाम॒ नग- 
रम्‌ 1 तत्र धर्मोपाजितभूरिविभवो वधंमानको नाम॒ वणिक्पुत्रो बभृव 1 
तस्य॒ कदाचिद्रात्रौ शय्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्ना-ततपरभूतेऽपि 
वित्तेऽर्थोपायारिचिन्तनीया कतंन्याश्चेति । यत उक्त च~ ॥ 
नीतिशास्व का ग्रन्थ बको को ज्ञानप्राक्िके कछ्िए ससार मे प्रसिद्ध हुआ । 
अधिक क्या? 
जो इस नीतिशास्त्र करा नित्य अध्ययन करता है अथवा सुनता है वहं देव- 
राज इन्द्र सेमी कमी पराजित नही होता! १०॥ 
इस प्रकार प्चतन्त्र माषाटीकान्तगंत कथामूख समाप्त 1 
~+ 
अव यहा से मित्रभेद नाम का प्रथम तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है जिसका 
यह सवंप्रथस शलोक है- 
चन मे एक सिह भौर वैरके बीच जो अधिक सनेहंबढा हृजाथा, उसे 
चुगलखोर गौर अत्यधिके लाल्ची गीदड ने नष्ट कर दिया ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सुना जाता है कि दक्षिणदेशमे महिलारोप्यं नामका एक 
नगर था वहां धमंपूर्वेक अत्यधिक धन उपाजन करनेवाला वद्धंमात्त नामका 
एक वनिये का पुत्र था} एक समय रारि मे शय्या पर सोते हुए उसे चिन्ता 
उत्पन्न हूर्- घन का आधिक्यहौो जाने पर मी धनप्राक्ि का उपाय सोचना 
ओर करना ही चाहिये । बयोकि कहा मी है- 
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न हि तद्विद्यते किंचिद्यदर्थेन न सिद्धति 1 
यलेन मत्तिमास्तस्मादर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ २१ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य वान्यवा' 1 
यस्यार्था स पुमाल्लोके यस्यार्था स च पण्डिन ॥३॥ 
नसाविद्यानतह्‌ूनन तच्छित्प न सा का) 
न॒तस्स्थैयं हि धनिना याचकैर्यन्न गीयते ॥४॥ 
„ इह रोके हि धनिना पतेऽपि स्वजनायते ! 
स्वजनोऽपि दरिद्राणा सवदा दुर्जनायते ॥५॥ 
«८ "अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्य सवृत्तेर््र इतम्तत । 
प्रवतंन्ते क्रिया सर्वां पवेतेश्य इवापगा ॥६॥ 
« पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्थते 1 
वन्यते यदवन्द्योऽपि स॒ प्रभावो घनस्य च ॥ ७॥ 


ससारमरे एेषी कौ कस्तु नदीदैजो धनके द्वात स्द्धित होती हो, 
इषलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये फि केवर वन का यतन कै साथ उपाजन 
करे २॥ 


जिसके पास धन है उपीके मित्रहौतेहै। जिसके पास धनै उसके 
बन्धु होते है ! लिश पासं धन रहता दै वही दस ससार मे पुरुष है गौर जिसके 
पासं धन है वही पण्डित { सदपद्धिवेकशोर ) समन्ञा जता है ॥ ३॥ 

ने कोई एसी बह विद्याद, नं वह्‌ दानदहै, न वहु कारीगरी दहै, न वहु करा 
है, न वह्‌ प्थिरता दै, जिति धनिको मे याचक्शण न कहते हो ( धर्थात्‌ विद्या 
आदि समस्त गुण धनिकोमे ही कहे जति र ) 1४11 

इस सपार मे मनास्ीय लोग भी घनियो के आत्मीय { सम्बन्धी ) हो 


जाति है, किन्तु दरिद्र पुरुष के अपने ददम्बरी मौ सवंदा दुज॑न कै समान व्यवहार 
केरे छग्ते है ॥ ५ ॥ 


निसं प्रकार पर्वतो से ही सव नदियां निकर कर समस्त कायं पूणं करती ह, 


उसी प्रकार इधर-उधर से दका कर वटाये हृषु धन से हौ समस्त 
क्रियाभो की प्रवृत्ति होती है \ ६॥ ॥ ही समस्त लौकिकं 


यह धनका ही प्रमाव हैजो कि--उपुनज्य भो १जित्त होता है, न जाने 


४. पञतन्त्रे- 


अशनादिन्दरियाणीव स्यु कार्यण्परिखिलान्यपि । 
एतस्माक्तारणाह्त्त सवंसाधनमुच्पते ॥ ८॥ 
अर्थार्थी जीवलोकोऽय श्मशानमपि सेवते । 
त्यक्त्वा जनयितार स्व ति स्व गच्छति दूरत ॥ ९॥ 
गतवयसामपि पुसा येषामर्था भवन्तिते तरुणा । 
अथेन तुये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्यु ॥ १०॥ 
स चार्थं पुरूपाणा षडभिरुपायेभंवति- भिक्षया, नृपसेवया, कृपि- 
कमणा, विद्योपाजंनेन, व्यवहारेण, वणिक्कमंणा वा! सर्वेषापपि तेषा 
वाणिज्येनातिरस्कृतोऽथंलाभ स्यात्‌ ! उक्त च यत - 
कृता भिक्षाऽनेकेवितरति नृपो नोचितमहो 
करषि विष्टा विचा गुरुविनयवृत््याऽतिविषमा । 


कुसीदादारिद्रय प्रकरगतग्रन्थिशमना- . 
न्न मन्ये वाणिज्याक्किपपि परम वतंनमिह्‌ ॥ १२ ॥ 


योग्य के यहां मी जाया जातारहै भौर प्रणामन करनैके योग्य भी व्यक्ति कलोगो 
सेप्रणभ्यहोजातादहै।। ७1) 

जिस प्रकार सोजन करने से समस्तं इन्द्रियां घबल होतीहे, उसी प्रकार 
समस्त कायं घनसेटही सम्पन्न होते है, इसलिए धन सर्वेसाधन कह्राता है ॥ 

धन की अभिक्लापासे प्राणी श्मशान ( मूर्दा जलाने कास्थान) कामी 
सेवन करता है, ओर वही प्राणी अपने उत्पन्न करनेवारे निधन पिताकोमी 
छोड केर दूर चलाजाताहै।।९॥ 

वृद्ध पस्षोमे भो जिनके पाख धनरैवे तरुण है । किन्तु जो धनहीनर्हैते 
युवावस्थामे मी वृद्धहोजतेहै॥ १०॥ 

चह धन मनुष्यो को छ उपायो से मिक्ताहे-({ १) भिक्षा(२) 
राजकीय सेवा ( नौकरी) (३) खेती के कायं (४) विद्योपाजंन (५) 
व्यवहार ( केनदेन ) भौर ( ६ ) वाणिज्य ( वर्नियो के कमं, व्यापार ) दास । 
इन सव मे वाणिज्य हारा अपमानरहितत धनकाभ होता दै 1 क्योकि कहा भी है-- 

अनेक पृरुपो के घरो से मिक्षाप्राक्तकीजात्ीहै। सेवाकरणै पर राजा 
मी उचित वृत्ति नही देता, भौरोकीतो वात ही क्या? कृषिकर्म क्लेश से परि- 
बुणं है, विद्या गुरु कौ विनयवृत्ति द्वारावडी विपमरहै, व्याजसे मी दरिद्रता 
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उपायाना च स्वैषामुपाय पण्पसग्रहु । 

धनार्थं शस्यते चयेकस्तदन्य सनयात्क ॥ १२॥ 

तच्च वाणिज्य सप्तविधमर्थागमाय स्यात्‌ । तद्या -गान्धिकव्यव- 

हार , निक्षेपप्रवेश , गोष्ठिककमं, परिचितग्राहकागम , मिथ्याक्रयकथ- 
नम्‌, कूर्तुलामानम्‌, देशान्त रा द्ाण्डानयन चेति । उक्त च-- 

पण्यानां गान्धिक पण्य किमन्ये काञ्चनादिभि 1 

यत्रैकेन च यच्रीत तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३॥ 

निक्षेपे पतिते हृम्यं श्रेष्ठ स्तौति स्वदेवताम्‌ । 

निक्षेपी स्रिपते तुभ्य प्रदास्याम्मुपयाचितम्‌ ॥ १४॥ 


होती है, वयोकि अपना धन दूसरे के हाथो मे जाने से प्रन्थिशमन ( पूजो गयव )} 
का सन्देह बना रहता दै ! इसीच्यि वाणिज्य कर्मसे वढकर ओर मरिसीकोमं 
जीवनोपाय का साधनं नही मानता 1 ११॥। 
समस्त उपायो मे वेचने योग्य वस्तुगो कां सग्रह ( वाणिज्य ) ही एक 
धनप्रा्ि का उत्तम उपाय है, इसके अतिरिक्त अस्य सव सशयात्मक है 1 १२॥ 
धन की प्राप्ति के किए सात प्रकार का वाणिज्य होता है। जैसे--( १) 
सुगन्धित द्रव्यो जडी बृूटी आदि का व्यवसाय, (२) निक्षेपप्रवेश--अर्थात्‌ दूसरे की 
वस्तु धरोहर रखना भौर उसे उसके बदङे व्याज पर रुपया देना, (३) गोिक 
{ गाय के सम्बन्ध के) कमं मथवा गौ्ठिक कमं अर्थात्‌ समाज सम्बन्धो कमं 
( समाज मे मुखिया बनकर न्यायान्याय का विचार सामाजिक सेवा" करना } 
( 2 ) परिचित्त ग्राहको कौ खीचना, (५) विक्री करते समय थोडेमूल्यमे 
खरोटी चीज का अविक सूर्य बताना, (६) तराजू तौल्ने मे चार्बाजी करना 
ओर (७ ) दूसरे देश से बरतन आदि वस्तुओं को छाना ! कहा मी है कि-- 
वेचने योग्य स्तुजो मे, सुगन्धित द्रव्यो, जडी-वृूटी मादि का व्यापार सर्वोत्तम 
होता है, क्योकि एक का खरोद करसौ का वेचा जाता है, तब मन्य भुरण 
आदि वस्तुओ के व्यापार से क्या ऊाम?॥१३॥ 


धरोर चरभे भ जाने पर सेठ अपने कूखदेवता से प्राना करता हैकि 
यदि धरोहर रखने वाला मरजायतोमे आपकी अभिकूषित्त वस्तु से पुजा 
करू्गा 11 १४ ॥। 


१० पञ्तन्त्रे- 


गो्ठिककमंनियुक्त श्रेष्ठो चिन्तयति चेतसा हृष्ट । 
वसुधा वसुसपूर्णा मयाश्य॒ठन्धा किमन्येन ॥ १५॥ 
परिचितमागच्छन्त ग्राहुकेमुक्कण्डया विलोक्यासौ 1 
हृष्यत्ति तद्धनलुन्धो यद्वत्पुत्रेण जातेन ॥ १६॥ 
अन्यच्च- 
पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवजञ्चन तथा नित्यम्‌ 1 
भिथ्याक्रयस्य कथन प्रकृत्तिरिय स्थाक्किरातानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्विगुण त्रिगुण वित्त भाण्डक्तयविचक्षणा । 
प्ाप्तुवन्त्युयमाल्छोका दूरदेशान्तर गता ॥ १८ ॥ 
इत्येव सप्रघायं मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभाया तिथौ 
गुरजनानूज्ञात सुरथाधिरूढ प्रस्थित" 1 नस्य च मद्खलवृषभौ सजीवक- 
नन्दकनामानौ गृहोत्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेक सजीवका- 
भिधानो यमुनाकच्छमवतीणं सपङ्खपुरमासा्य कलितचरणो युगभ्॒ 


गोष्ठिक कमं ( गाय-वैरकेव्य्रापार) मे लगा हुभा सेठ प्रफुत्लित मनसे 
विचार करतार किधनसे परिपणं पृथ्वी की प्राति मेने आजकीहे । मक्षे अव 
अन्य वस्तु से क्या प्रयोजन है?।। १५॥ 

परिचित प्राहको को आते हुए उत्कण्ठा से देखकर व्यापारी उसके धन पर 
श गडा कर इस प्रकार प्रघ होता है, जिस प्रकार उसके यहा पुत्र उत्पन्न 
हुजा हो ॥ १६ ॥ 

भौर मी-कम ओर पूरा दौर कर प्रतिदिन परिचित कोगोकोठ्गना 
आर असत्य भाव बतलाना-यह्‌ किरातो ( किराना के व्यापासियो या जङ्खख्ियो } 
का स्वमावदै | १७॥ 

मौर मी-वरतनो के बेचने मे चतुर मनुष्य दुसरे दुर देश मे जाकर 
उद्योग द्वारां दूना तिगुना धन प्रक्ष कर्ते है। १८॥ 

रेखा निदचय कर उस चनिया ने मथुरामे विफने योग्य पात्रो ( वरतनो ) 
वोकेकरश्ुम तिथिमे गुख्जनो की आज्ञा से गाडी प्र वैठजर प्रश्थान किया । 
घरमे उत्पन्न हुए श्ुमलक्षणसम्पनय सञ्जीवक तथा नन्दक नामवारे दो वेर 
वोज टोनेवाले ये 1 उनमे एक सज्जीवक नामवाला वैल यूना कै तीर पर 
उतर कर कीचड मे फंसजाने के कारणर्ठागके ट्ट जानेसे जु भिराकर 





= क च्य 
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विधाय निषसाद । जय त तदवस्थमालोक्य वधमान पर तरिपादममण्त्‌ | 
तदथं च सेहादरंहुदयखिरा्े प्रमाणभद्धमफरोत्‌ । मय त विषण्णमालोक्य 
सा्थकैरभिहितम्‌--“भो श्वेि्‌, किमेव वृपभस्य हृते मिहेव्याघ्रसमाकृके 
बहूुपायेऽस्मिन्वेने समस्तसार्थस्त्वया मदेहे नियोजित । उक्त च- 
“त स्वल्पस्य कृते भूरि नागयेन्मतिमान्नर । 
एतदेवात्र पाण्डित्य यत्स्वत्पाद्भूरिक्षणम्‌ । १९॥ 
अथाक्ौ तदवधायं सजीचकस्यं रक्षापुर्पािहप्यानेपसां नीवा 
प्रस्थित, अथ रक्षापुरुषा जपि वह्ुपाय तद्वन विदित्वा मजीवक परित्यज्य 
पृष्ठतो गत्वाञ्येचुस्त सार्थवाहं मिच्याऽटु स्वामिन्‌ मृतोऽसौ सजीवक 
अस्माभिस्तु साथंवाहृस्याभीष्ट॒ इति मत्वा वद्धिना मन्टरुत" इति) 
तच्छुत्वा सार्थवाह कृतज्ततया स्नेहाद्रंहृदयस्तस्योध्व॑देहिकक्रिया वृपोत्स- 
गदिका सर्वोश्वकार । स्जीवकोप्यामु नेपतया यमुनासलिलमिधं 
निशिरतरवातैरप्यायितशरीर. कथचिदप्युत्याय यमुनातटमुपपेदे ! तज 
वैठ गया । इसके अनन्तर उसकी वैसी दशा देखकर वद्धमान अत्यधिक द ली 
हेमा तथा उपने उसके लिषएु प्रेम से भद्रहृदय होकर तीन रातत त्क भागे 
प्रस्थान नही किया } उको इस प्रकार लिच्च देखकर साथियो ने कहा--'हे 
सेठमी । क्यो एक वैल के लिए सिह मौर वाघ से युक्त तथा अनेक दिपत्तिवाे 
इस वन मे सव साथियो को भाप खतरे मे डर रते है? कहा मी दै 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए किं थोडे के रिप अधिकेकानाश्चे नकर! 
हसो मे पाण्डित्य { समल्लदारी ) है कि थोडे से अधिक की र्षा करं ॥ १९ ॥ 
इसके वाद उस बात को अच्छी तग्ह॒ से समक्षकर बह वैद्य सञ्जीवक की 
रक्षा करते के लिए रसतक-पुरुषो को नियुक्त करे अवशिष्ट सव साथियो को 
लेकर आगे चला । नियुक्त रक्षकगण भी उप्वनको सकेटयुक्त देख सञ्जीवक 
को वही छोडकर पीछे से जाकर दूरे दिन उस सार्थवाह ( बनयि ) के पास 
जाकर शठ चोने रगे कि-- ह स्वामियु । बह सन्यीवक तो मर या भौर हम 
ागोनै उसे मापकता प्यारा जानकर उसका अगिनिसस्कार भौ कर दिया }' य! 
गुनकर साथवाह (वस्य) ते तक्षता ओर दथा से नाद्र होकर उस { वैर ) 
की वृषोतसर्गादि भोष्वदेहिक सव करिणा स॒म्मन्न की } इधर सञ्जीनकश्नी प 
रेष ् क कारण, यमुना के जल घे मिभित अल्यनत शीतक वायु हारा स्वस्थ 


१२ पञ्चतन्त्रे- 


मरकतसदृशानि बालतृणाग्राणि भक्षयन्कतिपयैरहोभि्हं वृषभ इव पीन 
ककुद्चान्बलवादंच सवृत्त प्रत्यह वल्मीकेशिखराग्राणि श्ृद्खाभ्या विदार- 
यन्गजंमान आस्ते । साधु चेदमुच्यते- 

अरक्षिन तिष्ठति दैवरक्षित सुरक्षित देवहूत विनर्यत्ति । 

जोवत्यनाथोऽपि वने विसजित कृतप्रयत्नयोऽपि गहे विनश्यति ॥२०।। 

अथ कदाचितिपद्धलको नाम सिहं स्व॑मृगपरिवृत पिपासाकुल उदक- 
पानार्थं यमुनातटमवतीणं सजीवकस्य गम्भीरतरराव दूरादेवाम्पणोत्‌ 1 
तच्छुत्वाऽतीव व्याकुरहूदय ससाध्वसमाकार प्रच्छाय वटतले चतुमंण्ड- 
खावस्थानेनावस्थित । चतुमेण्डलावस्थान त्विदम्‌-सिह › सिहानुयायिन 
ककरवा , किवृत्ता इति । अथ तस्य करटकदमनकनामानौ द्रौ श्युगालौ 
मन्त्रिपुत्रौ श्रष्टाधिकारौ सदानुयायिनावास्ताम्‌ । तौ च परस्पर मन्त्रयत 1 


शरीर से, किसी प्रकार उठफ़र यमुना के किनारे पहुंवा । वहा मरकत मणि 
के समान ( हरे-हरे ) छोटे तृण के अग्रमागको खाता हृभा बह कृ हौ दिनो मे 
शद्धरजी के वृषभ ( नन्दी ) के समान मोटा ककुद ( पठ पर्‌ का मोटा मास 
कामाग) वाला भौर बलवान भी हो गया ॥ प्रतिदिन वल्मीक ( दीमकेके 
घरोदे ) के शिखर ( टले ) के अगले मागोकोसीगोसे विदी्णं करता हुभा 
गजंन करने लगा । यह्‌ ठीक दही कहा जाता है कि-- 

अरिक्षत वस्तु भीदेव से रक्षित होकर बची रहती है, भौर अच्छी तरह 
से रक्षित वस्तु भी देव से अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है। धन मे परित्यक्त 
ना भी अनाथ जी जाता इ, किन्तु घर मे विशेष प्रयत्न करने पर भो नष्ट हो 
जतत दं।॥ २०॥ 

इसके अनन्तर किसी समय पिद्धलक नाम का सिहं समस्त मृगो के साथ 
प्यास से व्याकुल होकर जरू पीने के लिए यमुना के किनारे पहुंबा । उसने सहसा 
सञ्जीवक के अत्यन्त गम्मीर दब्द का दूरही से सुना उसे सुनकर अत्यधिक 
वेचैन होकर मये आकार को छिपाकर वटवृक्च के नीचे चतुमेण्डक्ावस्थान के 
क्रम से वैठा । चतुमण्डलावस्थान उसे कहते है- जिसमे सिह, सिंह के पीछे गमन 
करनेवाले, फाकरव ( कए के समान शब्द करने वारे } ओर किवत ( कौन-सा 
विपय उपस्थित है, उसे जानने वारे ) होते है 1 करटक गौर दमनक नामक 
दो सिया मन्नीके पुत्र अधिकार से च्र्ट होकर मी सदा सका अनुगमन 


मित्रभेद 


९६ 


१ 
तत्र दमनकोऽ्रवीत्‌-भद्र करटक, भय तावदस्मत्स्वामी पिद्धलक उदक- 
ग्रहणार्थं व । सर किनिमित्त पिपासाकुलोऽपि नि- 
वृत्य व्ूहस्वना विधाय दौमनस्येनामिभूतोऽत्र वटतले न्थित- ॥' करटक 
आह-भद्र, किमावयोरनेन व्यापारेण उक्त च यत -- 

न्यापरेपु व्यापार यो नर कतुमिच्छति । 
स एव निधन याति कीलोत्पाटीव वानर ॥ २१॥ 
दमनके आह्‌-कथमेतत्‌ । ' सोजत्रवीत्‌-- 
कथा १ 
करस्मिश्िन्नगराभ्यासे केनापि वणिव्युत्रेण तरुखण्डमध्ये देवतायतन 
कतुमारव्धम्‌ । तत्र च ये कमकरा स्थापटयादय , ते मध्याहृवेलायामाटा- 
राथ नगरमध्तरे गच्छन्ति 1 अथ कदाचित्तत्रानुपद्धिक वानरयुथमितश्चेतश्च 
परिभ्रमदागतम्‌ 1 तत्रैकस्य कस्यचिच्छित्पिनोऽ्धस्फाटितोऽञ्जनवृक्षदार्‌- 
मय स्तम्भ खदिरकीलकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति 1 एतस्मिचनन्तरे ते 
करने वारे थे । वे दोनो जापस मे मन्त्रणा करने रगे \ उने से दमनक ने क्स 
“भद्र करटक 1 हमारा स्वामी पिद्खलक तो जल पीने के किए यमूना की जल- 
युक्त भूमि पर बैठा हुभा था । फिर क्या कारण है किं प्यास से वेचैन होने पर 
भो लौटकर यह्‌ अपनी सेना का मण्डर वनाकर, दुखी मन से पराभव को प्राप 
होकर इस बरगद के नीचे भाया ? करटकं बोला---ि भद्र हम रोगो को इस 
व्यथे के विपय मे सोचने से क्या प्रयोजनं 7? क्योकि कहा है- 
जो मनुष्य व्यथं का काम करना चाहता है वह्‌ उसी प्रकार नष्ट हौ जाता 
है जिस्र भकार कील को उखाड कर वह्‌ वानरनश्टोगथाथा ॥ २१॥ 
दमनक ने कहा--यह किस प्रकार की कथा है ? उसने कहा-- 
क्रिसी नगर के समीपं किसी बनिये के पुत्रे बगोचे के बीच मे देवमन्दिर 
का निर्माण प्रारम्भ किया उसमे जो क्राम करने वाके कारीगर शिल्पी ( बढ } 
नादिये, वे दोपहर के स्मय मोजन करने के छिए नगर मे चले जति थे ! एक 
समय अयनी जातिके स्वमाव से वानरो का कुण्ड इधर-उधर से प्रुमता हुमा 
वहा भा पहुंचना 1 वहा किसी एक कारीग्र द्वारा आवे चीरे हुए अञ्जनवृक्ष के 
काठके खम्भेके बौचलैरको पटी लगी हई पडी थो! इसी वीच वे वानर 


१४ पञ्चतन्त्रे 


वानरास्तरुडिखरप्रसादग् ङ्ग दारुपयंन्तेषु यदेच्छया क्रीडितुमारन्वा । 
एकश्च तेषा प्रव्यासन्नमृत्युश्वापल्यात्तस्मिन्नध॑स्फाटितस्तम्भ उपविश्य 
पाणिभ्या कीलके सगृह्य यावदुत्पारयितुमारेभे, तावत्तस्य स्तस्भमध्यगत 
वृपणस्य स्वस्थानाच्चलितकोरकेन यद्वृत्त तत्प्रागेव निवेदितम्‌ ! अतोऽह्‌ 
व्रवीमि-अन्यपारेषु" इति । आवयोभंक्षितरोप अहा रोऽस्त्येव । तत्किमनेन 
व्यापारेण ।' दमनक आह्‌- तत्कि भवानाहारार्थी केवरूमेव । तन्न युक्तम्‌ । 
उक्त च- 
५ सुहुदामुपकारकारणाद्‌ द्विषतामप्यपकारणात्‌ । 
नृपसश्रय इप्यते बुधैजंठर को न विभति केवलम्‌ ॥ २२ "1 
किच-यस्मिज्जोपगिति जीवन्ति बहव सोऽत्र जीवतु । 
वयासि कि न वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ 1 २३॥ 
तथा च- 
यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथित मनुप्यै- 
विज्ञानशौयंविभवायंगनुणं समेतम्‌ । 


वृक्षो तथा मन्दिर की चोटी भौर काठके चारो भोर स्वेच्छापूरवेक क्रोडा करने 
लगे 1 उनमे से एक जिसकी मृत्यु निक्ट आ गई थी चपलक्ताके कारण उस 
आधे चौरे हुए स्तम्भ पर वैठ ग्या भौर हाथसे उस्तखुटी को पकडकरज्योही 
उखाटने ल्गात्यो ही अपनी जगह से निकली हुई खटी के कारण, स्तम्भके छेद 
मे कटके हुए अण्डकोषो ( पत्तो ) के दवनेसे उसकीजो दशा हुई उसे मैने 
प्राम्ममेही वतलादीहै। इसक्िए मै कहता कि अभ्यापारेपु" इत्यादि । 
हम दोनो के खाने से वचा हुआ भोजन मी अमी रखाहोदहै तो इस व्यथेके 
स्यापारमे क्या प्रयोजन ? दमनक ने कहा-उससे क्या ? अपि तो केवल भोजन 
कीदही चेष्टा करते हँ यहं उचित नही । कहा है कि- 

बुद्धिमान लोग भित्रोका उपकार करने ओर यान्रुभो का अपकार करने के 
चिएही राजा का आश्रय पाने की अभिलाषा करतेहै। यो तोकौनरेसाहैजौ 
अयना वेट नही मर केता ॥ २२॥ 

क्योकि--जिसके जीने ने वहुतस्े पृस्प जिए, वही इस छोकमे जीवित 
रहै-अर्थात्‌ उसी काजीना ठीकदहै। वसे त्तो क्या पक्षीगण चोचे अपने 
उदर की पूति नही कर ठते ?॥ २३॥ 

ओर मो-मनुष्यो से जिस जीवन मे विज्ञान, शूरता तथा दे्वयं आदि 





मित्रभेद १५ 
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति चज्ता 
काकोऽपि जीवति चिराय बिच मुदे परा 
यो नात्मना न च परेण च वन्धुरे 
दीने दयान कुरूते नच म्यवर्ं 
कि तस्य जीवितफल हि मनुप्यलोके 
काकोऽपि जीव्ति चिरय वाल च मुडक्ते ॥२५॥ 
सुपूरा स्यात्कुनदिका सूपृगे मृपिकाञ्जलि 1 
सुसतुष्ट कापुरप॒ स्वपकेनापि तुप्यति 1 २६॥ 
करि चकि तेन जातु जातेन मातूरयोवनहारिणा। 
आरोहति न य स्वस्य वशस्याग्रे ध्वजो यथा !, २७॥ 
“प्रिवितिनि ससारे मुत कोवा न जायते) 


जातस्तु गण्यते सोऽत्र य स्फुरेच्च श्रियाधिक ॥ २८॥ 


सद्गुणो से युक्त होकर क्षण भर मी प्रतिष्ठा के साय जीया जाताहै उसे ही विदान 


छोग वास्तविक जीवन कहते है! योतो कौञं भौ बहुत दिनो पक जीता ह 
भीर वलि खाता हे \1 २४॥ 


जो अपने अथवा दृ्रोकेद्वारा, न तो सम्बन्धियो परन दीनो पर गौर 
न मनुष्यो परही दया करता है, मनुष्यलोक मे उसके जीवित रहने का दया 


फलहे? इस त्तरहं तो कौमा भी चिर काठ तक जीता है ओर वकि खाता 
है \\ २५॥ 


क्योकि ~ छोटी नदी बौर चृहे की अन्जकल्ि शीघ्र ही परिपूणं हो जाती 
ह 1 ( इ प्रकार ) कायर परुष अतिशीघ्र स्वल्प वस्तु से ही सन्तुष्ट हो 
जाते ह ॥ २६1 

ओर मौ--माता कौ युवावस्था हरण करनेवाले उस पुरुष के जत्म से 


क्या लाम? जो नपने वशा (कुल) मे वश (वांस) के गग्रिम भागम स्थित 
पताका के समान नही फहराता \ २७ ॥ 


ध परिवतेनसोक सष्ठार मे मर कर कौत नहौ उत्प होता ? किन्तु वास्तविक 
वही जन्म छने वाटा परिगणित हठा है, जो अधिकार 
1 है, धकाधिक उकम से देदीप्य- 


१६ प्च्चतत्त्रे- 


किच्‌-जात्तस्थ नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफत्यम्‌ । 
यत्‌ सलिरूपज्जनाकुलजनहस्तालम्बन भवति ॥ २९ ॥ 
तथा च~ स्तिमितोन्नतसचारा जनसतपहारिण 1 
जायन्ते विरला लोके जदा इवं सज्जना ॥ ३० ॥ 
‰ निरतिक्षय गरिमाण तेन जनन्या स्मरन्ति विद्रास । 
यत्तमपि वहति गर्भं महुतासपि यो गुरुभेवति ॥ ३११. 
*अप्रकटीकरृतगक्ति शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रिपा लभते । 
निवसन्चन्तर्दारणि करुघयो वद्नं तु उवकिति ॥ ३२ ॥ 
करटक आहू--'आवा तावदप्रधानौ तत्किमावयोरनेन व्यापारेण । 
उक्त च्‌7-अपुष्टोऽत्राप्रधानौ यो ब्रूते राज्ञ पुर. कुधी । 
न केवलमसम्मान लभते च विडम्बनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथा च { वचस्तत्र प्रयोक्तव्य यच्रोक्त रभते फलप्‌ । 
स्थायीन्मवति चात्यन्त राग शुक्लपटे यथा" । ३४॥ 


मौर भी--नदो के किनारे उत्पन्न हुए उस तृण का भी जन्म सफ़ल है, 
जो जल मे हवते समय व्याकुल हुए लोगो का सहारा बनता है ॥ २९ ॥ 

ओर भ-ऊंचे-नीचे सञ्चार करगेवाे, लोगो के सन्ताप को हुरण कले 
वाऊे मेघं के समान उपकारी सज्जन तो कोई विरले ही होते है ।॥ ३० ॥ 

विद्वानु पशष देसी माता को भत्यधिक महत्व देकर स्मरण करत है, जो 
अपने गम मे विलक्षण पुरुष को धारण करती दै, जो बाल्कबडे लोगोकाभी 
गुरु होता दै) ३१॥ 

( जिस प्रकार ) कड़ी के अन्दर रहनेवाी अगका समी उत्छघन 
करते है प्रजञ्वक्ित का कोई नही (उसी प्रकार) अपनी शक्तिको प्रक्टन 
करने वाा समयं पुरुष भी द्रे के द्वारा अपमानित हो जाता है॥ ३२॥ 

करटक ते कहा--!हमलोग तो यहाँ अप्रधान है, मतत हमे इस व्यापार से 
क्या प्रयोजन ? 

कहा मौ है--जौ भग्रवान कुडुद्धि प्राणी विना पृषे हए इस लोक मे राजा 
के सम्मृख बोलता दै, वहं केवल अ्षम्मान को ही नही प्राह होता, वत्कि उसकी 
विडम्बना भी होती है। ३३] 

यौर मौ--वात वदा कटनी चाद्ये, जहां कहने से कुठ छाम हौ जैने कि 
स्वच्छ कपटे पर्‌ काल रद्ध अधिकः म्थायी होता है ॥ ३४।। 
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दमनकं आहू- मा मैव वद" । 
उप्रघान' प्रधान स्यत्सेवते यदि पार्थिवम्‌ । 
प्रधासोऽप्यप्रधान स्याद्यदि सेवाविवजितत ॥ ३५ ॥ 
यत उक्त च-- 
फभआपन्नमेव नृपतिर्भजते मनूष्य विचाविहीनमकरुरीनममस्छरेन वा । 
प्रायेण भूमिपतय प्रमदा लताश्च यत्पा्वंतो भवति तत्परिवेप्टयन्ति ॥३६॥ 
तथा च-कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवका । 
आरोहन्ति शने पश्चाद्‌ धुन्वन्तमपि पाथिवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विद्यावतां मदहेच्छाना शित्पविक्रमश्ालिनाम्‌ । 
सेवावृत्तिविदा चैत्र नाश्रय पार्थिव विना ॥ ३८॥ 
ये जात्यादिमहोत्पाहाचरेन्द्रान्नोपयान्ति च। 
तेषामामरण भिक्ना प्रायश्चित्त विनिर्मितम्‌ ।। ३९ ॥ 
ये च प्राहुदुरादममानो दुराराध्या महीभुज ¦ 


प्रमादालस्यजाडयानि ख्यापितानि निजानि तै ॥ ४० ॥, 


दमनकने कहा--एेसा मत कटो । 
यदि राजाकी सेवा करे ठौ अप्रधान प्रपानहो जाताहै भौर सेदासे 
पराङ्पूल हो तो प्रधान मो भप्रधान्‌ हो जाता है॥ ३५11 


क्योकि कहा भी है-- राजा जपने समीपके ही मनुष्य को मानता है, चाहे 
वह विद्यारद्ति, गक्रुलीन अथवा सस्कार-रहित ही क्योनदहो? प्राय राजा 
स्री भर खताये जो समीप मे रहता दै, उन्दी का परिवेष्टन करती है ॥ ३९ ॥ 
गौर मौ--जो सेवक छोग स्वामौ के क्रोध भौर प्रसन्नता के कारण पर 


मनन किया करते ह, वे धरे-धीरे प्रतिक राजा के यहां मी ( उन्च पद प्र ) 
अपना स्थन बना क्ते है ॥ ३७ ।। 


विद्वान, कारोगर्‌ एव पराक्रम से युक्त गौर सेवावृत्ति के जानने वारे कोगो 


का राजा को छोड कर--अन्यत्र कही आश्वय नही रहता 1 ३८ 1 
जो मपनी जाति आदिक 


गौरव के कारण राजाके समीपत ही 
र ४ ह ही जाते, 
उनके किए मरणपयंन्त मिक्षा मांगना ही प्रायरिचत्त कहा गया दहै 1 ३९॥) 
जो दुरात्मा यह्‌ कहा करते है कि "राजा बडी कल्नाई के द्वारा माराधना 
२प०मि० 
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सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिहान्‌ दृष्ट्वोपायेतंशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनास्‌ ।॥ ४१ ॥ 
राजानमेव सभ्रित्य विद्वान्‌ याति परा गत्तिम्‌ । 
विना मलयमन्यत्र चन्दन न प्ररोहति ॥ ४२॥४ 
धवकान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमा 1 
सदा मत्ताश्च मातद्धा प्रसन्ने सति मपतौः || ४३॥ 
करटक आह-अथ भवान्‌ किं कतुंमना ।' सोऽन्रचीत्‌ -अदास्म- 
सस्वामी पिद्खलको भीतो भीतपरिवार्ध वतंते । तदेन गत्वा भयकारण 
विज्ञाय सधि-विग्रहु-यान-आसन-सश्वय दैघीभावानामेकतमेन सविधास्ये \' 
करटक आह्‌ - "कथ वेत्ति भवान्‌ यद्धयाविष्टोऽय स्वाम ।' सोऽन्न- 
वीत्‌-ल्ेय किमत्र । यत्‌ उक्त च-- 
करने योग्य ॒होते है उन्होने अपनी असावधानी, आक्स्य ओर मूखंता ही प्रकट 
की दहै, ४०॥ 
जव साप, बाघ, हाथी मौर होक मी उपायोके द्वारा वशीभूत होते 
हए देखा जता है तो सावधान रहने वारे बुद्धिमान्‌ रोगो के लिए राजाको 
वश्शमे करता कौन सी बडी वात हे ।! ४१॥ 
राजाकैदहौ आग्रयसे विद्वात्‌ अपनी परम उक्नतिको प्राक्त करता है 
षयोकरि मर्य पवंत के अतरिक्त अन्यतर चन्दन वृक्ष नही उगता ।! ४२ ॥ 
श्वेत छत्र, सुन्दर घोडे भौर मत्त हाथी, ये सव सवेदा राजा की प्रसन्नता 
से दी प्रा होते दे 1, ४२३॥ 
करटक ने कहा-'तो अव अष क्या करना चाहते है उसने कहा-'आज हम 
लोगो का स्वामी पिद्धलक परिवार सहित मयमीत है 1 इसीकिए इसके समीप 
जाकर मय के कारण को समस सन्धि (मेल ), विग्रह ( लडाई), यान (चतु 
पर चदा करने # लिए प्रस्थान कणना }" आसन ( समय की प्रतीक्षा करना न 
सश्रय ( वतमान प्रवल शत्रुभओ या मविष्य मेहने वाछे परवल शत्रभोके 
विस्ड सक्तिशाली राजा का नाध्रयण करना }) ओर द्वैषीमाव (दो शक्तिशाली 
शुहो तोदोनोस्ते मिलकर जपने स्यानमे रहना ) इन नीत्तियोमेस्ते करि 
एककाजात्यसूना 1 
कण्टम न कटा--"नाप कंस जानते ह स्वामी नयमीत ह उने कहा-- "घते 
जाननेमे रखाहौक्यारे ? क्याकिक्टा मीतोरै- 
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उदीर्ति्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिता । 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन परेद्धितज्ञानफला हि बुद्धय 11४४॥ 
तथा च मनू --अकारैरिद्धितैगंत्या चेष्टया भाषणेन च) 
नेत्रवव्रविकरिश्च रक्ष्यतेऽन्तयंत मन ॥ ४५॥ 
तदचैन भयकरुलं प्राप्य स्ववुद्धि्रमविण निभेय कृत्वा वशीकृत्य च 
निजा साचिव्यपदवी समासादयिष्यामि !' करटकं आह--'अनमिज्ञो भवान्‌ 
सेवाधमंस्य । तत्कथमेन वशीकरिष्यसि । सोऽत्रवीत्‌ -'कथमह्‌ रेवान- 
भिज्ञ । मया हि तातोत्सद्धौ क्रौडताभ्यागतसोधूना नीत्तिशास्त पठता 
यच्छत सेवाधमंस्य सार तद्‌ हृदि स्थापितम्‌ \ श्रूयताम्‌ तच्वेदम्र- 
सुवणंपूष्पिता पृथ्वी विचिन्वन्ति नराक्लय. । 
शूरख्च कृत्विद्यर्चे यश्च जानति सेवितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सी सेवा या प्रमुहिता ग्राह्या वाक्यविश्ेषत । 
आश्चयेत्पाथिव विद्रास्तदूद्रारेणैव नान्यथा | ४७] 
कही हुई बात का अथंतोपञु मो ग्रहण कर लेते ह प्रेरणा करने पर 
घोडे भौर हाथी भो मार-बहन करते है । विन्तु पण्डित छोग बिना कही हृदं वात 
को भी समक्ष कते ह, योकि उनकी बुद्धि दूसरो कर माव को जानने वारी 
होती है ।॥ ४४॥ 
फसा मनु भगवानु ने सी कहा है-हषं भौर विषाद को प्रा हए अकार, 
सेत, गमन, चेष्टा, भाषण, नत्र, भौर मुल की विक्ृतावस्था ( चदाव-उतार ) मे 
मन के मोत्तर की बात्त जानी जाती है} ४५1] 
इसङिए भे भयभीत स्वामी के पास जाकर, अमनी वुद्धि कै प्रमाचसे निर्भय 
भौर वदा मे कर, पुन अपनी मन्धरी.पदनौ को प्रा करेगा 1 करक ने कह-- 
“वाप सेचाधमं से अनभिज्ञ है । इसङ्िए्‌ उन्दू व्च मे किंस अ्रकार कसी! 
उसने का~ सेवा से अनभिक्न किस तरह है मेने पित्ताकी गोदमे चकते 
हए अम्यागत साधू क मुख से जो नोतिशास्न सुना ६, उस सेवाधम के साराश्च 
( निचोड } को मैने हृदय मे घारण कर च्या 


है! उसे सुनिए, उ यह्‌ है-- 
पराक्रमी, र ओर सेवावृत्ति के जानने वाते छीन प्रकार के 
ध क १ अर्थात्‌ सुवणं से परिपू पृथ्व की सोज कर से प्राप्त कर 
वहीसेवाद, जभ्र काफत्याणं केरे बारी है भौर यह्‌ विरेषकर्‌ प्रभ 
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यो न वेत्ति गुणान यस्य न त सेवेत पण्डित । 

न हि तस्मात्‌ फल किचित्सुक्ृष्टादूषरादिव ॥ ४८ ॥ 
दरवयप्रकृतिहीनोऽपि सेव्य सेव्यगुणान्वित । 
भवत्याजीवन तस्मात्‌ फ कालान्तरादपि ॥ ४९ ॥ 
अपि स्थाणुवदासीन शुष्यन्परिगत क्षुधा । 

न त्वेवानात्मसपन्नाद्‌ वृत्तिमीहेत पण्डिते ॥ ५० ॥ 
सेवक स्वामिन द्वेष्टिं कृपण परुषाक्षरम्‌ । 

आत्मान कि स न दवेष्टि सेव्यासेव्य न वेत्तिय ॥ ५६ ॥ 
यस्याश्रित्य विश्राम क्षुधार्ता यान्ति सेवका. । 
सोऽकौवन्नुपतिस्त्याज्य सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ ५२ ॥ 


क 
के वाक्य से ग्रहण कीजा सकती है। विद्वदगं को चाहिए कि उसी ( वाक्य) 
कै द्वारा राजा का साश्चय ङे मौर दुसरा कोई उपाय नही है । ४७ ॥ 

जो जिसका गुण न जानता हो उसस्वामी की सेवा पण्डितो ( राजनीतिनो } 
को चाहिए किन करे । क्योकि जिस प्रकार ऊषर भूमि को अच्छी तरह जोतने 
पर भी कोई काम नही होता दै उसी प्रकार वैसे स्वामी से कुछ फर नही 
होता ॥1 ४८ ॥\ 

द्रव्य भौर प्रकृति से हीन पुरुप भी यदि सेवन करने योग्य गुणो से युक्त हौ 
तो उसकी सेवा करनी चाहिए । वयोकि उससे जीवनपयंन्त कालान्तर मे फल 
ची प्राति हो सकती है ।॥ ४९॥ 

ब्कि टे पेड के समान खडा हुआ ओौर भूखसे भूखता हृभा रहना 
श्रेयस्कर है, किन्तु विद्‌ को चाहिए कि अन्ञानी प्रग्र से जीविका-प्राि की 
य्भिकापा कमी मोन करे।॥ ५० ॥ 

जो त्तेवक अपने पण स्वामी की कठोर गब्दोमे निन्दा करता है, वह 
अपनी ही निन्दा उयो नही कता, वयोकि वह्‌ सेव्य (येवा करने योग्य }टैया 
भनेव्य ( सेवा 7नयो-य नही } ट इसका नान म्दय नही रसता ॥ ५४ ॥ 

जिसकी बालवे नृतम व्यावुल तेवक को विश्राम नटी पाक्त हता, 
वह राजा-पन्धा हु मरार ( शक) के वेट के समान वथा त्यागनं वै 
ह्ये योद॥५२॥ 
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राजमातरि देव्या च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि 1 
पुरोहिते प्रतीहारे सदा वतत राजवत्‌ 1 ५२ ॥ 
जीवेति प्रचुवन्‌ प्रोक्त कृत्याकृद्य्विचक्षण 1 
करोति निधिकत्प य स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५४1 
प्रभुपरसादज चित्त सुप्राप्त यो निवेदयेत्‌ 1 
वस्त्राद्य च दधाव्यद्ध सं भवेद्राजवत्छभ ॥ ५५ ॥ 
अन्त पुरचरै साधं यो न मन्त्रे समाचरेत्‌ । 
न॒क्ठत्रै्नरेनद्रस्य स भवेद्राजवतल्छम ॥ ५६ 
द्यूत यो यमदूताभ हारा हालाहरोपमाम्‌ 1 
पदयेदहारान्‌ वृथाकारान्‌ स भवेद्र जवल्लभ ॥! ५७ ॥ 
गुद्धकारेऽग्रणीयं स्यात्‌ सदां पृष्ठानूग` पूरे । 
प्रभोर्राश्रितो हर्य सं भवेद्राजवल्लम ॥ ५८ ॥ 
समोऽहं विभोनित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । 
कृच्छेष्वपि न मर्यादा स ॒भवेद्राजवल्छभ ॥ ५९ ॥ 


सेवकं को चादिए कि वहं राजमाता, पटरानी, राजकुमारी, मृख्यमन्री, 
पुरोहितं भौर हारपाल इनसे हर समय राजा क समान ही आचरणं फेरे \\५३॥ 
कत्तव्य अकर्तव्यं का जाननेवाका जो सेवक पुकारने से जी' करता है गीर 
कोई विचार क्य चिनाही जो राजा की आन्ञाका पालन करता है, वही राजा 
का प्रियपाच्र होता है ।। ५.४॥ 
जो भरथु की प्रसन्नता से प्रष्ठ हुए धन से सन्तोष करता है मौर उनके दिये 
वेस्त्रादि को अपने अद्धो पर्‌ धारणं करता है, वहौ राजा प्रिय होता है 11 ५५ 1 
जो सेवक अन्त पुर मे रहनेवालो के साथ समापण नही करता शौर 
न राजाकी रानियोसेही बात्त करता है, वही राजा का श्रियं होता है ॥५६॥ 
जौ सेवकं जए को यमदूत के समान, मदय को विष के समान शौर स्रियो कौ 
कुत्सित स्वरूपवारी (कुरूपा के समान) देखता है वही राजा प्रिय होता है 1\५७। 
जो युदधघमय मे मागे चलनेवाला हो, नगर मे पीछे पीडे चरने वाला हो 
जौर महर भे प्रभु को उथोढो पर खडा रहुनेवा्ला हो, वही सेवक राजञा का 
प्रिय होता दै ॥ ५८ 1 


मै सवदा प्रका प्रेमा हं { उनको सम्मति ही बराबर कायं करने- 


२५ पञ्चतन्त्रे 


यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न त सेवेत पण्डित । 

न हि तस्मात्‌ फर किचित्सुक्ृष्टादरूपरादिवे ॥ ४८ ॥ 
द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्य सेव्यगुणान्वित । 
भवत्याजीवन तस्मात्‌ फल कालान्तरादपि ॥ ४९ ॥ 
अपि स्थाणुवदासीन शुष्यन्परिगत क्षुधा । 

न त्वेवानात्मसपन्नाद्‌ वृत्तिमीहेत पण्डित ॥ ५० ॥ 
सेवक स्वामिन द्वेष्टि कृपण परुषाक्षरम्‌ । 

आत्मान किस न दवि सेव्यासेव्य न वेत्तिय ॥ ५६ ॥ 
यस्याभिव्य विश्वास क्षुधार्ता यान्ति सेवका. । 
सोऽकवन्तुपतिस्त्याज्य सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ ५२ ॥ 


के वाक्य से ग्रहण की जा सुकतीदहै। विद्रे को चाहिए कि उसी ( वाक्य) 
के द्वारा राजा का साश्रय के ओौर दुसरा कोई उपाय नही है 1 ४७ ॥ 

जो जिसका गुण न जानता हो उसस्वामी की सेवा पण्डितो ( राजनीतिज्ञो ) 
को चाहिए किन करे 1 क्योकि जिस प्रकार ऊषर भूमि को अच्छी तरह जोतने 
परभी कोई छाम नही होता है उसी प्रकार वसे स्वामी से कुछ फर नही 
होता ॥} ४८ 11 

द्रव्य गौर प्रकृति से हीन पुरुष भी यदि सेवन करने योग्य गुणो से युक्त हो 
तो उसकी सेवा करनी चाहिए । क्योकि उससे जीवनपयंन्त कालान्तर मे फल 
की प्राप्ति हो सक्ती है । ४९॥ 

बल्कि टि पेड के समान खडा हुमा गौर भूख से भूखता हुआ रहना 
श्रेयस्कर है, किन्तु विद्वान को चाहिए कि अज्ञानी प्रभु से जीविका-प्राक्ति की 
सथिकापा कमी मोन करे ॥ ५० ॥ 

जो सेवक अपने कृपण स्वामी की कठोर शाब्दो मे निन्दा करता है, वह 
अपनी ही निन्दा क्यो नही करता, क्योकि वह्‌ सेन्य ( सेवा करने योग्य } दै या 
असेव्य ( सेवा करने योग्य नही ) ठै उसका ज्ञान स्वय नटी रखता 11 ५१ ॥ 

जिसकी सेवा करके नूखमे व्याकुले सेवक को विश्राम नही प्राक्त दोता, 
वह्‌ राजा-फला हभ मदार ( शक ) कै पेड के समान सर्वथा त्यागने कै 
ही योग्य है 1 ५२1) 


सित्रभेदः 


राजमातरि देव्या च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि । 
पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तेत राजवत्‌ 11 ५३ ॥ 
जीवेति भ्रह्ुवन्‌ प्रोक्त कृत्यारृत्यचिचक्षण । 
करोति निधिकत्प य स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५४1 
परभुप्रसादज वित्त सुप्राप्त यो निवेदयेत्‌ 1 
वस्त्रा च दधात्यद्चे स भवेद्राजचत्छभ ॥ ५५ ॥ 
अन्त पुरचरे साधं यो न मन्त्र समाचरेत्‌ । 

न क्रतरैनरेन््रस्य स भवेद्राजवत्लभ 11५६ ॥ 
द्यूत यो यमदूताम हाला हालाहलोपमाम्‌ । 
पदयेद्ाराचु वृथाकारात्‌ स भवेद्राजवल्लमभ !! ५७ ॥ 
युद्धकाठेऽग्रणोयं स्यात्‌ सदा पृष्ठानुगः पुरे 1 
प्रभोर्ढीराश्चितो हर्म्ये स॒ भवेद्राजवल्कम ॥ ५८ 1 
समतोऽं चिरभोनित्यमित्ति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ 1 
छच्छेष्वपि न मर्यादा स भवेद्राजवल्छम ॥1 ५९ ॥ 


सेवेक को चादिए कि वहं राजमाता, पटरानी, राजकुमारी, मुख्यमन्त्री, 
पुरोहित जरं द्वारपारु इनसे हर समय राजा के समान ही आचरणं करे ॥५३॥ 
कत्तेच्छ अकर्तच्य का जाननेवाला जो सेवक पुकारने से जी" कहता है भीर 
कोई विचार कयि निनादी जो राजा की आज्ञाका पालन करता है, वही राजा 
का प्रियपाच्र होता है 11 ५४1] 
जो प्ररु की प्रसन्नता से प्रा हुए धन से सन्तोष करता है जौर उनके दिये 
वस्त्रादि क्रो मपने अद्धो पर धारण करता है, व्ही राजा श्रिय होता है 11 ५५. 1 
जो सेवक जन्तपुर मे रहनेवारो के साथ संभाषण नही करता ओर 
न राजाकी रानियोसेही बात करता, वही राजाका श्रिय होता है ॥\५६॥ 
जो सेवक जुए को यमदुत्त के समान, मच्च को विष के समान भौर सतियो को 
कुस्सित स्वखूपवाी (कुरूपः के समान) देखता है वही राजा प्रिय होता है ।५७ 
जो युद्धस्मय मे आगे चलनेवाखा हो, नगर मे पीछे-पीे चलने वाखा हो 
अओौर महर मे प्ररु की ड्ौढी पर खडा रह्नेवाा हो, वही सेवक राजाका 
प्रिय होता है 1 ५८ 1 


मै सर्वदा र का प्रेमपान ह { उनकी रूम्मत्ति से ही बराबर कायं करने- 


२१ 


२२ पञ्चतन्त्रे 


ेषिद्धेपपरो नित्यमिष्टानामिष्टकमंछ्घत्‌ । 

यो नरो नरनाथस्य स॒ भतेद्राजवल्लभ. ॥ ६० ॥ 

प्रोक्त" प्रत्युत्तर नाह विरुद्ध प्रभुणा च य । 

न समीपे हसत्युच्चै स मवेद्राजवल्लम ॥ ६१ ॥ 

यो रण शरण तदन्मन्यते भयवजित । 

प्रवास स्वपुरावास स भवेद्राजवल्छभम ॥ ६२॥ 

न कुर्यान्नरनाथस्य योषिद्धि सह सगतिम्‌ । 

न निन्दा न विवाद च स भवेद्राजवल्कुभ ॥ ६३ ॥ 

करटक आह-अथ भवास्तत्र गत्वा कि तावत्रथम वक्ष्यति तत्ता- 
वदुच्यतास्‌ ।' दमनक आह-- 

“उत्त रादृत्तर वाक्य वदता सप्रजायते । 

सुवृष्टिगुणसपन्नाद्रीजाद्रीजमिवापरम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अपायसदज्ञंनजा विपत्तिमुपायसदरंनजा च सिद्धिम्‌ । 
मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्ता पुर स्पुरन्तीमिव वणंयन्ति ॥ ६५ ॥ 


वाला हुं ) इस प्रकार समक्षकर जो सकट के समय मी मर्यादा का अतिक्रमण 
नही करता, वही राजा का श्रिय होता है । ५९॥ 

जो राजाके विपक्षियोसे सवदा देष रखता दहै ओर उसके प्रियजनोका 
अभिकषित्त कायं करता है, वही राजा का प्रिय होतार) ६० ॥ 

जो भभु के वचन को सुनकर विपरीत उत्तर नही देता ओर उसके समीप 
अधिक जोरसे नही हसता, वही राजा का श्रिय होता दहै।। ६१॥ 

जो निभैय होकर युद्स्थर को गृहभूमि के समान मानता है गौर परदेशमे 
रहने को अपने नगर मे रहने के समान मानता है बहौ राजा का प्रिय होता है । 

जो राजा की स्त्रियोके साथ न सङ्खति, न ( उनकी) निन्दाभीरन 
विवाद करे ब्दी राजा का प्रिय होता दै॥ ६२॥ 

करटकं ने कहा-“भाप वहां जाकर सवसे पहले क्या करेगे यह तो 
वतलाश्येः दमनक ने कहा- 

"जिस प्रकार अच्छी वर्पाहोनेके गुण से एक वीज से दूसरा वीज उत्पन्न 
होता रहता है, उसी प्रकार कहने-सुनने से वाक्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रहती दै ॥ ६४ ॥1 

असावधानी से प्राप्त होने वारी विपत्ति भौर उपाय करने से होन्ेवाटी 


मित्रभेद 


„^९॥ 
८१ 


एकेषा वाचि जुकवदन्धेपा हदि मूकवत्‌ 1 
हदि वाचि तथान्येपा वल्गु वल्गुन्ति सूक्तय 1 ६६ ॥1 


न च अहमप्राप्तकाले वक्ष्ये । आर्कणित मया नीत्तिसार पितु पूर्व॑ 
मुत्सद्ध हि निपेवता । 


अप्राप्तकारु वचन वृहुस्पतिरपि ब्रुवन्‌ 
लमते बह्धुवज्ञानमपमान च पुष्कलम्‌ ॥ ६७॥ 
करटक आह्‌-- . । 
"दुराराध्या हि राजान पर्वता इव सर्वदा । 
व्यालाकीर्ण सुविषमा कठिना दृष्टसेवितां ॥ ६८ ॥ 
तथा च--भोगिन कनञ्नवुकाविष्टा कुटिला कऋरूस्चेष्टित्ता । 
सुदृष्य॒मन्नसाध्यास्व राजान पच्चगा इव ॥ ६९! 


(9 
सिद्धि--इन दोनो को बुद्धिमान छोग नीत्तिके गुण से युक्त होने फे कारण प्रत्यक्ष 
देखते हुए के समान वणेन करते है ॥ ९५ ॥ 


कुछ जोगो के वचन तोति कै समान ({ मर्था वे तोते की तरह मधुर शब्द 
कहते है, किन्तु उनके मन मे कपट भरा रहता है ), दुसरे प्रकारके व्यक्तिके हदय 
मे भूक के समान ( अर्थात्‌ उनक्रा सम्भाषण तो अरयन्त कठोर होता है, किन्तु 
हृद कठोर रहित होतादहै) गौर तोसरे प्रकार केलोगोकी सुन्दर उक्ति 
हदय ओर वचन से सरसता कौ प्रकट करती है ॥ ६६ 1} 


मै असमय की बातन कहगा, क्योकि पिताकी गोदमे खेलते हए पहले 
मैने नोतिसार सुना है । 


असमय कौ बात को यदि, वृहस्पति भी कहते हो तो वे मी मस्यन्तं निरादर 
सथा अपमान कौ प्राष्ठ होते दै \\ ६७11 

करटक ने कहा-"जिस प्रकार पवत सपं आदि हसक जन्तुभो से युक्त तथा 
उचे-तीचे मारणो से विषम होन के कारण किनि होति है उसी प्रकार राजाभी 
दुशे द्वारा सेवित होने के कारण सदा कठिना से आराधनीय होते ह ।॥ ६८ 11 

भौर भी-जिष प्रकार सपं फण घारण करने चारा, कचु से युक्त, टेढा 
गमन करनेवाखा, हसक वेष्टावाा होता है गौर मन्त्र दरा वक्लौभूत होता है 
उरी प्रकार राजा मोग-षुल मे रीन रह्नैवाला, सुन्दर वस्व धारण केरनेवार 
कपरी, क्र वेशवार 


होता है मौर चह दुष्ट मस्व द्वार 
साष्य' होता है ॥ ९९ ॥ हदु 1 बर्थात्‌ चित्तानुवृत्ति के 


२४ पतन्ते 


द्विजिह्वा कऋरकर्माणोऽनिष्टाञ्दिद्रानुसारिण । 
दूरतोऽपि हि पद्यन्ति राजानो भुजगा इव ॥ ७० ॥ 
स्वल्पमप्यपकुर्वन्ति येऽभीष्टा हि महीपते । 

ते वह्वाविव दह्यन्ते पतद्खा पापचेतस ॥७१॥ 
दुरारोह पद राज्ञा सवंलोकनमस्करृतम्‌ । 
स्वल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दृष्यति ॥ ७२॥ 
दुराराध्या श्रियो राज्ञा दुरापा दुष्परिग्रहा 1 
तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि सस्थिता ॥ ७३॥ 

दमनक आह्‌--'सत्यमेतत्परम्‌ 1 किन्तु- 

यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत्‌ ] 
अनुप्रविर्य मेधावी क्षिप्रमात्मवका नयेत्‌ ॥ ७५॥ 
भर्तत्िचत्तानु्वतित्व सुवृत्त चानुजीविनाम्‌ । 
राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते नित्य छन्दानुवतिमि ॥ ५५ ॥ 


जिस प्रकार सर्पं दो जिह्वावाा, क्रूरकमं करनेवाला, बि मे धुसनेवाला 
तीक्ष्ण एव प्रसारित दृष्टि के कारण अनमिरूपित, दुर से मी देखनेवाला होता है, 
उसौ प्रकार राजा भी दो जोमवाल्ा ( अनेक प्रकार की बात कहनेवाला }), क्रूर 
कर्मा, मनमिरुषित, दोष को दुर से ( गुक्चरो हारा ) देखनेवाला होता है ॥७०॥ 

जो राजा का प्रियपात्र होकर थोडा सामी उसका अपकार करते, वे 
पापी पतद् के समान अग्निमे मस्म हो जाते है ७१॥ 

सब लोगो से नमस्कार पाने योग्य, राजा का पद अत्यन्त कठिनता ये प्राप्ठ 
होता है, जो थोडे से अपकारक कारण ब्रह्यतेजके समान दूषित हौ जाता है ॥।७२॥ 

राजलक्ष्मी वड़ी कठिनता से आराधनीय ( प्राप्त ) होती है, इसीलिए उसे 
प्रात करने एव रक्षा करने मे बडी कठनाई होती है । किन्तु वह पात्रमे मरे 
जक के समान बहत दिन तके अपने पास अर्यात्‌ स्वय देख मार करनेसेही 
रक्षित रह सकती है ॥ ७३ 1 

दमनकं ने कहा -- यह्‌ बहुत टीक है, परन्तु-जिसका-जिसका जो जो भाव 
है उसके-उसके साथ उसी प्रकार का आचरण करे ? फिर बुद्धिमान उसमे प्रवेश 
कर ( अर्थात्‌ अपने मालिक के अभिप्राय को ठीक ठीक समक्ष कर) उसे शीघ्र 
अपने वडामे कर ठे ७४॥ 

मालिक की इच्छा के अनुकर आचरण करना, उनके द्वारा प्राप्तजीविक 
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सरुषि नपे स्तुतिवचन तदभिमते प्रेम तदद्धिपि देप । 
तदानस्य च शसा अमन्त्रतन््र॒ वशीकरणम्‌" ॥ ७६ ॥ 
करटक आह्‌ ~ 'यदेवमभिमत तहि शिवास्ते पन्थान सन्तु । यथाः 
भिरुषितमनुष्ठोयताम्‌ ॥ सोऽपि प्रणम्य पिद्खुलकाभिमुख प्रतस्थे । 
अथागच्छन्त दमनकमालोक्य पिद्धलको दास्थमव्रवीत्‌--'अपसायता 
वेत्रलता ! अयमस्माकं विरतनो मन्त्रिपुत्रो दमनकोऽव्याहुतप्रवेज. 1 
तत्प्रवेश्यता द्ितीयमण्डलमागीः इति । स आह--'यथावादीद्धवान्‌' 
इति 1 अथोपसृत्य दमनको निर्दिष्ट भासने पिद्धलक प्रणम्य प्राप्तानुन 
उपविष्ट । स तु तस्थ नखकूुलिशारकृत दक्षिणपाणिमुपरि . दत्वा 
मानपुर सरमुवाच-- "अपि हिव भवत । कस्माच्चिराद्‌ दुष्टोऽसि" 1 
दमनक आह्‌ -"न क्िचिहेवपादानामस्माभिः प्रयोजनम्‌ । पर भवता 
प्राप्तकाल वक्तव्यम्‌, यत्त उत्तममध्यमाधमै सर्वैरपि राज्ञा प्रयोजनम्‌ 1 


सेवको का सदाचार माना जात्ता है । निरन्तर उनके आदय के जतूसार कायं 
करेवा मनूष्य राक्षसो को भौ अपने वशश मे कर र्ते है 1 ७५} 
राजाके क्रोध करनं पर स्तृतिवाक्य, उनके मनोमिरषित पर प्रेम, 
उनके दरेषियो से द्वेष ओौर उनके दानकी प्र्षसा ये चिना मन्त्र-तन्त्र कै वस 
साधन ( वक्षीकरण मन्त ) है ॥ ७६ ॥ 
करटक ते कहा - "यदि एेसा विचार है तो ( प्रस्थान करं ) आपका मागं 
कल्याणकारक हो । अपनो इच्छा के अनुसार कायं कीजिए ।' उसने भी प्रणाम 
कर पिद्धकक की भोर प्रस्थान किया । 
इसके बाद दमनक को अति हए देखकर पिद्धरुकं ने दासाल से कहा- 
केतकी डो दुर करो, यह्‌ हमारे प्राचीन मन्त्री का पुत्र दमनक है, निखके 
प्रवेश करने भे कई रुकावट नही दै\ इस दूसरी श्रेणी के जधिकारीको 
प्रवेश करने दो ।' द्वारपारु नै कहा --“ जैसी आप बाज्ञा दे 1 तव दमनक समीप 
जाकर पिङ्गरुक को प्रणाम कर दिये हुए आसन पर आज्ञा पाकर वैठा । वह्‌ 
( पिद्धलक ) वज्र-सदृश नख से सुशोभितं दाहिने हाथ को उसके ऊपर रलकर 
सम्मान पूर्वक बोला-- किए कुशल्पूरवंक तो है, जाप बहून दिन के बाद कैसे 
दिखाई पडे । दमनक ने कहा--'यद्यपि श्रीमान्‌ के चरणो को हेम से कुछ 
प्रयोजन नेही दै, तथापि समयानुकूल आपसे कुछ कना उचित ही दै क्योकि 
उत्तम, मध्यम मौर अधम-समी से राजाय का प्रयोजन रहता है 1 


२६ पञ्चतन्ते- 


उक्त च--दन्तस्य निप्कोपणकेन नित्य कणंस्य कण्डूयनकेन वापि । 
तृणेन कायं भवतीशवराणा किमद्धु वाग्घस्तवता नरेण ॥ ७७॥ 
तथा वय देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्वपि पृष्ठगामिनो यद्यपि 
स्वमधिकार न रभामहे तथापि देवपादानामेतदयुक्तं न भवति । उक्त च-- 
स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्या आभरणानि च । 
न हि चूडामणि पादे प्रभवामीति वध्यते ॥ ८८ ॥ 
यत --अनभिजो गुणाना यो न भृत्यैरनुगम्यते । 
धनाल्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि भूपतिः 1 ७९॥ 
उक्त च--असमै समीयमान समैश्च परिहीयमाणसत्कार । 
धुरि यो न युज्यमानल्िमिरथंपति त्यजति भृत्य ।। ८० ॥ 
यच्चाविवेकितया राजा मृत्यानुत्तमपदयोग्यान्हीनाघमस्याने नियो- 
जयति, न ते तत्रैव तिष्ठन्ति, स भूपतेर्दोषो न तेषाम्‌ । उक्त च-- 


कहा भी है - दात के खोदमे वारे मथवा नित्य कान खुजलने वारे तिनके 
से भी राजाओ काकाम पडताहै फिर हेनाथ। वाणी भौर हाय-पैर वाले 
मनुष्यका काम पडे तो क्रया आच्चयं है |] ७७॥ 

हम महाराज के श्रीचरणो के वश्च-क्रमागत अनुचर है ओर आपत्तिकारुमे 
मी अनुसरण करने वारे है ! यद्यपि इस समय हमने अपने अधिकार-पद को नही 
पायाहैतो क्या श्रीसाच्‌ को यह्‌ उचित नहीदहै 1 कहाभीरहै- 

अनुचर ओर आभूषण--इनको ( उचित ) स्थान मेही नियुक्तं करना 
चाहिए । क्योकि मै समथं हु, एेसा समञ्ञ कर मस्तक पर रहने वाङे 
आभूषण को कोई चरण पर नही धारण करता है । ७८ ॥ 

क्योकि-जो गुणियोके गुणोसे अनमिज्ञ होतेह, अनुचर उनका साथ 
नही देते ह-- चाहे वहं धनी, उच्चक्रुर मे उत्पश्च ओर क्रमागत पीढी दर पीठी 
राजा क्योन होता आया हो 11 ७९ ॥ 

कहा है कि-जिसर अनुचर की समानता, समानता न रखने योग्य अनुचर 
के साथ की जाय, समानता करने योग्य अनुचर से उसे दूर रखा जाय ( अर्थात्‌ 
किसी के अनुष ओौर किसी कै प्रतिकरर आचरण किया जाय ) ओर जो काय 
भारम आगे न लगाया जाय-इन तीनो कारणो से सेवक राजा का परित्याग 


कर देता है ॥ ८० ॥ 
जो राजा अपनी अज्ञानता से उत्तम पद के योग्य सेवको को अधम पद पर 
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कनकमूषणसग्रहणोचितो यदि मणिखपुणि प्रतिवध्यते । 
न स विरौति नं चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥८१॥ 
यच्च स्वाम्येव वदति "चिराद्‌ दुद्यते', तदपि श्रूयत्ताम्‌-- 

सव्यदक्षिणयोयंत्र॒विरोपो नास्ति हस्तया । 
कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगत्तिभेवेत्‌ \\ ८२ ॥ 
काचे मणिमेणौ काचो येपा बुदधिविकल्पते । 
न तेषा सनिधौ भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठत्ति । 4३ ॥ 
परीक्षका यत्र न सन्ति देञे नारध॑न्ति रत्नानि समुद्रजानि 1 
आभीरदेशे पि चन्द्रकान्त त्रिभिवरार्टोविपणन्ति गोपा ॥८४॥ 
लोहिताख्यस्य च मणे पद्मरागस्य चान्तरम्‌ 1 
यत्र तास्ति कथ तत्र क्रियते रलनविक्रप ॥ ८५ ॥ 


रखता है तो वे मेवक उस पद पर स्थिर नही रहते है । इसमे राजा काही दोष 
दै, उनका नही 1 कहा मी है -- 

सोनि के गहने म रगने योग्य मणि यदि निकृष्ट धातु रागा मे छमगायी जाय 
तो वहु मणि होतीदहै भौर शोभित होती है, किन्तु उस स्थान पर जडनेवाले 
फीरही निन्दा दोती है॥ ८१॥ 


मौर स्वामीनेजो यह्‌ कहा है कि "वहु दिन के बाद कसे दिखाई पडे" 
सो उसे भी सुनियि- 

जहौ दाहिते गीर व्ये हाथ की विशेषता देखने मे नही आती है, वरहा 
अनिषडध गत्तिवाखा { चतुर ) कौन आयं ( नीतिज्ञ विद्रा ) क्षणमत्र भो रहने 
की अभिलाषा करेगा 1 ८२ \ 


जिनकी बुद्धि काचमे मणि योर मणिम कचि की कत्पना करती है, उनके 
समीप नाममात्र के किए भो सेवक गणं नही रहते ।। ८३ 11 


जिस देश मे परीक्षा करनेवाले पारसी लोग नही होते, वहां समुद्र से निकरे 
हृए रसनो का कोई मूल्य नही होता । यह कहा जाता है कि आभीर देय मे 
म्बा सव ॒चन्द्रकान्तमणि को तीन-तीन कौडी में वेचते मौर खरीदते हे ॥ ८४ 


जहौ रोदिति ( रुकू }) मणि ओौर पद्यराग मणि मे अन्त 
„ग ध र जाननेवाला 
कोई नही है, चहँ रलो का चिक्रय कैसे हो सकता है ॥ ८५ ] ५ 


३८ पञ्चतन्तरे- 


निविरोप यदा स्वासौ सम भृत्येषु वतते । 
तत्रोद्यमसमर्थानापूत्साह परिहीयते ॥ ८६ ॥ 
न विना पाथिवो मत्यैनं मुत्था पाथिव विना। 
तेषा च व्यवहारोऽय परस्परनिबन्धन ॥ ८७ ॥ 
भृत्येचिना स्वय राजा लोकानुग्रहुकारिभि 1 
मयूखैरिव दीप्ताशुस्तेजस्व्यपि न॒ गोभते ॥ ८८ ॥ 
अरे सधायते नासिनभिौ चारा प्रतिष्ठिता 1 
स्वामिसेवकयोरेव वुत्तिचक्र प्रवतंते ॥ ८९ ॥ 
शिरसा विधृता नित्य स्नेहेन परिपालिता । 
केशा अपि विरज्यन्ते नि स्तेहा कि त सेवका. ॥ ९० ॥ 
राजां तुष्टो हि मृत्यानासर्थमात्र प्रयच्छति 1 
ते तु समानमात्रेण प्राणेरप्युपकुवेते ॥ ९१॥ 
एवे जात्वा नरेन्द्रेण सुत्या कार्या विचक्षणा । 
कुरीनाः सौयंसयुक्ता शक्ता मक्ता क्रमागत्ता । ९२ ॥) 
जव मालिक सव सेवको के प्रति समान ( विशेषता रहित ) ग्यवहार करता 
है तव उद्यमी सेवको का उत्साह ही मग हो जाता है 1 ८६ ॥ 
सेवको के विनान राजा रह सक्ते गौरन राजा के विना सेवक ही रह 
सकते हैँ । उनका व्यवहार अपस ने एक सरे से सम्बन्ध रखनेवाखा है ॥८७।॥ 
सेवको के बिना स्वय राजा उप प्रकार रोभित तही होता भिस प्रकार लोक 
पर अनुकम्पा करनेवाली किरणो के विना अशुमात्‌ ( सूयं }) शोभित नही 
होता ॥ ८८ ॥ 
जिस प्रकार पिये कौ ल्कडी, बीचकेकेद मेओर बीचके छेद पिए 
की लकडी मे स्थित रहते हँ उसी प्रकार मालिक ओौर सेवको का यह्‌ वृत्ति-चक्त 
{ आजीविका ) चलता रहता है ।1 ८९ ॥ 
केशो को शिर नित्य धारणं किए रहता है ओर स्नेह ( तेर ) से उसका 
परिपालन करता है, किन्तु स्नेहं ( तेर } के चिनावे-केश भी जबर्लेहो 
जाते है तो क्या सेवक भी स्नेहं हीन हो जा्येगे 1) ९० ॥ 
राजा प्रसघ्च होने पर सेवको को केवेर धन ही देता है किन्तु वे ( सेवक ) 
राजा से सम्मानमात्र पाकर ही अपने प्राण उसके किए न्यौछावर करदेते है ।९१। 
इन सब ( विषयो ) पर ध्यान-पृवंकं विचार कर राजाकाकर्तेग्यहैकि 
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य कत्वा सुरत राज्ञो दुष्कर हितमुत्तमम्‌ । 
ज्जयां वक्ति नो किचित्तेन राजा सहायवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
यस्मिन्करत्य समावेद्य निरविरोद्धेन चेतसा । 
आस्यते सेवक स स्यात्कलत्रमिव चापरप्‌ ॥ ९४ ॥ 
योऽनाहूत समभ्येति द्वारि तिति सर्वंदा । 
पृष्ट सत्य मित ब्रते स भृत्योऽहं महीभुजाम्‌ \\ ९५ ॥ 
अनादिष्टोऽपि भूपस्य दुष्ट्वा हानिकर च य । 
यतते तस्य नाञ्चाय स मृत्यो महीमुजाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा । 
यो न चिन्तयते पाप स मृत्योऽ्टो महीभुजाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
न गव॑ कुरुते माने नापमाने च तप्यते । 
स्वाकार रक्षये्यस्तु स मृत्यो महीयुजाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
एते सेवको को रक्खे जो निपुण हो, कुलीन हो, शूरवीर हो, समथं हो, सक्तौ 
लौर कुर-परम्परासे चरे जयेहो 11९)! 
जो मनुष्य राजाकामद्भुक जौर दुष्कर उत्तम हितकर कायं करके भी 
कञ्जाके कारण सद्धुोचवश कुछ नही कहता, एेसे सेवक से राजा सहायक 
वाला होता है ९३१ 
जिस (अनुचर) पर शद्धुा-रहित मन से कार्यमार डाकर, राजा निरिचन्त 
हो जाता ह वही अनुचर द्‌सरो सहर्घामिणीके समान राजाके लिए कल्याणकारी है, 9" 
जो बिना बुलाये हए समीप बा जाय, हर समय दरवाजे परदहीखडा 
रहे ओर किसी बात्त के पुने परर सत्य भौर थोडा बोर, वही राजा का सेवक 
हीने योग्य है ॥ ९५ 11 
राजा दवारा आज्ञा पाये बिना ही जो उनकी हानिकारक वात को देखकर 
उसके नाश के सि प्रयल करता हि एेसा व्यक्ति राजा का सेवक होने योग्य है। 
जो राजा दवारा ताडित होता है एव कठोर वाक्य-प्ंक दण्डित भी किया 
जाता दै, किन्तु इतना होने पर भी जो राजा का अशुभ ( बुरा ) नहीं सोचता 
३, वहं मनुष्य राजा का सेवक होने योग्य है ॥ ९७ ॥ 
जो सम्मान पा रेने पर अहङ्कार नही करता, गपमानित होने पर सन्त 
नही होत्ता भौर अपने मानापमानके भाव को रानासेचिपा रेता रै एे्ा मनुष्य 
राजाकरा सेचक होने योग्यहै। ९८1 ४ 


३० पञ्चतन्त्र 


न क्षुधा पीड्यते यस्तु निद्रया न कदाचन । 
न च रीतातपादेश्च स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रुत्वा साग्रामिकेो वार्ता भविष्या स्वामिन प्रति । 
प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स म्यो महीभुजाम्‌ ॥ १०० ॥ 
सीमा वृद्धि समायाति शुक्लपक्ष इवोडुराट्‌ । 
नियोगसस्थिते यस्मिन्‌ स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सीमा सकोचमायाति वह्भौ चमं इवाहितम्‌ । 
स्थिते यस्मिन्‌ स तु व्ाज्यो भृत्यो राज्य समीहता ॥१०२॥ 
तथा श्पगारोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवजा क्रियते, 
तदप्ययुक्तम्‌ 1 उक्त च यत - 

` कौशेय मिज सुवणमुपलाद्‌ दूर्वापि गोरोमत 
पद्धात्तामरस शशाङ्क उदगेरिन्दीवर गोमयात्‌ । 
काषछ्ठादग्निरहे फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना 
प्राकाश्य स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥१०२॥ 


[1 


जो कमी भूख, नीद, सर्दी ओर गरमी से घवडाता नही, वही राजागो का 
सेवक होने योग्य है ॥ ९९ ॥ 

जो भविष्य मे होने बाछो संग्रामवार्ता को सुनकर स्वामी की सहायताके 
चयि प्रसन्चमुख हो जाता है वही राजाभो का सेवक होने योग्य है । १०० ॥ 

जिसके नियुक्त होने पर शुक्ल पक्के नक्षत्रराज ({ चन्द्रमा) के समान 
राजाकीसीमाकी वुद्धि होती है, वही राजाभो का सेवक होने योग्य है ।१०९१। 

जिसके नियुक्त होते ही राजा की सीमा अग्नि मे पडे चमडे के समान सकु- 
चित होती जाय, वो राज्य के इच्छुक (साप्राज्यवादी) राजा को चाहिए किं इस 
प्रकार के सेवक को त्याग दे) १०२॥ 

"यहं सियार दै" एसा समनज्ञ कर यदि स्वामी मेरी अवहेलना करं तो यहं 
मी अनुचित दै। क्योकिकहटामीदहै- 

कीडो से रेखम, पाषाण से सुवणं, भोरोम से दर्वा, कीचड से छार कमक, 
समुद्र से चन्द्रमा, गोबर से नील कमल, गोपित्त से गोरोचन उत्पन्न होता है । 
अभिप्राय यह है कि गुणी छोग॒ अपने गुणो के उदय होने के कारण ही प्रकरादित 
होते है, न कि केव जन्म नेसे ॥ १०३॥ 


मित्रमेद ३१ 
मूषिका गृहजातापि हन्तव्या स्वापकरारिणो । 
भ्ष्यप्रदानैमा्जारो हितकृत्‌ प्र्यंते जने ॥ १०४1 
एरण्डयिण्डाकनरं प्रभूतैरपि यवित । 
दर्छरत्य यथा नास्ति तथेवाज्ञे प्रयोजनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कि भक्तेनासमर्थेन कि शक्तेनापकारिणा । 
भक्त रक्त च मा राजघावन्नातु त्वमर्हसि" ॥ १०६ ॥ 

पिद्खरुक आह--' भवत्वेव तावत्‌ । असमथः समर्थो वा चिरतन- 
स्त्वमस्माक भन्त्िपत्र.। तद्विधन्ध ब्रूहि यत्किचिद्धक्तुकाम. 1" दमनक 
आह-देव, विज्ञाप्य किचिदस्ति 1 पिद्धलक आद्‌-तिवेदयाभिप्रतम्‌ 
सोजरवीत्‌-- । 
“अपि स्वल्पतर कार्य यद्भवेत्‌ प्थिवीपते 1 
त॒न्न॒ गव्य सभामध्ये प्रोवाचेद वृहृस्पत्ति ॥ १०७ ॥ 
तदेकान्तिके मदिज्ञाप्यमाक्णयन्तु देवपादा ) यत्त -- 


स 

चरभे उत्पन्न होकर भौ भपना अपकार करने वारी चुहिया मारने योग्य 
होती है, भौर हितकारी विकाव को रोग आहार देकर मी घरमे छाने की इच्छा 
करते है 1 १०६ 


जिस प्रकार एरण्ड (रेड ) मिण्ड, अक ( मदार } ओर नरु ~ इत्यादि 
को अत्यधिक इकटु। करने पर भी काठ का काम सही भिकरुता, उसी प्रकार 
अनभिज्ञ सेवको से राजा का कोई प्रयोजन सिदध नहो होता ॥ १०५ ॥ 

शवितहौन भक्त से तथा समयं अपकार करते वार से वया प्रयोजनं ? हे 
राजन ! भुक्ल भक्तं { अनुरक्त ) समथ सेवक का भिरादर करने योग्य आप 
नही है\\ १०६ \ 


पि्गलक ने कहा-'अच्छा, इसे रहने दो ! अखमये हो या समथं, तुम भेर 
पराचीन मन्त्री के पुत्र टो, अत जो कुछ तुम कहता हो विर्वासपूरवक ( बेखटके } 


को 1' दमनक ते का-'महाराज कछ कहना है ।' पिद्घख्क ने कहा- तो 
भपना अभिप्राय निवेदन करो 1 उसने कहा- 


_ यदि राजा का जत्यन्द कषायं भ हो तो उरे खमा मे नही कटुना चाहिए - 
एषा बृहस्पति ने कहा है 1 १०७ ॥ 


सर्यि महाराज एकान्व मे येरी विज्ञप्ति सुनिये । व्योकि-- 


३४ पत्तने 


द्शिनभये-पि घानरि पै्यष्वसो भवेन्न धीराणाम्‌ 
गोशत्तवरनि निदाघे नितगमेवोदधत मिन्धु ॥ ११३ ॥ 
तथा च~--यन्य न विपदि विषाद सपदि हूर्पौ रणे न भीस्त्वम्‌ । 
न॒ भुवनच्रयतिलुक जनयति जननी मुत विरलम्‌ ॥ 
तथा च-गन्छिवैकल्यन स्म्य नि सार्त्वाल््धीयम । 
जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च ममा गति ॥ ११५ । 
अपि च--अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्व न गच्छत्ति। 
जतुजाभरणस्येव स्पेणापि हि तस्य किम्‌ ॥ ११६। 
तदेव नात्वा स्वामिना धैर्यावषटम्भ कायं 1 न जब्दमाच्राद्‌-भेप 
अपि च-पूवंमेवे मया ज्ञा पूणंमेतद्धि मेदमा। 
अनुप्रविञ्य॒विज्ञात यावच्चमं च दार च" ॥ ११७ ॥ 
पिद्खलक आह--कथमेतत्‌ ।' योऽत्रवीत्‌- 


विषाता के मय दिखाने पर भी षीर पृस्यो क्रा षैयं न्ट नही हेता 1 
खरोवरोको सुखनिवाके गरमी के समयमे मी समुद्र अत्यधिक उग्र 
धारण करता ह अर्थात्‌ वता ही दै ॥ ११३1 

ओर मी-जित्ते विपत्ति मे वियाद्‌, सम्पत्तिमे ट्पं ओ- युद्ध मे 4 
होता, एेसे तीनो लोको के तिक तुल्य पुर को कोई विरङी ही माता 
करती है ।। ११४॥ 

ओर मी-सामय्यंकेन रहने पर न्न होना, निनार होने ने ५९५ 
तथा सम्मानरहिति व्यक्ति का जन्मधारण करना तरण उत्पन्न होने के 
होवा है 1 अर्थात चक्तिहीन, तेजरहित तथा तिरस्कृत पुरुपो का जोवन 
समान अन्तस्तत््वरदित द 1 ११५ ॥ 

ओर भी-नो दूसरे के प्रतापक्तो पाकरभी हटता क्तो मही प्राप्त 
लाक्षा ( लाहं } के आभूषण के मान उसके (बाह्य) स्वख्प से क्या नथ 

इसल्यि यह सव॒ जानकर स्वामी को चाहिए कि धयं घारण करे, 
रान्दमा्र से ही मयमोत होना उचित नही है। 

कहा मौ है- मेने मौ पहले इसे मली-मांति जान छ्याथा कि यह्‌ 
ते मराद, किन्तु प्रवेश कर स्नुमव क्रिया कि यह केवर वम मौर 
ही दै" 1 ११७॥ 

पिगलक ने कटा -- हं कंसे ?' उसने कहा-- 


मित्रभेद" ३५ 


कथार्‌ 
कदिनद्‌ मोमायुर्नाम गार क्षर्ञामकण्ड इतस्तत परिभ्रमन्‌ वे 
सैन्यद्रयसग्रामभूमिमपद्यत्‌ 1 तस्या च दुन्दुभे पतितस्य वायुवगादरत्ली्ा- 
सागहन्यमानस्य शब्दमष्युणोत्‌ । अथ क्षुभितहूदयद्चिन्तयामास अहो" 
विनष्टोऽस्मि । तद्यावन्नास्य प्रोच्चारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छमि, तावद. 
न्यतो त्रजामि । अथवा नैतचुज्यते सहसैव 
भ्येवा घदि वा हृष सप्राप्ते यो विमशयेत्‌ । 
कृत्य ने कुरते वेगात्च स॒ सतापमाप्नुयात्‌ ॥ ११८ ॥ 
तत्तावज्जानामि कस्थाय शब्दः  धैर्य॑मारम्न्य विमरशयनु यावन्मन्द 
मन्द गच्छत्ति तावद्‌ दुन्दुभिमपद्यत्‌ । स च त परिज्ञाय समीप गत्वा 
स्वयमेव कौतुकादताडयत्‌ ! भूयश्च हर्षादचिन्तयत्‌ -'सहो, चिरादेतद- 
स्माके महृद्धोजनमापत्तितम्‌ \ तन्तून प्रभूतमासमेदोऽसुर्मि परिपूरित 
भविष्यति! तत॒ परुषच्माविगुण्ठित तत्कथमपि विदर्यकदेले छिद्र 


किसी गोमायु नाम के गीदड ने मूख से शुष्क कण्ठ होकर इधर-उधर भ्रमण 
करते हुए वन मे दौ सेनाम कौ बुद्धमूमि कोदेवा । वहां भिरी हुई दुन्दुभि 
{ नौवतत-नगडे } के, हवा के कारण क्ता भौर शालामोके उग्रिम मागकी 
चोट र्गते से उत्पत, शब्द को उसने सुना ! तब खिन्न-हूदय होकर चित्ता 
करने छगा -'खहो अब भै नष्ट हुमा, इसकिए इस शब्द करने वले के टषटि- 
पथ मे जबत्तक न पदु तेव तके मै जन्यत्र चरा जाऊ । अथवा, एकाएक पिता 
मौर पिचामहयो का वन छोडदेना मोतो उबितव नही दहै, क्योकि कहा मी है-~ 

मय या हषं के प्रा हने पर भी जो मनुष्य अच्छी त्तरह्‌ विचार करता है 
मौर किसी कायं को चीघ्रतावय नही करता, वह्‌ कभी भी सन्तापको नही प्राप 
होता \\ ११८ ॥ 

इसङ्एि पहले शके जानना चाहिए कि "यहं किसका शब्द है ? जब धं 


धारणं कर विचार करता हआ धीरे-घीरे गया तो उसने दन्दुरि 
उसे जानकर समीप जाकर अ 


र कुतुरेख्वशच स्वय ही उसे 
वादमे हष परवेक सोचने रगा ~ "अहो बहुत दिनि के बाद व 
त मिल दै \ यह निर्वय हौ प्रचुर माप्त, मेद (चरवी ) गौरर्तसे 
~ पर्ण होगा । इसके अनन्तर करिति चमे से मदे हए उस ( दुन्दुभि ) को 


३६ पञ्चतस्त्रे 


छृत्वा सहृष्टमना मध्ये प्रविष्ट । पर चमंविदारणतो दष्टरासद्ध समजनि । 
अथ निराशीभूतस्तहारुरोषमवलोक्य र्लाकमेनमपस्त्‌ पूवमेव मया 
ज्ञातम्‌" इत्ति । ततो न शब्दमाब्राद्ध तव्यम्‌ । पिगखक आह- सो पर्याय 
मम सर्वोपि परिग्रहो भयव्याक्रुलितमना पलायितुमिच्छति । तत्कथमहं 
चैयविष्टम्भ करोमि । सोऽत्रवीत्‌-स्वामिनु नैषामेष दोष । यत स्वामिस- 
दसा एव भवन्ति भृत्या उक्त च-- 

अश्च शस्त्र शास्र वोणा वाणी नर नारी च। 

पुरुपविशेष प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्यादच ॥ ११९ ॥ 

तत्पौरुषावष्टमम रत्वा त्वं तावदत्रैव प्रतिपाल्य यावदमेहुतच्छन्द-स्वरूप 

ज्ञात्वागच्छामि । ततः पश्चाद्थोचित कायम्‌" इति । पिङ्गलक आह्‌-- 
कि तत्रे भवान्‌ गन्तुमुत्सहते ।' स आह -कि स्वाम्यादेात्‌ सद्भुत्यस्य 
कृत्याकृत्यमस्ति ! उक्त च~ 

स्वाम्यादेशात्‌ सभृत्यस्य न भी यजायते कचित्‌ । 

भ्विदोन्मुखमदिय दुस्तर वा महाणवम्‌ ॥ १२० ॥ 


कंसो प्रकार फाडकर एक स्थान पर छेद कर, प्रसन्न मन हो उसमे प्रवेद किया 
किन्तु चमडं के फाडने से उसकी दाढे दट गयी । ततव उसने निराश्च होकर 
केवर काष्ठ मात्र को देखकर इस र्कोक को पडा--पुवमेव मया ज्ञातम्‌" 
इत्यादि 1 इसक्यि कैवरू शब्द से ही मयमीत नही होना चाहिए ! पिगल्क ने 
का--भरे देखो तो यह्‌ मेरे सव परिजन भय से व्याकुल चित्तवाते होकर, 
भागने की इच्छाकर रहेरहै। तवम किम प्रकार र्यं धारण कें १ उसने 
क्ा--'स्वामिनु इसमे इनका दोष नही ह, क्योकि स्वामी के तुर्य ही भनुचर 
हुमा करता है" ) कहा मो है- 

घोडा, शस्त्र, चास्व, वीणा, वाणी, नर ओौर नारी-ये पुरुषचिरेष को प्राप्त 
होकर योग्य अथवा अयोग्य हो जाया करते है ॥ ११९ ॥ 

इसलिए पुरुपाथ का अवलम्बन कर तुम तव तकध्यहां रहो, जव तक यै 
इस शब्द का स्वरूप ( काण } जानकर न माङ । उसके वाद जसा उचित ह 
वैसा करना । पिद्धलक ने कहा-- क्या वहं जाने के छिए आप उत्साहं करते 
ह । उसने कहा-स्वामौ के भदेश से जच्छे अनुचर को कत्य ( करने योग्य ) 
ओर अ्ृत्य (न करने योग्य) के चिपय मे विचार ही क्या करना है । कदा है-- 

म्बामी की आल्ञासे जच्छे सेवकक्ोकटीमौीमय का नम्ह देव्‌^ 


मित्रभेदः ३७ 


तथा च -स्वाम्यादिष्टस्तु घो भृत्य समं विषममेव च \ 
मन्यत्ते न सं संार्यो भूभुजा भृत्तिमिच्छता ॥ १२१॥ 
पिगलकं आह-भद्र, यदेव तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थान" सन्तु" इति । 
दमनकोऽपि त प्रणम्य सजीवकशब्दानुसारी प्रतस्थे 1 
अथ दमनके गते भयव्याकूलमना पिगखकदिचन्तयामास~अहो, ने 
सोभन कृत मया, यत्तस्य विद्वास गतवात्मामिप्रायो निवेदितः 1 कदाचिद्‌ 


दमनकोऽयमुभयवेतनो भूवा ममोपरि दुष्वुद्धि स्याद्‌ श्र्टधिकार- 
त्वात्‌ } उक्त च-- 


ये भवन्ति महीपस्य समानितविमानिता 1 
यतन्ते तस्य नाशाय कुरीना अपि सव॑दा ॥ १२२॥ 
तत्तावदस्य विकौ्षित वेततुमन्यत्‌ स्थानान्तर गत्वा प्रतिपार्यामि 1 
कदाचिद्‌ दमनकस्तमादाय मा व्यापादयितुमिच्छ्ति । उक्त च - 


चाहे सपं के मुख मे प्रवेश कर जाय या दुस्तर महासमुद्र भो तैर जाय ॥१२०॥ 

वैष ही--स्वामी से भदेश पाया हभ जो सेवक उस ( मदेश } को सम 
(सर ) या विषम (कंटिति ) नही मानते है, से सेवक को रेषवयं कौ 
कामना करने वाले राजामो को चाहिए कि उसे समीप रसे ॥ १२१ ॥ 


पिज्ञलक ने कहा-*मद्र यदि रेषा है, तो जागो । तुम्हारा मा मञ्गल- 
मय हो 1' दमनक मौ उसे प्रणाम कर सजीवक के शब्द का अनुसरण करता 
हुभा चला । 

इसके वाद दमनक क चरे जाने पर मय से व्याकुचित्त होकर पिद्धरक भे 
विचार किया-- "अहो सैने अच्छा नही किया जो उसका विवास कर अपना 
अभिप्राय उसे निवेदन कर दिया ! कदाचित्‌ यह्‌ दमनक दोनो ओर से वेतन 
रेकर (भेदिया बन कर) मेरे ऊपर अधिकारण्युत होने के कारण दष्ट-बुद्धिवाला 
न हौ जाय ।' कहा मी है-- 


जो राजा मे परे सम्मान पाकर पीछे अपमानित होते है, वे उसके नाञ्च 
कै स्यि सवेदा प्रयत्न किया करते ह, चहि वे कलीन मी क्यो नहो + १२२॥ 


यू १ कदाचित्‌ चृत्‌ दमनकं र ॥ क उसकी ॥ साध लेकर मुने म रवा डालने छ ॥ की इ घा करता 
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न वध्यन्ते ह्यविद्वस्ता बलिभिदु बला अपि। 
विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बरे ॥ १२३ ॥ 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विड्वासे ब्रजेन्नर । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च १२४॥ 
कापथे सवितस्यापि न विर्वासे ब्रजेद्धिपो । 
राज्यकाभोद्यतो वृत्र राक्रेण शपथैहंत । १२५ ॥ 
न विक्वास् विना शत्र्देवानासपि सिद्धयति । 
विश्वासात्‌ त्रिदशेन्द्रेण दितेगंर्भो विदारित ` ॥ १२६ ॥ 
एव सप्रधायं स्थानान्तर गन्वा दमनकमागंमवरोकयन्तेकाकी तस्थौ । 
दमनकोऽपि सजीवकसकाश गत्वा वृषभोऽयमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचि- 
न्तयत्‌ “अहो, शोभनमापतितम्‌ 1 अनेनैतस्य सधिविग्रहुदारेण मम पिगरको 
वरयो भविष्यतीति । उक्त च- 
न कौटीन्या्च सौहादन्निपो वाक्ये प्रवततंते । 
मन्विणा यावदभ्येति व्यसन शोकमेव च 1 १२७ ॥ 
किसी का विश्वास न करनेवार दुर्वे को मो सवर नही मार सकते, किन्तु 
सव पर विश्वास रखनेवाके वलवान्‌ भी दुवंलो से मारे जा सक्ते है ॥ १२३ ॥ 
जो अपनी आयुं की वृद्धि ओर सुख को इच्छा करता हो वहु बुद्धिमान 
मनुष्य वृहस्पति पर मी विदवास न करे । १२४॥ 
शपय से कृतसन्धि ( सन्धि किएुगये) शत्रुका मी विश्वासन करे 
क्योकि राज्यके रोम से उद्यत वुत्रासुर को इन्द्र ने श्पथोसेहीतो 
विरवास दिलाकर ) मारा ॥1 १२५ ॥ 
देवतामो माघ मी चिदवास्के विना वश्चमे नही होता, विष्वासही सै 
इन्द्र ने दिति ( कश्यप की पत्नी के गमको नष्ट कर दिया था'।॥ १२६॥ 
इस प्रकार निश्ष्वय कर, दूसरे स्थान प्र जाकेर दमनक के आने का मार्गं 
देखता हमा केला वैठा रढा । दमनक भौ सञ्जोवक के निकट गया ओर "यह्‌ 
वल 2" एसा जानकर प्रस्नचित्त हौ विचार करने रुगा--अहो वडा भच्छा 
हुमा 1 दस्के साय उस्तकी मन्धि ( मित्रता ) भौर विग्रह ( मन्विविच्छेद ) रोने 
से पिद्ञल्क मेय वक्ौनूत दो जावगा 1 कहाभमीहै 
कुलीनता भौ- सौहादं के कार्ण राजा मन््रियो के वाक्य मे तव तक 
प्रवत्त होता ६, जव तक स्वय उमको व्यमन { विपत्ति ) मौर श्चोक की प्राति 
करता नही होती + १२५७ ॥ 


सित्रमेदं 


सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम्‌ । 
अतं एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिण सापद नृपम्‌ ॥ १२८ ॥ 
यथा नेच्छति नीरोग कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ । 
तथापद्रहितो राजा सचिव नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥ 
एव विचिन्तर्यान्पिगरक्राभिमुल. प्रतप्य । पिगलक्रोऽपि तमायान्त 
रक्ष्य स्वाकार रक्षन्यथापूवस्यितः दमनकोऽपि पिगलक्रमकाग गत्वा प्रण- 
स्पोपविष्ट । विगलक आह-किं दुष्र भवता तत्मच्वन्‌ 1' दमनक मह्‌-- 
"दष्ट स्वामिप्रसादात्‌ 1 विगलक आह्‌-"अपि सदयम्‌ !' दमनक आह्‌- 
कि स्वामिपादानामग्रेऽसत्य विज्ञाप्यते! उक्त च-- 
अपि स्वह्पमस्त्य य पुरो वदति भूभुजाम्‌ 1 
देवाना च विनद्येत स द्रुत सुमहानपि 1 १३०॥ 
तया च-- सर्वदेवमयो राजा मनुना सप्रकीतित 1 
तस्मात्त देववत्पदयेन्न व्यरोक्ेन किचित्‌ । १३१ ।। 
विपत्ति मे पडा हुमा राजा उदेव मन्त्रियो का भोग्य होता ह ! इसच्यि 
मन्तवो छोग चाहते है कि राजा विपत्तियो मे फंक्षा रहे 1 १२८ 1 
जिस प्रकारं रोण रहित मनुष्य कमी भौ सद्रेय कौ इच्छा नही करता, उसी 
भ्रकार आप्ति-रहित राजा मन्त्री कौ अभिलाषा नही करता" 1 १२९ ॥ 
इस प्रकार सोचता हुआ पिद्धल्ककी ओर चला] पिद्धुरक भी उसको 
आता हुमा देख कर, अपने जाकार की रक्षा कर ( अर्थात्‌ अपने मानसिक दुर्भा- 
वना को चछिपराता हुमा } पहर को तरह वैठ गया ! दमनक पिद्धरुक के पास 
जाकर प्रणाम करके वंठ गया 1 ( तव ) पिद्धकक ने कहा--च्या जापने उस 
जीव को देखा ?' दमनक ने कहा--'हौ, स्वामी की डपा से देखा 1' पिद्धलक 


ने पूठा--“क्या सचमुच" ? दमनक ने कहा - क्या स्वामोकैचरणोके सम्पुख 
मुदतते असत्य कहा जायेगा ? कहा भो है-- 


३९ 


जो राजा गौर देवतामो से सम्मुञ्च थोडा सो असत्य कहता है, वह बडा भी 
होतो शीघ्रनष्ट हो जात्ता है १३०1 


ओर मो--सगवाच्‌ मनु का कहना है कि राजा मे सव देवता निवास 
॥ नास करते 
ह है 1 इरिए उसे देवतामो क समान हौ देखे, अन्य किस प्रकार से नही ॥१३१॥ 
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न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिभिदु बला अपि । 
विइवस्तास्त्वेवं वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुं ॥ १२३ ॥ 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विवासे ब्रजेन्नर । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च। १२४॥ 
शपथै. सचितस्यापि न विवासे त्रजेद्धिपो । 
राज्यलाभोद्यतो वृत्र शक्रेण शपथैहंत ॥ १२५ ॥ 
न विवास विना शतुर्देवानामपि सिद्धयति । 
विइवासात्‌ त्रिदशेन्द्रेण दितेगंर्भो विदारित * ॥ १२६ ॥ 
एव सप्रधायं स्थानान्तर गत्वा दमनकमागंमवलोकयन्नेकाको तस्थौ । 
दमनकोऽपि सजीवकसकाश गत्वा वृषभोऽयमिति परिज्ञाय हृ्मना व्यचि- 
न्तयत्‌ "अहो, शोभनमापतितम्‌ । अनेनैतस्य सधिविग्रहढारेण मम पिगल्को 
वरथो भविष्यत्तीति । उक्त च~ 
न कौलीन्यान्न सौहार्दन्तृपो वाक्ये प्रवतंते । 
मन्त्रिणा यावदभ्येति व्यसन शोकमेव च ॥ १२७ ॥ 
किसी का विश्वास न करनेवाले दुब को मी सब नही मार सकते, किन्तु 
सव पर विद्वास रखनेवाके बलवान सी दुवो से मारे जा सकते है ॥ १२३ ॥ 
जो अपनी आयु की वृद्धि गौर सुखं को इच्छा करता हो वह बुद्धिमान 
मनुष्य वृहस्पति पर मौ विदवास न करे 1 १२४॥ 
शपथ से कृतसन्धि ( सन्धि किएुग्ये) शत्रुका मी विदवास्तन कर 
क्योकि राज्यके छोम से उद्यत वृत्रासुर को इन ने शपथो सेदहीतो 
विवास दिलाकर } मारा (\ १२५ ॥ 
देवतागो का शत्रु मी विश्वासके विना व्यमे नही होता, विश्वासही से 
इन्द्र ने दिति ( कश्यप की पत्नी के गमं को नष्ट कर दिया था" ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार निर्वय कर, दूसरे स्थान पर जाकर दमनक के आने का मागं 
देखता हुमा भकेखा वडा रहा ( दमनक मी सञ्जोवक कै निकट गया ओर "यह्‌ 
वख है" एसा जानकर प्रसननचित्त हौ विचार करने कछगा--अहो वडा अच्छा 
हमा । इसके सराय उसको सन्धि ( मित्रता ) भौर विग्रह ( मन्धिविच्छेद ) लेने 
से षिद्धलक मेरा वशीमूत हो जायया । कहा मी है- 
कुलीनता भौर सौहादं के कारण गजा सन्पियो कै वाक्य मे तव तक 


प्रवृत्त होता दै, जव तक स्वय उसको व्यसन ( विपत्ति ) मीर धोक को प्रि 
करता नही होतो "॥ १२७ ॥ 
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सदैवापद्गतो राजा भोग्यो मवति मन्तिणाम्‌ । 
अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिण सापद नृपम्‌ 1 १२८ ॥ 
यथा नेच्छति नीरोग कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ 1 
तथापद्रहितो राजा सचिव नाभिवाञ्छति ॥ १२९ 11 
एव शिचिन्तर्यान्पिगलक्राभिमु. प्रतस्थे 1 पिगलक्रोऽपि तमायान्त 
र्य स्वाकार रक्षन्यथापूवंस्यितः दमनकोऽपि पिगलकरसकारा गत्वा प्रण- 
म्थोपविष्ट । पिगलक अआदु--"कि द्र भवत्ता तत्स्व 1' दमनक आह-- 
पृष्ट स्वामिप्रसादात्‌ । पिगरक माह्‌--अपि सत्यम्‌ !" दमनक गह्‌-- 
“कि स्वामिपादानामग्रेऽमत्य विज्ञाप्यते! उक्त च-- 
अपि स्वत्पमसत्य प पुरो वदति भूभुजाम्‌ । 
देवाना चविन्व्येत स द्रुत सुमहूनपि॥ १३०॥ 
तथा च-- सववंदेवमयो राजा मनुना सप्रकीतित । 
तस्मात्त देववत्पश्येन्न व्यलीकेन काहिचित्‌ ॥ १३१ ॥ 
विपत्ति मे पडा हुभा राजा सदेव मन्तियो का भोग्य होत्ता है! दसल्ि 
मन्त्रो लोग चाहते है कि राजा विपत्तियो मे फँषा रहे ॥ १२८ ॥ 
जिन्त प्रकार रोग रहित मनुष्य कमी मी सद्रेय की इच्छा नही करता, उसी 
प्रकार भापत्ति-रहित राजा मन्त्री कौ अभिकाषा नही करता" 1 १२९ ॥ 
इष प्रकार सोचता हुज पिङ्खल्ककी गोर चरा पिद्खरक भी उसको 
मता हुमा देख कर, मपने आकार कौ रक्षा कर ( अर्थात्‌ अपने मानसिक दुर्मा- 
वना को चिपाता हुमा } परे को तरहं वैठ गया } दमनक पिद्धलक के पास 
जाकर प्रणाम करके वैठ गया! ( तव्‌ ) पिद्धल्क ने केहा--क्या आपने उस 
जीव को देखा ?' दमनक ने कहा--हा, स्वामी कौ कृपा से देखा 1" पिङ्कलक 
ने पूछठा---'क्या सचमुच" ? दमनक ने कहा - क्या स्वामी के चरणो के सम्पुख 
मूञ्लसे असत्यं कहा जायेगा ? कडा मो है-- 


जौ राजा गौर देवतामो से सम्मुच्च थोडा मो असत्य कहता है, वह बडा भी 
हो तोश्षीघ्रनष्टहो जाता दहै) १३० \ | 


मौर मो--मगवानु मनु का कना है कि राजा मे खव देवता निवास करते 
है । इसकिए उमे देवतामो के समान ही देखे, अन्य कसो प्रकार से नही ॥१३१ 


३८ पञ्चतत्तरे 


न वध्यन्ते ह्यविर्वस्ता वलिभिदु वला अपि। 
विइवस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुरे ॥ ५२३ ॥ 
वृहस्पतेरपि परा्ञो न विश्वासे त्रजेन्नर । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च। १२४॥ 
शपथे सयितस्यापि न विश्वासे ब्रजेद्रिपो । 
राज्यलाभोद्यतो वृत्र शक्रेण शपथैहंत ॥ १२५ ॥ 
न विश्वास विना शवुर्देवानामपि सिद्धयति । 
विर्वासात्‌ त्रिदशेन्द्रेण दितेगं्भो विदारित ' ॥ १२८ ॥ 
एव सप्रधायं स्थानान्तर गत्वा दमनकमागंमवलोकयन्नेकाकी तस्थौ । 
दमनकोऽपि सजीवकसकादा गत्वा वृषभोऽयमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचि- 
न्तयत्‌ “अहो, शोभनमापतितम्‌ । अनेनैतस्य सधिविग्रहदारेण मम पिगलको 
वरयो भविष्यतीति । उक्त च- 
न कौलीन्यान्न सौहार्दन्तृपो वाक्ये प्रवतंते । 
मन्त्रिणा यावदभ्येति व्यसन शोकमेव च ॥ १२७ ॥ 
किसी का विश्वास न करनेवाखे दु्व॑ल को मी सब नही मार सकते, किन्तु 
सव पर विश्वास रखनेवारे बलवान भी दु्वंलो से मारे जा सकते है ।॥ १२३ ॥ 


जो अपनी आयु की वृद्धि ओर सुख को इच्छा करता हो वह्‌ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य बृहस्पति पर मी विद्वास् न करे 1 १२४॥ 


रपय से कृतसन्धि ( सन्धि किए गये) रात्रुका मी विदवासतन करे 
क्योकि राज्यके रोम से उद्यत वृत्रासुर को इन्ध ने रापथो सेहीतो 
विवास दिकाकर ) मारा ॥ १२५ ॥ 

देवतामो का चत्रु मी निश्वास के चिना वमे नही होता, विदवासही से 
इन्द्र ने दिति ( कश्यप की पत्नी के गभं को नष्ट कर दिया था" १२६॥ 

इस प्रकार निश्चय कर, दुसरे स्थान पर जाकर दमनक के आने का मागं 
देखता हृभा अकेखा बैठा रहा । दमनक भी सञ्जोवक के निकट गया मौर "यह 


बैर हैः ठेसा जानकर ` ~" < करने कगा--अहो बडा मच्छा 
हमा । इसके < ^< विग्रह ( सन्धि विच्छेद ) होने 
३ न 

भँ तव तक 


„ श्राति 
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सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्विणाम्‌ 1 
अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिण सापद नृपम्‌ 1 १२८ ॥ 
थथा नेच्छति नीरोग कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ । 
तथापद्रहितो राजा सचिव नामिवाञ्छति ५ १२९ ॥ 
एव भिचिन्तयन्पिगलक्राभिमुख. प्रतस्थे । विमल्कोऽपि तमायान्त 
रक्षय स्वाकार रक्नन्यथापूवंस्यितः दमनकोऽपि पिगलक्रस्षकारा गत्वा प्रण- 
स्थोपविष्ट । विगऊ्क आह-किं दृष्ट भवता तर्सत््वम्‌ 1* दमनक मह-- 
"दृष्ट स्वामिप्रसादात्‌ । पिगलक आह--अपि स्यम्‌ ।' दमनक माह-- 
"कि स्वामिपादानामग्रेऽमत्य विज्ञाप्यते ! उक्त च-- 
अपि स्वह्पमसत्य य पुरो वदति भूभुजाम्‌ । 
देषाना च विनद्येत स द्रुत्त सुमहानपि ॥ १३० ॥ 
तथा च-- सववंदेवमयो राजा मचु्ता सप्रकीतित । 
तस्पात्त देववत्पश्येन्न व्यरोङ्केन किचित्‌ ।। १३१ ॥ 
` ` ` विपति म पा हृभा राजा सदेव मन्त्रियो का मोग्य होत्ता है । इसलिये 
मन्त्रौ रोग चाहते हैँ कि राजा विपत्तियं मे फंष्ठा रहै \\ १२८ ॥ 
जिस प्रकार रोग रहित मनुष्पर कंमी भो सेय की इच्छा नही करता, उसी 
प्रकार भाप्ति-रहित राजा मन्त्री की अभिलाषा नही करता" 1 १२९ 11 
इस प्रकार सोचता हुभा पिङ्खल्ककी ओर चका 1 पिद्खश्क मी उसको 
मता हुमा देख कर, अपने आकार की रक्षा कर ( अर्थात्‌ अपने मानसिक दुर्मा- 
वना को छिपता हुभए ) पहले कौ तरहं वैठ गया ! दमनक पिद्धल्क के पास 
जाकर प्रणाम करके बैठ गया! ( तब ) पिङ्खकक ने कटा- "कया आपने उस 
जीव को देखा ?' दमनक ने कहा-हा, स्वामी की कृपा से देखा 1* पिद्खलक 
ने पूा--"क्या सचमुच" ? दमनक ने कटा - क्या स्वाम के चरणो के सम्भुख 
मुञ्षसे असत्य कहा जयेगा ? कहा भौ है-- 
जो राजा गौर देवतामो से सम्मु्च योडा मो असत्य कहता दै, वह्‌ बडा मी 
होतोकशीघ्रनश्हो जाता! १३० ॥ “ 
ओर मौ--मगवानच्‌ मनु का कहना है कि राजा मे सब देवता निवास करते 
है 1 इसखिए उसे देवत्तामो के समान ही देवे, अन्य किसी प्रकारक्ष नही 1 १३१॥ 


४० पत्त्र 


सवंदेवमयम्यापि विशेपो नृपतेरयम्‌ । 
शुभाशुभफ्डे सद्यो नृपाद्‌ देवाद्धवान्तरे ॥ १३२ ॥ 

पिगखक आह--सत्य दुष्ट भविष्यति भवता । न दीनोपरि महान्त 
कुप्यन्तीति न त्व तेन निपातित । यत्त" 

तृणानि नोन्मख्यति प्रभज्लनो मृदूनि नीचै प्रणतानि स्वेत । 

स्वभाव एवोन्नतचेतसामय महान्महत्स्वैव करोति विक्रमम्‌ ॥ १३३ ॥ 

अपि च-- गण्डस्थलेषु मदवारिपु बद्धराग- 
मत्तश्रमदूभ्रमरपादतलाहतोऽमि । 
कोप न गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग- 
स्तुल्ये वले तु बलवान्‌ परिकोपमेति ॥ १३४ ॥ 

दमनक आहु-'भस्त्वेव स महाप्मा, वय कृपणा , तथापि स्वामी यदि 
कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।' पिगलक आह-सोच्छ्वासम्‌-"कि 
भवाञ्शक्नोत्येव कतु 1" दमनक आह्‌ -"किमस्षाध्य वृद्धेरस्ति । 
उक्त च~ 

राजा सब देवता का निवासस्थान होते हए मी उसकी यहं विदेपता है 
कि दयुम ओर अशुम ( कर्मो} का फल उस्ने दीघ मिरु जाता दै, जन्तु देव- 
ता से दुखरे जन्म मे फरु मिरूता है" 1 १३२ ॥ 

पिङ्खलक ने पूछा--भापने तो उसे सचमुच देखा होगा । "बडे छोग दुबेलो 
पर अधिक क्रोध नही करते" इसकिए उसने आपको नही मारा । क्योकि-- 

वायु कोमल, नीचे हुए अौर सत्र भ्रक्रारसे नघ्न तृण को नही उखाडइता। 
क्योकि उच्च विचार वालो का यहं स्वभावही है] बडे लोग वडो पर ही अपना 
पराक्रम दिखाया करते है} १३३ 11 


मौर मो-मदके जले से धूं कयोलो से प्रेम रखेवारे, मतवाके हकर 
मेडराते हुए भ्रमरोके चरणतलो से ताडित होकर सी, महाबली गजराज 
( उन प्रर ) क्रोध नही करता 1 क्योकि बलवान प्राणी मपने तुल्य बलवार पर 
ही क्रोधं करते है" 1 १३४ 

दमनक ने कदा--यही सही कि यह महात्मा है भौर हम दीन है । तथापि 
यदि स्वामी कहे तो मै उसको आपकी सेवकाई मे नियुक्त कर दँ 1' पिङ्गलक ने 
ऊष्वं इवास रेते हए कहा-- क्या आप ठेसा कर सकते है ?' दमनक ने कहा- 
"वुद्धि के हारा क्या असाध्य है ? कहा भी है- 


मित्रभेद, ४१ 


न तच्छसरैनं नागेन्दरेनं हयेनं पदातिभिः । 
कायं ससद्धिमभ्येति यथा वृद्धया प्रसाधितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
पिगलक आह्‌ -चेव तह्यंमा्यपदेऽध्यारोपितस्त्वम्‌ । अदयप्रभृत्ति 
प्रसादनिग्रहादिके त्वयेव कायंमित्ति निस्वय !" 
अथ दमनक सत्वर गत्वा साक्षेप तमिदमाह्‌--'एद्यं हीतो दुटवृपभ । 
स्वामी पिद्धलकस्त्वामाकारयति । कि नि शद्धो मृत्वा मुहुमुहुनंदसि वृथा" 
इति । तच्छुत्वा सजीवकोऽ्रवीत्‌-'भद्र, कोभ्य पिगखक ° दमनक आह-- 
“कि स्वामिन पिगलकमपि न जानासि । ततक्षणप्रतिपाख्य ! फलेनैव ज्ञास्य- 
सि । नन्वय सवमृगपरिवृतो वटतले स्वामी विगलकनामा सिंहस्तिष्ठति \ 
तच्छुत्वा गतायषमिवात्मान मन्यमान सजीवकं पर विषादमगमत्‌ \ आह 
च--भद्र, भवान्‌ साधुसमाचारो वचनपटुङ्च दश्यते ! तद्यदि मामवसश्य 
तत्र नयसि तदभयप्रदानेन स्वामिन सकाशात प्रसाद कारयितव्य । दम- 
नके आहु--मो , सत्यमभिहितत भवता । नीतिरेषा यत -- 
कोई मी कायं दस्त्र, हाथी, घोडे मौर पैदल सेनां से जितना सिद्ध नही होता 
उतना बुद्धि द्वारा हो जाता है" १३५ 1 
पिङ्गलक ने कहा--“यदि पसा है तो आज तुषको मैने भन्तरी पद पर्‌ नियुक्तं 
कर दिया 1 माज से अनुग्रहं ( कृपा } ओर निग्रह ( दण्ड ) तुम रही करना- 
एसा मेय निश्वयदहै}! 


इसके अनन्तर दमनक ने शीघ्रता से जाकर, 


माकषेप करते ( फटकारते ) हृए 
उससे का 


--इथर आ, इधर गा । अरे दुष्ट वृपम स्वामी पिद्धलक तुक्षे बुखात्ि 
है1 निद्चद्धु होकर कर्यो बार-बार व्यथं ग्ज॑न करता है ? यह सुनकर सञ्जीवक 
ने कहा- हे भद्र यह पिङ्खकूक कौन है? दमनक ने कहा-क्या त्रु स्वामी 
पिङ्गलक को सी नही जानता है? तो थोडी रर ठहर जा । फकसेहीत्ु जान 
जायेभा 1 नि सन्देहं सब मुगो से युक्त वदवृक्ष के नोचे हमारा स्वामी पिद्खरक 
नाम का सिह वैखा हा है उत्ते सुनकर अपने को मामुरहित मान्ता हुभा, 
सञ्जीवक भत्यधिक दु खौ इभा भौर बोला--हे भद्र आपु मुके सञ्जनोचित 
व्यवहार ओर बात्त करने मे वडे दक्ष प्रतीत होते है यदि मक्षे आप वह अवक्षय 
ऊ चेरना चाहते हो तो स्वामी से मभय-दान दिकाकर मुञ्े बचाने की दथा करेगे 
†' दमनक ने कहा--अरे तूने सत्य कहा दै 1 नीति इसी प्रकारकी है! { अर्थाव्‌ 
खजामो का विध्वास नही करना चाहिए } क्योकि- 
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पर्यन्तो लभ्यते भूमे समुद्रस्य गिरेरपि। 
न केथचित्महीपस्य चित्तान्त केनचित्कचित्‌ ॥ १३६ ॥। 
तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावदह्‌ त समये दृष्टवा तत ॒पदचात्वामानयामि" इति। 
तथा अनुष्ठिते दमनक पिगल्कसकाश गत्वेदमाह्‌- स्वामिन्‌, न तत्रा- 
कृत सत्त्वम्‌ । स हि भगवतो महेश्वरस्य वाहनभूतो वषभ ' इति । मया पृष्ट 
इदमूचे-मटैश्वरेण परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे शष्पाग्राणि भक्षयितु समा- 
दिष्टः । कि बहुना । मम प्रदत्त भगवता क्रीडाथं वनमिदम्‌ ) पिगर्क 
आह--'सत्य ज्ञातं मयाऽधना । न देवताभ्रसाद बिना शष्पभोजिनो व्यारा- 
कीणं एर्वावधे वने नि शङ्का नदन्तो भ्रमन्ति । ततस्त्वया किमभिहितम्‌ ।* 
दमनके आह--स्वामिनु, एतदभिहित मया यदेतद्रन चण्डिकावाहुनभूतस्य 
मस्स्वामिन पिगलकनास्न सिंहस्य विषयीभूतस्‌ । तद्धवानभ्यागत प्रियोऽ- 
तिथि. । तत्तस्य सकाश गत्वा श्रातुस्नेहेनेकत्र भक्षणपानविहूरणक्रिया- 
भिरेकस्थानाश्रयेण कालो नेय ` इति 1 ततस्तेनापि सवमेतत्प्रतिपन्नम्‌ ! 


मनुष्य द्वारा पृथ्वी, समद्र ओर पवत का अन्त पाया जा सकता है किन्तु 
राजाके हृप्य कौ बात का अन्त किसी प्रकार किसी ने आजतक कमीभीनही 
पायादहै)) १३६] 

इसलिये ( तब तक } तुम यही ठहरो जब तक मँ अनुकर समय को दंखकर 
न भाऊ, पीछे तुम्े ठे चलता ह ।' एसा करके दमनक ने पिङ्खलके के समीप 
जाकर यह कहा- स्वामिन्‌ वह्‌ कोई साधारण जनेवर नही है । वहं तो मगवात्‌ 
महेश्वर ( शकर ) जी का वाहुनस्वरूपं वृषभ है } मेरे पूछने पर उसने कहा- 
श्नकर जी ने प्रसन्न होकर यमुना के तीरवर्तीं प्रदेश मे बाल तृण (नवोन घास) 
खाने कै लिए मुके आज्ञा दी है । धिक कहने से क्या प्रयोजन ? सगवानु शकर 
ने क्रोडा कनेके च्एि मक्षे यहवन दियाहै।'पिद्खलक ने उरते हुए कहा-- 
ठीक ठीक अब मैने समक्ष ल्या कि देवता की अनुकम्पाके बिना, सर्पौसे मरे 
हृए इस प्रकार के घोर जगक मे घास खनेवाला जीव नि शद्ध हो, गजंन करवा 
हुमा, कैसे धूम सकताहै? तो फिर ( उससे) तुमने क्या कहा ? दमनक ने 
कहा --स्वामिनरु 1 मैने यह कहा कि यह्‌ वन भगवती चण्डिका के वाहुनस्वरूप 
भरे स्वामी पिगल्क नामक सिहं के अधिकार मे है 1 इसकिएु नपि हमारे 
अभ्यागत अथवा सतिथि केरूपमे अयेदहँतोमेरे स्वामोके पास चलकर 
वन्धु-परेम मे वंधकर एक जगह ही खाना, पीना, चुमना, आदि क्रिया कै द्वारा एक 
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उक्त च सहर्भम्‌--स्वामिन सकानादभयदक्षिणा दापयितव्या इति तदत्र 
स्वामी प्रमाणम्‌ । तच्छुत्वा पिगलकं आह -- "साधु सुमते, साधु । मन्तिश्रो- 
त्रिय साधु 1 मम हृदयेन सह समन्त्य भवतेदमभिहितम्‌ । तदृत्ता मया 
तस्यप्भयदक्षिणा । पर सोऽपि मदर्थेऽमयदक्षिणा याचयित्वा द्रुततरमानो- 
यताम्‌" इति 1 अथ साधु चेदमुच्यते-- 
अन्त सारैरकुटिलेरच््छि्रं सुपरीक्षिते 1 
मन्त्रभिर्धायंते राज्य सुस्तम्भेरिव मन्दिरम्‌ ।! १३७ 1 
तथा च--मनत्रिणा भिच्रक्षधाने भिषजा सान्निपातिके । 
कमणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डित ` ॥ १३८ ॥ 
दमनकोऽपि त प्रणम्य सजीवकसकाडा प्रस्थित्त , सहर्घमचिन्तयत्‌"भहौ 
प्रसादसमुखो न स्वामी वचनवशगश्च सवृत्त । तन्नास्ति धन्यत्तरो मम 
उक्त च-- 
अमृत॒ लििरे वद्धिरमृत प्रियदर्शनम्‌ । 
अमत्त ॒राजसम्मानममृत क्षोरभोजनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
ही स्थान का आश्रय लेकर वही समय विताहुये "तव॒ उसने मेरी बतत स्वोकार 
कर आनन्दित होकर कहा-स्वामी के समीपे से मुन्ञे अभय दक्षिणा दिल्वादये ! 
सो इसमे स्वामी ही प्रमाण है । उसे सुनकर पिद्खलकं ने कहा--"धन्य बुद्धिमान 
। धन्य मन्त्रधे्ठ मानो मेरे हृदयसे ही सम्मति केकर तुमने एसा कहा 1 


इसङिए मने उसे अमय दक्षिणा प्रदान की । किन्तु अब उससे भी मूनञ्च अमय 
दान दिलाकर उसे शीघातिशीघ्र खाभो ! यह्‌ ठीक ही कहा है- 


जिस प्रकार अच्छे, पुष्ट, सीधे खेम्मो के सहारे मन्दिर खडे रहते ह उसी 
भ्रकार सावधान ( बलवान्‌ }, निष्कपट, निर्दोष, अच्छी तरह से परीक्षा किए हए 
मन्त्रियो दारा राज्य धारण किया जत्ता है 1} १३५॥। 

भौर भी- भेद भौर सन्धि करे समय से मन्वरियो की ओर सन्तिपात { कफ, 
पित्त, वायुजन्य त्रिदोष }) ज्वरमे वैद्यो की बुद्धि देखी जात्ती रै, अन्यथा स्वस्थ 
रहने पर कौन तदी पण्डित होता है" \। १३८ ॥ 

दमनक मी उसे प्रणाम कर सञ्जीवक के पास चरु दिया, ओौर हृषित हौ 
सोचने रग - जहो ( इस समय } हमारे उपर स्वामी प्रसन्न ह गौर मेरे वचन 
के वशलौमूत है 1 इसकिए मुक्ते बढ कर भाग्यवान्‌ द्रां कौन है ? कहा भी है- 

शिखर ऋतु ( माघ-फाल्गुन ) मे अगि अभृत { अमृत के समान सुखावहं ) 


# 1 पञ्चतस्त्रे 


अथ सजीवकसकालमासाद्य स्रश्रयमुवाच-'भो मित्र, प्राथितोऽसौ 
मथा भवदर्थे स्वाम्यभयप्रदानम्‌ ' तद्विश्रन्ध गम्यतामिति । पर त्वया 
राजप्रसादमासाद्य मया सद्‌ समयधर्मेण वर्तितव्यम्‌ । न गवंमासाद्य स्वप्र- 
भुतया विचरणीयम्‌ । अद्रमपि तव सकेतेन सर्वां राज्यधुरममात्यपदवीमा- 
श्रिव्योद्धरिष्यामि । एवं कृते दथोरप्यावयो राज्यलक्ष्मीरमेोग्या भविष्यति । 
आखेटकस्य धर्मेण विभवा स्युवंशे नणाम्‌ । 
नुभ्रजा प्रेरयत्येको हन्त्यन्योऽ सृगानिव ॥ १४०॥ 
तथा च-यो न पूजयते गर्वाद्त्तमाधममध्यमान्‌ । 
भूपसमानमान्योऽपि श्रर्यते दन्तो यथा ॥ १४१ ॥ 
सजीवक आहु--' कथमेतत्‌ ।' सोजत्रवीत्‌- 
च्थार 
अस्त्यत्र धरातले वधमान नाम नगरम्‌ । तत्र दन्तिलो नाम नाना- 
भाण्डपति सकलपुरनायक प्रतिवसित स्म । तेन पुरकार्यं नृपकार्यं च 
कवंता तुष्टि नीतास्तस्पुरवासिनो लोका नृपत्तिरच । किं बहुना 1 न कोऽपि 
है, प्रियजन का `द्रन अमृत ह रजगसम्मान प्रमृत है तया ग्ध भोजन 
अमृत दै ।! १३९ ॥ 
इसके बाद सञ्जीवक कै पास पहुंच कर स्नेह पुवंक उस ( दमनक ) ने 
कहा हे भित्र मैने आपके चिए स्वामी से अभय प्रदान के किए प्राथेना की । अत 
आप निर्भय होकर चलियि, परन्तु राजा कौ कृपा प्राप्त कर, मेरे साथ भप्को 
सामयिक घमं के अनुरूप व्यवहार करना चाद्धिए । अभिमान मे आकर अपनी 
प्रभुता से स्वेच्छापूंकं विचरण न करना । मै भी आपके सकेत ( सलाह ) से 
समस्त राज्यके धुरी मन्िस्व के पद को भास कर, धारण करूंगा । एेसा करने 
से हम दोनो से राज्यलक्ष्मी मोग्य होगी, क्योकि -- 
शिकार करनेवाले के समान आाचरण करने से एेश्वयं मनुष्यो के वलीभृत हौ 
जाते हैँ । एक मनुष्य नरस्पी प्रजा की प्रेरणा करवा है भौर दसरा इस लोक मे 
हरिणो के समान उसे कष्ट देकर अपना कायं सिद्ध करता है ।॥ १४० 1. 
जो बलद्खुार के कारण उत्तम,मघ्यम ओर अवमश्रेणी के छोगो का सम्मान 
नही करता, वहं राजा द्वारा सम्मानित्त होने पर भी दन्ति के समान पतित हो 
जाता दै ॥ १४११ 
सजीवक ने कहा - यह कंसे" उसने कहा- 
इस मूतर पर वधमान नाम का एक नगर है ! वहां दन्ति नामं का एक 
बहुत वडा पु जीपत्ति (भण्डार ओर खजाने का अध्यक्ष ), समस्त नगर का नायक .. 


1 [ 


मित्रभेद ४५ 
ताद्क्केनापि चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेत्ति 1 मथवा साधु वेदमुच्यते-- 
नरपतिहितकर्ता टष्यता यात्ति रोके 
जनपदहितकर्ता च्यज्यते पार्थिचेन्द्रं । 
इति महति विरोध वतमाने समाने 
नृपतिजनपदाना दुलंभ कायकत ॥ १४२ ॥ 
अथैव गच्छति कारे दन्तिलस्य कदाचिद्धिवाह्‌" सप्रवृत्त 1 तत्र तेन 
स्वे पुरनिवासिनो राजसनिधिलोकाज्चं समानपुर सरमामन्त्य भोजित्ता 
वस्त्रादिभि सच्छृतार्च। ततो विचाहानन्तर राजा सान्त“पुर स्वगृहमानी- 
यार्भ्याचित्त । मथ तस्य चृपतेगृहसमाजनकर्ता गोरम्भो नाम राजसेवको 
गृहायातोऽपिततेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवज्ञायाऽर्धचन्द्र दत्वा नि सारिति 1, 
सोऽपि तत प्रभृत्ति निश्वसन्नपमानान्त रात्रावप्यधिशेते । “कथ मया तस्य 
भाण्डपते राजप्रसादहानिः कतंग्या' इति चिन्तयन्नास्ते ! अथवा किमनेन 


{ मुखिया ) रहता धा 1 उसने नभर कार्यं गौर राज-कायं करते हृए्‌ उस नगर 
कै निवासियो ( नागरिको ) भौर राजा को प्रसन्न कर दिया | उसके समान 


चतुर कर्मचारी किसौ ने कमी न कही देखा गौर न सुना ही था! अथवा यह्‌ 
सत्य ही कहा जाता है-- 


राजा का हित करनेवारे को जनता अपना द्वेषो समञ्चती है गौर देस (जनता) 


का कल्याण करनेवार को राजा पदच्युत कर देते हँ \ इस प्रकार के बड़े विरोष 


के विद्यमान होने पर मौ राजा गौर प्रजा (दोनो) क्रा समान रूप से कायंसाधक 
बडा दुलंम होता ह ॥ १४२ 1 


इस प्रकार कुछ समय वीत्तने पर दन्ति का एक समय विवाहं होना निष्वित 
हुमा } तब उसने समस्त नागरिको गौर राजा कै निकट रहनेवाले (म्ती मुिया, 
सामन्त } रोगो को सत्कारपूवंक निमन्त्रण देकर, भोजन भौर वस्नो से सभ्मा- 
नित किया ! विवाहं के बाद उसने अन्त पुरवासियो के साथ राजा को अपने घर 
वरा कर अभ्यचेना की किन्तु उस्र राजा के भवन की सफाई करतेवाके गोरम्म 
नाम क एक राजसेवक को अपने घर आने पर अनुचित स्थर (उचे जासन) पर 
यैने के कारण अधंचन्द्र { गरदनियां ) देकर बाहर निकाल दिया 1 वह्‌ भी 
उसी दिन्‌ से मपमानित होने के कारण रूम्बी श्वा ठेता 


् आहे मरता हुम 
रात्िमेसौताभौ नथा) च्च ( बि १ इमा 


इस पुजीपति को किस प्रकार राजा की कृपा 
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वृथा शरीरशोषणेन । ने किंचिन्मयां तस्यापकर्तुं जक्यमिति । अथवा 
साध्विदमुच्यते-- 

यो ह्यपकतुमशकेत कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निलंज्ज ॥ 

उत्पतितोऽपि हिं चणक शक्त किं ्राष्टुक भडक्तुम्‌' 1 १४३ ॥ 

अथ कदाचि्पर्यूषे योगनिद्रा गतस्य राज्ञ शय्यान्ते माजन कूर्व॑न्नि- 

दमाह - अहो, दन्तिलस्य महद्‌ दू्तत्व यद्राजमहिपीमाल्गिति ।' तच्छुत्वा 
राजा ससश्रममुत्थाय तमुवाच--"भो भो गोरम्भ, सत्यमेतत्‌ यत्त्वया 
जल्पितम्‌ ! कि दन्तिलेन समालिगिता' इति । गोरम्भ प्राह देव, रात्रि- 
जागरणेन द्यूतासक्तस्य मे बछान्तिद्रा समायाता । तस्त वेद्ध कि मयाभिहि- 
तम्‌ ।' राजा सेष्यं स्वगतम्‌- एप तावदस्मद्गृहैऽरतिहतगतिस्तथा 
दन्तिरोऽपि । तत्कदाचिदनेन देवी समारिड्ग्यमाना दृष्टा भविष्यति । 
तेनेदमभिहितम्‌ उक्त च- 





से वचित कराड} यही सोचा करता था) अथवा इस शरीर को निरथंक 
सुखाने से क्या लाम | मँ उसका कुछ मी अपकार नही कर सकता 1" यहं ठीक 
कहा है 

जो किसीका अपकार करने मे अससथं है, वह्‌ निलेज्ज मनुष्य व्यथं क्यो 
किसी पर क्रोध केरता है? क्या चना उचछलं कर मी मूजने के वतंन फोड 
सकता है \ १४२ ॥! 

किसी समय प्रात काकमे जव राजा कुछ सो रहै थे, उस समय गोरम्भ 
ने शय्या के समौप क्षां देते हुए कहा- "अत्यन्त आद्चयं कौ बात है कि दन्तिल 
को इतना अहुकार हौ गया है किं वहं पटरानी को आखिगत करता है ।' उत्ते 
सुनकर यजा चीघ्रता से उठकर बोरे--"भरे गोरम्म क्या यह्‌सत्यदहै,जोतु 
कह रहा है ? क्या महारानी को दन्विर ते आकगन किया ! गोरम्भ ने कदा- 
"महाराज म रात मरजृए मे आसक्त रहे के कारण जागरण करता रहा । 
इसलिये मृन्षे बडो जोर की नीदञआ रही थी, मृन्ञे प्रता नही कि मेने क्या कहा 
दै ? राजा ने ईर्ष्यापुवक मनमे विचार किया -- "यह त्तो हमारे महकूमे बवेरोक-टोक 
आने वाला है मौर दन्ति भी उसी तरह्‌ अता जाता है । सम्मव है कि इसने 
कमी देवी को आगन की जातो हई देखा होगा, तभी तो एसा कहता है 1 
कहा मी है-- 
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घट्ाञ्छत्ति दिवा सर्व्यो वीक्षते वा करोति वा। 
तरस्वप्नेऽपि तदभ्यासाद्‌ ब्रूते वाथ करोत्ति वा ॥ १४४ ॥ 
तथा च-शुभ वा यदि पाप यन्नृणा हृदि स्थितम्‌ । 
सुगूढमपि तञ्जञेय स्वप्नवाक्यात्तथा मदात्‌ ॥ १४५ ॥ 
ओथवा स्त्रीणा विपये कोऽत्र सदेह । 
जत्पन्ति सार्धमन्येन पर्यन्त्यस्य सविश्रमा 1 
हृद्गत चिन्तयल्यन्य भियं को नाम योपित्ताम्‌ ॥ १४६ 11 
अन्यच्च 
एकेन स्मितपाटलाधरशचो जत्पन्त्मनल्पाक्षर 
वीक्षन्तेऽन्यमित स्फुटत्कुमुदिनीफु्लोल्लसल्लोचना । 
दूरोदारचरित्रचित्रविभव ध्यायन्ति चान्य धिया 
केनेस्य परमार्थतोभयंवदिव प्रेमास्ति वामन्‌ वाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तथा च - नाग्निस्तृप्यति काष्ठाना नापगना महौदधि । 
नान्तक सवंभूत्ताना न पूसा वामरोचना \ १४८ \\ 
मनुष्य दिन मे जो भभिक्ाषा कर्ता है, देखत्ता है या करता है स्वने 
मी उसके अभ्यास के कारण वही बोलता ओर करता है 1] १४४ ए 
ओर भी--अच्छा याब्रा जो भाव मनुष्यो कैहूदयमे रहता है, वह्‌ 


अस्यन्तं गूढ होने पर भी स्वप्तवाच्य अथवा मद ( नद्णा) से विदित हौ 
जाता है} १४५! 


अथवा स्रियो के विषय मे सन्देहं हौ क्या करना 1 


एकं के साथ वार्तालाप करती हैःदुसरे की गोर विासपूर्वक देखती है भौर 
हदय मे वैरे जन्य पुरुष के विषय मे विचार करती है 1 कहो तो सही स्रियो के 
कए कौन प्यारा हो सकता है) १४६ 1] 

गौर मी --एक के साय मुस््राति इए छार अधर कौ कान्तिवाक्ी वनिता 


खव वाते करती है, दूसरे कौ ओर खिखी हुई कुमुदिनी के 
नेघरो से देखती है, 3 


भौर विचि चरित्रवारं देश्वयं से परिपूणं करिसौ तोसरे 
पुरुष 
का 1 ५ दै सत्य सत्य किये कि, टेदी भौ वाडी स्तयो 
क वा के प्रग्र कि साध्‌ 
1. होता रहै! अर्थात्‌ क्िस्ौ के भी । साथ 


वैसे ही--जम्ति काष्ठो ( के मप्म करते ) से, समुद्र अनेक नदियो { समा- 
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रहौ नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रथयिता नर । 
तेत नारद नारीणा सतीत्वमुपजायते ॥१४९॥ 
यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेय मम॒ कामिनी । 
स तस्या वशगो नित्य भवेत्कीडाराकून्तवत्‌ ॥*५०॥ 
तासा वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । 
करोति स॒ कृतैरुकि लघुत्वे यात्ति सर्वत ॥१५१॥ 
स्त्रिय च य प्रा्थंयते सनिकषं च गच्छति। 
ईषच्च कुरुते सेवा तमेवेच्छन्ति योषितं ॥१५२॥ 
अनथित्वान्मनुष्याणा भयात्परिजनस्य च । 
मर्यादायाममर्यादा स्नियस्तिष्ठन्ति सवदा ॥ १५३॥ 
नासा कर्चिदगम्योऽस्ति नासा च वयसि स्थिति । 
विरूप रूपवन्त॒ वा पुमानित्येव भुज्यते ॥१५४॥ 


गम } से यम समस्त प्राणियो ( के सहार करते ) से ओर कामिनी स्त्री अनेक 
पुरुपो ( के ससगं ) से भी तृ नही होती । १४८ ॥ 

एकान्त नही भिता, समथ नही मिक्ता, भमिकषित मनुष्य ( चाहने वालो 
मित्र ) नही मिलता, इसलिए है नारद स्त्रियो का सतीत्व बचा रहता 
है 1 १४९ ॥ 

जौ मूखं अज्ञान के कारण यह्‌ मानता है कि यहं कामिनी मुज्ञ पर अनुरक्त 
ह, वह्‌ मनुष्य क्रीडा के पक्षी के समान नित्य उस ( कामिनी ) के वशीभूत हौ 
जाता है | १५० ॥ 

जो चतुर पुरुष स्वियो के वाक्यो एव कृत्यो को चाहे वे स्वल्प हो अथवा 
अधिक-केरा है, वहं सब प्रकार से लोक घृता ( निम्नता} को प्राक 
होता दहै १५१॥ 

जोस्तीकी प्रार्थना करता है, उसके समीप जाताहै गीर थोडी सेवा मी 
करता है उसी को वह चाहने लगती दै \ १५२ ॥ 

मनुष्यो के न चाहने के कारण भौर परिजनोके मय से कुमा मे जने- 
वाली सिया मी सदा मर्यादा भे रहती हँ ।॥ १५३ 1 

इन स्त्रियो के किए कोई अगम्य नही हँ । न अवस्था ( वृद्ध, युवा } काही 
इनको विचार रहता है मौर न कुरूप अथवा सरौन्दयं से ही प्रयोजन ।येतो 
केवर पुरप मात्र के साथ मोग करना चाहती है ॥ १५४ ॥ 
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रक्तो हि जायते भोगो नारौणा शाटको यथा । 
घुष्यते यो दशाकम्बी नितम्बे विनिवेशित ॥ १५५ ॥\ 
अलक्तक्रो यथा स्तो निष्पीञ्य पुरुषस्तथा । 
अबलाभिनेलाद्रक पादमूले निपात्यते ॥ १५६॥ 
एव स राजां बहुविध विलप्य तत्मरभृति दन्तस्य प्रसादपराइमुखः 
सजात ! कि बहूना । राजद्वार्रेशोऽपि तस्य निवारित । दन्तिलोऽप्य- 
कस्मदेव प्रसादपराद्‌ पृखमवनिपतिमवलोक्रय चिन्तयामास--"भहो, 
साधुचेदमुच्यते-- 
"कोऽर्थान्प्राप्य न वित्तो विषयिण कध्यापदोऽस्त मता 
स्त्रीभि कम्थ न खण्डित भुवि मन को नाम राज्ञा प्रिय । 
के कारस्य न गोचरान्तरगत कोणी गतो गौरव 
को वा दुजजनवागुरासु पत्तित क्षेमेण यातत पुमान्‌ ॥१५७/ 
तथा च-काके शौच दूतकारे च सत्य 
सर्पे क्षान्ति स्त्रीषु कामोपरान्ति । 
भनुरक्त मनुष्यं साडी के समान स्वियो का मोग्य होता टै जो दशा ( १ 
कामावस्था, २ कपडे कै उच्च भाग ) को प्राप्त होकर छटकता हभ, नितम्ब 
मे आवेष्टित होर घर्षण को प्राप्त होता है ॥ १५५ । 
जिस प्रकार स्वयां खल के रद्ध (महावर) को जोर से दाकर निचोड कर 
अपने चरणो मे ख्याती हैः उसी प्रकार ने अपने अनुरक्त को निष्पीडित 
{ बा्गन ) केर अपने चरणो पर भिरातो ह! १५६ 11 
इस प्रक्रार वह राजा अनेकं प्रकार से विकाप्कर उसी दिनसे दन्विलछके 
परति अप्रसन्न हो अधिक कौन कहे ? राजद्वार मे उसके प्रवेद के किए भी 
ग्या [ दन्त 
त व क्सीने 4 6 
धन पाकर कौन गचित नही हुमा ? किस विपयी पुखष की विपत्तियां नष्ट 
हई ई \ पृथ्वी मे किसका मन क्षण्डित ( चिरुरित्त ) नही हृभा है ? राजागो 


काप्रिय कौन हृभादै? कारके गामं कौन नही गया ? किस याचना करल 
वाले को सम्मान मिह? दुनो 


नो के कपट ~ 
का कल्याण हुमा है ॥ १५७ ट स्प जामे फते हए किस पुरुष 


जौर भौ-कौए भे पवित्रता, जुभा चेलेवाञो मे सत्यता, सपं म सहन- 
„ पमि 
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रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथंयिता नर । 
तेन॒ नारदं नारीणा सतीत्वमुपजायते ॥१५९॥ 
यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेय मम॒ कामिनी । 
स॒ तस्या वशगो नित्य भवेत्ीडागकून्तवत्‌ ॥१५०॥ 
तासा वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि 1 
केरोति स॒ कृतैलेकि कघुत्व याति सवंत ॥१५१]। 
स्तिय च थ प्राथंयत्ते सनिकपं च गच्छति। 
ईषच्च कुरुते सेवा तमेवेच्छन्ति योषितं ॥१५२॥ 
अनथित्वान्मनुष्याणा भयात्परिजनस्य च। 
मर्यादायामम्यदि स्त्रियस्तिप्ठन्ति सवदा ॥ १५३॥ 
नासा करिचिदगम्योऽस्ति नासा च वयसि स्थिति ॥ 
विरूप रूपवन्त वा पुमानित्येव भुज्यते ॥१५४॥ 


पी 


गम } से यम समस्त प्राणियो (के सहार केरे ) से गौर कामिनी स्री भनेक 
पुर्पो ( के ससगं ) से भी त्च नही होती ॥ १४८ ॥ 

एकान्त नही मिरता, समय नही भिकता, अभिकषित मनुष्य ( चाहने वाका 
मित्र ) नही मिलता, इसलिए है नारद स्त्रियो का सतीत्व वचा रहता 
दै ॥ १४९॥ 

जो मूखं अज्ञान के कारण यह्‌ मानता ह किं "यह कामिनी मृज्ञ प्र अनुरक्त 
हे, वह मनुष्य क्रीडा के पक्षी के समान नित्य उस ( कामिनी ) के व्लीभूत हौ 
जाता है ॥ १५० ॥ 

जो चतुर पुरुष स्त्रियो कै वाक्यो एव कृत्यो को चाहे वे स्वल्प हौ अथवा 
अधिक-केरता है, बेह सव प्रकार से लोक लघुता ( निम्नता) को प्राक्च 
होता ई \\ १५१ 1, 

जोस्व्रीकी प्राथंना करता है, उसके समीप जातादहै गौर थोडीसेवामो 
केरता है उसी को वह्‌ चाहने लगती है । १५२ ॥ 

मनुष्यो केन चाहनेके कारण गीर परिजनोके मयसे कुमा मे जाने- 
वाङी स्तर्या मी सदा मर्यादा मे रहती है 1 १५३ । 

इन स्तवियो के लिए कोई अगम्य नही ह । न अवस्था ( वृद्धमयुवा) काही 
इनको विचार रहता दै गौर न कुरूप अथवा सौन्दयंसे दी प्रयोजन ।येतो 
केवर पुरुप मात्र के साय मोग करना चाहती है 1 १५४ 1 
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रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणा शाटको यया । 
घुष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिचेनित ॥ १५५ ॥ 
अलक्तको यथा रक्तो निष्पोञ्य पुरुपस्तथा । 
अबलाभिवंलाद्रक्त पादमूके निपात्यते ॥ १५९ ॥ 
एव स राजा बहुविध विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसरादपराडमुखः 
सजात । कि बहूना । राजद्वारवेशोऽपि तस्य निवारित । दन्तिलोऽप्य- 
कस्मादेव प्रसादपराडमुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तयामास--अहो, 
साधुचेदमुच्यते-- 
कोऽर्थान्प्राप्य न गवतो विषयिणं कस्यापदोऽस्त गत्ता 
स्त्रीभि कस्य न खण्डित भुवि मने को नाम राज्ञा प्रिय । 
क कारस्य न गोचरान्तरातत कोऽर्थी गतो गौरव 
को वा दुजनवागुरासु पतित क्षेमेण यात पुमान्‌ ॥१५अा 
तथा च--काके शौच द्यूतकारे च सत्यं 
सपं क्षान्ति स्मीषु कामोपशान्ति । 
अनुरक्तं मनुष्य साडी के मान स्त्रियो का मोप होता है जो ददा { १ 
कामावस्था, २ कपडे के अच्च भाग } को प्राप्त होकर लटकता हुभा, नितम्ब 
मे आवेष्टित होकर घषंण को प्राप्त होता है \ १५५ ॥ 
जिस प्रकार स्त्रयां खं कै रद्ध (महावर) को जोर से दवाकर निचोड कर 
अपने चरस्णो मे स्गात्ती है, उसी प्रकार वे जपने भनुरक्तंको निष्पीडित 
( आछिगिन ) कर अपने चरणो पर गिरातौ ई 1 १५६ ॥ 
दस प्रक्ञार बह राजा अनेक प्रकार मे विलापकर उसी दित से दन्ति के 
प्रति अप्रसन्न हो ८७७ अधिक कौन कहे ? राजद्वार मे उक प्रवेश के किए भी 
घ्‌ भर्या । दन्तं 
ल ह क्सीने श (1 
धन पाकर कौन गवितत नही हुभा ? किंस विपथ पुरुष कौ विपत्तरया नष 
हई ह । पृथ्मी मे किसक्ा भन खण्डित ( विलसित्त } नही हृभा हं ? राजाभो 


कारय कौल हृभा दे? काले कै गाल मे कौन नही गया ? किस याचना करनं 
वारे कौ सम्मानमिखाहै? दुर्जनोकेकं ४ 
का कल्याण हमा है ॥ १५५ प्ट जालमे एते हए किस पूरुष 


भौर मो-कौए मे पवित्रता, जृभा इेरनेवाो ने सत्यता, सपं म सहन- 
४ पमि 
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क्लीबे धैयं मपे तत्वचिन्ता 
राजा मित्र कैन दृष्ट श्रृत वा॥ १,८॥ 
अपर मयास्य भूपतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्राजसबन्धिन स्वप्नेऽपि 
नानिष्ट कृतस्‌ 1 तक्किमेतत्पराडमुखो मा प्रति भूपति ` इति! एवत 
ठन्तिल कदाचिद्राजद्वारे विष्कम्मित विरोक्य समाजंनकर्ता गोरम्भो 
विहस्य द्वारपालानिदसमूचे- भो भो दारपाल , राजप्रसादाधिष्ठितोऽय 
दन्ति स्वय निग्रहानुग्रहकर्ता च । तदतेन निवारितेन यथाह तथा 
यूयमप्यर्धचन्द्रभाजिनो भविष्यथ , तच्छुत्वा दन्तिलश्चिन्तयामास-- 
“नूनमिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितस्‌ ! अथवा साध्विदमुच्यते-- 
अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपारू योऽत्र सेवते । 
अपि समानहीनोऽपि स॒ सवत्र प्रपुज्यते ।॥ १५९ | 
अपि कापुरुषो भीरं स्याच्चेन्नृपतिसेवक 1 
तथापि न पराभूति जत्तादाप्नोति मानव ॥ १६० ॥ 
एव स॒ बहुविध विलप्य विलक्षमना सोेगो गतप्रभाव स्वगृह 
कीला, स्त्रियो मे कामशाम्ति, नयुसक मे धैय, मद्य पीनेवालो मे तत्त्तविचार 
ओौर राजा का मित्र होते किसने देखा अथवा सुना है ? । १५८ ॥ 
ओर मैने इस राजाकीया राजा की किसी दुसरे सम्बन्धी कीस्वप्नमेभी 
बुराई नहीकी। तवक्याकारणदहैक्रि राजा ने भुक्ते मुहं मोडल्यादहै? 
इस प्रकार उस दन्तिङ को किसी समय राजद्वार पर दारपालसे रोकाहुभा 
देखकर, सम्मार्जन ( क्षाड. ) देनेवारे गोरम्म ने हृसकर दारा से कहा - 
ह दरवान । राजमहल भे आया हुमा यहं दन्तिर स्वय निग्रह ( दण्ड) 
ओर अनुग्रह्‌ ( कृपा ) करमेवाखा है ! इसलियि इससे रोकने के कारण जिस प्रकार 
मै ( अर्धचन् का भागी ) हमा था उसी प्रकार तुम भी अधंचन्दर ( गरदनि्यां } 
के भागी होओोगे 1" यह्‌ सुनकर दन्ति विचारने रगा -- "नि सन्देह यहं गोरम्म 
कीही करतरुत है । अथवा उचित ही कहा गया है - 
अकुलीन या मूलं जो कोई भी राजा की सेवा करता है, वह सम्मानरहित 
डता हुभा मो स्वे आदृत होत्ता है । १५९ ॥ 
कायर या उरपोक मनुष्यमी यदि रजाका सेवकहो तो वह्‌ किसी 
मनुष्य से पराभवे प्राक्त नही करता }! १६० ॥। 
इस भ्रकार उसने अनेक प्रकार से विचारकर, लज्जित एव व्याकुल मन हनि 
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निशामुखे गोरम्भमाहूय वस्त्रयुगलेन समान्येदमुवाच - भद्र, मया न 
तदा सव रागवशलि सार्ति 1 यतस्त्व॒ब्राहा्रानामग्रतोऽनुचितस्थान 
सभुषविष्टो दृष्ट इत्यपमानित 1 तत्क्षम्यताम्‌ \' सोऽपि स्वगं राज्योपम 
तदरस्व-युगरमासा् पर परितोष गत्वा तमूवाच--"भो श्रेठिन्‌, क्षान्त 
मया ते तत्‌ । तदस्य समानस्य कते पर्य मे बुद्धिप्रभाव राजप्रसाद च 1 
एवमुक्त्वा सपिरतोष निष्कान्तः । साधु वेदमुच्यते -- 

स्तोकेनोन्नतिमायात्ति स्तोकेनायात्ययोगत्तिम्‌ 1 

जहो सुसदुशी चेष्टा तुायष्टे खलस्य च 11 १६२ ॥ 

ततश्चान्ये सर गोरम्भो राजकु गत्वा योगनिद्रा गतस्य भूपते 

समार्जनक्रिया कुरव॑सनिदमाह--"भहौ भविवेकोऽस्मदुमूपते , यत्पुरीषोत्सगं- 
माचर्‌ श्िभ॑टीमक्षण करोति ! तच्छुत्वा राजा सविस्मय तमुवाच -- 


“रे रे गोरम्भ, किमप्रस्तुतं लपसि 1 गुहकर्मकरर मत्वा त्वा न व्यापाद- 
यामि \ क्रि त्वया कदाचिदहमेवविध कमं समाचरन्दृष्टः \ सोप्रवीत्‌- 


से हतप्रम होकर, अपने घर जाकर, सायकाल गोरम्म को बुक्लाकर, एक जोडे 
कपडे से उसे सत्त कर यह्‌ कहा--हि मद्र । भने उस समय तुम्हे क्रोधवच 
नही निकाला था, किन्तु जो तुम ज्राह्यणोके आगे अनुचित स्थान पर चैठे 
हए देखे गये इससे तुम्हारा तिरस्कार (अपमान) हुमा । भतत उसे क्षमा कंरो \" 
उसने स्वगंराज्य के समान दोनों कपडो को पाक्रर अत्यधिक सन्तुष्ट होकर 
उससे कहा--एे सेठ जी । मैने वहं सच क्षमा कर्‌ दिया 1 इस सम्भान के वदे 
मेरे बुद्धिप्रमाव गौर राजप्रसाद को देखो ।' एसा कहकर सन्तोष कै साथ वह्‌ 
चछा गया । यह ठोकं ही कहा गया है -- 
जि प्रकार तराजु की इण्डो थोडे मे उपर चरी जाती है भौर थोडे हीमे 
तीचे भ्रकारदुष्ट कौचेष्टा मोदै। जो थोडे हीमे ऽपर 
हो जातादै ओर थोडेदहौमे नीचे चलाय जिसकं 
त भ र द मत 1 
तब दूसरे दिन उस्र मोरम्म ने, राजकूल मे जाकर छ 
प्रा हए राजा के यहाँ श्षाड. देते हए यह्‌ 04 
बात है कि हमारे राजा की कसी अज्ञानता है कि वहु मलत्याग (पैखाना) करते 
खमय श खाता दै! यह सुनकर आर्वयं से चकित होकर राजा ने उससे 
का - "भरे गोरम्स क्यो अयुक्तं बातत करता है ? घर का काम करनेवाला 
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शेव, चूतासक्तस्य रात्रिजागरणेन समाजंन कुर्वाणस्य मम बलात्निद्रा 
समायाता । तयाधिष्ठितेन मया किंचिज्जल्पितम्‌, तन्न वेदि 1 तत्परसद 
करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य इति एव श्रुत्वा राजा चिन्तितवान्‌ 
यन्मया जन्मान्तरे परीषोत्सगं कुवंता कदापि चिर्भटिका न भक्षिता, 
त्थाय व्यत्िकरोऽसभाव्यो ममानेन मूढेन व्याहृत , तथा दन्तिल- 
स्यापीति निश्चय । तन्मया न युक्त कृत यतस वराक समानेन विथोजित । 
न तादुबपुरुषाणामेविध चेष्टित सभाव्यते। तदभावेन राजकृत्यानि 
पौरकृत्यानि च सर्वाणि शिथिरता ब्रजन्ति! एवमनेकधा विमृश्य 
दन्ति समाहूय निजाद्खवस्त्राभरणादिमि सयोज्य स्वाधिकारे नियोजया- 
मास । अतोऽ त्रवीमि--यो न पूजयते गर्वात्‌" इति 1, सजीवकं आह्‌- 
“भद्र, एवमेवेतत्‌ । यद्धवताभिहित तदेव मया कतंग्यस्‌” इति । एव्म- 
भिहिते दमनकस्तमादाय पिद्धलकसकाशमगमत्‌ । आह च--दिव एष 
मयानीत स सजीवके । अधुना देव प्रमाणस्‌ । सजीवकोऽपि त सादर 


समक्चकर तुद नही मारता हूं । क्या तूने किसी समय मुन्ञे इस प्रकार के कर्म 
करते हृए देखा है ?" उसने कहटा--ष्देव । जूभा खेलने मे ततल्कीन रहने के कारण 
रात्रिर जागते रहने से, क्षाड, देते-देते मक्षे नीद आ गई । अत उस प्रकार 
कोदशा होने से क्या शब्द मेरे मुख से निकर गये, इसका मृक्षे पता नही 
है 1 सो मृक्ष, नीद कै बरीमूत--पर स्वामी कृपा केरे ।' इस प्रकार सुनकर 
राजा ने सोचा कि मैने जन्मान्तर में भी मखत्याग करते समय कमो ककडी नही 
खाई । भत. जिस प्रकार मेरे विषयमे इस मूढ की की हुई बात असम्मव 
है, उसी प्रकार दनििरुके विषयमे मो इसने की होगी-एेसा मेरा निद्चय 
है । इसल्यि मैने अच्छा नही किया कि व्यथं हौ उस वेचारे को सत्काररहित 
कर दिया 1 उस प्रकार के मनुष्यो का इस प्रकारका बुरा व्यवहार असम्मव 
दै । उसके न रहने के कारण रजकायं ओर नगरकायं सभी दीरे पड गये है । 
इस प्रकार अनेकं प्रकार से विचार कर, दन्ति को बुखवाकर, अपने श्चरीर के 
वस्त्रारद्धुार से सुशोमित कर, उसे फिर उसके अधिकार-पद पर नियुक्त कर 
दिया । इसीसे मै कहता हूँ कि भ्यो न पूजयते गर्वात्‌" इदयादि । सञ्जीवक 
ने कहा--^"मद्र । यहं एसा हीदहै) भपने जैसा कहा है उसी प्रकारै 
कड्गा 1 पसा कहने पर दमनक उसको लेकर पिद्धल्क के समीप गया ओर 
बोला-^स्वामिन्‌ 1 इस सञ्जीवक को मै खाया हँ ! अब आप जसा उचित समक्षे, 
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प्रणम्याग्रत सविनय स्थित । पिद्धलकोऽपि तस्य पीनायतककुद्मतो 
तखवुलिलाकृत दक्षिणपाणिमुपरि दत्वा मानपुर मरमुवाच--अपि शिव 
भवत । कृतस्त्वमस्मिन्वने विजने समायातोऽसि " तेनाप्यात्मकवृत्तान्त. 
कथितं । यथा वरधंमानिन सह्‌ वियोग सञ्ञात्स्तथां सर्वं निवेदितम्‌ । 

पिद्धलछ सादरतर तमुवाच-'वयस्य, न भेतव्यम्‌ । मदुमुजपज्जर- 
गन त्वयाधुना वितव्यम्‌ । अन्यच्च निरय मत्समीपवर्तिना 
भाव्यप्‌ । यत॒ कारणाद्‌ बह्ुपाय रौद्रसत्वनिषेवित्त वन गुरूणामपि 
सत््वानामसेन्यम्‌, कत शष्पमोजिनाम्‌ 1 एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृतो 
यमूनाकच्छमवतीर्योदक ग्रहण कृत्वा स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्ट । ततश्च 
करटकेदमनकनिक्षिप्तराज्यमार सजीवकेन सह॒ सुभापितगोष्ठीमनु- 
भवन्नास्ते 1 अथवा साध्विदमुच्यते । 

यदुच्छयाप्युपनत्त्‌ सङृत्सञ्जनसगत्तम्‌ । 

भवसर्यजरमत्यन्त  नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ १६२ ॥ 

सजीवकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्नबुद्धिप्रागल्भ्येन स्तोकैरेवा- 


करे । सञ्जीवक भी उसे मादर के साथ प्रणाम कर वितयपुवेक उसके आगे वंस 
गया । पिङ्गलक भी पृष्ट एव विश्चाल ककुभवारु उस बैल पर वतर के समान 
नख से सुशोभित दाहिने हाथ को रखकर सम्मानपूवेक वोा - "करिए जाप 
कुशल तो है ? इस निर्जन वन मे भाप कह से भये ? उसने मो थपना वृत्तान्त 
कहा मौर जिस प्रकार वधमान के साथ वियोग हा वे सब वातं भी कह दी 1 
उपे सुनकर पिङ्गलक ते गत्यधिक आदर के साथ उसमे कहा-- 

हे मित्र । तुम मत डरो । मेरे भरुजपन्जर से सुरक्षित होकर भब स्वच्छन्द. 
तया विचरण करो, गौर निस्य मेरे समीप रहा करो । वयोकि बहुत पत्ति पूणं 
भयद्खर जानवरों से सेवित इस जगल मे बडे-चडे जीव नही रह्‌ सकते, फिर घासं 
खानेवारौ की तो वात दही ष्या है।' यह्‌ कहु कर समस्त मृगो के साथ यमुना 
तट पर जाकर, जकतपान कर स्वेच्ापूवेक उसी जग पे प्रविष्ट हुभा । उसके 
बाद करटक ओर दमनक पर राज्यमार डालकर, सन्भीवक के साय सुभाषित 
गोष्ठी का सुख भनुमव करता हया रहने लगा । अथवा यहं ठक ही कहा है-- 

यदि अकस्मात्‌ एक बार भी सज्जनो को 


सगति हौ जाय तो वह्‌ अक्षय 
होती है । वहं वारवार अभ्यास के क्रम कौ पेक्षा नही करती 1\१६२॥ 
सञ्जीयक ने भौ अनेक शास्यो के श्रवण करने शे उत्पन्न बुद्धि की प्रगरमता 
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होभिर्मूढमति पिद्ञलको धीमास्तथा कृतो यथारण्यधर्माधियोज्य ग्राम्य- 
धर्मेषु नियोजित 1 किं बहुना प्रत्यह॒पिद्धलकसजीवकावेव केवल रहसि 
मन्यत; 1 शेष, सर्वोऽपि मृगजनो द्रीभूतस्तिष्ठति । करटकदमनकावपि 
प्रवेश न लभेते । अन्यच्च सिहुपराक्रमाभावत्सर्वोऽपि मृगजनस्तौ चं 
म्पृगालौ क्षुधान्याधिनापिता एका दिशमाश्रित्य स्थिना । 
उक्तं च -फलहीन नृप भृत्या कुलीनमपि चोन्नतम्‌ । 

सत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजा ॥ १६३ ॥ 
तथा च-अपि समानसबुक्ता करीना मक्तितत्परा । 
वत्तिभद्धान्महौपाङ त्यजन्त्येव हि सेवका ॥ १६४ ५ 


अन्यच्च - कालातिक्रमण वृत्तेर्यो न ुर्वीत भूपति । 
कदाचित्तं न मुञ्चन्ति भत्सिता अपि सेवका ॥ १६५ ॥ 


( अर्थात्‌ प्र्युतपन्नमतित्व, अवसर पर तत्कार उत्तर देना ) के द्वारा थोडे ही 
दितो मे उस मूखंदुद्धि पिद्धकक को एेसा बुद्धिमान्‌ बना दिय। कि वन घम 
(स्वामाविक्‌ हिसा) से पृथक्‌ कर उसे ग्राम्य धमं (्राम्य वासियो के स्वामाविक 
दथा-धमं) भे लगा दिया 1 अधिक कहने से क्या, प्रतिदिन पिङ्खलक ओर सञ्जी- 
वके ही केवल एकान्त मे मन्त्रणा करते आर मनशिष्ट सब मृगगण दरुर रहते ये 
[ यहां तक कि ] करटक ओर दमनक को भौ प्रवे नही था । इसके अत्तिरिक्त 
विह के पराक्रम न रहने कै कारण, सब मृगगण भौर वै दोनो सियार शुषा रोग 
से पीडितं होकर एक किनारे बैठे रहते ये । 

कहा भी है--उच्च कुरोत्पन्न तथा उन्नत राजा को भी फकहीन सरमन्चकर 
उसके अनुचर ऊोग उपे उस प्रकार छोड केर दुसरे स्थान मे चरे जाते है जिस 
प्रकार सूखे, अच्छे ओर उन्नत वृक्ष को फलहीन समक्ष, उसे छोडकर पक्षीगण 
चरे जति हैँ ॥ १६३ ॥ 

सम्मान-युक्त, कुरोन ओर मावित्त मे तत्पर सेवक भी वृत्तिमङ्ग ( वेतन न 
मिरूने कै कारण राजा को छोड देते है 11 १६४ ॥ 

मौर मी--जो राजा यत्ति ( मासिक वेतन ) देने मे समय का अतिक्रमण 
नही करता ( अर्थात्‌ वेतन उचित समय प्र दे देता है ) उसके मत्संना करने 
( धुडकने, क्षिडकने गौर फटकारने ) पर भी सेवक छोग उसे कमी-मी नही 
छोडते ॥ १६५ ॥ 
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तथा ने केव सेवका इत्थभूता यावत्ससमस्तमप्येतज्जगत्परस्पर 
भक्षणार्थं सामादिभिशषायेस्तिष्ठति । तयथा-- 
देज्ञानामुपरि क्षमाभृदतुराणा चिकित्सका । 
वणिजो श्राहुकाणा च मूर्खाणामपि पण्डिता ॥ १९६ ॥ 
प्रमादिना तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ 1 
गणिका कामिना चैव सवंरोकस्य रित्पिन ॥ १६७ ॥ 
सामादिसन्जितं पाशः प्रतीक्षन्ते दिनानिक्म्‌ । 
उपजीवन्ति शक्त्या हि जरजा जरूदानिव ।¦ १६८ ॥ 
अथवा साध्विदमुच्यते- 
सर्पाणा च खलखाना च परद्रव्यापहारिणाम्‌ 1 
अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेद वर्त॑ते जगत्‌ 1 १६९ ॥ 
अत्तु वाञ्छति शाम्भवो गणपततेराखु क्षुघातं फणी 
त च क्रौञ्चरिपो शिखी गिरिसुतासिदहोऽपि नागाशनम्‌ 1 
इत्थ यत्र परिग्रहस्य घटना शभोरपि स्यात्‌ गृहे 
तत्राप्यस्य कथ न भावि जगतो यस्मातस्वरूप हि तत्‌ ॥१७०॥ 
इस प्रकार केवर सेवक जोग ही नहीं होते, किन्तु यह समस्त ससार पर- 


स्पर्‌ मक्षणकेक्ए ही साम आदि (दाम, दण्ड, भेद) उपायोमे लगा रहत्ता 
दै 1 वह इसं प्रकार से- 


देशवासियो के ऊपर राजा, आतुर { रोगग्रस्त ) लोगो पर वैय प्राहको पर 

धनियो, मूर पर पण्डितो का प्रभुत्व रहता है ॥ ५५ +1 १.० 
भसावधानो पर चोरो, गृहस्थो पर भिक्षुको, कामियो पर गणिकामो गौर 

खवंसाधारण जनता पर शिल्पियो ( कारीगसे ) का प्रभाव रहता है ॥ १६७ ॥ 


( रोग ) साम भादि ( दाम, दण्ड भेद का ) जार फलाय दिन-रात उसी 
प्रकार प्रतीक्षा किया करते हँ निस प्रकार जरजात (षान्यादि) मेघो कौ प्रतीक्षा 
करते है, क्योकि ये सब उनकी शक्ति से जीवन धारण करते है । १६८ ॥ 

। ह ह 9 है कि--सयों मौर पराया द्रव्य हिरण करनेवाले 
ष्ट परुषो कै अभिप्राय सिद्ध नही 
इ ११ ही हीते इसलिए यह ससार मब तक टिका 


शिवजी का सपं भूख से पीडित होकर गणेशजी के चुहे को 
॥ खनि की इच्छा 
करता है । उस सपं को कार्तिकेय का मोर खाना चाहता है) मौर उस नाग- 
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तत्त स्वामिप्रसादरहितौ क्ुतक्षामकण्ठौ परस्पर करटकदमनकौ मन्त्र- 
येते । तत्र दमनको ब्रूते--'आयं करटक, आवा तावदश्रधानता गतौ । 
एष पिद्धल्क सजीवकानुरक्त स्वव्यापारपराद्मुख- सजात । सर्वोऽपि 
परिजनो गत । तत्कि क्रियते ।' करटक आह-- "यद्यपि त्वदीयवचन न 
करोति तथापि स्वामी स्वतोषनादाय वाच्य उक्त च- 


अग्पृण्वन्नपि बोद्धव्यो मन्तरिमि पृथिवीपत्ि 

यथा स्वदोपनाशाय विदुरेणाम्बिकासुत ॥ १७१ ॥ 

तथा च~ मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छत 
उन्मागं वाच्यता यान्ति महामात्राः समीपगा .! १७२ ॥ 

तत्त्वयैष शष्पभोजी स्वामिन सकारमानीत । तत्स्वहस्तेनाद्खारा 
कर्षिता ।' दमनक आहु--'सत्यमेतत्‌ । ममाय दोष , न स्वामिन । 


भक्षण करनेवारु मोर को पविंती का वाहन सिंहं भ खाने की अभिलाषा करता 
है 1 इम प्रकार जव शकरजी के घरमे भी आपस कौ धटना इस प्रकारकीरैतवे 
दूसरो के घरमे क्यो नही होगी ? क्योकि ससार का स्वरूप ही एषा दै ।*१७०॥ 
उसके अनन्तर स्वामी की कृपा से रहित तथा भूख से सूखे कण्ठ वारे कर- 
टके ओर दमनक भापस मे मन्त्रणा ( सलाह ) करमे गे । उनमे दमनक ने 
कहा-- आर्यं करटक ^ हेम दोनो जव अप्रधान हो गये । यह्‌ पिद्धलक सञ्जी- 
वके के प्रति जनुरक्त होकर अपने कायं ( जीर्बाहता ) से विमुख हो गया। 
हमारे सव परिजन भी चके गए 1 भव क्या क्रिया जाय ।' करटक ने कहा-- 
यद्यपि वह्‌ आपके कथनानुसार नही करता, तथापि अपने दोष (सेवको का पालन 
न करने) से बचने के किए स्वामी से कुछ कहना उचित दही दहै) कहा है - 
राजा यदिनसुनेतोभी मन्त्री का कतव्य है किं राजा को समन्नावे । जिस 
प्रकार अपना दोप इर करने के किए विदुर ने धृतराष्ट्र को समल्षाया था ॥ १७११ 
ओर मी--मदोन्मत्त राजा ओौर हाथी--इन दोनो के उन्मागं ( कुमागं }- 
गामी हो जनि पर उनके समीपवर्ती महामात्र ( प्रधान मन्त्री गौर महावत ) ही 
वाच्यता को प्रा होते हैँ ( अर्थात्‌ वे हो निन्दनीय समन्षे जाते है ) ॥४७२॥ 
इसच्ए तुमने ही इस घास खानेवाले को स्वामी के समीप लाया, सो अपने 
हाथसे ही तुमने आग उठायी है ( अर्थात्‌ जपने पैर मे कुल्हाडी मारी दै) 
दमक ने कहा--'यह सत्य है, इसमे मेराहीदोषदहै,नेकिस्वामीका। 
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उक्त च--जम्बुको हुडुयुद्धेन वय चापाढभूतिना । 
दूतिका परकार्येण त्यो दोपा स्वयकृता ' ॥ १७३ ॥ 
कथा 
करटक आह्‌-- कथमेतत्‌!" सोज्रवीत्‌-- 
अस्ति कस्मिश्चिद्धिविक्तप्रदेशो मछायतनम्‌ 1 तत्र देवशम नाम पगि- 
राजकः भ्रतिवसतिस्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तसूक्ष्मवस्त्रविक्रयवगात्काखेन 
महतो वित्तमात्रा सजाता । तन सन कस्यचिद्विरवसिति । नक्तदिन 
कक्षान्तरात्ता माता न मुञ्चति 1 अथवा साधु चेदमुच्यते- 
अथनिामजंने दु खमजिताना च रक्षणे । 
अपेदु खव्यये दुख धिगर्था कष्टसश्रया " १७५॥ 
अथाषाढमूतिर्नाम परवित्तापहारी धूर्तस्तामथंमात्रा तस्य कक्षान्तर- 
गता लक्षयित्वा व्यचिन्तयत्‌-“कथ मयास्येयमथमात्रा हृतंव्या' इति । 
तदत्न-मठे तावदद्ढशिलासचयवशाद्धित्तिमेदो न भवति 1 उच्चैस्तर- 


त्वाच्च दारे प्रवेशो न स्यात्‌ । तदेन मायावचनेविदवास्याह छात्रता 
ब्रजामि येत स विस्तः कदाचिद्धिरवासमेति ! उक्त च-- 


कहो भी रै--इड ( मेढो ) के युद्ध से गदड, आषादभूति से हम भौर 
दूसरे के कायं करले से दूती, ये तीनो गपने ही दोष से दूपित हुए 11१७३ 

करटक ने पूरछा--“यह्‌ कँसे ?' उसने कहा-- 

किसी निजेन स्थान मे एक मठ-मन्दिर था । वह 


री देवशर्मा नाम का एक 
सन्यासी रहता 


था। उसके पास अनेक महात्मा पुरुषो द्वार दिए हृए सूक्ष्म 
( महीन } वस्वो के वेचने से, कृ समय के बाद बहुत धन इक्टृढा हो 
गया ! तब से वह्‌ किसी का विश्वास नही करता था रात्त-दिने कसि कै भोतर 
से उस धन को पृथक्‌ नही करता था) अथवा किसी ने ठीक कहा दै- 
धनके कमानेमे दुख, कमथ हृषु धन की रक्षा करने मेद्‌ त, आमदनी 
भदुख ओर खर्चकरनेमेदु ख, जत रसे कष्टठकारक धन को विकार र । १७४ 
„ कृ समय के बाद आषाढमति नामक पराये धन को भपहुरण करनेवाला 
धृतं ६ ) उस घन को उसकी काल भे देखकर विचार केरे लगा-- "किस 
तरह मे इसके इसं धन को हरण कड । मजबूत पत्थर से बने हुए इषं मठमे 
सेष मी नही दी जा घकती ! गधिक डवा होनेके कारणद्वार्मे प्रवेश शो 


५८ पञ्चतन्त्रे 


निस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डनप्रिय । 
नाविद्ग्ध. प्रिय त्रयात्स्फुटवक्ता न वञ्चक ॥ १७ ॥ 


एव निश्चित्य तस्यान्तिकमुपगम्य “ओ नम॒ शिवाय" इति प्रोच्चायं 

साण्टाद् प्रणम्य च सप्रश्रयमुवाच--'मगवन्‌, असार. ससारोभयम्‌, 
गिरिनदीवेगोपम यौवनम्‌, तृणाग्निसिम जीवितम्‌, शरदभ्रच्छाया- 
सदृशा भोगाः स्वप्नसद्शो सित्रपुत्रकलत्रभृत्यवगंसम्बन्ध , एव मया 
सम्यक्परिज्ञातम्‌ 1 तत्कि कुर्वतो मे ससारसमुद्रोत्तरण भविष्यति ।“ 
तच्छुत्वा देवशर्मा सादरमाह--वत्स' धन्योऽसि यत्प्रथमे वयस्येव 
विरक्तिभाव । 
उक्तच - 

पूरवे वयसि य॒ शान्त स लान्त इति मे मति । ,, 

धातुषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते ॥ १७६ ॥ 


नही हो सकता । अत इनको अपने कपट वक्यो ( चिकनी-चुषडी बातो ) दारा 
विश्वास दिला कर मै छात बन जाऊ निससे यह विदवस्त होकर कदाचित्‌ 
मेरे विरवास्त मे ग जाय । कहा दै-- 

जो जभिलाषारहित है व्ह (घन का) अधिकारो नही हो सकता, समोग 
की भभिलाषा से रहित मनुष्य श द्धारश्रिय नही हो सकता, मूखं कमी प्रिय नही 
वोर सकता ओर साफ-साफ कहनेवाला धूर्त ( ठग ) नही हो सकता ।*१७५॥ 

एसा निश्चय कर उसके समोपजा “मां नम शिवायः एेषा बोर कर, 
सा्टाद्धं प्रणाम कर नम्रता से बोला-- *मगवनु ! यह ससार सारहान है, पहाडी 
नदी के समन यौवन है" तृण ( फू ) की अग्िके समान जोवनदहै, शरद्‌ 
ऋतु के मेष की छाया के समान (क्षण मरमे विलोन होने वाला ) मोग-- 
विलास दै, स्वप्न के समान मिन-पुत्र मार्या-भृत्य वगं का सम्बन्ध है! यह्‌ सब 
मने मली-माति समल ल्या है! अत्त क्या करनेसेमै ससाररूपी समूद्रको 
पार कर सषुःगा ?" यह्‌ सुनकर देवशर्मा ने आदरपूर्वकं कहा--चत्स धन्य हौ, 
प्रथमावस्था मे ही तुम्हारे अन्दर इस प्रकार के वैराग्यमाव का उदय हुभा है । 
कहा है- 

जो पदु गवस्था मे शान्त है, वही चान्त है -रेषी मेरी सम्मिदहै। 
क्योकि घतुमो के क्षीण हो जाने पर किंसमे शान्ति नही आ जती ।॥ १७६ ॥ 


मित्रभेद न 


आदौ चित्ते तत॒ काये सता सपद्यते जरा) 
असत्ता तु पुन काये नैव चित्ते कदाचन ॥\ १७७ ॥ 
यच्च मा ससारसागरोत्तरणोपाय पृच्छसि, तच्छयताम्‌-- 
दद्र वा यदि वान्योऽपि चण्डारोऽपि जटाधर 1 
दीक्षित शिवमन्त्रेण सं भस्माद्धौ शिवो भवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
षडक्षरेण मन्त्रेण पृष्पमेकमपि स्वयम्‌ । 
किद्खस्य मूध्नि यो दयान्न स॒ भूयोऽभिजायते' ॥ १७९ ॥ 
तद्ूत्वाषाढभृतिस्तत्पादौ गृहीत्वा सम्रश्रयमिदमाह--'भगवन्‌, ताहि 
दीक्षया मेभ्ुगरह्‌ कुऽ ।' देवशर्मा आहु- वत्स बनुग्रहु ते करिष्यामि । 
परत रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ । यत्कारणं नि सद्खता यतीना 
प्रशस्यते तव च ममापि च । उक्त च -- 
दुमेन्वान्तृपतिविनश्यति यति सद्धत्सुतो लालना- 
द्विप्ोऽनध्ययनाक्कु कुतनयच्छील खलोपासनात्‌ । 
सत्पुरुषो के पहले चित्त मे, उसके वाद शरीर मे वृद्धावस्था भती है, किन्तु 
ष्टो के शरीर मे ठद्धावस्था अनि पर मी वहु वित्तम नहीप्रविटहो 
पाती 1१७७ 
जो मह्य से ससार समुद्र से पार हो जान का उपाय पृषते हो तो सुनो-- 


शूद्र हयो अथवा अन्य कोई, यहां तक क्रि चाण्डाल नी जटाधारण करने 


वाहो तो शिवमन्त्र से दौक्षित होकर केवलं शरीर मे भस्म गान पर शिव 
स्वरूप हौ जाता है ॥ १७८ ॥ 


ओ स्वय षडक्षर ( नम शिवाय ) मन्त्र से एक-मी कूल सिविद पर 
. चढाता दै, उक्षका पुनर्जन्म नही होता \\*७९॥ 

उसे सुनकर आषाढमृत्ति उसके दोनो पैरो को पकड कर नम्रतापूवेक यहं 

कहने लगा-- "गवन । तव दीक्षा ( शिवमन्त्र का उपदेश ) देकर भरे उपर 

ग्रहं कोजिए \' देवमा ने कहा-- "वत्स । तुम्हारे उभर अनुग्रह तो करू 

क रात्रिमेतुम मठमे प्रवेद न करना । क कारण यहं ६ ४ 

कां खम रहित होना प्रशसनीय है । यही बातत तुम्हारे ल्थिगौर भेरेच्िभी 

चच्छी है} कहा मी दै-- 


॥ 4. र के कारण राजा, विषयादि मे राग रखते के कारण 
यत, छान \ वात्सल्य स प्यार } करने ते पुत्र, अष्ययन न कने बना 
कुपुत्र से कुर, दुष्टो कौ उपासना करने से सदाचार, स्नेदशृन्यता से सि 


६० पखतन्त्रे- 


मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्स्तेह॒ प्रवासाश्रयात्‌- 

स्त्री गर्वादनवेक्षणादपि कृषिस्व्यागाल्परमादाद्धनम्‌ ॥ १८० ॥ 

त्वया त्रतग्रहणानन्तर मब्द्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम्‌ इत्ति ! स 
आह--'भगवन्‌, भवदादेश. प्रमाणम्‌ ।! परत्र हि तेनं मे प्रयोजनस्‌ (* 
अथ कृतशयनसमय देवहार्मानुग्रह॒ कृत्वा शास्ोक्तविधिना शिष्यताम- 
तयत्‌ । सोऽपि हस्तपादावमद॑नादिपरिचयंया त॒ परितोषमनयत्‌ । 
पूनस्तथापि मुनि कक्ान्तरान्ात्रा ने मुञ्चति । अथैव गच्छति काले 
आषाढमृतिधित्तयामास-अहो, न कथचिदेष मे चिदनासमागच्छति 1 
तत्कि दिवापि शस्त्रेण मारयामि, कि वा विष प्रयच्छामि, कि वा 
पशुधर्मेण व्यापादयामि इति । एव चिन्तयतस्तस्य देवशमंणोऽपि 
शिष्यपुत्र कख्िदग्रामादामन्तरेणार्थं समायात्त । प्राहं च-- “भगवन्‌, 
पवित्रारोपणकृते मम गृहुमागम्यताम्‌' इति । तच्छुत्वा देवरार्माषाढ- 
भूतिना सह प्रहृष्टमना प्रस्थित । अथैव तस्य गच्छतोऽग्रे काचिन्नदा 
समायता ! ता द्ष्ट्वा मात्रा कक्षान्तरादवतायं कन्यामध्ये सुगुप्ता निवाय 


अनीति से समृद्धि, परदेश्च मे रहने के कारण स्तेह्‌, महङ्ार के कारण स्वी, देख- 
मालन करनेसे खेती तथा त्याग ओर प्रमाद { लापरवाही ) से धनका नाड 
होता दै ॥ १८० ॥ 
इसचये तुम्हे व्रत ग्रहण करने पर मठकेद्वार पर पूसकी कुटी मे शयन 
करना चाहिए ! उसने कहा -- मगवन्ु आपकी भकज्ञा ही प्रमाण है । परलोक 
मे कल्याण हय, यही मेरा प्रयोजन दै !* इसके बाद चयन का समय वित्ताकर 
देवशम ने शास्त्रोक्त विधि से, उसे शिष्य बनाया । वहू मी हाथपैर दबाने 
आदि सेवा से उसे प्रसन्न करने खगा 1 इतना होने पर भी वहं मुनि अपने बगल 
से धन की गठरी को नही छोडत्ता था । इस प्रकार कुछ समय बोत जाने पर 
आषाढमूति ने चिचार किया--आस्वय है कि यह्‌ करिसी प्रकार मेरे विश्वासं मे 
नही आना है, तो क्या दिन मे शस्त्रसे मार डर्‌ अथवा विषदेदू, अथवा 
पशुभो कै समान इसका गला घोरदूँं? पेखा विचार करने पर देवक्षर्मा 
के शिष्य कापृत्र किसी गावसे निमन्नण के देने के किए आया । उसने 
कटा--'मगवनरू 1 पवित्रारोहण के लिए { यज्ञोपवीत सस्कार करानेके किए) 
मेरे घर पर आइयेगा 1" यहं सुनकर देवार्मा ने आपाढभूति के साथ आनन्दित 
हो प्रस्थान करिया 1 चकते चते उनको रास्ते मे कोई नदी मिली । उसे देखकर 


मित्रभेद ६१ 


॥। 


स्नात्वा देवार्चन विधाय तदनन्तरमाषाढमभृतिमिदमाह--^भो भआपाद- 
भृते, यावदद पुरीषोत्सर्गं कृत्वा समागच्छामि तावदेषा कन्थां योगे- 
उवरस्य सावधानतया रक्षणीया ॥" इत्युक्त्वा गत । अपाटभृत्तिगपि 
तस्मिन्तददनीभूते मात्रामादाय सत्वर प्रस्थित 1 देवटार्मापि छात्र 
गुणानुरल्जितमना सुविश्वस्तो यावदुपविष्टस्तिष्ठति तावल्सुवणंरोमदेह- 
यूथमध्ये हड्युदधमपश्यत्‌ । अथ रोपवशादचुडधयुगलस्य _ दरमपसग्ण 
करत्वा भूयोऽपि समुपेत्य रलाटपटाभ्या प्रहरतो भूरि रुधिर पतति 
तच्च जम्बृको जिह्वाौल्येन रद्धभूमि प्रवियास्वादयति 1 देवशर्मापि 
तदालोक्य व्यचिन्तयत्‌--*अहो, मन्दमतिरय जम्बूक 1! यदि कथ- 
मप्यलयो मघं पतिष्यति तन्तून मृलयुमवाप्स्यतीति . वितकंयामि ।' 
क्षणान्तरे च तथैव रकास्वादनलौत्यान्मध्ये प्रविरस्तयो शिर सपाते 
पतितो मृतश्च श्येगाल । देवशर्मापि त शोचमानो मात्रामुद्दिश्य शाने 


दानैः प्रस्थितो यावदाषादरमूति न पश्यति ततश्चौत्सुक्येन शौच विधाय 
यावत्कन्थामालोकयति तावन्मात्रा न प्यति । ततश्च हा हा मुपि- 


पोटरी को बगरू से निकाल कर, गदड ( कथरी } मे छपरा रखा । स्नान करके 
देवपूजा करने के बाद आपाठमृति से उसने कहा --'आपाढमूति । जब त्क भ॑ 
मल त्याग करके न आढ तजतकं इस योगेश्वर (शकर) की गुदडी की सावधानता 
से रक्षा करना !* पसा ककर चला गया । आषादभृति भी उसके भखो के 
ओक्चरु होने पर घटपट उस धन को लेकर चलता बना । देवशर्मा मो छात्र के 
गुणो पर प्रसन्न होकर विद्वासं करके जव छोट कर वैठा तमी सोने के समान 
रोमवारु मेढो के शुण्ड के वीच दोमेढोकी रुडाई देखने रगा । वह क्रोध 
भे भरे दोनो मेढे परे कछ दुर जाते तव ॒वडेवेगसे आकर एक दूसरेके 
मस्तक पर प्रहर करते थे, जिससे अत्यधिक रक्तं निकलता था! एक गीदड 
जिह्वा के लाच से युद्स्थल मे प्रवे कर रक्त को चैखता था। देवशर्मा 
नेमी उक्ते देखकर विचार किया-“अहो । यहं मीदड मखं है ! यदि किसो 
प्रकार इन दोनो को चपेट भें पड जायगा तो नि्वय ही सर जायगा सा 
म सोचता ह 1 थोडो ही देर वाद बह मीदड रक्त चखने के किए घुसा अर उन 


दोनों के मस्तक की टवकर मे पडकर मर गया! देवशर्मा भौ 
हए अपने धन कौ गठरी लने के किए धीरे-धीरे म 


चता 1 जवे भआषाढभूति 
दिखाई दिया उब उक्कष्ठा के कारण शौचक्रिया मे निवृत्त हो गुदडी को स 


६२ पञ्चतन्त्रे 


तोऽस्मि' इति जल्पन्पृथिवीतले मृच्छंया निपपात । ततः क्षणाच्चेतना 
रन्ध्वा मयोऽपि समुत्थाय फूकतुमारन्धं - "भो आषाढभूते, क्व मा 
वञ्चयित्वा गतोऽसि 1 तद्‌ देहि मे प्रतिवचनयर्‌ 1 एव बहु विरूप्य तस्य 
पदपद्धतिमन्वेषयञ्दानै शनं प्रस्थित । अथैव गच्छन्सायत्तनसमये 
कञ्न्विद्ग्राममाससाद । अथ तस्मादग्रामात्तश्चित्कौलिकि सभार्यो मद्य- 
पानङ्कते समीपवतिनि नगरे प्रस्थित । देवशर्मापि तमालोक्य प्रोवाच- 
“भो भद्र, वय सूर्योढः अतिथयस्तवान्तिकं प्राप्ता । न कमप्यत्र रमि 
जानीम ! तद्गृह्यतामतिथिधमं उक्त च-- 

(प्राप्तो योऽतिथि साय सूरयोढि गृहमेधिनाम्‌ 1 

पुजया तस्य॒ देवत्व प्रयान्ति गृहमेधिन ॥ १८१ ॥ 
तथा च~ तृणानि भूमिरुदक वाक्चतुर्थी च सूनृता । 

सतामेतानि हर्म्येषु नोच्छिचन्ते कदाचन ॥ १८२ ॥ 

स्वागतेनाग्नयस्तृप्ता आसनेन शतक्रतुः 1 

पादशौचेन पितर॒ अर्घाच्छमभुस्तथाऽतिथे " ॥ १८३ ॥ 


र्गा 1 जव धन देखने में नही आया तो हाय । हाय । मँ चुट गया" यहं कहते 
हृए भिर पडा । क्षण मर बाह होश भाने पर, पुन उठकर, गोर से आहे भरने 
क्गा-- “अरे आषाढभूति । मक्त धोखा देकर कहां चकर गये हो, इसका भसे उत्तर 
दो । इस तरद बहुत विकाप करके उसके पैरो के चिल्ल लोजता हुभा धीरे-धीरे 
चरू पडा । चकते चकते सल्ब्या समय क्रिस गव मे पहूंबा । उस गनि से कोर 
जुाहा अपनी स्त्री के साथ मद्य पीने के छ्य समीपके नगरकीओेरजा रहा 
था। देवशर्माने उसे देखकर कहा - “भद्र । हम सूर्यास्त कै समय पहुचे हुए 
अतिधि है, तुम्हारं निकट भये है । इस गवि मे ओर किसी को नही जानते 
इसलिए तुम्ही भतिथि-धमं स्वोकार करो | कहा मी है - 

जो अतिथि सन्ध्या को सूर्यास्त के समय गृहस्थो के यहां खा पटे उसकी 
पूजा करे से गृहस्यलोग देवता के तुल्य हो जति है ।। १८२ ॥ 

उसौ प्रकार-तृण ( कुशासन की चटाई }, मूमि, जक एव चौयी सत्य 
ओर प्रियवाणी ये सज्जनो के घर से कदापि नष्ट नही होती 1 १८२ ॥ 

अतिधि से “अच्छा हना माप आये, मयका स्वागत दै इस प्रकार पूछने 
से अग्नि, आसन प्रदानं करने से इन्द्र, चरण घोनेसे पितर गीर अरध्यंदेनेसे 
महादेव जी प्रसन्न होति द ॥ १८३ 11 


मित्रभेद ५ 


कौलिकोऽपि तच्छुत्वा आर्यमाद्‌--प्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय 
गृह प्रति पादश्लौचभोजनशयनादिभि मच्छृतय त्व तत्रैव तिष्ठ । अह्‌ तव 
ते प्रभूत मशचमानेप्यामि । एवमुक्त्वा प्रम्थित । सापि भार्या पुश्चली 
तमादाय प्रहसितवदना देवदत्त मनसि ध्यायन्ती गृहं भरतस्य । अथवा 
साधु चेदमुच्यते - 
` ` दुदिवसते घनतिमिरे दु सचारासु नगरवीथीपू 1 
पट्यविदेशगमने परमसुख जघनचपछाया ॥ १८४ ॥ 
तथा च-पयंद्धष्वास्तरण पत्तिमनुकूल मनोहर जयनम्‌ 1 
तृणमिव रघु मन्यन्ते कामिन्यश्चौयंरतसुल्वा ॥ १८५ ॥ 
तथा च-केलि प्रदहति कज्जा श्यृद्धारोऽस्थीनि चाटव कटव । 
वन्धक्या परितोषो न किचिदिष्ट भवेत्पत्यौ ॥१८६॥ 
कुलपतन जनगरहौ बन्धनमपि जीविततव्यसदेहेभ्‌ । 
अङ्खीकरोत्ति कुलटा सतत परप्रुषससक्ता ॥ १८७ ॥ 


कौलिक ने उसे सुनकर अपनी स्वो से कृहा-हे प्यारी त घतिधि को ठेकर 
घर जा। पदप्र्षालन, भोजन ओर रायन आदिमे सत्कारक्ररकैतु धरदही 
रहना । यै तरे किए बहत म्य ऊ माऊंगा ।' एसा कहकर चर दिया । वहु 
व्यमिचारिणी स्त्री मी उत ठेकर हसती हुई मन मे देवदत्त का ष्यान करती हुई 
घर की जोर चरी ! शथवा ठीक ही कहा है - 

मेव से आच्छादित ( देके हुए ) दिन मे, धने अन्धकार पे, अत्यन्त सकीणं 
शक्यो मे ओर पति कै विदेश जाने पर, चपर जइघा ( कुरुटा ) स्वयो को 
जस्यधिक गानन्द होता है ॥ १८४ ॥ 

बौर सौ पलङ्ग पर उत्तम आच्छादन वस्त्र, जपने बनू पति एव मनो- 
हर शयन को मो -चोरी से सम्भोग कौ राख्ची कामिनियां तण समान 
रच्छ सानत्ती है 1 १८५ ॥ † 
ओर मी-पति कै साथ व्यभिचारिणी स्री को काम-क्रीडा को ऊज्जा तथा 
हडिदियो को भ्गार जक्ला देता है । प्रिषवचन ( स्वामी के हास्य-विनोद ) को 
वे कंडुभा समञ्ञती है ~ व्यसिचारिणी स्त्रियो कोन तो पत्ति से सन्तोष होता दै 
ओर न उनकी अभिकाषा पृणं होती है ॥ १८६ ५ 

अपने बुर का पत्तन, मनुष्यो कौ निन्दा, बन्धन 
किया जानां) ओर जीवन व ८४ 


सवे बातं ह्र समय परपुख्ष 
लगाने वा क्रुखटा स्त्र स्वीकार कर रती है । १ ध ॥ ५ 


६४ पञ्चतन्त्र 


अथ कौलिकभार्या गृह गत्वा देवशमंणे गतास्तरण भग्ना च खट्वा 

समर्प्येदमाहु- भो भगवन्‌, यावदहं स्वसखी ग्रामादभ्यागता सभाव्य 
दतमागच्छामि तावत्वया मद्गृहेऽप्रमत्तेन भाव्यस्‌ । एवमभिधाय 
श्ुद्धारविधि विधाय यावद्देवदत्तमुदिदय ब्रजति तावत्तद्भर्ता समुखो 
मदविह्लाद्धौ मुक्तकेश पदे पदे प्रस्खरन्गृहीतमध्यभाण्ड समभ्येति । 
तचदष्टासा दुततर व्याघु्य स्वगृह प्रविश्य मुक्श््धारवेशा यथा- 
पूवंमभवत्‌ 1 कौलिकोऽपि ता पलायमाना कृतादुभुतश्यृद्धारा विलोक्य 
प्रागेव कणंपरपरया तस्या श्रृतापवादक्षुमितहदय स्वाकार निगूहमानः 
सदैवास्ते । ततश्च तथाविध चेष्टितमवलोक्य दृष्प्रयय क्रोधवशगो 
गृह्‌ प्रविदय तामुवाच--भा पपि पृश्चलि, क्व प्रस्थितासि" सा 
प्रोवाच--'अह्‌ त्वत्सकाशादागता न कुत्रचिदपि निगंता। तत्कथ 
सचपानवशादप्रस्तुत वदसि 1 अयवा साघु चेदमुच्यते ~ 

वैकल्य धरणीपातमयथोचितजल्पनम्‌ । 

सनिपातस्य चिह्वानि मद्य सर्वाणि दशंयेत्‌ 1 १८८ ॥ 


(1 

कौङिक को स्त्री पने घर पहुंचकर देवशर्मा को विना चिछौनेकी एक 
ट्टी खाट समपंण कर बोली --*मगवनरु 1 जब तक पै अपनी सखी से वार्तापि 
न कर आऊ तव तक आप मेरे धर मे सावधानता से रहिएगा 1 इस प्रकार 
कहकर विधिपूवंक श्य्धार करज्यो ही देवदत्तसे मिक्त च्छीकी त्योही 
उसका स्वामी कौकिक नशे मे चूर श्रीरवाङा, बार खोरु हुए, एक एक पद पर 
गिरता हश मद्य का बर्तन किए हए समक्ष उपस्थित हभा । उसे दखकर वहं 
बहुत चीध्रता ये त्कार लौट पडी गौर अपने घरमे प्रविष्ट हो श्द्धार-मूषा 
को उतार कर, जिस प्रकार परे थी उसी प्रकार हो गयी । कौलिक ने मागती 
हई ओर अद्यत श्पज्ञार की हुई उसको देख छया । पहर ही से अपने कानो 
9 
उसकी तिन्दा सुन चुकने के कारण क्षुभित हृदय होकर वहं जपने भकार (मान- 
निक भावं) को सदा छिपाये रखता था ।! उस समय उसकी चेष्टा को देखकर, 
देखी हृ वात का विश्वास कर क्रोध के वशीमूत हो, घर मे जाकर उससे कहा- 
'अरी पापिनी । दुराचारिणी । कहा जा रही थी ? उसने उत्तर दिया कि-- 
"नै आपके पाससे आने पर कही नही गयी 1 तन मद्य पीने के क।रण क्यो 
व्यथं ऊटपटाग वकते हौ ? जयवा ठीक है-- 

विकर्ता, भूमि पर गिरना गौर जोमनमे अवेसो ( अन्ट सन्ट)} 
वकना ये सब सश्निपाठ के चिल्ल मद प्रकट कर देता दै ॥ १८८ ॥ 


मित्रभेदः ६५ 


करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानि" सरागता । 
वारुणीसइगजावस्था भातुनाऽ््यनुभूधते' 1 १८९ ॥ 
सोऽपि तच्चुर्वा प्रतिकूरवचने वेशविप्य॑य चावलोक्य तमाद्‌ - 
दवि, चिरकाल श्रुतो मया तवरापवाद । तदध स्वय सजातेप्रत्य- 
यस्तव यथोचित निग्रह्‌ करोमि + इप्यभिनाय लगुडप्रहारेस्ना जज- 
सतिदेहा विधाय स्थूणथा सह्‌ दृढत्रन्वनेनं वद्ष्वरा सोऽपि मदविह्वरो 
निद्रावशमगमत्‌ । भत्रान्तरे तस्या सखी नापितो कौलिकं निद्रावशगत 
विज्ञाय ता गलेदमाह्‌ -'सखि, स देवद तस्तरिमन्स्थाने प्वा प्रतीक्षते । 
तच्छीघ्रमागम्यताम्‌' इति । सा चाह्‌--'परय ममावस्थाम । तक्थ 
गच्छामि । तदरूणद्वा ब्रूहि त॒ कामिन यदस्या रात्रौ न त्वया सहु समा- 
गम + नापिती प्राह-सखि, मा मेव वद । नाय कुल्टयावमं उक्त च- 
विषमस्थस्वादफरग्रहणन्यवसायनिर्वयो येषाम्‌ । 
उष्टाणामिव तेषा मन्येऽह्‌ रसित जन्म ॥ १९० ॥ 

करस्पन्दन ( हौ मे कंपकपी ), कषडा सोकर फेक देना, शरोरकान्ति. 
रहित, कोष से छार इस प्रकार मद्यपान से उत्पल हुई दथा की समता परिवम 
दिशाकेसूर्येतेकीनातीदहै। (भस्त होते हए) सूयं भी परिचम दिशाके 

सग से क्षिलमिरु भाकाराहन्‌, तेजहीन भौर लार वणं का होता है ॥१८९॥ 
उसने उसे सुनकर उरूटी-पुल्टौ बातत तथा बदरे हए वेश को देलकर कहा- 
“अरी कुण्टे । बहुत दिनो से मैने तेरा मयश्च सुन रल्ला था 1 सो माज स्वय 
देखकर हढ विवास हौ गथा है 1 बव तेरा ययोचित्त अङ्कपूुजन करता ह ! एषा 
कहकर दण्डो कौ मार से उसके शरीर को जजर कर, खम्भे के साथ उपे वाध 
दिषा । वहु भौ नशे से अभमिमूत होकर निद्राके वश हो गया ( अर्थात्‌ उसे नीद 
ला गयी ) इस बीच उसकी सखी नान, कौलिक को निद्रा के वकषीभूत (सोता) 
जानकर, उक निकट जाकर यह्‌ कहने लगी -ह सखी । वह्‌ देवदत्त, उस 
स्थान मे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जत ॒शसोघ्र मामो, उसने कहा-भेरी 
द्यातोदेलो मरम क्रि प्रकार जा सक्ती हं । इलि जाकर उख कामौ 
पुरुष स | ही कहंदैकरि मज कौ रात्रिमे तुम्हारे साव समाण्मनहो 
य ॥ भ --सली । इ प्रकार न कह, व्यभिषारिणी का घमं 
चिच प्रकार कलित स्थानमे क्पे हृए्‌ स्वादि फलो को प्रह करे का 

५ प्०५निऽ 


६६ पञ्चतन्त्रे 


तथा च-- सदिग्धे पररोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे । 

स्वाधीने पररमणे धघन्यास्तारुण्यफलमाज 1 २९१ ॥ 
अन्यच्व- यदि भवति देवयोगात्युमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहसि । 

त तु ङृच्छादपि भद्र निजकान्त सा भजत्येव" 1 ५९२ ॥ 

सान्नवीत्‌ - यद्येव ताहि कथय कथ दुटबन्धनबद्धा सती तत्र गच्छामि । 

सनिदितश्चाय पापास्ा मत्पति 1 नापित्याह -- सखि, मदविह्वलोऽय 
सूयंकरस्पष्ट॒ प्रबोध यास्यति तदह त्वामुन्मोचयामि । मामात्मस्थाने 
बद्ध्वा द्रतततर देवदत्त सभाव्यागच्छ ! साब्रवीत्‌ - एवमस्तु" इति । 
तदनु सा नापिती ता स्वसखी बन्धनाद्विमोच्य तस्या स्थाने यथापूवं- 
मात्मान बद्ध्वा ता देवदत्तसकाशे सकेतस्थान प्रेषितवती । तथानुष्ठिते 
कौलिक कस्मिश्विरक्षणे समुत्थाय करिचिद्गतकोपो विमदस्तामाह-- 


टोका स्वमावहोतादहै उसी प्रकार दुरंम पर-पुरुष-समागम का भनन्दं 
उठाने का जिनका निश्चय दढ होता है, उन्ही का जन्म मै ऊंटो के समान 
प्रशसा के योग्य समन्षती हूं ।। १९० ॥ 

शौर परणोक मे क्या होगा इसमे सन्देह है, इपर रोक मे अनेक प्रकार 
को क्षुठ, सच, अद्भुत रोक निन्दा होत्ती रही दै, पर दूसरे के साय मोग करा 
अपने वस की चात दै । इसलिए वे ही धन्य है जो अपने मुवावस्था का आनन्द 
प्राप्त करते है ॥ १९१ ॥ 

ओर मी-यदि भाग्यवद्च कुर्प पुरुष भी एकान्तमे ग्यभिचारिणी को 
भ्र्ठ दहो जाय तो कट से प्राप्यरेसे पुरुपके साथमी सम्भोग करती हे, किन्तु 
अच्छे ( स्वरूपवाछे ) सुन्दर अपने पति के साथ रमण नही करती ॥ १९२ ॥ 

वह्‌ वोकी-्यदि रेसी बातहै, तो कट, किस प्रकारमै दढव्धनमे 
कंधी हई वहाँ जा सकती हँ । क्योकि यह्‌ पापी मेरा स्वामी समीप हीदै।' 
नाइन ने कहा--्े सली । नखे मे चूर यह मनुष्य सूयं कौ किरणो का स्पशं 
{ प्रत्त ) होने पर जागेगा। इसल्यि मँ तुम्द छृडा देती हं । मुन्षे अपने 
स्थान पर वांधकरर देवदत्त का मनोरय पूर्णंकर, भतिद्ीघ्न मा जा }' उसने कहा - 
“नै एसा स्वीकार करती हं ? इमके पद्चान्‌ उस नाशन ने उस्र अपनी सखी को 
वन्धनरहित कर, उसक्र स्थान पर पहर के समान अपने को वेधवाकर, उसे 
देवदत्त के समीप सकेत स्थर पर भेज दिया । देषा होने पर कुच दैर के वाद 
कौलिक ने उस्कर कु क्रोध-रहित हो सौर नघा दुर होने के बाद कटा -, 
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है परुषवादिनि, यद्य प्रभृति रृहारिष्कमण न करोपि, न च पर्प 
वदसि, तस्त्वामूनमौचामि # नापित्यपि स्वरमेदभयाद्यावन्न किचिदचे, 
तावत्सोऽपि भूयो मृयस्ता तदेवाह । भथ सा यावस्लयत्तर किमपि न 
ददौ, तावत्स प्रकुपतस्तीक्ष्णशख्माद्राय नासिकामच्छिनत्‌ । आह्‌ च-- 
रे पशि, तिष्ठेदानीम्‌ । त्वा भूयस्तोपयिष्यामि' इति जल्पन्पुनरपि 
निद्रावशमगमत्‌ ! देवशर्मापि वित्तना्ारशुरक्षामकण्ठो नष्टनिद्रस्तत्सं 
स्वीचरित्रमपश्यत्‌ । सापि कीरिकिभारयां यथेच्छया देवदत्तेन सह्‌ सुरत- 
सूखमनूभूय करस्मश्चितषणे स्वगृहमागलखय ता नापिततोभिदमाह्‌-- "अधि, 
शिव भवत्या । नाय पापात्मा मम गताया उत्थित !* नापि्याटू- 
शिव नासिकया विना देषस्य शरीरस्य । तद्‌ दतत मा मोचय वन्धनाद्या- 
वन्नाय मा प्यति, येन स्वगृह गच्छामि 1 तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक 
उत्थाय तामाह्‌ पुलि, किमद्यापि न वदसि } कि भूयोऽप्यतो दुष्तर 
( केणंच्छेदेत करोमि अथ सा सकोप साधिकषेपमिदमाह्‌-- 
"धिडम 


्रदमहाम्‌ढ, को मा महासती धषंयितु व्यद्धयितु वा समर्थ, । तच्छृ्वन्तु 
सर्वेऽपि लोकपाखा । 





मरी षदुमापिणी । यदि मापे अव क्मी धर से दाहरन भिकरेगो मौर 
न कठोर बात कदी तो भ तुते लोर दं" नाइन मे स्वरभेद के सन्देह से 
जव कर उत्तर नहौ दिया ठव वहं बारम्बार उससे वही कह्ने चया 1 जव 
उषै कछ भौ प्रलूततर नही दिया ठव क्रृदध हो, पीक्ष्ण शस्व कौ लेकर 
उसमे उसकी नाक काट ली ओर उससे कंहा--'अरौ व्यभिचारिणी! इस 
प्रकर ही बभ रह्‌, अब तै तेरा अनुनय ( सुामद } न करेगा । यह्‌ कूकर 
फिर निद्रा के वसचीभूते हो मया ) देवसमा मी धघनना्च कै कारण, शृ्षसे 
पूता हुमा कलवा भौर निदरारहित होने के कारण यह्‌ सव र्ीचरिवर देता 
रहा 1 बह कौषिक स्वरो भो देवदत्त के सराय जी शर सम्भोग फर कु धमय 
के पश्चात्‌ पने षर जाकर उस नाईइन से बोरी "री ! तुम्हारा कृश ततो 
है? यह पापौ मेरे जनेप्र ठ्छाहौ नहीथा? नाहततन कहा--मातिका 
के चिरिकत भौर शेष शरीर क्रे गवयवोका तो कृश है) सोतु शीघ्रा 
पृ मत वे लोर दे, निरे बह मु नदे छे मर भ अमे घर चली 
नाज} वसा करने के वाद फिर कोलकं मे उठकर उषसे कहा- कष्ट ¦ 

प षयो नही वोरो 7 कया भव इरे कि क 
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आदित्यचन्द्रावनिरोऽनच्ख द्यौर्भूमिरापो हदय यमश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सध्ये धमंश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥१९३॥ 
तद्यदि मम सतीत्वमस्ति, मनसापि परपुरुषो नाभिरुषित्त , ततो 
देवा भूयोऽपि मे नासिका ताद्गरूपामक्षता कुवन्तु 1 अथवा यदि मम 
चित्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिरपि भवतति, मा भस्मसान्नयन्तु 1" एवमुक्त्वा 
भूयोऽपि तमाह -“मो दुरात्मच्‌, पश्य मे सतीत्वप्रभावेण तादृश्येव 
नासिका सवृत्ता 1 अयासावुतल्मुकमादाय यावत्परयति तावत्तदृरूपा 
नासिक्रा च सूते रक्तप्रवाह्‌ च महान्तमपद्यत्‌ । अथ स ॒विस्मितम- 
नास्ता बन्धनाद्िमुच्य शय्यायामारोप्य च चादटुशते. पयंतोषयत्‌ । देव- 
दार्मापि त सवंवृत्तान्तमारोक्य विस्मितमना इदमाह्‌- 
शम्बरस्य च या मायाया माया नमुचेरपि । 
बले कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योषितो विदु ॥ १९४॥ 


तर उसने क्रोध ओर फटकार के साथ उत्तर दिया--"पिक्कार है, धिक्कार है 1 
अरे मूखंराज । मुज्ञ महासती को ङटने ओर विकलाद् करने मे कौन समथं 
है, अत अब सन रोक्पार सुन के -- 

“सुर्यं, चन्द्र, वायु, अग्नि, भाकाड, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिनि 
रात्रि, दोनो सन्घ्याएुं ( प्रात एव सायकाल की } मौर धमं-ये सब मनुष्यो के 
चरित्र जानते है ।} १९३ ॥ 

इसक्लिए यदि मेरा सतीप्व है, भौर मन से मी यदि मैने दुसरे पुरुष की भनि- 
काषानहीकीदहैतो देवता मेरी नासिका फिरसे उसी प्रकार अ्ठण्डित कर दे। 
ओर यदि मेरे मन मे परपुरुष की भरन्तिहो तो मुन्षे मस्म कर देवें] इस 
प्रकार कुकर फिर उससे कह-- अरे दुष्टात्मा देख, मेरे सतील्व के 
प्रमाव से मेरी नाक उसी प्रकार ( पटहे की तरह ) हौ गयी दै।' इसके बाद 
कौल्किनेज्योही मशाल केकर देखातो उसीरूपकी नासिका भौर मूतल 
पर अत्यधिक रक्तप्रवाह्‌ उसे दिखलाई पडा । तव आदचयंचकित होकर उसने उसे 
बन्धन ते मुक्तं कर, शय्या पर बैठाकर, सैकडो चाहुक्तियो ( मनोहर वचनो } 
से उसको सन्तुष्ट करिया । देवशर्मा ने मी, उस मारी घटना को देखकर आदचर्या- 
न्वित होकर यह्‌ कहा-- 

जो शम्बर देव्य की माया है, जो माया नमुचि राक्षस ( शुम्म-निदुम्मवे 
छोटे माई } कौदै, जो वकि ( विरोचनकेपुध ) भौर कुम्भीनसी ( लवणामुर 
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सन्त प्रहसन्त्येता शुदन्त प्ररुदन्त्यपि । 
प्रिय प्रियवाक्येश्च गृहन्ति काल्योगत्त ॥ १९५ ॥ 
उशना वेद यच्छास्त्र यच्च ॒वेद वृहुस्पत्तिः। 
सतरीबुद्ष्या न विकेष्येत तस्माद्र््याः कथ हि ता ॥ १९६ ॥ 
अनुत सत्यमित्याहु. सत्य चापि तथानृतम्‌ । 
इति यास्ता केथ धीरे सरण्या पुर्पेरिह्‌ ॥ १९७ ॥ 
अन्यत्राप्युक्तमु- 

नातिभसञ्ख प्रमदासु कार्यो नेच्छेद्‌ वरु स्व्रीपु विवर्धमानम्‌ । 

अतिप्रसक्तं पूरुषेय॑तस्ता. क्रीडन्ति काकैरिव लूनपक्षौ 1 १९८ ॥ 
सुमुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चैतसा 1 
मधु तिष्ठति वाचि योषिता हृदये हारहूर महद्िष्‌ ।\१९९॥ 


1 
की सत्ताया छकेश्वर रावण कौ मौसी ) कौ माया है-उन सको स्तिया 
जानती ह | १९४ 1 


ये हसते हुए के साथ हतो ददै, रोति हुए के साथ रोती है भौर कैसा अव 


होता है उसके बनुसार कटू बोलनेवालो को मधुर वाणी से अपने अधीन 
करती ह \ १९५] 


जिख शासन को धुङ्गाचायं ओौर वृहस्पति जानते है वेह शास््रस्त्रीकी 


बुद्धि से शर बाहर कौ वात नही है, जत उन स्तियो फौ किस प्रकार राहो 
सकती है \ १९६ \ 


जो स्तिया जठ को सच गर सच को शूठ बनाती रहृती दै, उनकी इस छोक 
मे धर्ेवान्‌ पृश्ष किस प्रकार रक्षा कर सकते है ॥ १९७॥ 


किसी दूसरे स्थान पर भी कहा गया दै-स्व्ियो मे मधिक आसक्तिन केरे, 
उनमे बढ़े हुए चर कौ इच्छा न करे क्योकि अत्यधिक आसक्त पुरुषो के साथ, 
वे इ प्रकार चेल करती हँ जि प्रकार प करे हुए कौवे के साथ लोगं खेलते 
है १९८ ॥ 

वे सुन्दर मुख से मनोहर वचन बोलती है एव तौकष्ण चित्त से प्रहार 
करती ह \ स्ियोकी वाणी तो मधुरता भौर मे व 
ररत्ता है ॥ १९९॥ 4 १ 
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अत एव निपीयतेऽधरो हृदय मुष्टिभिरेव ताञ्यते । 
पुरुषं सुखरुशवच्न्चितेमधुद्धुव्धे कमल यथालिमि ॥ २०० ॥ 
अपिच- 
आवतं सशयानामविनयभवन पत्तन साहसाना 
दोषाणा सनिषान कपटशतगृह क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
दर्ह्य यन्महद्धिनेरवरवृपभे सवंमायाकरण्ड 


स््रीयन्तर केन रोके विपममृतयुत धमंनाडाय सृष्टम्‌ ॥२०१॥ 
काकर्य स्तनयोदशोस्तरल्ताऽलीक मुखे दश्यते 
कौटिल्य केचसञ्चये प्रवचने मान्यन्यिके स्थूलता । 
भीरुत्वं हृदये सदेव कथित्त मायाप्रयोग प्रिये 
यासा दोषगणो गुणा मृगदक्ला ता कि नराणा प्रिया ॥ २०२॥ 
एता हसन्ति च रुदन्ति च कायंहैतो 
विश्वासयन्ति च पर न चे विश्वसन्ति । 


इसीक्िए तो-जिस प्रकार मधुका लोमी भ्रमर कमख का अघर परनि करता 
है मौर उसके विचरे भाग कामर्देनकरतादै उसी प्रकार सूखरेश से वशित 
हए पुरुषो द्वारा उनके अधर करा पान किया जाता है भौर हृदय प्रर मृष्टिकासे 
ताडना दी जाती है ॥ २०० ॥ 


ओर मी--सन्देहो का भंवर, अविनय का ग्रह, साहस का नगर, दोषो का 
खजाना, कपट शत का स्थान, अविदवासो का क्षेत्र, जो वड-बडे मनुष्य रूपी 
बेलोसे मी ढोयान जा सके (अर्थात्‌ बड़े-बड़े पुरुषो द्वारा सेँमालने मे अशक्य), 
सब प्रकार कै माया की पिटारी के तुल्य स्त्रीरूपी यन्त्र- जिसमे अप्रत्त गौर विष 
दोनो है-उसको जगत्‌ मे धममनाश्च के किए किसने निर्माण किया ? ॥२०१॥ 

स्तनो मे कठोरता, नेनो मे चञ्चलता, मुख मे असत्यता, केशो मे कुटिता, 
वाणी मे मन्दता, नितम्बो मे स्थृरुता, हृदय मे भीरुता, स्वामी कै साथ सदेव 
माया का प्रयोग ( जादू-टोना आदि ) करना, एने जिन मृगलोचनाभो कै दोष- 
समूहं मी गुण के समान माने जते दै, वे क्या कही मनुष्यो की श्रिया हू। सकती 
दै ? अर्थात्‌ कदापि नही \ २०२॥ 

ये अपने कायंसाधने कै किए हेती है, रोती है, ओौरो को विद्वास दिकाती 
है, किन्तु स्वय किसी का विश्वास नही करती । सचि करुलवानु भौर जीरू्वानु 
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तस्मान्नरेण कुरुशीर्वता सदेव 
नायः इमलानवटिका इव वजंनीया ॥ २०३ ॥ 
व्याकी्णकेसरकरालमुखा मृगेन्द्र 
नागाश्च भूरिमदराजविरात्रमाना । 
मेधाविनश्च पुरुषा समरेषु शूरा 
स्त्रीसनिधौ परमकापुरषा भवन्ति 1\ २०४ ॥ 
कुर्वन्ति तावसप्रथम प्रियाणि यावन्न जानन्ति नर प्रसक्तम्‌ । 
ज्ञात्वा च त मन्मथपादा्द्ध ग्रस्तामिप मीनमिवोद्धरन्ति ।॥२०५॥ 
समुद्रवीचीव चलस्वभावा. सध्याश्ररेखेव मुहूतं रागा- 
स्तरिय कृतार्था पुरुप निरथं निष्मीडितालक्तकवत्थजन्ति ॥ २०६ ॥ 
अनुत्त साहस माया मूखंत्वमतिरोमता 1 
अशौच निर्दयत्व च स्त्रीणा दोपा स्वभावजा ।\ २०७ ॥ 
पुरुष को चाहिए कि वे इ प्रकार कौ स्वयो को ्मञानस्य हाड के समान 
छोड दं 1\ २५३ ,1 
चिखरे हए गरदन के बालो द्वारा विक्रा मुंहवाके ह्‌, अच्यन्त मद सपं 
से मस्व हाथी एव प्रतिमाच्ाली गौर सम्राममे बूर पृरुपमी स्नीके निकट 
परम कायर हो जाते है ॥ २०४1 
जघ्र तक स्त्रियां यह्‌ नही जान ठेती कि यहं पुरुष मूञ्च पर आसक्त हौ गया 
दै, ततव तक उनके मन का करती है) वाद मे जब यह्‌ समश्च जाती ह कि वहं 
काम-पाङमे बद्ध हो गया दै अर्थात्‌ ( मेरे वश्ीमूत हो गया है) तब जिस प्रकार 
मासके लोभमे मछली वशी में फमाकर ऊपर खीच ली जत्ती है उसी प्रकार 
सम्भोग के रोम मे पंसाकर उसे अपने अधौन कर खेती है ।। २०५ ॥ 
समुद्र की तर्को के समान चच्चरू स्वमाववारी गौर सन्ध्याकारीन मेघ. 
रेखा के समान मुहूतं (क्षण ) मरके किए राग (प्रेम, लारु रूप) दिखाने 
वारी स्तयां कृतये होकर ( अपना मनोरथ प्राकर रने के बाद ) धहीन 


पुरुष को निष्योडित्त महावर ({ आकता रगविशेष-जिसे सृन्दरियां अपने वैरो मे 
लगात्ती है) के संभान.छोड देती ह 1} २०६ ॥ 


भस्य, साहस, माया, मूखंतता अतिलोम, अपविनत्रता गौर निदयतता- ये 
स्तियो के स्वामाविक दोष मनि. गये है 11 २०७ ॥ 


७२ पतन्त 


समोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निभत्संयन्ति रमयन्ति विपादयन्ति । 
एता प्रविश्य सररू हूदय नराणा 
किवा न वामनयना न समाचरन्ति ॥ २०८ ॥ 
अन्तविषमया हुये ता वहिश्चैव मनोरमा । 
गृज्ञाफलसमाकारा योषित. केन निमिता ॥ २०९ ॥ 
एव चिन्तयतस्तस्य परिव्राजकस्य सा निशा महता कच्छेणातिच- 
क्राम । साच दूतिका छिन्ननासिका स्वगृह गत्वा चिन्तथामास--किमि- 
दानी वेतंव्यम्‌ । कथमेतन्मह्च्छिद्र स्थगयितव्यम्‌!" अथ तस्या एवे 
विचिन्तयन्त्या भर्ता कायंवराद्राजकुरे परयुषित. प्रत्यूषे च स्वगृहमभ्युपेत्य 
हार्देशस्थो विविधपौरषृत्योत्सुकतया तामाहु--^भद्र, शी घ्मानीयता 
्षुरभाण्ड येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि 1 सापि छिन्ननासिका गृह 
मध्यस्थितैव कार्यकरणापेक्षया क्षुरभाण्डातशुरमेक समाप्य तस्याभिमुख 
प्रेषयामास 1 नापितोध्युतयुकतया तमेक क्षुरमवलोक्य _कोपाविष्ट सनु 


पटके मोहित करती है, वाद प्रेम मे मस्त बनाती, कमी ठ्गतीदहै तो 
कमी घडक्ती दै, कमी रमण करतीहै तो कमी दिल तोडती है, मनुष्यो के 
सरल ( कपटरहित ) हृदयो मे प्रवेद कर, ये कुटिर आखोवाी ललनार्एँ क्या- 
क्या जतर्थं नही करती 1} २०८ ॥ 

गुञ्जाफल ( घुघची } के समान भीतर से विपंली भौर बाहर से देखने मे 
मनोहर स्वरूपवाली र्लनाओ का किसे निर्माण क्रिया ? ॥ २०९ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता केरते-करते उस सन्यासी की वह रात्रिं अत्यधिक क्कश 
के साथ बीती | उधर बह नकं टी दती अपने धर जाकर सोचने र्गी कि “अन 
इस समय मून्ञं क्या करना चाहिए 7 किस प्रकार इस बडे दोष को गुप्त रखना 
चाहिए ?" वह्‌ इस प्रकार विचार करटी रहीथी कि उसका पति, जो किसी 
कायंवश राजकुर मे गया हआ था, उसी समय सबेरे अपने घर आ पहुंचा 1 
दार पर खडा होकर बहुतेरे नागरिको के क्षौरकमं की उक्कण्डा कै कारण कहने 
र्गा- हे, मद्रे । शीघ्र छर की पेटी छा, जिससे बार बनाने के किए मै जाॐ।' 
उस नककटी ने घरके मीतरसे ही कार्याधिकता की व्याकुलता प्रकट करती हूर्ई 
अस्तुरे की पेटी से, एक अस्तुरा निका कर वही से उसके सामने फक दिया । 
नाई ने केवरु एक छरे को देखते ही करद हो, उसकी मोर फक दिया । फिर 
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तदसिमुखमेव च क्षुर प्राहिणोत्‌ ! एतस्मिन्नन्तरे सा दुष्टोध्व॑वाहु विवाय 
पुलकतुमना गृहाननिश्वन्ाम 1 "अहो पञ्यत पापेनानेन मम सदाचारवतिन्या 
नासिकाच्छेदौ विहित \ तत्परिनायतामू परिायताम्‌ " अब्रान्तरे राज- 
पुरुषा समभ्येटयं त नापित लगुडप्रहारेजंजंरीक्ृत्य दृढबन्धन्वद्ध्वा तया 
छिन्ननासिकया संह धर्माधिकरणस्थान नीत्वा सभ्यानूचु --श्ण्वन्तु 
भवन्त सभासद , उनेनं सापितेनापराघ विना स्तवरीरत्नमेनहयडिमतम्‌ 
तदस्य यच्यज्यते तच््ियताम्‌ !' इत्यभिहिते सभ्या ऊचु --रे नापित, 
किमथं त्वया भार्यां व्यगिता । किमनया परपुरुषोऽभिलषितः, उनतस्वि- 
सप्राणद्रोहु' कृत , किवा चौयंकर्माचरितम्‌ । तत्कथ्यतामस्या अपराध !* 
नापितोऽपि प्रहारपीडिततनुर्वक्तु न शाक ! अथ त तूष्णीभूत दुष्टा पुनः 
ऊचु --'अहो, सत्यमेतद्राजपुरूषाणा वच, पापात्माऽयम्‌ । अनेनेय निर्दोषा 
वराकी दूषिता ! उक्त च-- 

भिन्नस्वरमुखवणें शद्ध्ितदुष्टि समुत्पतिततेजा । 

भवति हि पाप कृत्वा स्वकमंसत्रासित्‌ पुरुष \\ २१० \ 


क्या या? उसदुष्टा ने जपने हाथो को ऊपर उठाकर, सांसलेती हुई धर के बाहर 
निके पडी गौर कहने लगी -- "अरे लोगो ! देखो इस पापी ने ( छरा फेककर ) 
मुक्ष जसी सदाचाररिणी की नाक काट डी दहै! बचाओ । बचा ।। उसके 
बाद सिपाहियो ने आकर उस नाईको दण्डोके प्रहारसे पीटकर, मजबूत 
बन्धन मे बांधकर, उस नककटौ के साथ न्यायाधीश के पास् रँ जकर वहां सभ्यो 
से कहा-- हे सभासदो 1 आप रोग सुनिये } इस नापित ने बिना अपराधके 
इस स्त्री को विकलाङ्ख कर दिया है ! अत जो उचित्त न्याय हो वह्‌ कौजिए ।' 
इतना कहने पर सभ्यो ने कहा--“अरे नाई 1 तूने किसक्िए अपनी स्त्री को 
चिक्य केर दिया है ? क्या इसने दूसरे पुरुष की असिलाषा की ? या प्राण- 
नाच्च की चेष्टा की ? अथवा चोरी की? इसका पराध बता }' नाईक शरीर 
मे मारके कारण अस्थधिक कष्ट था इसकिए्‌ वह्‌ कुछ न कट सका । तब उसको 
भोन ग्रहण कि देखकर पुन सभ्यो ने कहा--'अरे सिपाहियौ की बात ठीक है। 
ह व है 1 इसने इस दोषरहिव विचारी को नाके दूषित क्रिया है ? कहा 


कण्ठ स्वर कए बदर जाना, मुखाङृति विगड जाना, खो मे शकामाव 


७४ पञ्चतन्त्रे 


तथा च- 
आयाति स्खलिते षादेमुखवेवण्यंसयुत । 
लखाटस्वेदभाग्‌ भूरि गद्गद भाषते वच ॥ २११॥ 
अधोदुषिवंदेलकृत्वा पाप प्राप्त ममा नर । 
तस्माद्तनात्परिजेयाश्चि ह्लरेतैविचक्षणै ॥ २१२॥ 
अन्यच्च प्रसन्नवदनो दृष्ट स्पषटवाक्य सरोषद्क्‌ । 
सभाया वक्ति सामर्षं सावष्टम्भो नर शुचि ॥ २१३॥ 
^तदेप दृष्टचरित्रलक्षणो दश्यते । स््ोधषंणाहध्य ईति । तच्छूलाया- 
मारोप्यताम्‌' इत्ति! अथ वध्यस्थाने नीयमान तमवलोक्य देवरोर्मा 
तान्धर्माधिङ्ृतानात्वा प्रोवाच-भो भो, अन्यायैनैष वराको वध्यते 
नापित्त । साधुसमाचार एष । तच्छरयता मे वाक्यमू--*जम्ूको 
हृड्युदधेन' उति । अथ ते सभ्या उचु --*भो भगवन्‌, कथमेतत्‌ ?' ततो 
देवशर्मा तेषा त्रयाणामपि वृत्तान्त विस्तरेणाकथयत्‌ । तदाकंण्यं सुचि 
स्मितमनसस्ते नापित विमोच्य मिथ प्रोचु -- अहो । 


दोखना भौर तेज नटो जाना-ये सम बाते पप (चोरो, हत्या आद) करने 
के वाद अपने करुकृत्यो से डरे हृए पुरुषो मे पायी जत्ती हँ ।} २१० ॥ 

गौर मी--इस प्रकार का अपराधी लडखडते पावो से चकतग है, उसके 
चेद्रे पर रद्ध फीका पडजाता दै, ललाट पर पसीना आ जाता हे ओर बोलने 
मे ऊटपटाग बाते निकर्ती है ॥ २१६४ ॥ 

यदि कोई पुरुष पाप करके पचायत मे जाता है, तो उसकी दृष्टि नीची हौ 
जाती है, अत इन चिह्भ। से अधिकारी परुषो को चाहिये कि यलयूवंक इन्द 
समन्ने }! २१२ \ 

मौर भी जो- निरपराधी मनुष्य हत्त है वह कचरी मे प्रसन्नमुख, हषं- 
युक्त, स्पष्ट वचन बोलने वाला, क्रोधयुक्त हष्टिवाला ओर धेयं के घाथस्तमाके 
बीचमेक्रोध से वोक्ता है| २१३ ॥ 

नत स्वल्प से यह्‌ दुराचारी प्रतीत होता दै! स्वरी कै अपमानित करने के 
कारण यह मार उाल्ने योभ्य है} इसय्यि इसे बली प्रर चढा दौ !' इसके बादं 
चध्यभुमि को छे जाये जति हुए उसे देखकर देवशर्मा ने उन धर्माधिकारियो के 
पास्त जाकर कहा-- सरे माई । अन्याय से यह्‌ गरीब माराजारहादहै। यहं 
नाई सज्जन के समान व्यवहार करनेवाला है । अत मेरी वात सुनिये । “जम्बुक 
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अवध्या ब्राह्मणो बा स्त्री तपस्वी च रोगभाक्‌ । 
विदिता व्यद्िगिता तेपामधराधे महत्यपि 1 २१४ ॥ 
तदस्या नासिकाच्छेद स्वकर्मणा हि सवृत्त । ततो राजनिग्रहस्तु 
कर्णच्छेद कायं । तथानुष्ठिते देवगर्मामि वित्तनासमुदमूत्गोकेरहित 
पुनरपि स्वकीय मठायतन जगाम । अततोऽह्‌ व्रवीमि - जम्बूको हुडुयुद्धेन 
इति । करटकं आहु--"एवविषे व्यत्तिकरे कि कर्त॑व्यमावेयो 1 दमनकोऽ- 


तरवीत्‌- "एव वियेऽपि समग्रे मम वुद्धिस्फुरण भविष्यति, येन सजीवक 
प्रसोविछेषयिष्यामि । उक्त च यत -- 


एक हन्यान्न वरा हन्यादिपुरमुक्तो धनुष्मता । 
बद्धिर्बुद्धिमत सृष्टा हन्ति राष्ट सनायकपू ।। २१५ ॥ 
तदह मायाप्रपञ्चेन गुप्तमाश्रित्य त स्फोटयिष्यामि ' करटक-माह्‌ 
भद्र, यदि कथमपि त्तव मायाप्रवेश पिडगलको ज्ञास्यति, सजीवको वां 


कौन सो बात है ?' तव देवशर्मा ने उन तीनो की कथा विम्ता रपूवक कहौ | 
उसे सुनकर आद्चयेचकित हो उन रोगो ते नाई करो छुडवाकर परस्पर कहना 
प्रारम्म किया कि "बहौ 1 


ब्राह्मण, बालक, स्वरी, तपस्वौ यौर रोगो-ये वध करने योग्य नही है! 
इनक्रा कोई कडा भपराध हो तब भी अङ्घ-मङ्ध करना ही धर्मशास्तियोने 
वताया ह ॥ २१४ ५ 


तो इसका नासिका-छेदन तो अपनी करनी मे हीहो गया 1 भब राज- 


दण्डस्वरूप इसके कान काट विये जाये ! देता हो जने पर देवशर्मा मो धन्‌ के 
व से उत्यनन हए शोक से रदित होकर पुन॒ अपने स्थान को चला शया | 
इस।लए न कहता हू कि जम्बुके हय द्वारा" इत्यादि । करटकं ने कहा- 
इस प्रकार कौ अवस्था प्रा्षहो 


नेपरहम दोनोको क्या करना चाहिए ? 
दमनक ने केहा-रेसे समयमे भी ष 


मेरी बुद्धि स्फुरित होगी जिसमे सञ्जीवक 
को स्वाम ते पृथक्‌ कर दुगा ] क्योकि का भी दै-- † 
न ४ ध से छटा हमा वाण चाहे किसी एक कोमारेया न मारे 
कन्तु नीतिज्ञ बुद्धिमान कौ बुद्धिस किया ं 
= ष 1 हमा काय राजा सहित समस्त राज्य 
अत न माया-प्रपच्च द्वार, गुषरूप से षड्यन्त्र रचकृर फूट डाल गाए 


७६ पञ्चतन्त्र 


तदा नून विघात एव ।' सोत्रवीत्‌-'तात, नैव वद 1 गूढवुद्धिभिरा- 
पत्काङे विधुरेऽपि देवे वुद्धि प्रयोक्तव्या । नोद्यमस्त्याज्य । कदाचिद्‌ 
घुणाक्षरन्यायेन बुद्धे साग्नाज्य भवतति उक्त च- 
त्याज्य न धर्यं विधुरेऽपि दैवे धैयत्किदाचित्स्थितिमाप्नुयात्स । 
याति समुद्रेऽपि हि पोतभडगे सायात्निको वाञ्छति कमं एव ॥२१६॥ 
तथा च--उगद्योगिन सततमत्र समेति रक्ष्मी- 
दैव हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देव निहत्य कुर पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्धधत्ति कोऽत्र दोष ॥ २१७ ॥ 


तदेव ज्ञात्वा सुगूढनुद्धिप्रभवेण यथा तौ द्वावपि न ज्ञास्यत , तथा 
मिथो वियोजयिष्यामि । उक्त च- 


___ ~~~ 
करटक ने कहा-- "भद्र । यदि किसी प्रकार तुम्हारी माया ( कपटाचरण } को 
पिद्धलक या सञ्जीवक ही जान जाय तौ अवश्य हौ व्याघात्त (विनाञ्च) होगा 1* 
उसने कहा-"तात 1 इस तरह न कहिए । कूटबुदधि वारा आपत्ति-समय मे विधाता 
के प्रतिभूल होने पर मो बुद्धिमान को चाहिए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करे । 
उद्योग को छोड देना समुचित नही है । कमी-कभी धृणाक्षरन्याय (घुन के काटने 
से बने अक्षर ) से बुद्धि द्वारा साभ्राज्य तक प्राक्त हो जाता है । कहा सौ है-- 

भाग्य के प्रतिकल होने पर धैयं नही छोडना चाहिए क्योकि धयं से कदा- 
चित्‌ किसी स्थिति की प्रा हो जाय । जिस प्रकार समूद्र मे जहाज इबने पर 
( इतना खतरा उठाने पर ) मी व्यवसायी गण अपने व्यापार करने की अभि- 
छाषा करते ही है ( अपने समुद्री व्यापार को कमी नही छोडते ) ॥२१६॥ 

ओर भी--उद्योग मे तत्पर मनुष्य को इस छोक मे सदा खक्ष्मी प्राप्त 
होती रहती है । "सभ्य माग्य' ( सब कुछ दै ) एेसा कायर पुरुष कडा करते है। 
भाग्य को दटुकरा कर अपनी चक्ति मर पुरुषाथं करो । प्रयत्न करने पर मी यदि 
कायं सिद्धनहोतो इसमे कौनसी नुटि रह गई है इसका अनुसन्धान करना 
चाहिए ।। २१७ 

अत इस प्रकार जानकर अपनी निगूढ उदधि के प्रमाव से, जिस प्रकार 
वे दोनो न जानने पावे, उस भकार उनको परस्पर पृथक्‌ करा दंगा । 
कहा भी है-- 


मित्रभेद 


सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्त न गच्छति । 
"कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्या निपेवते' ॥ २१८ ॥ 
करटक आदहु- "कथमेतत्‌ !' सोत्रवीत्‌-- 


७ 


कंथा५ 


करस्मिश्धिदधिष्ठाने कौलिकरथकारौ मित्रे प्रतिवसत स्म। तत्रच 
तौ बाल्यास्रमृत्ति सहचारिणौ परस्परमतीव स्तेहपरौ सदेकस्थानविहारिणौ 
कारु नयत्त । अथ कदाचित्तत्राधि्ठाने कस्मिशिद्देवायतने यात्रामहोत्सव 
सवृत्त । तत्र च नटनतंकचारणसकुले नानादेशागतजनावृते तौ सहचगै 
भ्रमन्तौ काचिद्राजकन्या करेणुकारूढा सवंलक्षणसनाथा कञ्चुकिवषंचर- 
परिवारिता देवतादर्शनार्थं समायाता दृष्टवन्तौ ! अथासौ कौलिकस्ता 
दष्ट विर्षादत इव दुष्टग्रहगृहीत इव कामक्षरैहन्यमान सहसा भूतसे 
निपपात । अथ त तदवस्थमवलोक्य रथकारस्तद्दु खदुःखित प्तपुरुषैस्त 


मी माति छिपाकर किए पाखण्ड के अन्त को ब्रह्मा भी नही जान सकते । 


“जिस प्रकार एकं कौलिक ( जुखाहा } विष्णु का छप धारण करके राजकन्या से 
रमेण करता था" ॥ २१८} 


करटक ने कहा "यहं कसी कथा है ?' उसने कहा-- 


किसी नगर में कौलिक ( जुलषहा ) मौर गाडी वननिवाा ( बढई ) ये 
दोनो मित्र रहा करतेये। बही वे बचपनसे ही एक सग रहते, परस्पर अरय~ 
धिक स्नेह करते गौर बरावर एक स्थान में आनन्द-प्रमोद करते हए समथ चिताति 
ये } किसी समय उसो जगह किस देवमन्दिर मे यात्रा का महोटसव ( भीड़ ) 
इभा 1 वहा नट, नर्तक ( नाचनेवारु } भौर चारणो ( स्तुतिपाख्क-माटोँ ) 
से युक्त, विविध देशो से माए हए मनूर्ष्यो से भरे उस महोस्खव मे उन दोनो 
मित्रो ने छमण करते हुए किसी राजकन्या को देवा--जो हथिनी पर ची 
हई, सव सामुद्रिक क्षणो से सयत, कञ्नुकी (अन्त पुर के वृद्ध ब्राह्मण), वषधर 

{ अन्त पुर कौ रक्षा करनेवारे नयु सक - हिजडे ) आदि सेवको के सहित देवता 
दर्शन के किए आई हुई थी । इसके अनन्तर वह्‌ जरह उप्त राजपत्री को देल- 
कर, विष से व्यथित हुए के समान अथवा द््रह ( पूतना आदि ) से प्रकडे 
-- ह९ के समान, कामदेव के वाणो से घायल होकर एकाएक पृथ्वी पर भिर पंडा । 


७८ पञ्चतन्त्रे 


सम॒ल्किप्य स्वगृहुमानाययत्‌ । तत्र च विविधै गोतोपचारे्धिकित्पकोप- 
दिष्टै्मन््रवादिभिरुपचर्यमाणश्चि रात्कथचित्सचेतनो वभूव । ततो रथकारेण 
पष्ट --“भो मित्र, किमेव त्वमकस्माद्विचेतन सजाने 1 तत्कभ्यतामात्म- 
स्वरूपम्‌ ।' स आहु -- वयम्य, यदेव तच्छृणु मे रहस्य येन सर्वामात्म- 
वेदना ते वदामि । यदि त्वं मा सुहूद मन्यसे तत॒ काष्टप्रतनेन प्रसाद 
जरियता \ क्षम्यतए यद्रा किचिस्प्रणयातिरेकादयुक्त तव मयाुत्ठितम्‌ \" 
सोऽपि तदाकेण्यं बाप्पपिहितनयन सगद्गद म॒वाच -वयस्य, यत्किचिद्‌ 
द्‌ खकारण तद्द येन प्रतीकार क्रियते यदि शक्यते कतुम्‌ । उक्त च - 
ओषधा्ंसुमन््ाणा वुद्धेश्चव महात्मनाम्‌ 1 
असाध्य नास्ति लोकेऽत्र यद्‌ ब्रह्माण्डस्य मध्यगस्‌ ॥ २१९ ॥ 
"तदेषा चतुर्णा यदि साध्य भविष्यति तदाह साधयिष्यामि ।' कौलिक 
आह्‌--"वयस्य' एतेपामन्येषामपि सहल्राणामुपायानामसाध्य तन्मे दु खम्‌ । 


तदनन्तर उसकी उस द्चा को देखकर रथकार ({ बढई ) उस्केदुखसे दु खित 
हो, आ { अपने सच्चे हितंषी ) व्यक्तियो द्वारा उसे उठ्वा कर अपने घर छे 
आया । वहां सदैधो दवारा माज्ञा दौ हुई अनेक तरह कौ शीत ( श्रीखण्ड चन्दन, 
खज्ञ, कपुर आदि ठंडे उपचार ) चिकित्सा, मौर मन्त-तन्तर आदि के प्रयोग 
करने वा गुणियो की सेवा से कुछ समय के बाद उसे कुछ चेतना हई 1 तव 
रथकार ने पूखा--'हे भित्र । क्या कारण है कि तुम एकाएक वेहोशहौो गए? 
सो अपनी हार्त कहो ।' उसते कहा--!हे मित्र । यदिरेसी बातदहै तोमेरा 
रहस्य ( गोपनीय ) विषय सुनिए जिससे मँ अपनी समस्त मानसी पीडा को आप 
से कहता हँ । यदि आप मून्ञे अपना मित्र मानते हैँ तो मेरे किए चित्ता बनाकर 
मेरे उपर कृपा कीजिए, तथा स्नेहं के कारण जो कुरमैन आप से अनुचित 
व्यवहार किय। हो उसे क्षमा कर दीजिए 1' उसने मी उसे सुनकर नेत्रो मे आस्‌, 
भरकर गद्गद कण्ठ से कहा- मित्र । जो कुछ दुखका कारणहो, उसे 
बताओ, जिससे यदिहो सकेतो उसका प्रतीकार ( समुचित उपचार ) कर 
दिया जाय । कहा मी है-- 

कहा है--इस लोक मे भथवा ब्रह्माण्ड मरमे रेसा कोई पदाथं नहीदहैनो 
ओौषचि, धन, सुन्दर मन्रणा ( अच्छे मन्त्र-तन्व या साह ) गौर महात्मा 
पुरुषो कौ बुद्धि के भगे मसध्य हो ॥ २१९१ 

इसलिए इन चार उपायो मे से किसी उपाय से यदि तुम्हारा कायं सान्य 


मित्रभेद ७९ 


तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेप कुर 1 रथकार आह-भो मित्र, यद्प्य- 
साध्य तथापि निवेदय येनाहमपि तदसाध्य मत्वा त्वया मम वही 
भ्रविक्ामि 1 न क्षणमपि त्वद्धियोग सहिप्ये ! एप मे निश्चय ।' कौलिक 
आह्‌ -"वयस्य' यासौ राजकन्या करेणुकारूढा तत्रात्सवे दुष्टा, तस्या 
दशथ॑नानन्तर मकरष्वज्ञेन मयेयमवस्था विहिता । तन्न शक्नोमि तद्वेदना 
सोढुम्‌ तथा चोक्तम्‌- 

मत्तमकरुम्भपरिणाहिनि कुड्मद्र 

तस्था पयोवरयुगे रेतिखेदखिन्न । 
वक्षो निधाय भुजपञ्चरमध्यवर्ती 


स्वरप्पये कदा क्षणमवाप्य तदीयसद्धम्‌ ! २२० 1 
तधा च-- 


रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुग यौवनारूढगर्वं 
चीना नाभि प्रकृत्या कुटिरकपलक स्वल्पकं चापि मध्यम्‌ 1 
वूर्वन्तेतानि नाम प्रमममिह्‌ मनश्चिन्तितान्धादु खेदं 
यन्मा तस्या कपोतौ दहत इतति मुहु स्वच्छकौ तन्न युक्तम्‌" ॥२२१॥ 
होगा तो म उसे सिद्ध कंग 1" कौलिक ने कहा-'मित्र ? इन (उपयुक्तं चारो) 
तथा अन्य टनारो उपायोसे भीपेरा दुख असाध्य ( मिटाने योग्य नही) 
है। अत्त मेरेमरनेमे व्यथं समय मत बितामो 1 रथकार ने कहा--“यद्यपि 
असाध्य है, तो मौ वत्ताओ, जिससे मै मी उमे असाध्य मानकर तुम्हारं साथ 
म्नि मे प्रचेदया कष्ठे, क्योकि क्षणमात्र मौ तुम्हारा वियोग न सह्‌ सद्ग, 
यह भेरा निख्चय है 1" कौलिक ने कहा - "मित्र ! उस महोत्सव मे हथिनी पर 
1 जो चहं राजपुत्री मैने देखी थी, उसे देखते ही मकरध्वज { कामदेव ) 
री यह्‌ दसा ~ { 
क व सो उस काम-पीडाको म सहन करते मे समथं 
मतवाले हाधी के क्रुम्म { हाथी के मस्नककेदो माक्षके गोले) के समान 
विस्तृत, कुकुम चे आद्र, उसके दोनो स्तनो पर, सम्भोग के परिश्रम के कारण 
परिभान्त हुआ भ, उसकी दोनो श्रजामो के बीच अपने वक्ष स्थल { छाती )को 
रखकर, क्षणमत्र के छद्‌ मौ उसके सग को प्राप्त केर कव सोढंगा ? ॥२२०॥ 
नीर मो--विम्ब के फल के समान स्वय रागयुक्त उसके छार लाल अधर 
कृञ के समान दोनो स्तन, युवावस्याः प्राप्त होने का अमिमान (मस्ती), घिः 


८० पतन्त 


रथकारोऽप्येव सकाम ॒तद्रचनसाकण्यं सस्मितमिदमाह - "वयस्य, 
यदेव ताहि दिष्टया सिद्धे न प्रयोजनम्‌ । तदेव तया सह्‌ समागम क्रिय- 
ताम्‌" इति । कौलिक आह-वयस्य" यत्र कल्थान्त पुरे वायु मुक्त्वा 
नान्यस्य प्रवेशोऽस्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथ मम तया सह्‌ समागम । 
तत्कि मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ।* रथकार आहू-“मित्र, पर्य मे 
बुद्धिबलम्‌ 1 एवमभिधाय ततक्षणात्कीलपस्चारिण वैनतेय बाहुयुगक 
वायुजवृक्षदारुणा राद्भुचक्रगदापद्यान्विति = सकिरीटकौस्तुभमधटयत्‌ । 
तस्ततस्मिन्कौलिक समारोप्य विष्णुचिर्भित कृत्वा कीलसचरणविज्ञान च 
दशंयित्वा प्रोवाच--' वयस्य, अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्त.पुरे निक्शीथे 
ता राजकन्यामेकाकिनी सप्तभूमिक्प्रासादप्रान्तगतां सुरधस्वभावा त्वा 
वासुदेव मन्यमाना स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिमो रञ्जयित्वा वत्स्यायनोक्त- 


गम्भीर नाभि, स्वामाविक कुटि केश ओौर अत्यधिक पतली कटि जादि ये 
स्मरण करमेसे ही मन मे खेद उत्पन्न करते है, यह उचित ही है किन्तु उसके 
दोनो विमल कपोल जो मक्षे बारम्बार दग्ध कर रहै हैः यह उचित 
नहीं दै ॥ २२१ ॥ 
रथकार ने भी इस तरह उसके कामपुर्णं वचनो को सुनकर मुस्कुराते हए 
यहं कहा~~'सखे । यदि एेसी बात है तो सौमाग्य से हमारा मनोरथ सिद्ध हषा 
समक्न छो । आन ही उस ( राजकन्या } के साथ समागम ( सम्भोग ) करो ।* 
कौलिक ने कहा-“मित्रं । जिस कन्या के अन्त पुरमे वायु को छोडकर किसी 
दुसरे का प्रवेद तही है वहाँ पर पहरा देनेवालो के रहते हृए किंस प्रकार मेरा 
उसके साथ समागम हो सकता है । सोमूक्षे श्ूटी बातसे क्यो धोखादे रहे 
हौ ?" रथकार ने कहा-- वयस्य 1 मेरे बुद्धिबल को देखो ।' इस प्रकार कट्‌ कर 
तत्काल ही वायुज ( सा्हे ) वृक्ष की लकड़ी का बना हुभा, कीर चलाने दे 
उडनेवाङा गरुड, दो भ्रुजाएं, बह्भु-चक्र-गदा-पद्म के साथ किरीट ओौर कौस्तुम 
मणि को उसने बनाया । उसके बाद कौकिकिको उस पर चढाकर, विष्णुके 
चि से भद्धिति कर, कील चलाने की युक्ति सिलाकर उसने कहा--'सले ! इस 
विष्णुरूप द्वारा कन्या के जन्त पुरमे जाकर माधीरत कै समय सक्च-मूमिक 
( सात चौकवाले } प्रासाद के अन्तिम माग मे अकेटी रहनेवारो मुग्ध 
स्वभाववाखी ( मोकी भारी ), तथा तुम्हे वासुदेव { मगवागरु ) मानने बारी 
उस रजंकरुमारी को तुम अपने श्रे प्रिय वचनो से प्रसन्न कर वात्स्यायन मुनि- 


----~- 
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विधिना भज \' कौलिकोऽपि तदाकण्यं तथार्पस्तत्र गत्वा तामाह- 
"राजपुत्रि, सुपा करि वा जागषि । अह्‌ तव कृते समुद्रात्सानुरागो लक्ष्मी 
विहायैवागत । तच्छ्ियता मधरा सह॒ समागम ` इति! सापि गर्डारूट 
चतुभज सायुध कौस्तुभोपेतमवलोकेय सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच 
भगवन्‌, अह मानुषी करिकाञयुचि । भगवास्त्लोकक्यपावनो वन्दनीयः । 
तत्कथमेतचुज्यते 1' कौलिक आह्‌ “सुभगे, सत्यमभिहित भवत्था । पर कि 
तु राधा नाम मे भार्य गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्‌, सा त्वमत्रावतीर्णा । 
तेनाहमत्रायात 1 इ्युक्ता सा प्राहं-"भगवन्‌, यद्येव तन्मे तात प्रार्थय । 
सोऽप्यविक्रत्प मा तुभ्य प्रयच्छति 1 कौलिक आह्‌ -सुभगे, नाह दशंनपथ 
मानूषाणा गच्छामि । कि पुनरालापकरणम्‌ । त्व गान्धर्वेण विवाहैनात्मान 
प्रयच्छ । नो चैच्छाप द्वा सान्वय ते पितर भस्मसात्तरिष्याभि" इति । 
एवमभिधाय गरंडादवतीयं सव्ये पाणौ गृहीत्वा ता सभया सलज्जा 


` लिमित कामसूत्र के विधान से उससे सम्मोग करो । कोलिक्र न उपे सुनकर एत 
खूप मे वहा जाकर, उस ( राजकन्या ) से कदा--' राजपत्र । तुम सौती होया 
जागती ? बै तुम्हारे ठिएक्षीरसमृदसे रक्षमी फो छोडकर, स्महपृ्क यहं 
आया है । अत मेरे साथ समागम. (सम्भोग) करो ।' उस (राजकन्या) नै चतु- 
सज, यायुधस्रहित ओर कौस्तुमषणि सयुक्त उपे गरुड पर चटु हए देखकर 
आश्वर्यान्वित हो, सोती हुदै अवस्था से उठ कर कहा-- "नै कीडे के समान 
अपवित्र एक्‌ मनुष्य जावि की कन्या ह, ओर मगवानर ( आप्‌ ) तीनो लोक को 
पवित्र करेवा तथा तीनो छोको के मनुष्यो द्वारा नमस्कार करने योग्य है । 
सो यह्‌ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ।' कौलकि ने कहा--सुम्दरी । तुमने 
सत्य कहा किन्तु राधा नाम की मेरौ स्री परे गोपकुल मे उत्पन्न हृद थी, वही 
तुम इख समय यहाँ पर इस सष मे भवतीणं हुई हो । दसि सै यहा आया हं 1 
व प्रकार कटी जनि भर उपने कहा--'मगवन्‌ । यदि यह वात है तो रेरे पि 
से प्राथेना कीजिए । वे मूषे भापको निःसरहदेदेगे)' कौलिकिने न 
रक्षणे । पै मनुष्यो को इषटिगोचर ( बलो के सामने ) नही होता, पिर 
वार्तीलाप करते की तो बतत ही बौर है । तुम गान्ध विवाहं की रीति से म 
पने को सषि दो, नही तो च्चाप देकर तुम्हारे पिता को कुसि भस्म क 
दूभा !” इस 1 कहे कर ग्ड से उतर र उस मयभीत, रुऽजावती कपत 
९ पण मि° 1 
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वेपमाना शय्यायामानयत्‌ । ततङच रात्रिरोष यावद्वात्स्यायनोक्तविधिना 
तिषेव्य प्रत्यृषे स्वगृहमलक्षितो जगाम । एव तस्य ता नित्यं सेवमानस्य 
कालो याति ।--अथ कदाचित्कञ्चुकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रवालखण्डन 
दृष्टा मिथ प्रोचू --अहो, पर्यतास्या राजकन्याया पुरुषोपभुक्ताया इव 
रारोरावयवां विभाव्यन्ते! तत्कथमय सुरक्षितेऽप्यस्मन्बृह॒ एवविधो 
व्यवहार । तद्राज्ञे निवेदयाम 1 एव निश्चित्य स्वँ समेत्य राजान 
प्रोचु-देव, वय न विद्य । षर सुरक्षितेऽपि कन्यान्त पुरे कश्चिस्- 
विशति । तद्‌ देव प्रमाणम्‌" इति । तच्छुत्वा राजातीव व्याकुलितचित्तो 
व्यचिन्तयत्‌-- 

पुत्रीति जात्ता महतीह चिन्ता कस्मै प्रदेयेति महान्वितकं । 

दत्त्वा सुख प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्व खरु नाम कष्टम्‌ ॥२२२॥ 


इई राजकुमारी का बाया हाथ पकड कर उसे शय्या पर के भाया । उसके वाद 
रात मर वात्स्यायन मुनिके द्वारा बताई हई विधि से सम्भोगं कर, उष काल 
{ बहुत तडके } मे अलक्षित होकर अपने घर चला गया । इस तरह उसके साथ 
प्रतिदिन रमण करते हुए उस कौलिक ( जुलाहे ) का समय व्यतीतं होने लगा । 
उसके बाद किती दिन कन्चृकी रोग उसके अधरोष्ठ्वाल ( मुभे के समान रक्त 
अधर } को खण्डित देलकर एकान्त मे परस्पर कहने च्गे- अहो ! देखो तो 
राजकन्या के शरीर कै प्रत्येक माग मनुष्य से उपमोग किए हृए के समान प्रतीत्त 
हो रहेरह। सो किस तरह इस भवन मे भलीर्माति पहरा होने पर भो इस प्रकार 
काय हुमा । इसकिएु हम लोग राजा से निवेदन कर दे |“ इस प्रकार निश्वेय 
कर वे सव एकत्रित होकर राजा से बोरे स्वामिन । इम रोग नही जानते, 
किन्तु कन्या के अन्त्पुर के पूणंरूप से सुरक्षित होने पर भी कोई उसमे प्रवेश 
करता है, सो इसमे महाराज ही प्रमाण दह { अर्थात्‌ श्रीमान ही माकिकिरहै, जैसा 
चाहे, वेता करे 1' ) उसे सुन कर राना अत्यन्त व्याकर होकर सोचने कमा-- 
इस ससार मे कन्या उत्पन्न हुई' बस इतने ही से बडी भारी चिन्ता उत्पन्न 
हो जाती दहै) इसे “किसे देना चाहिए" इस प्रकार की समस्या मन मे बहुत जोर 
शोर से उत्पन्न होती है । कन्यादान कर देने पर भी ( पति से ) सुख पावेगी 
या नही" एे्ा मन मे सन्देह उत्पन्न होता है 1 इसङिएु सचमुच कल्या का पिता 
होना ही कष्टदायक है ॥ २२२ ॥ 





मित्रभेद ८३ 


नदयङ्च नायंस्च सद्वश्रभावास्तु्यानि कूलानि कुलानि तासाम्‌! 5 
तोयैरच दोषैश्च निपातयन्ति नद्यो हि कृलानि कुलानि नायं" ॥२२३॥ 
"जननीमनो हरति जातवती परिवर्धते सह्‌ शुचा सुहृदाम्‌ । 
परसाच्छृतापि कुरुते मलिने दुरितक्रमा दुहितरो विपद ' ।२२५ 
एन बहुविधं विचिन्त्य देवी रह्‌ स्था प्रोवाच --देवि, ज्ञायतां किमेते 
कन्न्ुकिनो वदन्ति । तस्य कृतान्त कुपितो येनैतदेव क्रियते ।' देव्यपि 
तदाकण्यं व्याकुलीभूता सत्वर कत्यान्त पूरे गल्ला ता बण्डिताघरा नख- 
विल्खितशरीरावयवा दुहितरमपद्यत्‌ ) आह च--आाः पापे कुलकल- 
इूकारिणि, किमेवं शौरखण्डन कृतमु ! कोऽय कतान्तावलोकितस्तवत्स- 
कारमभ्येति 1 तत्कथ्यता ममाग्रे सत्यम्‌ ।' इति कोपाटोपविसद्धुट बदत्या 
मातरि राजपुत्री भयलज्जानतानन प्रोवाच--*अम्ब, ' साक्षान्नारायण 
० 


नदियो मौर नारियो का प्रमाव समान होता है। नदियो के दोनो कूल 


( किनारे ) स्वियो के दोनो कुल ( सातृ-पितृकुल ) के समान हु । क्योकि नदियां 
जल से जपने दोनों किनारो को, गौर नारियं दोपो से अपने दोनों करो को 
पतित करती ह| २२३ ॥ ४ 


जीर मी--कन्धा उलमन्न हते ही माता कै मन को हुरती (चिन्तित करती) 


दै, जर कद्म्बियो के शोक के साथ बढती है तथा पति द्वारा पराधीन रहकर भो 
निन्दित कमं कर डलती है, अतएव कन्यारूपो विपत्ति करे पार जाना बहुत 
कठिन दै ॥ २२४॥ 


दसं तरह अनेक प्रकार से विचार कर राजा ने एकान्त मे वैढो हई रनीसे 
कहा-- महारानी । पता तो कगाभो कि कञ्चुकी छोग जो कहते है वह्‌ सस्य 
दै। जो इस तरह का कायं करता है उसके उपर काठ नाच रहा है ।' महारानी 
ते भी इस बातत को सुन व्याकुल होकर, शीघ्र ही कैन्या के अन्त पुर मे जाकर 
उस खण्डित जधरवाली, नखों के चिह्से अद्धित शरीर के प्रत्येक अवयवो वाडी 
अपनी कन्या को देखा भौर कहने रगौ - "भरी पापिनी । कु मे करु 
उगानेवाी । तूने इस प्रकार अपना चरित कयो नष्ट कर चया ‰ यमराज हारा 
देखा गया कौन व्यक्ति तेरे { गर्थात्‌ जिसके अपर कार नाच रहा है, तुम्हारे ) 
समीप जाता है ? सो मुन्गसे ठीक-ठीकं केह ।' इस तरह क्रोषसे जक्रान्त 
निष्डर वाक्य कने वारी अपनी माता के भय शौर र्जा के कारण, मस्तक 
सुकाए हुई राजकन्या ने कहा~-भाता जी! साक्षात्‌ नारायण प्रतिदिन, गरड 
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परत्यह॒ गरुडारूढो निशि समायाति । चेदसत्य मम वाक्यम्‌, तत्स्व 
चक्षुषा विलोकयतु निगूढतरा निशीथे भगवन्त रमाकान्तम्‌ । तच्छुत्वा 
सापि प्रहसितवदना पृलकाद्धितसर्बाद्धी सत्वर राजानमूचे- दिव, 
दिष्टया वधंसे । नित्यमेव नि्चीथे भगवन्नारायण कन्यकापार्वेऽभ्येति । 
तेन गान्धवंविव्हिन सा विवाहिता । तदश्च त्वया मया च रात्रौ वाता- 
यनगताभ्या निरीथे द्रष्य, यतो न स मानुषे सहालाप करोति ॥ 
तच्छुत्वा हषितस्य॒राज्ञस्तदिनि वषंशतप्रायमिव कथञ्चिज्जगाम । ततस्तु 
रात्रौ निभृतो भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तद्ष्टर्या- 
वत्तिष्ठति, तावत्तस्मिन्समये गरुढारूढभ्‌ त शद्ध चक्रगदापद्महुस्त यथोक्त 
चिह्वाद्धिति व्योम्नोऽवतरन्तं नारायणमपश्यत्‌ । तत॒ सुधापुरप्लावित- 
भिवात्मान मन्यमानस्तामुवाच -श्रिये, नास्त्यन्थो घन्यत्तरो लोके 
मत्तस्त्वत्तश्च, तस्प्रसूति नारायणो भजते । तत्सिद्धा सर्वेऽस्माक मनो- 
रथा । अधुना जामातृप्रभावेण सकलामपि वसुमती वश्या करिप्यामि ॥' 
एव निश्चित्य सर्वै सीमाधिपै सह्‌ मर्यदिाव्यतिक्रममकरोत्‌ । ते चत 


पर चटकर, राति मे मेरे निकट आति है1 यदिमेरी वात श्चूठ सम्रतीहोतो 
च्पिचपि आधी रात कर अपनी आंखो से भगवानु रमाकन्तको देख 
लीजिए 1 उसे सुनकर वहं सते हुए युख से, समस्त अवथन मे रोमाश्वारी, 
शीघ्रता से पहुंचकर राजा से बोटी--्देव ! आप्‌ बडे मण्यिवानु है, क्योकि 
नित्य रात्रि मे मगवान्रु नारायण कन्या के निकट आत्ते हैँ । उन्होने गान्धवं विवाहं 
की रीतिसे उसफे साथ विवाहभमीकरच्याहै। सोञापगौरर्म रातिकै 
समय वातायन { खिडकी क क्षरोखो मे ) से छिपकर देख क, क्योकि मनुष्यो के 
साथ वे प्रप्यक्षरूप से बात-चीतं नही करते ।* यह्‌ सूनकर प्रसन्न हए उस राजा 
का वहं दिन किसी प्रकार सौ वषं बीते हुए के समान बीता । उसके बाद राति 
मे छिपकर, रानी के साथ राजा ज्यो ही भाकाश्चं कौ तरफ हृष्टि लगाकर क्षरो 
परवैठेकिस्योही उसी समय गण्डं पर चदे हुए उन शद्ध, चक्र, गदा, पद्य 
धारण करनेवारे, उपरक्त चिह्ञो से युक्त नारायण को उन्होने आका से उतरते 
हए देवा 1 उसके वाद अमृत के प्रवाहो से भपने को प्लावित मानते हृएु राना 
ने अपनौ रानी से कहा - श्रिये । इस ससार मे मृक्षसे गौर तुक्षसे बढकर धन्य 

दुसरा कोई नही है, जिसकी पुत्री के साथ नारायण मोग करते है) सो हमारे 

सव मनोरथ सिद्ध हो गए । अव तो जमाता के प्रमाव से समस्त पृथ्वी को अपने 
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मर्यादाव्यतिक्रमेण व॑तंमानमालोक्य स्वे समेत्य तेन सह्‌ विग्रह्‌ चक्र । 
अवान्तरे स॒ राजा देवीमुखेन ता दुहितरमुवाच-'ुत्नि, त्यि दुहिनरि 
वर्तमानाया नारायणे भगवति जामातरि स्थिते तक्किमेव युज्यते यत्सवें 
पाथिवा मया सह्‌ विग्रह्‌ कुवन्ति ! तत्सवोध्योऽ्य सया निजमर्त, 
यथा मम शत्रून्‌ व्यापादयति ` ततस्तया स कौलिको रात्रौ सविनयम- 
भिहित --'भगवन्‌, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छनरुमि परि 
भूयते तन्न युक्तम्‌ 1 तत्रसाद कृत्वा सर्वास्तान्‌ जत्रु व्यापादय ' कौरिकि 
आह-सुभगे, _कियन्मात्रास्तवेते तव पितु शत्रव । तद्विश्वस्ता भव । 
क्षणेनापि सुदशंनचक्रेण सर्वास्तिलश॒ खण्डयिष्यामि 1" अथ गच्छता 
कालेन स्वदेश शतुभिर्दरास्य स राजा प्राकारदेप कृत । तथापि वासु- 
देवरूपधर कौलिकमजानन्‌ राजा निव्यमेव विकेपत॒कर्परागुकस्तूरि- 
कादिपरिमरुविदोवान्नानाप्रकारवस्वपुष्पमक्ष्यपेयाश्च प्रषयन्दुहितृमुखेन 


वदाम कर संगा ।' इस प्रकार निश्वय कर सीमा प्रान्त के समस्त राजाभो करै 
साय मर्यादा कौ सीमा उल्छद्बन करने ( वैर ठाने } ] उन रोगो ने, उ्तकी 
मर्यादा के उतल्लडबन की स्थिति को ( सन्धि-भङ्खं कर आक्रमण करते } देखकर, 
एक साथ मिलकर उसके साय लडाई आरम्म कर दी । दसी वीच उस राजां ते 


रानी हारा उस कन्या कै प्रति यहं कहल्वाया--ह पत्री ! तुम्हारी जैसी रुडकी 
के गौर भगवानु नारायण कंसे जमाता के होते हृए मी क्या यह्‌ समुचित है करि 
सव राजा भिरकरमेरे साथ र्डाईकरे? सो तुम आज अपने स्वामीको 
सुचित करो, जिसे वे मेरे शुभो को मार दाक!" तदनन्तर राजपुत्री ने कौलिक 
से रात्रि मे विनयपूवेक कहा- ह 


मगवनू । माप जैसे जमाता क रहते हृषु भी मेरे 
पिताक्ो शत्रुभो द्वारा परामवे प्राप्त हो, ५ 


यहं उचित नही दहै! सो अनुग्रह्‌ कर 
भाप उन समस्त शव्रुमोकरो मार डाकिए 1 कौलिकिने कहा---'सुलक्षणे 
ये सव तुम्हारे पितताके शतु ही कितने ( अर्थाव्‌ अत्यन्त स्वप है)? 
इसल्यि विश्वास रलो, एक क्षण भे सुदर्शन चक्र द्वारा उन समस्त रातु को 
तिल के समान दक्डे २ कर दुगा ' इसके बाद कर समय बीत्तते पर्‌ उप राजा क 
समस्त देश को शुम ने ष्वस कृर केवल किका मात्र ही भवसेष रहने दिया। 
तो मी नारायण मगवानुकाखूप चारण करने वार कौलिकिकोन जानं केर 
राजा प्रतिदिन वि्ेष प्रकार से कपुर, अगर, चन्दन, कर्तरी आदि सूवासित 
्रव्योको गौर विविष प्रकारके कर्न, पृष्य, खाच पदाथ ( च्य, चोष्य, 
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तमूने-'भगवन्‌, प्रभति नून स्थानभद्खौ भविष्यति । यतो यवसेन्धनक्षय 
सजातस्तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारेजंजेरितदेहः सवृनो योदधुमक्षम 
प्रचुरो मृतश्च । तदेव ज्ञात्वाऽत्र कारे यदुचित भवतिं तद्धिधेयम्‌' इति । 
तच्छत्वा कौलिकोऽप्यचिन्तयत्‌ 'स्थानमद्धे जाते ममानया सह्‌ वियोगो 
भविष्यति । तस्माद्‌ गरुडमारुह्य सायुधमात्मानमाकाशे दशंयामि । 
कदाचिन्मा वासुदेव मन्यमानास्ते साशङ्का राज्ञो योद्धुमिर्ह्थते । 
उक्तच-- 
निविषेणापि सर्पेण कतंव्या महती फणा । 
विष भवतु वा माभूत्फणाटोपो भयकर ॥२२५॥ 
अथ यदि मम स्थानाथंमुद्यतस्य मृत्युभंविष्यति तदपि सुन्दरतरप्‌ 
उक्तं च- 
लेह्य ) ओर पीने वारे दुग्ध आदि पदार्थो कौ भेजकर कन्या दारा उसे 
सन्देश भेजा--"मगवनू । कल प्रात काल अवश्य हौ स्थानमद्ग॒( शमरुमो 
द्वारा किले पर अधिकार) होगा, क्योकि यवस ( अश्वादिको के आहार 
आदि ) गौर लकड़ी आदि की कमी हो गई हु । इसके अत्तिरिक्त समस्त सैनिको 
के शचरीर भी प्रहार (चोट) के कारण जजंरित हो गए ह (अर्थात्‌ घायल हो गए 
है) इसलिए वे कडार करने मे असमथं हँ गोर अधिक सख्यामे मरमीगएहै। 
इन सब बातो को समश्चकरर इस समय जैसा उचित हौ वैसा कीजिए ।* इसे युन- 
कर कौलिक मी अपने मन मे विचारने लगा- "किर पर कन्ना होने पर मेरा 
इसके साथ वियोग हो जायगा । अत॒ गरुड पर चढकर आयुध (शङ्खु-चक्र-गदा- 
पद्म ) सहित अपने स्वरूप को ञकाच्च मे दिखरऊ । कदाचित्‌ मक्षे नारायण 
भगवानु समक्चकर वे समी मयमीत हो जायं । गौर राजा के लडाई करने ग 
सैनिको द्वारा सार डाङ जायं । 
कहा भी है--विष रहित सपंको मी बडा फन वढाकर फुषुकार्‌ करना 
चाषिए 1 व्योकि विषहोयानहो, किन्तु फणाटोप (फन का फंलाव) ही 
मयद्धुर होना चाहिए 11 २२५ ॥ 
अथवा यदि इस किङ की रक्षा के लिए उद्यतं होने पर मेरो मृत्युमहं 
जाय तो भो बहूव अच्छाहीदहै। कहामीदटै- 
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गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वम्यथं स्वीकतेऽथवा । 
स्थानार्थं यस्त्यजेसराणास्तस्य खोका सनातना ॥ २२६ ॥ 
चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीश । 
शरणागतेन साधं विपदपि तेजस्विना इलाघ्थाः ॥ २२७ ॥ 
एव निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तवावन कृत्वा ता प्रोवाच~'सुभगे, समस्ते 
दानरुमिर्हतेरन्न पान चास्वादयिष्यामि । कि बहुना स्यापि सहु सगम तत 
करिष्यामि । पर वाच्यस्त्वधात्मपिता यस्रभाते प्रभूतेन सैन्येन सह्‌ नग- 
रालनिष्कम्य योद्धव्य ! मह चाकाशस्थित एव सर्वास्तान्निस्तेजस करि 
ष्यामि । पश्चात्सुखेन भवता हन्तव्या यदि पनरह तान्स्वयमेव सूदयामि 
तत्तेषा पापात्मना वैकुष्डीया गति स्यात्‌ । तस्मात्तं तथा कव्या यथा 
पलायन्तो हन्यमाना स्वर्गं न गच्छन्ति ” सापि तदाकण्यं पितु समीप 
गत्वा सव॑ वृत्तान्त न्यवेदयत्‌ । राजापि त्तस्या वाक्य श्चदूदधान" भ्न्यूषं 
समुत्थाय सुसनद्धसेन्यो युद्धार्थं निश्चक्राम । कौलिकोऽपि मरणे छृत- 
न 


गौके किए, ब्राह्यणके किष, प्ररु के किए जयवास्त्रोके किए, यास्थानं 
( देश-रक्षा ) के लिए, जो कडकर सपने प्राणो को छोडता है उपे सत्य्टोक 
की प्रा्षि होती है 1 २२६ ॥ 

अमावस्था के दिन चन्द्रमण्डल मे आते हौ सूयं राहु द्वारा प्रित हो जाता 
है । थह य॒क्तिस्गत ही है । शरणागत कौ रक्षा के किए उसफे साथ विपत्तिकी 
प्राप्ति भी तेजस्वियो के लिए प्रश्णसनीय है ॥ २२७ ॥ 

दस प्रकार तिणंय कर उषाकाल मे देतुवन करके उसने राजकन्या से कहा- 
“सुलक्षणे ! { आज ) समस्त शनरुओ को मार कर ही अन्न जक ग्रहण कंसा । 
अधिक क्या कट, तुम्हारे साथ रमण भी कलूगा 1 परन्तु तुम भी अपने पितासे 
कहं देना कि प्रात काल मे अधिक सख्या मे सेना केकर वे नगर से निक कर 
लडाई करे, मौर मै आकाशम स्थित हौ उन शत्रुओं को तेजहीन कर दगा, 
पुनं सुमता से आप भार डालिएगा । यदिमै उनको स्वय मारूतोउन 
दुराचारियो को वण्ठ को प्रष्ठ हौ जाएगी । तत एसा करना चाहिए कि वे 
मागते हुए मारे जायं जिससे उन स्वगं न भिक सके रागकन्याने भी उसे 
सून कर, पिता के समीप जाकर सत्र निवेदन कर दिया ! राजा भो उसके वचन 
पर श्चद्धा रल कर उषाकार भे उर्करर सेना सजा कर जडा के ङिए निकल 
पडा \ कौक्किने, मी भषते मरने का निर्णय कर हाथ मे धनुष लेकर, आकारा 
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निश्वयश्चापपाणिगंगनगतिगंरुडारूढो युद्धाय प्रस्थित । अत्रान्तरे भग- 
वता नारायणेनातीतानागतवतंमानवेदिना,स्मृतमात्रो वैनतेय सम्रपतो 
विहस्य परोक्त -"मो गरत्सच्‌, जानासि त्व यन्मम रूपेण कौलिको दा₹ 
मयगस्डे समारूढो राजकन्या कामयते ।' सोऽत्रवौत्‌-- दिव, सर्वं ज्ञायते 
तच्चेष्टितम्‌ 1 तत्कि कुमः साप्रतम्‌ ¦ श्रौभगवानाह-- "अद्य कौलिको 
मरणे कृतनिश्चयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिगंत स नून प्रवानक्षत्रिये- 
मिलित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातित । तत पर लोकोऽयमावयोः पूजा 
न करिष्यति । ततस्तव दूततर तत्र दारुमयगरुडे सक्रमण कुर । अहमपि 
कौलिकशरीरे प्रवे करिष्यामि ।' येन स॒ शत्रुन्‌ व्यापादयति। 
ततश्च शत्रुवधादावयोर्माहास्म्यवृद्धि स्यात्‌ ।' अथ गरुडे तथेति 
प्रतिपन्ने श्रोभगवन्तारायणस्तच्छरीरे सक्रमणमकरोत्‌ । ततो भगवन्‌- 
माहात्म्येन गगनस्थ स कौलिक शद्भुचक्रगदाचापचिद्भित क्षणा- 
देव लीलयैव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान्तिस्तेजसश्चकार । तत- 
स्तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन संग्रामे जिता निहताश्च ते सर्वेऽपि 


भे गरुड पर चढकर सभ्राम के किए प्रस्थान किया। इसी बीच भूत मविष्य 
एव वत्तंमान के जानने वाके भगवान्‌ नारायण ( विष्णु ) ने गरुड का स्मरणं 
किया ओर उपस्थित हुए गरुड से हंस कर कहा-- है पक्षिराज गणड । क्या तुम 
जानते हो किमेरा स्वरूप घारण कर, कौलिक लकड़ी के गरुड पर चढ कर 
राजकुमारी करा उपमोग करता है ।* उसने कहा - देव उसका सव कायं विदित 
है 1 इस समय हम च्या करे ? ( हेमारे किए क्या आज्ञा होती है ) 1 मगवानू 
ने कहा-- "आज कौलिक अपनी मर्थ का निङ्वय कर, प्रतिज्ञा करके निकल पडा 
है । वह अवश्य ही मुख्य-मुख्य क्षत्रियो के बाण से घायल होकर मृत्यु को प्रा 
करेगा । उसके मारे जाने पर समी जनता केगी कि बहत से क्षत्रियो ते मिलकर 
विष्णु भौर गण्डको मार डाला! तब यह्‌ जगत्‌ हम रेनोकी पूजान 
करेगा । मत तुम वहुत शीघ्र जाकर उरु काष्ठमय गरुड मे प्रवेश कर जाभो 
ओर मै भी कौक्िक कै शरीरमे प्रवेश कख्गा । जिससे वह शत्रुभओोको मार 
उक्ेगा\ तवशतरुके वधसे हम दोनोके महात्म्य बढ जायगे 1 गर्डके 


"एसा ही हो" इस प्रकार कहने पर, भगवान नारायण कौलिक के शरीर मे प्रवेश 
कर गये 1 तव मगवानु को महिमा के कारण, आकारा मे स्थित रल, चक्र, गदा, 
धनुप से चि्जित उस कौचिकि ने क्षण भर ये अनायास ही सव मृख्य क्षत्रियो को 
तेजहीन कर दिया 1 चदनन्तर बह राजां अपनी सेना के साथ युद्ध मे जीत गया, 


मित्रभेद ८९ 


शत्रव । जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथा--अनेन विष्णुजामातूप्रभा- 
वेण सर्वे शत्रवो निहता" इति । कौलिकोऽपि तान्हतान्दुषटा प्रमुदितमना 
गगनादवतोणं सन्‌, यावद्राजामात्यपौरलोकास्त नगरवास्तव्य कौलिक 
परयन्ति तत पृष्ट "किमेतत्‌" इति । ततत सोऽपि मूलादारभ्य सवं 
रागवततान्त न्यवेदयत्‌ । ततश्च कौलिकसाहसानुरल्जितमनसा जवुवधाद्‌- 
वाप्ततेजसा राज्ञा सा राजकन्या सकर्जन प्रत्यक्ष विवाहविधिना तस्मे 
सर्मापिता देराश्च प्रदत्त । कौलिकोऽपि तया सार्धं पञप्रकार जोवलोक- 
सार विषयसुखमनुभवन्कारु निनाय 1 अतस्तूच्यते - “सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य' 
इति । तच्छुत्वा करटक आह-भद्र, अस्त्येवम्‌ \ पर तथापि महन्मे 
भयम्‌ । यतो बुद्धिमान्सजीवको रौद्रश्च सिह । यद्यपि ते वुद्धिप्रागल्भ्य 
तथापि त्व पिद्धलकात्त वियोजयितुमसमथं एव ।' दमनक भआह- 
“्रात्त , असमर्थोऽपि समथं एव । उक्त च- 

(उपायेन हि यल्छूर्यात्तन्न राक्य पराक्रमे । 

काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपात्तित ' ॥ २२८ ॥ 
गई कि इस--'विष्णुरूप जामाता के प्रमाव से इसने समस्त शधुओ का वध करर 


दिया ।' कौलिक भो उन शनुओ को मरे हुये देखक्रर, अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो 
आकाश से उतरा । तब राजा मन्त्री, नागरिको ने एक साधारण नागरिक रूप 


मे उस कौलिक को देलकर,उसमे पूछा- यहं क्या वात है ?' तवं उसने आरम्म 
से लेकर सब समाचार कह दिया 1 उसके पञ्चात्‌ कौलिक के साहस से हरपित 
मनवार गीर शतु के मारे जाने से प्राप्त 


ष तेज बाले राजा ने उस राजपुश्री को 
समस्त नागरिको के समक्ष ही विवाहविधि से उसे समपेण कर, राज्यभीदे 
दिया । कौलिक भी उसके साथ पञ्चेन्द्रिय कं भोगने 


॥ योग्य, मनुष्य लोक के चार्‌ 
विषय कं सुध का अनुभव करता हुभा समय वित्तानि 


व र्या। इसी से कटा जाता 
दै कि--“मरी मीति छिषये हुए पाखण्ड के जन्त को 


इत्यादि' । उपे सुनकर 
करटक ने कहा--मद्र 1 यह्‌ तो ठोक ह चिन्तु मुक्ते बडा मारी मय है, क्योकि 
सन्जीवक बुद्धिमानु है गौर सिहं भी मद्र णी) है । यचपि तुम्हारी बुद्धि 
धरगल्म है, तथापि तुम पिङ्खल्क से उसे पृथक कराने मे असमर्थं ही हो । दमनक 
ने कहा-- माई 1 असमथ होने पर्‌ भो समयं हूं । 

कहा मी है--जो कायं उपाय द्वारा 


हौ सकता है बह पराक्रमसे नहो हो 


९० पञ्चतन्त्रे - 
करटक आह्‌-- कथमेतत्‌ ।' सोऽब्रवीत्‌ ~ 


केथा ६ 
अस्ति करिमश्ित्देरो महान्न्यग्रोधपादप । तत्र वायसदम्पती 

परतिवसत- स्म 1 अथ तथो प्रसवकाले वृक्षविवरान्निष्कम्थ कृष्णसप॑ 
सदेव तदपत्यानि भक्षयति । ततस्तौ ` मिरवेदादन्यनृक्षमृखनिवासिन 
प्रियसुहृ शगार गत्वोचतु --भद्र, किमेवविधे सजात आवयो, कतव्य 
भवति । एव तावद्‌ दुष्टात्मा कृष्णसर्पौ वृक्षविवरान्तिगंत्यावयोबलि- 
कान्भक्षयति । तत्कथ्यता तद्रक्षार्थं कथिदुपाय । 

यस्य क्षेत्र नदीतीरे भार्या च परसगता । 

ससर्पे च गृहे वास कथ स्यात्तस्य निवृति ॥ २२९ ॥ 
अन्यच्च-सपयुक्ते गृहै वासो मृत्युरेव न॒ सक्यः। 

यदूग्रामान्ते वसेत्सप॑स्तस्य स्यासख्ाणसंशय ॥ २३० ॥ 


सक्ताहं। जंसेकौएकीमादाने सोनेकील्डीसे काले सपंको मार डाला 
था॥ २२८ ॥ 

करटक ने कहा-सो कैसे ? वह्‌ वोा-- 

किसी स्थान पर एक वडा वटवृक्ष था । उक्तम एक क्रौए्‌ का जोडा रहता 
था । उसके प्रसव के समय वृक्षक खोखे से निकल क्र एक काला सपि 
बरावर उनके दच्चो कोखाजाताथा। तवे दोनो परम दुली हो, दूसरे वृक्ष 
कौ जड मे रहने वाक्ते अपने प्रिय मित्र सियार के पास जाकर बोरे - मद्र । 
इस प्रकार होने पर हमदोनोका क्या कर्तव्यटै? वह्‌ दुरात्मा करालारसाप 
इसी प्रकार वृक्ष के खोले से निकर कर हमारे वच्चो को खा जाता हे । इस- 
किए उनकी रक्षा के किए कोई उपाय वत्ताओो । क्योकि - 

जिसका खेत नदौ कं किनारे हो, जिसकी स्त्री परपुरुषगामिनी हो गौर 
सपृयुक्त घर मे जिसका रहना हौ उसे मला किस प्रकार सुख की प्रासिहो 
सकेती है ॥ २२९॥ 

जीर भो--सपं युक्त घर मे निवास हो तो मृत्यु होने मे कोई सन्देह नही है 
तथां जिस प्राम की सीमामे सपे रहता हो वहां मी प्राणो का मय दै ॥२३०॥ 


मित्रभेद. ९१ 


अस्माकमपि तत्रस्थिताना प्रतिदिन प्राणस्य ' ! स माह~-नाव्र 
विपये स्वल्पोऽपि विषाद कायं । नून स ्ृब्धो नोपायमन्तरेण वच्य 
स्यात्‌ । 
उपायेन जयो यादृग्‌ रिपोस्तादृड. न हेतिभि 1 
उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शूरं परिभूयते ।॥ २२३१ ॥ 
तथा च - भक्षयित्वा वहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान्‌ 1 
अत्तिलौल्यादूबक कच्िन्मृत ककंटकग्रहात्‌" ॥। २३२ ॥ 
तावूचतु -- कथमेतत्‌ 1 सोजत्रवीत्‌ -- 
कथा ७ 
अस्ति कर्मिि्टनप्रदेशो नानाजखचरसनाथ महत्सर । तत्र च 
कृताश्रयो वक एको वृद्धभावमुपागतो मस्स्यान्व्यापादयितुमसम्थं । 
ततश्च क्षरक्षामकण्ठ सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफरप्रकरसदृरेरशरुप्रवाहै- 
धेरातलमभिषिञ्चन्श्योद । एक कुलीरको नानाजल्चरसमेत समेत्य 
तस्य दु खेन द खित॒सादरमिदमूचै-'माम, किमद्य त्वया नाहारवृत्तिर- 
न 


वहां रहने से हम लोगो को मौ प्रतिदिन प्राणो का सशय वना रहता है 1" 


उसने कहा-“इस विषय मे थोडा मौ दु ख सतत करो । निदचय हौ वह्‌ छोमी सांप 
उपाय के बिना नही मारा जा सक्ता है  क्योकि-- 


उपाय से शत्रु पर जैसी विजय होती है वैसो अस्त्रो से नही हौ सकती । 
क्योकि उपाय को जानेवाला छोटे शरीरवाला होने पर भी वीरो द्वारा जीता 
नही जा सकता 1 २३१ 11 

लोर भो- अनेक प्रकार कौ उत्तम, मध्यम गौर अधम मचछलियो को खाकर 
अति कोम कं कारण कोई वगा, कंकडे से पकडे जाते पर भारा गया ॥1२३२॥ 

उन दोनो ने कहा-यह किस प्रकार ” उसने केहा- 

किसी वन मे मनेक प्रकार के जर जन्तु से सयुक्त एके बडा सरोवर था। 
वहां एक लगु रहता था जो बुढपि के कारण मछकल्यो को मारकर खानेमे 
असमथं हौ गयाथा। भतत मूखसे सूखे हृए कण्ठ्वाला वहु सरोवर के किनारे 
वेग हुमा, मोतियो के समान आंसुमो की धारा स भूतल को सीचता हमा से 
रहा था। ( तभी ) एक केकडे ने अनेक प्रकार के जल्चरो के साथ वहू माकर 


९२ पञ्चतत्त्रे- 


दुष्ठीयते । केवलमश्नुपूणंनेत्राभ्या सनि इवासेन स्थीयते !' स आह~'वत्स, 
सत्यमुपलक्षित सवता 1 मया हि मल्स्यादन प्रति परमवैराग्यतया साप्रत 
भ्रायोपवेरान कृतम्‌, तेनाह समीपगतानपि मत्स्यान्न भक्षयामि ।' कुलीरः 
कस्तच्चुतवा प्राह माम, कि तद्वैराग्यकारणम्‌ ।' स प्राहु-'वरस, अहम- 
स्मिन्सरसि जातो वृद्धि गतक्च । तन्मयैतच्छुत यदुदरादशवाषिक्यना" 
वृष्टि संपद्यते र्ना ।' कुरीरक आह--कस्मात्तच्छुतम्‌ ।' वक आह्‌- 
दैवज्ञमुखात्‌ एष शनैडचरो हि रोहिणीशकट भित्वा भौम शुक्र च प्रया- 
स्यति । उक्त च वराहमिहिरेण- 

यदि भिन्ते सूय॑सुतो रोहिण्या शकटमिह रोके 1 

द्वादश वर्षाणि तदा नहि वषत्ति वासवो भूमौ ।। २३३ ॥ 
तथा च--प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वैव पातक वसुधा । 

भस्मास्थिशकलकीर्णा कापालिकमिव व्रत धत्ते 11 २३४ ॥ 


उसके दुखसे दुखित होकर, आदरपू्ंक इस प्रकार कहा--“माम 1 भज 
आप अपने आहार की खोज क्यो नही कर रहेहे? आपतोकेवर अश्रु नेत्र 
किए लम्बी सासे खीचते हुए बैठे हैँ ?' उसने कहा-- वत्स 1 तुमने ठीक समज्ञा 
है । मछलियां खाने से अल्यधिक वैराग्य हो जने कै कारण अबर्मैनेमरनेका 
ब्रते च्थिादहे1 अत पास्त जाई हुई मखछल्योकोमीर्म नहीखा रहा] 
यह्‌ सुनकर कुलीरक ने कहा-- मामा । भापके इस वैराग्य का क्या कारण है ?' 
उसने उत्तर दिया - "वत्स । मै इसी सरोवर मे उत्पन्न हुमा ओर यही बढा 
मी | मने रेसा सुना है कि र्गतार बारह वर्प तक अनावृष्टि होगी ।* कुलीरक ने 
कहा-- "यहं किससे सुना है ?' बगुकते ने उत्तर दिया--“ज्योतिषियौ के मुख से । 
यहं शनि रीहिणी के मण्डलको भेद कैर भौम गौर शुक्तके समीप पहुंच 
जायगा । वराहमिहिर ने भी कहा ह - 

यदि भूरयपूत्र ( शनि } रोहिणी के शकट को भेदन करे तो इस लोक मे 
बारह वपं तके इन्द्र भूमि पर वर्षा नही करता ॥ २३३ ॥ 

ओर मी--रोहिणी का शकट शनि से भदित होने पर मानो पाप करके 
( उसका प्रायद्ित करने के छिए ) मस्म भौर हड्डी के द्रुकडे से व्याप्त हुई 
पष्ठी कापालिक ( वाममार्गी } कौ माति ब्रत को धारण करती दै । ( हड्डी के 
टुकड़े भौर रा एसी दिखलाई पडती है मानो पृथ्वी जपने पातको का प्रायदिचत्त 
करती ह ) ॥ २३४ ॥ 
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तथा च--रोहिणीकटमकनन्दनश्चेद्धिनत्ति रुधिरोऽयवा शी । 
कि वदामि तदनिष्टसागरे स्वंलोकमुपयाति सक्षय. ॥२३५॥ 

रोहिणीरकटमध्यसस्थिते चन्द्रमस्यश्षरणीकृता जना । 
क्वापि यान्ति शिशुपाचितारना सूरयतप्तभिदुराम्बुपायिन ॥२३९॥] 
तदेतस्सर स्वल्पतोय वर्तति । शीघ्रं शोष यास्यति । अस्मिन्‌ भुप्के 
यै सहा वृद्धि गत॒ सदैव क्रीडितश्च ते सर्वे तोयाभावान्नाश यास्थ- 
न्ति । तत्तेषा वियोग द्रष्टुमहमसमथे । तेनैततपरायोपवेशन कतम्‌ 1 
साम्भ्रत स्वेपा स्वल्पजलारशयाना जलचरा गुखजलाशयेप्‌ स्वस्वजन- 
नीयन्ते ! केचिच्च मकरगोधाशिशुमारजलहस्तिप्रमृतय स्वयमेव गच्छ- 
न्ति अत्र पून सरसि ये जलचरास्ते निरिचिन्ताः सन्ति तेनाह विरोपा- 
द्रोदिमि यद्बीजदोषमात्नमप्थत्र नोद्धरिष्यति तत स तदाकर्ण्यान्येपा- 
मपि जरचराणा तत्तस्य वचन निवेदयामास \ अथ ते सवंभयत्रस्त- 
मनसो मत्प्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छ -'माम, अस्ति करिच- 


ओर भी --रोहिणी के शकट को यदि दानि, मङ्गल अथवा चन्द्रमा भेदन 
करे तो उससे होने वाङ अनिशट-समुद्र का मँ क्या वणैन्‌ कर ? उसमे तो समस्त 
खोको का विनाद्य हो जाता टै ॥ २३९ ॥ 
रोदिणी के शाकट मे चन्द्रमा के सस्थित होन पर, रक्षकहीन होकर मनुष्य 
अपनी सन्तान को वेचकर या मारकर खाति हँ भीर सूयं के ताप से सन्तघ्ठ गरम 
पानी पीते हए कदी भौ जाकर बपने प्राण चते रँ ।\ २३६ ॥ 
इस सरोवरमे जरु थोडा-सारहै, ौघ् ही सुख जायगा । दसके सुख जने 
पर, जिन प्राणियोके साथमे दठना बडा हुमा भौर वेका-शुदा, वे सभी 
पानी के विना मरं जार्येगे ! उनका वियोग देखने मे मै असमथ हं \ अत्त मैने 
यह प्रायोपवेरन ( सद्खत्पपूर्वेक सब कार्यो को छोडकर बिना खाए-पिए मरने 
के किए बैठे रदेना ) किया है) इसं समय छटि-छोटे जलाशय के प्राणी 
अपने-अपने सम्बत्धियो द्वारा बडे-बडे जलाशयो मेके जाये जा रहे है। कोई 
कोई मगर, गोहे, घडियाक गौर जलहाथी आदि तो अपने भापहीच्छजा 
रहे है । किन्तु इख जलाशय फे जितने जलजन्तु है वे चिन्ता-रहित है । इसी 
सेमे विशेष कर रोता है, कि यां एक भी न वेगा ।' यह बात सुनकर 
उसने अन्य जल्चरोसे मो उसकी बात कह दी तब भयस व्याकुल 
मनवा मचली, कडलाः आदि उसके पास पहुंचकर पूते लगे-- मामा 1 


९४ पचतन्त्रे- 


दुपायो येनास्माकं रक्षा भवति !" वक आहु--अस्त्यस्य जलाशयस्य 
नातिदूरे प्रभूतजलसनाथ सर ॒पयिनीखण्डमण्डित यच्चतूर्विशत्यापि 
वर्षाणामवृष्ट्या न शोषमेष्यति । तद्यपि मम पष्ठ कर्चिदा रोहति तदहं 
त तत्रे नयामि ।' अथ ते तत्र विरवासमापन्ना "तात, मातुल, भ्रात ' 
इति ब्रुवाणा अह्‌ पूरवंमह्‌ पूर्व॑म्‌ इति समन्तात्परितस्थु । सोऽपि 
दुष्टाय क्रमेण तान्पृष्ठ आरोप्य जलाशयस्य नातिदूरे शिखा समा 
साच तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जलाशय समापा 
जलचराणा मिथ्यावातसिदेदकंमेनासि रञ्जयन्नित्यमेवाहा रवृत्तिमक- 
रोतु । अन्यस्मिन्दिने च कुरीरकेणोक्त माम, मया सह्‌ ते प्रथमः स्नेह 
सभाष सजात । तत्कि मा परित्यज्यान्यान्नयसि । तस्मादद्य मे प्राणः 
त्राण कुरु! तदाकण्यं सोऽपि दुष्टाशशयश्चिन्तितवानु-निरविण्णोभ्ट्‌ 
मतस्यमासादनेन तदेन कुरी रक व्य्चनस्थाने करोमि ।' इति विचिन्तय 
त पृष्ठे समारोप्य ता वध्यरिामुद््य प्रस्थित । कुलीरकोऽपि दूरा- 
देवास्थिपवंत शिलाश्रयमवलोक्य म्स्यास्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छत्‌ - 


चणा रसा कोई उपाय है लिसते हम रोभोकौ रक्लाहो सके? बगुकेने 
कहा - “इस जछारय से थोडी दुर पर कमलिनी के समूहं से शोभित, 
अत्यधिकं जरू ते परिपूर्णं एक तााब है जो चौबीस वषं तक की अनावृष्टिमे 
मी नही सूखेगा । इसलिए यदि मेरी पीठ पर कोरईच्छेतोमै उसे व्हौरेजा 
सक्ता ह ।' इसके बाद वे ( जलचर ) उसके विद्वासं मे आकर, "तात । मामा । 
माई । पहले म" पहर मै इस प्रकार कहते हुए उसके चारो ओर एकचित हो 
गये । वह दुष्टात्मा बगला भी क्रम से उनको अपनी पीठ पर चद्धाकर, सरोवर 
से थोडी दुर्‌ एक चट्ान पर रे जाकर पटक देता जौर अपने इच्छानुसार 
खाकर पुन उसी जलाशय मे आकर असत्य बातो के सन्देश से जल जन्तुओ को 
भरसन्व करता हुआ प्रतिदिन मोजन वृत्ति करने गा 1 किसी दिन कुलीरक 
{ केकडे ) ने कहा - "मामा ? भून्च से आपका पहुके पहल स्नेह-समाषण हज 
था भत मञ्ञे छोडकर अप दूसरे ज्वरो को क्यो रे जाते? इसरिएु आज 
मरे प्राणो की रक्षा कीजिए ।' यहं सुनकर उस दुष्टात्मा ने विचार कियाकति 
मछखियो का मास खाते खाते मै ऊव गया हं इसक्िए भाज व्यञ्ञन ( चटनी ) 
के स्थान पर इस केकडे को खाऊगा । इस प्रकार विचार कर उसे पीठ पर चढा 
कर उस वध्य शिता की मोर रु चता । केकडेनेद्रुर ही से शिला के आस-पास 
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श्माम, कियद्दरे स॒ जलशिय मदीयभारेणातिश्रान्तस्त्वम्‌ 1 त्कतथय ।' 
सोऽपि मन्दधीजंख्चरोऽयमिति मत्वा स्थले न ॒प्रभवत्तीति सस्मित- 
मिदमाह्‌- कुलीरक, कुतोऽन्यो जलारय । मम॒ प्राणयात्रेयम्‌ । 
तस्मात्स्मयंतामातनोऽमीष्टदेवता । त्वामप्यस्या निलाया निक्षिप्य 
भक्षयिष्यामि ` इत्युक्तवति तस्मिन्स्ववदनदशद्येन मृणाटनाख्धवलाया 
मुदुग्रोवाया गृहीतो मृतश्च। अथ स ता वकेग्रीवा समादाय इने 
शनंस्तज्जलारयमाससाद । तत सर्वैरेव जलचर पृष्ट -"भमो कुलीरकं 
कि निवृत्तस्त्वम्‌ 1 स मातुरोऽपि नायान 1 त्ति चिरयति ! वय सरवे 
सोत्सुका कृतक्षणास्तिष्ठाम । एव तैरभिहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच- 
मूर्खा स्वे जख्चरास्तेन मिथ्यावादिना वच्चयित्वा नातिदूरे शिलातले 
प्रक्षिप्य भक्षिता. । तन्ममायु शेषतया तस्य विद्वासघातकस्याभिप्राय 
जञात्वा ग्रीेयमानीता । तदक “सम्भ्रमेण । भघुनां सर्वजलचराणां क्षेम 
भविष्यति " सतोऽह ब्वीमि--"भक्षयित्वा बहुन्मत्स्यान्‌' इति ॥ वायस्‌ 


ह्यो का पाड (ठेर ) दे कर, मचछक्यो कौ हड्डी पहचान कर उससे 
पृछा --भामा । वद्‌ सरोवर क्तिनी दरद? जापमेरे बोक्लसे वहुत थक 
भये है, मत्त बतखादए 1“ उसने मी" उसे मन्दवुद्धि समक्ष कर ओर यह्‌ जानकर 
कि स्यल पर इसका कोर वश न चरगा, पुर्कराते हृएु कहा -कुलोरक । दूसरा 
जलाय कहा है 7 यह तो मेरी जीविका का साधन दै1 इसर्िएु अपने इष्ट 
देवता का स्मरण करो । तुर भी इस चट्रान प्र पटक कर खा जाङगा । 
उसके यह कहते ही धशीरक ने अपने मुख के दोनो दातो से उसकी केमरूनाल 
क समान उजली तथा कोमर गरदन को दबोच लिया गौर वहु मर गया । दमक 
अनन्तर उस बगृरेकी गरदन को रेकर वहु धीरे-धीरं अपने जङाशय पर 
पहा । तमे सब जलचरो ते पूछा-“अरे कुलीरक । तुम कौट कयो आये ? वह्‌ 
भामा भी गही माया? वह देर क्यो कर रहा दै? हम छोग बडे उक्तण्ठित 
होकर प्रतिक्षण उघकी प्रतीक्षा केर रहे है । इस प्रकार उनके कहने पर्‌ कुलीरक 
ने भी हे कर कहा--मरे मूलो । वह मिथ्यावादी समस्त जज्चयोकोठ्यकं 
योडी ही दुर शिलातल पर पटक कर खा गयां दै। भागुचेष होते कारण 
मै उस विश्वासघाती का अभिप्राय जान करर, उसकी गरदन ङे आया हे । त 
त कोर आवश्यकता गेही 1 अव सवे जलचरो का कत्याण शताः 
इतो मै कहता है कि "बहुत-सी मछल्यो को लाकर इत्यादि । कौए ने कहा 


९६ पञ्चतन्त्रे 


आह-भद्र तत्कथय कथ स दुष्टसर्पो वधमुपैष्यति ।' श्परगाल आह-- 
गच्छतु भवान्किचिन्नगर राजाधिष्ठनस्‌ । तत कस्यापि धनिनो राजा- 
मात्यादे प्रमादिन कनकसूत्र हार वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, येन 
सपंस्तदुग्रहणेन बध्यते 1" 

अथ तत्क्षणात्काक काकी च तदाकेरण्यात्मच्छयोत्पतितौ । ततङ्च 
काकी किञ्वित्सर प्राप्य यावत्पद्यति, तावत्तन्मध्ये कस्यचिद्राज्ञोऽन्त - 
पुर जलासन्न न्यस्तकनकसूत्र मुक्तमुक्ताहारवस्त्राभरण जलक्रीडा कुस्ते 1 
अथ सा वायसी कनकसूत्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुख प्रतस्थे । ततश्च 
कञ्नतुकिनो वषंवराश्च तन्नीयमानमुपलक्ष्य गृहीतरगुडा सत्वरमनुथयः । 
काक्यपि सपेकोटरे तत्तनकंमूत्र प्रक्षिप्य सुदुरमवस्थिता । अथ यावद्राज- 
पुरुषास्त वृक्षमारह्य॒तत्कोटरमवलोकयन्ति, तावक्कृष्णसपं प्रसारितः 
भोगस्तिष्ठति । ततस्त॒ लगुडप्रहारेण हत्वा कनकसूत्रमादाय यैथा- 
भिलषित स्थान गता । वायसदम्पती मपि तत॒ वर सुखेन वसत । 
अतोऽह्‌ त्रवीमि- "उपायेन हि यत्कूर्यात्‌" इति । तन्न फिचिदिह नुद्धि- 
मतामसाध्यमस्ति । 
मद्र । कहे, वह्‌ दुष्ट सपं किस प्रकार मारा जायगा? सियारने कहा-“माप 
किसौ राजा की राजघानी मे चे जाये 1 वहाँ किसी असावधान धनी, राजा 
अथवा मन्नी की सोने कीक्ंड याहार ऊेकर उसके खोखले मे डर दीजिये, 
जिससे उस आभूषण के ग्रहण करने के कारण सपं मारा जायगा ।* 

उसी क्षण कौमा ओर उसकी स्त्री दोनो उसे सुनकर इसके अनन्तर उसी 
क्षण अपनी इच्छा से उड चरु । इसके बाद कौएकी स्त्री किसी जलादायमे 
पहुंच कर ज्योही देती है त्योही उसके बीच मे किसी राजा के भन्तपुरकी 
स्वियो कोजकरुके निकट सोने की माका रख कर ओर सुनहरे धागे मे गुथे 
मोतियो के हार, वस्र भौर आभूषण उतार कर जलक्रीडा करते देखा । तवं उस 
कौएकीस्तीने केव सोने को माला ऊेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किथा। 
तदनन्तर कञ्चुकी जर नुसक (हिजडे) उस माङा को ऊे जाई जाती हुई देख 
कर, डण्डे ठेकर श्षटपट उसके पीछे पीछे दौड 1 कौए की स्वीमी सपंके सोखके 
मेउससोनेकी माला को रखकर स्वय दूर वैठ गयी । राजयुरुप उस वृक्ष पर 
चट करज्योहीउसख खोखलरेकी गोरं दृष्टि डाके स्योदही देखतेरहकि 
एक,काला सप फन फौलाएव॑ठादहै। तव च्से उण्डेसे म--- --~ 


मित्रभेद, ९७ 


उक्त च--पस्य वृद्धिवकर तम्य ॒तिर्वुदधेस्तु इतो वलम्‌ । 
वते सिहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातित ' ॥ २३७ ॥ 
करटक आटू--कथमेतत्‌ ।' स अह-- 
कथा ८ 


करस्मिरिचदने भापुरको नाम सिहं प्रतिवक्ति स्म । सवामौ वीर्या 
तिरेकान्तित्यमेवानि कान्मृगश शकादीन्व्यापादपन्नोपरराम । अधान्येद्यु- 
स्तेढनज। सर्वे सारद्धवराहमर्हिपनशकादयो मिलित्वा तमभ्युपेन्य 
रोच स्वामिन्‌, किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यत्तस्तथैकरेनापि 
मुगेण तृष्तिभेवति तत्करियतामस्मामि सहं समथधमं । मद्य प्रमृति 
तवात्रोपविष्टस्य जाति क्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थं समेष्यति एव 
कृते तव तावप्प्राणयात्रा क्लेशा विनापि भविष्यति, अस्माक च पून 
सर्वोच्छिदनं न स्यात्‌ ' तदेप राजधर्मोऽनुष्ठीयताम्‌" । उक्त च-- 


माला लेकर अमीष्डस्थानको चलेगये} कौमा भौर उसकी स्वीभीतवसे 
अयधिक आनन्दपूवेक रहने रगे । इसीकिषए्‌ मै कहता हूँ --'जो कायं उपाय 
द्वाराहो सकता है " इत्यादि। जत इस लोक मे बुद्धिमानोके किए कुछ 
मी असाध्य नहीदहै। ई 

कहा मी है--जिपके पास बुद्धि है, उसी के पास वलभी है, बुद्धिहीन के 
पास बल कहा ?तमीतोबलमे एक मतवाला सिह खरै द्वारा मार डल्ला 
गया” ॥ २३७ ॥ 

करटक ने कठा --यहं किस प्रकार की कथा है ?" उसने कहा-- 

किसी वन मे भासुरक नाम का एक सिह रहता था । वह्‌ बर की अधिकता 
के कारण प्रतिदिन नेक मृग ओर शशक ( खरहे) आादिको मारकर भी 
शान्ति नही पाताथा। किसी दिन उस वन मे रहने वाके हूरिण, शूकर समे 
मौर शशक आदि सब पञ्युगण मिच्करर उसः 9 


के पास जाकर कहने रगे-- 
स्वामिन । इ प्रकार सब प्राणियो को मारने से क्या लाम ? य्योकरि मापकी 


वृषठि तो एक ही प्राणीसे हो जाती है] जत हम रोगो से वचन छ ीजि 
जाजसे लेकर घर वंठे हौ आपके मोजनाथं जाति के क्रम से प्रतिदिन एक ष 
छाया करेगा ) एसा केसे चिना न 


कष्ट उठयि आपकी जीविक 
गौरः हमलोगोका स्वेनाशमोनहोगा? सौ माप इष न क क 
कोजिर्‌ \' कठा भो है- ५ 


- ७प०्मिऽ 


९८ पञ्चतन्त्र 


"शनै दानैश्च यो राज्यमुपभुडक्ते यथाबलम्‌ । 
रसायनमिव प्राज्ञ स पुष्टि परमा ब्रजेत्‌ ।॥ २३८ ॥ 
विधिना मन्तयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च । 
प्रयच्छति फल भूमिररणीव हुताशनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
प्रजाना पान शस्य स्वगंकोरास्य वधंनस्‌ । 

पीडन धसंनाशाय पाणयायशसे स्थितम्‌ । २४० ॥ 
गोपालेन प्रजाधेनोवित्तदुगध रातः शन । 
पालनात्पोषणाद्‌ ग्राह्य न्याय्या वृत्ति समाचरेत्‌ ॥! २४१ ॥ 
अजामिव प्रजा मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपति । 

तस्यैका जायते तर्नं द्वितीया कथचन 1 ९४२॥। 
फलार्थी नृपतिरछोकान्पाल्येद्यत्नमास्थित । 
दानमानादितोयेन _ मालाकारोऽद्भुरानिव ॥ २५३ ॥ 


जो बुद्धिमान अपनी शक्ति के अनुसार रसायन ( रोग भौर बुढापानाशक 
ओषध ) सेवन की भांति धीरे-धोरे राज्य का उपभोग करता है, वह अत्यधिक 
पुष्ट ( धनी ) हो जाताहे ॥ २९८ ॥ 

जिस प्रकार विधिपूवंक ( शास्त्रोक्त ) मन्त्रे जप कर मरणि ( यज्ञ मे अभि 
निकालने का साधन ) मथन करने पर अग्नि उत्पतन्त करती है उसी प्रकार 
उपाय पूवेक खेती करने से ऊसर भूमि फर देती है ।। २३९ ॥ 

प्रजा-पालन करना राजाओके किए प्रशसनीय ओर स्वगंरूपी खजाने को 
बढाने वाला कहा गया है । किन्तु प्रजा को पीडा पहुंचाना धमके नाश, पाप 
ओर भयश्च के किए होता है )] २४० ॥ 

राजा रूपी गोपा को चाहिए करि वह्‌ पनी प्रजारूपी गाय का पालन- 
पोषण करते हृए धीरे-धीरे उससे धनशूपी दूध ऊ गौर उसके साथ न्यायपूणं 
व्यवहार करे 11 २४१ ॥ 

जो राजा मोहवच प्रजा को बकरी के समान भार डालता है, उसे उसे 
केवर एक बार ही वृ होती है, दूसरी बार नही । (उसे हृत्या ही हाथ लगती 
है, धन नही } 11 २४२ 11 

फर चाहने वारे राजा को चाहिए कि जसे माली अक्रुरो को सीचता दै 
वेसेही वहु दान-सम्मान जादि खूपी जल से उदयोगपूरवेक प्रजा का पार्त 
करे 1! २४२ ॥ 


मित्रभेद ९९ 


नृपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्य सहरन्नपि 1 

आन्तरस्थर्मृणे शभ्रलंक्षयते नैव केनचित्‌ ।। २४४ ॥ 

यथा गौदुंह्यते कारे पाल्यते च तथा प्रजा 1 

सिच्यते चीयते चैव रता पुष्पफलप्रदा ॥ २४५ ॥ 

यथा बीजाद्धुर. सूक्ष्म प्रयत्ेनाभिरक्षित । 

फलप्रदो भवेत्काे तद्रत्लोक सुरक्षित. ॥ २४६ ॥ 

हिरण्यधान्यरत्तानि धानानि विविधानि च! 

तथान्यदपि. र्याक्किचिस्प्रजाभ्य स्यान्महीपते ॥ २४७ ॥ 

लोकानुग्रहकर्तार प्रवर्धन्ते नरेश्वरा" । 

लोकाना सक्षयाच्चैव क्षय यान्ति न सशय ` ॥ २४८ ॥ 

अथ तेषा तद्चनमाकण्यं भासुरक आह-अहो सत्यमभिहित भवद्भि । 

पर यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैक" इवापद समागमिष्यति, तन्तून 
सर्वानपि भक्षयिष्यामि 1 अथ ठे तथेव प्रतिज्ञाय निवंतिभाजस्तत्रैव वने 


राजा रूपी दीपकं प्रजा से धनरूपी तेल खौचते हुए मी अन्त करण के 
उत्तम गुणो ( बत्ती करे उनके तम्तुजो ) के कारण किसी की दृष्टिमेनही 
आता ॥ २५४11 

जसे गौ समय पर ( साय-प्रात ) दुही गौर पालन की जाती है, तथा 
जिस प्रकार पूर जौर फक देने वाली रुता समय पर सीची गौर चुनी जाती है 
उसी प्रकार प्रजासे मी समय पर कर' आदि केना चाहिए भौर समय पर 
उसका पालन-पोषण करना चाहिए 1} २४५ 1 

जसे प्रयत्नपूवक सुरक्षित छोटा-सा बीज का अक्र समय अते पर फल- 
देता ह, वैसे ही सुरक्षित प्रजा मी गाढे समय पर काम आती है 1 २४६ ॥ 


सुवणं, धान्य, रत्न, विविध प्रकार की सवारियां 


तथा ओर भी जो कर 
राजा के पास है वहं सब उसे प्रना से ही प्रा्ठ होता है ॥ २४७ ॥ 


प्रजा पर छपा करने वाल राजामो की वृद्धि होती है गौर प्रजा को कष्ट देने 
वाके राजा निस्सन्देह नष्ट हो जाते ई 11 २४८ ॥ 


इसके वाद उन लोगो की बात सुनकर मासुरक ने कहा-्हा हां । तुम 
कोगोने सत्य कहा) किन्तु यदि मेरे यहाँ बैठे हृए ही प्रतिदिन एक पश 
न अविगा तो पुन भै सवो को अवदय भक्षण कृर लंगा" । तदनन्तर वे वैसी ही 
परलिज्ा कर, निरिचन्त हो, उसी वन मे नि शक होकर भ्रमण करने खगे । गौर 


९८ पञ्चतन्त्रे 


“शनै रनैश्च यो राज्यमुपभुबुक्ते यथाबलम्‌ । 
रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टि परमा ब्रजेत्‌ । २३८ ॥ 
विधिना मन्त्रयुक्तन रूक्षापि मथितापि च। 

प्रयच्छति फल भूमिररणीव हुताशनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
प्रजाना पालन शस्य स्वगंकोशस्य व्धंनम्‌ । 

पीडन धमेनाशाय पापायायशसे स्थितम्‌ ॥ २४० ॥ 
गोपालेन प्रजाधेनोवित्तदुरध शनेः शने 1 
पालनात्पोषणाद्‌ ग्राह्य न्याय्या वृत्ति समाचरेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
अजामिव प्रजा मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपति । 

तस्यैका जायते तृप्िनं द्वितीया कथचन ।1 २४२1 
फलार्थी नृपतिरोकिान्पाल्येद्यत्तमास्थितत 1 
दानमानादितोयेन मक्लाकारोऽद्ुरानिव ॥ २४३ ॥ 

४ 


जो वुद्धिमानरू अपनी शक्ति के अनुसार रसायन ( रोग भौर बुढापानाक्षकं 
आओौषध ) सेवन की माति धीरे-धोरे राज्य का उपभोग करता है, वहु भत्यपिक 
पुष्ट ( धनी } हो जाता है} २३८॥ 

जिस प्रक्रार विधिपूव॑क ( शास्वोक्त ) मन्त्र जपकर अरणि ( यज्ञमे मग्न 
निकालने का साधन }) मथन करने पर अग्नि उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
उपाय पूवकं खेती करने से ऊसर भूमि फर देती है । २३९ ॥ 

प्रना-पाकन करना राजाभोके किए प्रश्ञसनीय भौर स्वगंङ्पी खजनि को 
बढाने काला कहा गया है । किन्तु प्रजा को पीडा षंचाना धमे के नाद, पाप 
भौर अयश्के लिए होता है)) २४० 11 

राजा स्प गोपारु को चादहिए करि वहू धपनी प्रजार्पी गाय का पालन- 
पोषण करते हुए धीरे-धीरे उससे धनखूपी दुध रे गौर उसके साथ त्यायपुणं 
व्यवहार करे 11 २४१ ॥ 

जो राजा मोहुवद प्रजा को बकरी के समान मार डालता दै, उसे उससे 
केवल एक बार ही तृषि होती है, दूसरी बार नही ! (उसे हत्या ही हाथ रगती 
दै, घन नही }) 11 २४२ यो 

फल चाहने वारे राजा को चाहिए कि जसे मालो अकरो को सीचता है 
वैते ही वह्‌ दान-सम्मान भादि रूपी जल से उदयोगपूरवेक प्रजा का पालनं 
करे 11 २४२ 1 


सित्रमेद ९९ 


नृपदीपो धनस्नेह्‌ प्रजाभ्य. सहरन्नपि 1 

आन्तरस्थर्गूणै गुभ्रेलकषयते नैव केनचित्‌ ॥। २४४ ॥ 

यथा गौ दुह्यते काञे पाल्यते च तथा प्रजा 1 

सिच्यते चौयते चैव रता पुष्पफलप्रदा ॥ २४५ ॥ 

यथा वीजाद्धुरः सूक्ष्म प्रयलेनाभिरक्षित 1 

फलप्रदो भवेत्का तद्रल्लोक. सुरक्षित. 1 २४६ ॥ 

हिरण्यधान्यरतनानि यानानि विविधानि च। 

तथान्यदपि र्याक्रिचितप्रजाभ्य स्यान्महीपते ॥ २४७ ॥ 

लोकानुग्रहकर्पीर प्रवर्धन्ते नेरेढवराः। 

लोकाना सक्षयाच्चैव क्षय यान्तिन सराय ` ॥ २४८ ॥ 

अथ तेषा तद्वचनमाकण्यं भासुरक आह्‌-'अहो सत्यमभिदित भवद्भि । 

पर यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नेकः रवापद समागमिष्यति, तन्तून 
सर्वानपि भक्षयिष्यामि 1" अथ ठे तथेव प्रतिज्ञाय निवृंतिभाजस्तत्रैव वने 


राजा रूपी दीपक प्रना से धनरूपौ तेल खौचते हुए मी अन्तकरण के 
उत्तम गुणो ( बत्ती के उजले तन्तुमो } के कारण किसी की दृष्टिमेनही 
आत्ता ५ २८४ ॥ 

जंसे गौ समय पर ( साय-प्रात ) दुही मौर पाल्नको जातीहै, तथा 
जिच प्रकार फूक भौर फठ देने वारी र्ता समय पर सीची गौर चुनी जाती ३, 
उसी प्रकार प्रजासे भौ समय पर कर' आदि केना चाहिए ओर समय पर 
उसका पारन-पोषण करना चाहिए ॥ २४५ ॥ 

जसे प्रयल्नपूवक सुरक्षित छोटा-सा बीज का अक्रुर समय आने पर्‌ फर- 
देता दहै, वैसे ही सुरक्षित प्रना भी गाढे समय पर काम म्राती है ॥ २४६ ॥ 


सुवर्णे, धान्य, रत्न, विविधे प्रकार की सवारियां तथा 


था ओर भी नो कुछ 
राजा के पास है वहं सब उसे प्रजा से ही प्रा होता है ॥ २४७ ॥ 


प्रजा पर कपा करने वार राजामो की वृद्धि होती है गौर प्रजा को कष्ट देते 
वाङ राजा निस्सन्देहं नश हो जाते ह 1! २४८ ॥ 


इसके वाद उन लोगो कौ बात सुनकर भासुरक ने कहा-हाहां। तुम 
रोगो ने सत्य का \ किन्तु यदि मेरे यह बैठे हृए ही प्रतिदिन एक पच 
न अविगा तो पुन म सवो को अव्य भक्षण कर दूंगा" । तदनन्दर वै व्री ही 
प्रतिज्ञा कर, निदिचिन्त हो, उसी वन मे नि शकं होकर भ्रमण करे लये । ओौर 


१०० पञ्चतन्त्रे 


निरया. पयंटन्ति । एकश्च प्रतिदिन क्रमेण याति । वुद्धो वा, वैराग्यधुकत 
वा, शोकग्रस्तो वा, पुत्रकलव्रनाशभीतो वा, तेषा मध्यात्तस्य भोजनाथ 
मध्याह्नसमय उपतिष्ठते । . 

अथ कदाचिज्जातिक्रमाच्छरशकस्यावसर समायात्त । स समस्तमुग 
्ेरितोऽनिच्छन्नपि मन्द मन्द गत्वा तस्य वधोपाय चिन्तयन्वेखातिक्रम 
कृत्वा व्याकुलितहृदयो यावद्गच्छति तावन्मागे गच्छता कूप सृष्ट । 
यावत्कूपोपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिबिम्बे ददशं । दुष्ट्वा च 
तेन हदये चिन्तितभ-यद्‌ भव्य उपायोऽस्ति । अह्‌ भासुरक शक्रोष्य 
स्वबुद्ध्या स्मिन्कूपे पातयिष्यामि ।' अथासौ दिनशेषे भासुरकसमीप प्राप्त । 
सिंहोऽपि वेातिक्रमेण क्षतक्षामकण्ठ कोपाविष्ट सुक्केणी परिरेलिषहद 
व्यचिन्तयत्‌-अहो, प्रातराहाराय नि सत्त्व वन मया कतंग्यम्‌ । एवं 
चिन्तयतस्तस्य शक्षको मन्द मन्द गत्वा प्रणम्य तस्याग्ने स्थित । अथत 
प्रज्वलितात्मा भासुरको भत्संयन्नाह--ररे शक्लकाधम एकस्ताकच्व लषु 
प्राप्तोऽपरतो वेलातिक्रमेण । तदस्मादपराधात्वा निपात्य प्रात सकला- 


एक जानवर प्रतिदिन क्रम सँ जाने कगा। चाहे वृदधहो, वैरागीहोया दी 
हो, अथवा पत्र भौर स्व्रीके नाञ्चसे मयातुर हो परन्तु उनमे से एक उसके 
मोजन के किए मध्याह्न के समय पहुंच जाता धा । 

इसके वाद किसी समय जात्तिके क्रम से शश्चक (खरहे) का अवद्चर माया 
वह्‌ समस्त पशुओं द्वारा प्रेरित होकर इच्छा न रहने पर भी धीरे-धीरे जावा 
हआ, उसके मारने का उपाय सोचता, समय को बिताकर व्यग्रमनहोजा ही 
रहा था कि मागं मे जाते हृए उसने एक कुएं को देखा । जव कुएं के ऊपर गया 
तब कए" मे अपनी परछांही उसे दिखाई पडी । देखकर उसने मन मे विचार 
किया "यहं बहुत सुन्दर उपाय है, मै मामुरक को क्रृद्ध कर, अपनी बुद्धि से इसी 
कुएं मे गिरार्डेगा । तव यह सायकारु भासुरक के समीप परहुवा । सिहं मी 
समय बीत जने के कारण, भूख के मारे कण्ठ शुष्क हो जानेसे, क्रदो मोढो 
को चाटता हुभा विचार कर रहा था-*शहो 1 कल प्रात"काल ही भोजन के 
किए समस्त वन को मे जन्तुहीन कर दूंगा ।' इस प्रकार यह सोच ही रहार्था 
किं खरहा धीरे-धीरेजा कर, प्रणाम कर उसके अगे लडाहो गया । इतके 
बादक्रोधके कारण त्पलदहो मासुरक ने घुडकतै हए कहा-- क्यो रे नीच 
चदक । एक तोतु इतना छोटा सा बआयादै गौर सरे उसमे समय, 


॥॥ 
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न्यपि मगकुकानयुच्छेदयिष्यामि । अथ शशक सविनय प्रोवाच--्वामिच्‌, 
नापराधी मम, न च सत्त्वानाम्‌--तच्छयता कारणम्‌ 1 सिह माद - सत्वर 
निवेदय यावन्मम वष्ट्राननगतो न भवान्भविष्यत्ति' इति \ ज्षशक आह्‌ 
“स्वामिन्‌, समस्तमृगैरद्य जातिक्रमेण मम रुघुतरस्थ प्रस्ताव विज्ञाय 
ततोऽह पञ्चज्ञशकं सम प्रेषित्त । ततश्वाहमागच्छन्नन्तराले महता केन- 
चिदपरेण सहेन विवरान्निग॑त्याभिहित -"रे क प्रस्थिता यूय । अमीष्ट- 
देवता स्मरत"! ततो मयाभिहितम्‌--'वय स्वामिनो भासुरकसिदस्य 
सकारामाहा राभ समयधर्मेण गच्छाम ` 1 ततस्तेनाभिदहितम्‌--पचेव तहि 
मदीयमेतद्वनम्‌ । मया सह्‌ समयधर्मेण समस्तैरपि इवापदैर्त्तितव्यम्‌ ] 
चोररूपी स भासुरक । अथ यदि सोऽत्र राजा, ततो विदवासस्थाने चतुर 
शङकानत्र घृत्वा तमाहूय दुततरमागच्छ । येन य कश्चि दावयोमेध्यात्परा- 
क्रमेण राजा मचिष्यति स सर्वनितान्मक्षयिष्यति' इति । ततोऽहं तेनादिष्ट 

स्वामिसकाशमभ्यागत । एतद्वेला व्यतिकमकारणम्‌ । तदन स्वामी 
प्रमाणम्‌ 1" तच्छुत्वा मासुरकं आह्‌--मद्र, यदेव तत्सत्वर दशेंयमे त 
चौरसिंहं येनाह्‌ मृगकोप तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामि 1 उक्त च - 


व्यतीत कर ] इस अपराधं से तुङ्न मार कर प्रात काल समस्त जानवरो का नाष 
कर्‌ दंगा ।'* तदनन्तर खरे ने विनयपूवंक कहा स्वामिव्रु । इसमे न तो मेरा 
अपराध हि ओर न दूसरे जानवरो का} इसलिए इसका कारण सुनिये ।' सिह 
ने कहा-"शीघ्र कहो, जब तकत भेरी दाढो के अन्दर नही आ जाता! 
खरहे ने कदा - “स्वामिन्‌ । समस्त जानवरो ने भाज जाति के क्रम से मूत 
अत्यन्त अत्पक्ाय जान कर, पाच खरहो के साथभेजा । हम लोग ञारहेये 
कि--"रस्तेमे, एक क्रिसी दूसरे बडे धविह्‌, ने अपने मादे निकट कर 
कहा-- "भरे तुम लोग करां जा रहे हो ? अपने इष्देव का स्मरण करो ? तब 
उत्तर दिया--/हमलोग स्वामी मासुरक नाम सिह के निकट, भोजन के लिए 
प्रतिज्ञानुसार जा रहे हँ 1" तदनन्तर उसने कहा--शयदि एषी बातहै, तो यह्‌ 
वन मेरा है । मेरे साथ ्रतिज्ञानुसार समस्त जन्तुभ्रो 


को आचरण करत! चाहिए । 
बह मासूरक तो चोर है! यदि वहं इस वनं का राजाटैतो विश्वास के किए 


चार खरहो को यहा छोडकर जाभो ओौर उसे बुलाकर शीघ्र आ नाभो । म 
दोनोमेजो कोई अपने पराक्रम से राजा होगा, वही इन सब पश्ुओो न 
खायमा} सोरम उसकी आज्ञा पनि षर अपके पास आया है । समय बीतने 
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भूमिमित्र हिरण्य च विग्रहस्य फलत्रयम्‌ 1 
नास्त्येकमपि यदेषा न त कर्यात्कथचन ॥ २४९ ॥ 
यत्र न स्यात्फर भूरि यत्र च स्यात्पराभव । 
न तत्र मतिमान्युद्ध समुत्पाद्य समाचरेत्‌ ।। २५० ॥ 
रक भह - स्वामिन्‌, सत्यमिदम्‌ । स्वभमिहेतो परिभवाच्च 
युध्यन्ते क्षत्रिया । पर स दुर्गाश्रय दुर्गा्निष्कम्य वय तेन विष्कम्मभिता । 
ततो दुग॑स्थो दुं साध्यो भवत्ति रिपु । उक्त च-- 
गजाना सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम्‌ । 
यत्कृत्य साध्यते राज्ञा दुर्गेणैकेन सिद्धयति ॥ २५१ ॥ 
रातमेकोऽपि सधत्ते प्राकारस्थो धनुधंर । 
तस्माद्‌ दुर्गं प्रशसन्ति नीतिगाख्विचक्षणा ॥ २५२ ॥ 
का यही कारण है! इस लिए इसमे स्वामी ही प्रमाण हैँ । अर्थात्‌ श्रीमान जषा 
उचित्त समक्षे वसा करे । एेसा सून कर भासुरक ने कहा-- "मद्र । यदि रेषा 
हैतो जल्दी उस चोर क्िहको दिखङाभो जिससे जन्तुओो का क्रोध उस पर 
निकार कर शान्त हो जाऊं । कहा भी है-- 
भूमि, मित्र भौर सुवणं ये तीन विग्रहु-- लडाई के फल है। यदि इनमे से 
एक के मी मिलने की सेम्भावनानहोतौ व्हा युद्ध कदापि न करे ।२४९॥ 
जहाँ विष फक की प्रक्षि न हो मौर पराजय की भारका हो वहा बुद्धि- 
माद्र को चाहिए किं संग्राम का वीजारोपणन करे") २५० ॥ 
खरहे ने कहा--स्वामिनू यह सत्य बात है अपनी गई हुई भूमिके पाने के 
लिए जपमानित होने पर ही कषत्रियगण सम्राम करते, किन्तु उसने दुगं का 
आश्रय लिया दहै दुर्गे मे से बाहर आकर उसने हेम लोगो को रोक छ्याह। 
दुगं मे रहनेवाला शत्रु दु साध्य होता है । 
कहा मी है- 
जो कायं हनारो हाथियो ओर रघो घोडोसेभी शिद्धनही होता, 
राजाभो का वहं कायं केवल एक दुर्गं से सिद्ध हो जाता है\ २५१ ॥ 
किक मे रहनेवाला एक धनूर्घारी भी सैकडो पर ( अपने वाणो का) 
निशाना लगा सकता है । इसकिए नीतिशास्त्र के ज्ञाता रोग दुगं की प्रशसा 
करते हैँ ।। २५२ ॥ ~ 


न्त 
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पूरा गुरो समदिशाद्िरण्यकदिपोभयात्‌ 1 
शक्रेण विहित दुर्गं प्रभावाद्विश्वक्मंण । २५३ ॥ 
तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गं स भूपति 
विजयो स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्यु सहश ॥ २५४ ॥ 
दष्टराविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः । 
सर्वेषा जायते वश्यो दुगंहीनस्तथा नुप ' ॥ २५५ ॥ 
तच्छत्वा भासुरक आह्‌ -"भद्र, दुगंस्थमपि दक्ञंय त ॒चौर्ससिह येन 
व्यापादयामि । उक्त च-- 
जातमात्र न यः शत्रू रोग च प्रशम नयेत्‌ । 
महाबरोऽपि तेनैव वुद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ २५६ ॥ 
तथा च उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य॒ पथ्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्टेगम्नातौ वत्स्य॑न्तावामय स च 1) २५७ \1 
शपि च--उपेक्षित क्षीणबलोऽपि शतु प्रमाददोषादुख्पम॑दान्धै 1 
साच्योऽपि मूता प्रथम ततोऽसावसाध्यता व्यापिखि प्रयाति ॥२५८॥ 
प्राचीन समय मे गूरु (वहसि ) के आदेश से इन्द्र मै विदवकर्मा की 
सहायता से दुगे का निर्माण कराया धा ॥ २५३ ॥ 


गौर उस वि्वकर्मां ने वर भीदेदियाकि जिसके पाक् दर्ग रहेगा वहे 
राजा भिर्बय हौ विजयो हौगा । उसी समय से भूतल पर हनासे दुगे बनाये 
मए ॥२५४ 


जिस प्रकार दादोके चिना सांप शौर मदसे रहित हाधी-ये दोनो सवके 
वश मे हो जति है, उसी प्रकार दुगंहीन राजा सवके वेश्च मे हे 
जाता ॥ २५५ ॥ 

उसे सुन्‌ कर भासुरक ने कहा--"मद्र । दुगं मे भौ रहन वारे हं 
कमे ५ क (मै) मार डद । कहा -- 0 

जा उत्पन्न हेति ही दाव ओर रोगको अपने अधीने तहरी करता 
महाबली होने पर्‌ भी उसके वुद्धि हने से उससे मारा जता है ॥ २५६ ॥ ५ 

मौर मी--अपनी भलाई चाहुनेवारे मनुष्य को चाहिए ९ 
ए शतु की उयक्षान करे! क्योकि मडापुस्षौ ने कहा 4 क 
आओौररोगदोनो बरविरसरूपसे दू खदायी हेते है ।॥ २५७ ! ५५ 

भौर भौ - मदान्ध पुरूषो के खापरवाही सूप दोष से, उपेक्षित भो द्बल 
शतु पहले साध्य होकर मी वाद मे रोग के समान जसष्यरहो जाता है] २५८॥ 
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तथा च-आत्मन शक्तिमुदरीक्ष्य मानोत्साह च यो ब्रजेत्‌ 
बहून्हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्मार्गवो यथा" 1 २५९ ॥ 
शरक आहु--'अस्त्येतत्‌ । तथापि बलवान्स मया दृष्ट । तन्न युज्यते 
स्वामिनस्तस्य सामथ्यंमविदित्वा गन्तुम्‌ । उक्त च - 
अविदित्वात्मन शक्ति परस्य च समुत्सुक । 
गच्छन्नभिमुखो नाश याति वह्मौ पतद्खुवत्‌ ॥ २६० ॥ 
यो बलात्थोन्नत याति निहन्तु सबलोऽप्यरिम्‌ । 
विमद स निवत्तंत शीणं-~न्तो गजो यथा ॥ २६१॥ 
भाषुरके आहू-“भो , कि तवानेन व्यापारेण 1 दशंय मे त दर्गस्थ- 
मपि ।' अथ शरक आह्‌-- यद्येव तदह्यागिच्छतु स्वामी ।* एवमुकत्वाग्र 
व्यवस्थित । ततश्च तेनागच्छता थ कूपो दुष्टोऽभूतत्तमेव कूपमासाद्य 
भासुरकमाह्‌-'स्वामिन्‌, कस्ते प्रनाप सोढु समथं । त्वा दुष्टरा दरतोऽपि 
चौरसिह्‌ प्रविष्ट स्व दुर्गम्‌ 1 तदागच्छ येन दरोयामि' इति । भासुरक 
गौर भी-जो अपनी शक्ति को देखकर मान तथा उत्साह को प्राप्त करता 
है, वह्‌ अकेला होता हुभा मी बहतो को मारता है, जंसे अकेले परशुरामने 
बहुव से क्षत्रियो का सहार क्या था 1 २५९] 
शशक ने कहा -'यद्यपि यह्‌ डीक है, तथापि मन्ञे वह॒ बल्वात्रू दिखाई 
पडता है, अत॒ उसके सामथ्यंको जाने चिना स्वामी का वहां काना उचित 
नरीह) कहामीदहै- 
सपनी शक्ति ओरशत्रुकीशक्तिका पता लगाए तिना जो बहुत शीघ्रता 
भे आकर सामने जाता दै वह॒ अग्नि के ऊपर गए हुए पतग के समान नष्टहो 
जाता है ॥२६०॥ 
जो सबल प्राणी मौ (शत्रु का बल समञ्ञे बिना ) अपने से प्रबल शत्रुको 
मारने के छिएजाता है, वह दांत हट हृए हाथी के समान मदहीन ( विफङ ) 
होकर कौट आता है" ।२६१) 
भाभुरक ने कटा - अरे 1 इस वात्त के कटने पे क्या मतरूव ? मु किले 
भे स्थित भी उको दिखाभो ।' तव खरगोश्च ने कहा--^स्वामी 1 यदि देसी 
बाति है तो आंदए ।' ठेसा कहं कर भागे चछा । तव उसने आते समयं जो कूप 
देखा था उसी कूप पर पहुंच कर भासुरक से कटा--स्वामिन्‌ 1 भआधका तेज 
सह सकने मे कौन समथं है ? जापको दुरसे ही देख कर वह्‌ चोर सिहं मयने | 


मित्रभेद १०५ 
आह्‌-'ददंय मे दुर्गम्‌ 1' तदनु दशिततस्तेन कूप । तत सोऽपि मूर्खं 
सिह कूपमध्य जासमप्रतिविम्ब जलमध्यगत वष्र सहनाद मुमोच । 
तत॒ प्रतिशब्देन कूपमध्याद्‌ दिगुणततरो नाद समुत्थितं । अथ तेन 
त शत्रु मत्वात्मान तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणा परित्यक्ता ! ऽश्चकोऽपि 
हृष्टमना सर्वमृगानानन्द्य ते सह॒ प्रशस्यमानो यथासूख तत्र वने 
निवसति स्म । अतोऽह्‌ ब्रवीमि - यस्य दुदधिवे तस्य देति! तद्यदि 
भवान्कथयति, तत्तत्रैव गत्वा तयो स्ववुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेद करोमि 1 
करटकं आह-भद्र, यद्येव तहि गच्छ । जिवाम्ते पन्थान सन्तु! 
यथामिप्रेतमनष्ठीयताम्‌ )" 

अथ दमनके संजोवकवियुक्त पिद्धल्कमवलोक्य तत्रान्तरे प्रण- 
म्याग्रे समुपविष्ट । िगलकोऽपि तमाह “द्र, फि चिरादृदुष्ट ॥' 
दमनक आह्‌--'न कञ्म्चदैवपादानामस्मासि प्रयोजनम्‌, तेनाह 
नागच्छामि । तथापि राजप्रयोजनविनारमवलोक्य सदह्यमानहूदयो 
व्याकु्तया स्वयमेवाभ्यागतो वक्तुम्‌ । उक्त च-- 
किले मे धुस गया, मादइए मेँ दिलाऊॐं ॥' भासुरक ते कहा - "दिलामो मञ्च दुगं ।' 
इसके अनन्तर उस॒खरगोश ने कभ दि्लला दिया । तव उस मूलं सिह ने म 
कए के जर के मध्य॒ अपनी परछाही देखकर वडो जोर से दहाड मारो 1 तत्र 
उखकी परतिभ्वति से कं मे से द्विगुणित ब्द उतपन्न हृभा । तब उसने उसे 
तरु समक्ष कर उसके उपर अपने को फेककर अपने प्राण रयाय दिये ! लरगोक् 
भो प्रसन्न होकर, समस्त जानवरो को नानन्दिति कर उनके द्वारा प्रशसति हो, 
सुखपूर्वक उस वन मे रहने रगा } इसी सेन कः 


हता है --जिके पास बुद्धि है 
उसके पास बल है, इत्यादि । अत यदि आप कर्हतो वहा जकर मै अपनी 


युद्धिके प्रभावसे उनमे फृट डाक दं} करटक ने कहा--“मद । ठी बात हतो 
जामो, तुम्हारे मागं मद्धलकारी हो ! तुम अपना अभिरुषित कायं पूं करो ॥ 


तदनन्तर सञ्जीवक से भर्ग हुए पिङ्कुलक को देखकर दमनक उसी समय 
श्रणाम कर, उसके आगे वैठ गया | पिङ्गलक ने मी उद्यसे कहा - "मद्र ! 
जाम्‌ वहत दिन कं बाद दिलाई क्यो पडे ?" दमनक त कहा-- श्रीमा 

-- ्रीमानु के 
० व नही था, इसलिए मै नही भता धा, किन्त त 
कायकान कर व्यत होकर व्यप्रताके कार हने ३ 
आया हूं । कहा मौ है- (1 


१०६ पञ्चतन्त्रे 


भ्रियवा यदिवाद्धेष्य र॒भवा यदि वाशुमम्‌। 
अपृष्टोऽपि हत॒ वक्ष्येचस्य नेच्छेत्पराभवम्‌" । २६२ ॥ 
भथ तस्य साभिप्राय वचनमाकण्य पिगलक आहु -"किं वक्तुमना 
भवान । तत्कथ्यता यत्कथनीयमस्ति स प्राह-देव सजीवको 
युष्मत्पादानामुपरि द्रोहबुद्धिरिति! विरवासगतस्य मम॒ विजने इद- 
माह-^सो दमनके, दष्टा मयास्य पिगलकस्य सारासारता 1 तदह 
मेन हत्वा सकलमृगाधिपत्य त्वत्साचिव्यपदवीसमन्वितं करिष्यामि ! 
पिगलकोऽपि तद्रज्रसारग्रहारसदश दारुण वचः समाकण्यं मोहमुपगतो न 
किचिदप्युक्तवान्‌ 1 दमनक।ऽपि तस्य तमाकारमाणोक्य चिन्तितवान्‌- 
अय तावत्सजीवकनिबद्धराग । तन्तुमते मन्त्रिणा राजा विनाशा 
समवाप्स्यति" इति उक्त च - 


एक भूमिपति करोति सचिव राज्ये प्रमाण यदा 
त मेहाच्छयते मद स च मदादृदास्येन निविद्यते 1 
निविष्णस्य पद करोति हदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा 
स्वातन्त्यस्पुहया तत॒ स नृपते प्राणेभ्वमिदरह्यते ॥ २६३ ॥ 
जो जिसकी पराजय नही चाहता हो उसे चाहिए कि प्रिय अथवाद्वेष 
सयुक्त अच्छी या बुरी हितकारी बाते बिना पे ही उससे कह दे | २६२ ॥ 
इसके वाद गूढ अर्मिप्रायपूणं वचनो को सुनकर पिद्खलक ने कहा - आप्‌ 
क्या कहना चाहते है ? जो कहने योग्य बत हो उसे स्पष्ट कहं डालिए ।° उसने 
कहा--'महाराज 1 सञ्जीवकं मापके चरणो मे द्रोहबुद्धि रखता है । उसने मञ्च 
विश्वासपाच्र कै प्रति एकान्त मे एेसी वात कही है क्रि -हे दमनक! मैने इस 
पिद्धुलक राजा का वलाबरू देख ल्या, अत मै इसे मार कर समस्त प्राणियो 
का आधिपत्य ग्रहण कङ्गा ओर मौर तुम्हे मन्त्रो के पद से अल्ड्ङ्ृत करूगा ।' 
पिद्धलक उसके व्र के समान केठोर प्रहारणुक्त दारुण वचन सुनकर, मोहं 
( चेतना रहित ) हो जनिके कारण कुछ कहं न सका | दमनक भौ उसकी 
मुखाङ्ृति देलकर विचार करने रगा-'यह त्तौ सज्ीवकके प्रेम मे वद्ध है, अत 
इम्‌ मन्त्री से राजा मव्श्य ही विना को प्राष्ठ होगा ' कहा मी है- 
राजा जत्र एक ही भन्नी को राजकार्यो मे प्रामाणिक मधिकारी मानतादै 
तव उस्र मन्त्री को मोह के कारण अह्कार होता दै ओर वहं महकार से दासता 
( राजसेवा) के कारण दुखोहोतादै) दुल्ली होने पर उप्के हदयमे अपनी 


भित्रमेद १०७ 


तत्किमत्र यक्तम्‌" इति । पिद्धलकोऽपि चेतना समासाद्य कथमपि 
तमाह्‌--'सजीवकस्तावल्राणसमो भृत्य 1 स कथ ममोपरि द्रोहवुरद् 
करोति दमनक आह-देव, भृत्योऽभूत्य इत्यर्नकान्तिकिमेतत्‌ 1 
उक्तं च-- 
ने सोऽस्ति पुरुषो राज्ञा यो न कामयते श्रियम्‌ । 
अशक्ता एव स्व॑त्र नरेन्द्र पयुपासते" ॥ २६४ ॥ 
पिद्धलकर जाहू-“भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिं विकृति 
याति ! अथवा साध्विदमुच्यते- 
उनेकदोषदुष्टोऽपि काय कस्य न वल्लभ 1 
कुवेन्नपि व्यलीकानि य प्रिय प्रिय एव स ॥। २६५ ॥ 
दमनक आह्‌ - अत एवाय दाप 1 उक्त च- 
यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पाथिव 1 
उकृरोन कुरीनो वा स श्रिया भाजन नर ॥ २६६॥ 
स्वाधोनता के प्रति अमिकाषा जागती दै, ओर उस स्वाधोनेच्छा के कारण चह 
राजाके प्रणोसे द्रोहं करता दै ( अथीत्‌ राजाकोभो मारने को अभिलापा 
करता है | २६३ ॥ 
तो इस भवक्षर पर क्या करना चाहिए ।' पिगरुके ने किसी प्रकार चैतन्य 
( होक ) मे आकर उससे कह "दमनक । सञ्जीवक तो मेरा प्राणो के समान 
प्रिय सेवक दै! वह मुज्ञ पर द्रोहबुद्धि कमे करेगा ?" दमनक ने कहा-महाराज 1 
सेवक सवदा सेवक ही रहे यहं निर्वि नही है । कहा मो है 
राजा का कोड एेसा सेवक नही मिरेगा जो राज्यश्चो की अभिलापान 
करा हौ किन्तु एक मात्र असमर्थं मनुष्यदही सवप्रकारते राजाकौ सेवा 
करते है" ॥ २६ ॥ 


पिगक्क ने कहा--मद्र । तथापि उसके ऊपर भेरी चित्तवृत्ति विष्ृत नही 
होतो 1 अथवा यह्‌ उचित ही कहा गया है -- 

स दोषो से दूषित होने पर भी अपना शरीर किसे प्रिर नही है। किन्तु 
अनेक विरद आचरण करने षरभीजो प्रियनब ही 
प्रिय है" ।॥ २६५ 1 1 


दमनकं ने कहा-- इसलिए तो यह दोष रै । कहा मो है-- 
राजा जिस व्यक्ति पर मधिकार कृपादृष्टि रखता है, वह्‌ चाहे अकुलीन 
अथवा कुलीन हो, किन्तु लक्ष्मी का पात्र अवश्य हो जत्ता है । २६६ ॥ 


१०८ पतन्ते 


अपर केन गणविशोषेण स्वामी सन्जीवक निर्गुणकमपि निकटे 
धारयति । अथ देव, यद्येव चिन्तयसि मह्‌।करायोऽयम्‌ । अनेन रिपून्‌ 
व्यापारयिष्यामि । तदस्मान्न सिध्यति, यतोऽय शष्पभोजो । देवपादाना 
पुन शत्रवो मासाशिन । तद्विपुमाधनमस्य साहाय्येन न भवति । तस्मादेन 
दूषयित्वा हन्यताम्‌" इत्ति । पिगच्क आह-- 
उक्तौ भवति य पूर्वं गुणवानिति ससदि 1 
तस्य दोषो न वक्तव्य प्रतिज्ञाभद्खभीरणा ॥ २६७ ॥ 
अन्यच्च 1 मयास्य तव॒ वचनेनाभयपरदान दन्तस्‌ ! तत्कथ स्वयमेव 
व्यापादयामि । स्व॑था सञ्जीवक्रोऽ्य सुहृदस्माकम्‌ । न त प्रति कश्चि- 
न्मन्युरिति । उक्त च-- 
इत स दैत्य प्राप्तश्री्ँत एवाहंति क्षयम्‌ । 
विषवृक्षोऽपि सवध्यं स्वय छत्तुमसाप्रतम्‌ 1 २६८ ॥ 
आदौन वा प्रणयिना प्रणयो विधेयो 
ता दत्तोऽथवा प्रतिदिन परिपोषणीथ 1 
फिर स्वामी किंस विशेष गुण के कारण गुणहीन सज्ञीवक को अपने निकट 
रखे हृए है ? महाराज 1 यदि आप सोचते हो कि यहं महाकाय भौर वरूवानर 
है, इसके हारा मै शत्रुओ को मार डांग, तो यह्‌ मौ इससे सिद्ध नही होगा, 
क्य।कि यह्‌ घासं खनि वालाहै ओरश्रौ चरणो (अपि) केतु मास्तादारी 
है, अत इसकी सहायता से शानु से बदला नही लिया जा सकता । इसलिए इस 
पर दोष लगाकर आप मार डालिए ।' पिग्क ने कहा- 
यदि कोई कि्तीके किए समामे पहर यहं कहु दे कि यहु गुणवातु है' 
तो फिर अपनी प्रतिज्ञा मगदहौजाने कौ माशद् से नादमे उसके दोषकांन 
कहं ॥ २६० ॥ 
ओर भी ~ मने तुम्हारे कहने से ही इसको भमयदान दिया है । फिर स्वय 
क्रमे इसे मार सक्ता ह 1 यह्‌ सञ्जोवक सव तरह से हमारा भित्र है। अत 
उसके प्रति हमे थोडा मी क्रोध नही है 1 कहा मो है- 
वहु तारकासुर मृङ्से विभूति प्राप्त कर चुकादै, अत मेरे हाथो वधके 
योग्य नही है, क्योकि अपने हाथो चिषवृक्ष को मी बढाकर फिर उसे स्वय काटना 
उचित नही है 1 २६८1 
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उस्धिप्य यरिक्षिपत्ति तद्मक्ररोति ञ्जा 
भूमौ स्थितस्य पतनाद्धयमेत नास्ति ॥ २६९ ॥ 
उपकारिपु य साधु साधूत्वे तस्यको गृण 1 
अपकारिषु य साधु स साघु सद्भिरुच्यते ॥ २७० ॥ 
तदुद्रोहुद्धेरपि मयास्य न विरुढमाचरणीयम्‌ 1' दमनक जाह 
स्वामिन्‌, नैष राजधर्मो यदुदरोहुवुद्धिरपि क्षम्यते 1 उक्त च-- 
तुल्याथं तुल्यसामर्थ्यं मर्मज्ञ व्यवसायिनम्‌ । 
अर्ध॑राज्यहर भृत्य यो न हन्यात्स हन्यते \॥ २७१ ॥ 
अपर त्वयास्य ससित्वात्सर्वोऽपि राजवमं परित्यक्त राजवर्मा- 
भावात्सर्वोऽपि परिजनो वचिर्सक्तिगत । य सज्जीव्रक, जष्पभोजी, 
भवान्पासाद , तव प्रकृतयश्च \ यत्तवावध्यन्यवसायवान्य कुतस्तासा 
प्के तो प्रेमियो को प्रेम करना हौ नही चाहिए } यदिप्रेमकरलकेतो 
उसका वराबर पान करताही रहै! ज्सीकी र्बु पकडकर ( अर्थात्‌ स्नेह 
करके ) जो छोड देता टै तो उससे लज्जा होतो है, क्योकि जिम प्रकार पृथ्वी 
पर वैर्ने वारको गिरने की आशद्धूा ही नही रहतो, उसो प्रकार प्रेम-बन्धन मे 
वेधे न रहने से उसके पतन को आशङ्का ही नही होती ॥ २६९ ॥ 
जो उपकार करनेवालो के प्रति उपक्रार करता है तो उसके उपक्रारीपन मे 
कौनसा गुण हुआ? जो उपकार करनेवारो के प्रति सर व्यवहार करता है 
वही घथार्थत सज्जनो द्वारा साधु कहा गया है ।। २७० ॥ 
अत इसके द्रोहं वुद्धि रसने पर भी मै इसके विरुद्ध आचरण नही कर 
सकता 1" दमनक ने कहा --स्वामिन्रु। यह्‌ राजधमं नही है कि द्रोह रखनेवाके 
कोमोक्षमा कर्‌ दिया जाय } कहा है-- ८ 
तुर्य धन ( एञ्य को अभिखाषा ) वारे, तुल्य सामथ्यं वाले रहस्य की 
वात जाननेवाे, उद्योगी भौर माधा राज्य हरण कर लेनेवाज् सेवक को नो 
नही मारता वह्‌ स्वय उसके हार्थो मारा जतत है ।। २७१॥ 
इसके अतिरिक्त इसकी मत्री के कारण आपने राज्यधमं छोड दिया है 1 
राज्यधमं के अभाव से सव सेवक मी आपसे विरक्तहो गये है वह सजीवक 
घास भक्षण करनेवाला है ओर आप मास खनेवाके है, भौर आपके अनुचर मी 
( मासाहारो है } 1 जो जपने जीवो को मारना छोड दिया है तो उनको मास 
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मासाशनम्‌ 1 यद्रहितास्तास्त्वा त्यक्त्वा यास्यन्ति । ततोऽपि त्व विनष्ट 
एव । अस्य सगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मतिर्भविष्यति । 
उक्त च--यादृशै सेव्यते मूत्यर्यादुकाश्चोपसतेवते । 
कदाचिन्नात्र सन्देहुस्तराद्ग्भवेति पूरुष ॥ २७२ ॥ 
तथा च--सतप्तायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मक्तकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित राजते 1 
स्वातौ सागरशुक्तिकरुक्षिपतित तज्जायते मौक्तिक 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुण सवासतो जायते ।॥ २७२ ॥ 
तथा च-असता सङ्खदोषेण साधवा यान्ति विक्रियाम्‌ । 
दु्योधनप्रसङ्धेन भीष्मो गोहरणे गत ॥ २७४ ॥ 
अत एव सन्तो नीचसद्ध वजयन्ति । उक्त च -- 
न ह्यविन्ञातश्षीरस्य प्रदातव्य प्रतिश्चय । 
मल्कुणस्य च __ म॒च्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी" ॥२५५॥ ___ मन्दविसपिणी' ॥ २७५ ॥ 
` ीजन कहाँ से प्ा्ठ हो सकेगा ? जिसके न मिलने के कारण वे आपको छोड- 
कर चे जायेगे । इपसे मौ आपका नाश हो जायगा । ईस सगत्ति से पिर 
कभी मी आपकी बुद्धि शिकार मे प्रवतत नही होगी । 
कहा भी है--जौ मनूष्य जिस प्रकार के सेवको द्वारा सेवन किथा जाता है 
अथवा जिस प्रकारके सेवकोके सगमे रहता है वह मनुष्य ्वंस्ाही हो जाता 
है, इसमे किसी भ्रकार का सर>ह नही है ॥ २७२ ॥ 
ओर भी--सत्यधिक तपे हृए लोहे पर प्डे हुए जल कानाम तक नही 
मालूम पडता भौर वही जक कमलिनी के पतो प्र पडा हुमा मोती के समान 
शोभित होवा है, स्वाती नक्षत्र मे वहीं जल समुद्र की सीपी के अन्दर पडकर 
मुक्ता ( मोती ) बन जाता है । अतएव यह्‌ ठीक है किप्राय सगत्ति सं पुरुष 
मे अधम, मध्यम जौर्‌ उत्तम गुण आ जति हैँ ॥ २७३ ॥ 
भौर मौ-अस्व्‌ पुरुषो की स्गत्ति कै दोष सं सज्जन रोग भी बिगड जाति 
है, जिघ परकार दुर्योधन के सग मे रहने सं भीष्मपित्तामहं मी ( रजा चिराद्‌ 
की) गौनोको चुरनिके लिए गयेथे।॥ २७४१ । 
४ .इसीलिय सज्जनगण ( अच्छे लोग ) नीचो की सगि नही करते] कहा 
मी दै- 
जिसका स्वमाव ज्ञात नहीदहोतो उसे कदापि आच्नय नही देना चाहिये 
क्योकि एक खटमरू के दोष से मन्दविसर्पिणी जू" मारी गयी" ॥ २७५ ॥ 
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पिद्धलकं आह्‌-'कथमेतत्‌ !' सौत्रवत्‌- 
कथा र 


अस्ति कस्यचिन्महौीपते कस्मिशिस्स्थाने मनोरम शयनस्थानम्‌ 
तत्र॒ शुबरतरपटयुगलमध्यमस्यिता मन्दरविरसपिभौ नाम उतरेता युक्ता 
रतिवसति स्म । सा च्‌. तस्य महीपते रकमास्वादयन्तो घतेन काल 
नयमाना तिष्ठति 1 र दु तत्र॒ शयने क्विद्‌ भभ्राम्यन्नग्निमुखो 
नाम म्ण. समायात \ अथ त दुष्टर सा विपण्णवदना प्रोवाच--मौ 
अग्निमुव, कुतस्त्वमन्रानुचितस्थाने समायात । तावन्न कश्चिदरतति, 


तावच्छीघ्र गम्यताम्‌" इति । स बाहु -'मगवतति, गृहागतव्यामायोरपि 
नेतचुज्यत वक्तुम्‌ । उक्त च - 


एह्यागच्छ समाश्वासनमिद कस्माच्चिराद्‌ दश्यते 
का वार्ता न्वतिदुर्बलोऽसि कुशल प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्‌ \ 

एव नौचजनेऽपि युज्यति गृह्‌ प्राप्ते सता सवदा 
घर्मोऽय गृहमेधिना निगदित स्मार्तिछघु_स्वगंद ॥२७६) 
पिगल्क ने वूजा-~चह्‌ कंसे ?' उसने कहा-- 

किसी राजा कै किसी स्थान पर मनोहर शयनागार था । वहा अयन्त 
सफेद दुपटरं के वीच मन्दविसपिणी नाम कौ सफेद जू रहती थी 1 वह्‌ उस 
रजा के रक्तं का पान केरती हुई मानन्दूवेकं समय िताती थो } किसी दूसरे 
दिन उषी शयनागारमे कही से घूमता फिरता "अग्निमुख" नाम का खटमल 
भाया 1 उस देख उदाघर मृह्‌ हो उस दु खित (जु) ने कहा--"भरे अग्निमुख 1 
तुम कहौ से जपने रहने के अयोग्य स्थान मे आ गये ? इसकिए जव तक किसी 
को पतान चले तब तकं शीघ्रता से चरे जाओ ।' उसने कहा कि ^हे देवी 1 
अपने धर्‌ पर अये हुए दुजं 
व भ हष दुजंन पुरुषों के प्रति मो इस प्रकार कहना उचित नही 








आद्ये मादे ! यहं आसन है, विश्राम कीजिए ) लाप बहत दितो मे 
दिखलाई द । क्या समाचार है 1 माप चरोर से अत्यधिकं दुर हो गये है 1 
कुलमूवंक तो है न 7 आपके दरशन से हमः प्रसन्न हृए ।' इस प्रकार की. बात 
सज्जन पुरुष नीच पुष्षोकेमो घर नेक समय वरावर कहा करते है | 


मयोकि यह गृहस्थो का धमं है, जो बह्ययिक स्वल्प 1 
कररानेवाला है--एेसा धमेशास्त्र के बनानेवालो मे ५ 0. +. 
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अपर मयानेकमानूषाणामनेकविधानि रुधिराण्यास्वादितान्याहारदोषा- 

त्कट्तिक्तकषायाम्लरसास्वादानि, न च मया कदाचिन्मधुररक्तं समा- 
स्वादितम्‌ › तद्यदि त्व प्रसाद करोषि, तदस्थ नृपतेविविधव्यञ्जनान्नपान- 
चोष्यलेद्धयस्वाद्राहारवक्चादस्य शारीरे यन्मिष्ट रक्त सजातम्‌, तदास्वादनेन 
सौख्य सपादयामि जिह्वाया इति । उक्तं च-- 

रद्धस्य नृपतेर्वापि जिह्वासौख्य मम स्मृतम्‌ । 

तन्मात्र च स्पृतं सार यदर्थं यतते जन ॥ २७७॥ 

यद्येव न भवेल्ोके कमं जिह्ुप्रतुषटिदम । 

तन्नभृत्यो भवेत्कश्धित्कस्यचिद्रशगोऽथवा । २७८ ॥ 


यदसत्य वदेन्मर्त्यो यद्ासेव्य च सेवते। 
यद्गच्छति विदेश च॒ तत्सव॑मुद राथंत ॥ २७९ ॥ 


इसके अतिरिक्तं ने अनेक प्रकार मनुष्योके विविध प्रकारके रुधिरो 
का आस्वादन किया है । उनमे आहार के दोष से कटु (कडवा), चिक्त (तीता), 
कषाय (करैला) भौर अम्ल ( खट्टा } रसो का आस्वादन किया है, परन्तु मैने 
कमी भी मधुर रक्त का आस्वादन नही किया है ] इसलिए यदि तुम कृपा करो 
इस राजा के विविध प्रकार के व्यञ्न ( मोजनसामभ्री ) अन्न-पान, चोष्य 
( चूस कर खानेवाली चीज), क्ह्य ( चाटकर खानेवाङी चीज ) स्वादिष्ट 
आहार कै करने कै कारण जौ इसके शरीर मे मीठा रक्त उत्पन्न हो गया 
है, उसके आस्वादन से अपनी जिह्वा का सौख्य-सम्पादन ( वृक्षि ) कर ! 
क्योकि कहा है- 

गरीब भौर राजा दोनो के कए जिह्वाका सौख्य बराबर कहा गया है । 
यहाँ जिह्वा के सुख कं किए मनुष्य जितना प्रयत्न करता है, बस इस सार 
मे-उतना ही सार है ॥२७७॥ 

यदि इस ससार मे इस प्रकार जिन्वा को सन्तुष्ट करने बाला कोई कमं न 
होतो कोई न किसी का नौकर होता गौर न वशोभूत ही होता ॥२७८॥ 

भनुष्य जो असत्य वोल्ता है अथवा असेवनीय (अधम) परुष का सेवन 
करता है भौर जो विदे जाता है--ये सब कर्म केवर पेटके लिए ही क्वि 
जाते है ॥२७९॥ 
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तन्मया गृहागतेन वुभुक्षया पौडयमानिन स्वत्सकाञ्ञाद्‌ भोजनमरथं- 

नीयस्‌, तन्न त्वयेकाकिन्यास्य भूपते रक्तभोजन कर्तुं युज्यते 1" तच्छुत्वा 
मन्दविक्पिष्याह्‌-“भो मत्कुण, अहमस्य नृपतेनिद्रावश गतस्य रक्तमस्वाद- 
यामि पुनस्स्वमग्निमुखश्चपलश्च । तद्यदि मया सह्‌ रक्तपान करोपि तत्तिष्ठ । 
अभीष्टतर रक्तमास्वादथ ।' सोऽ्रवीत्‌- भगवति, एव करिष्यामि । यावत्त 
नास्वादयसि प्रथम चृपरक्तम्‌, तावन्मम देवगुरुकृत+ शपथ. स्यात्‌, यदि 
तदास्वादधामि ॥ एव तयो परस्पर वदतोः स॒राजा तच्छयनमासाद्य 
प्रसुप्तः । अथासौ मत्कुणो जिह्वलोल्यप्रकृस्सुक्य उजाग्रतमपि त महीपति- 
मदत्‌ \ अथवा सध्विदमुच्प्रते- 

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कतुंमन्यथा । 

सुतप्तमपि पानीय पूनर्गच्छति शीतताम्‌ ॥ २८० ॥ 

यदि स्याच्छीतलो वाह्नि सोताशुदंहनात्मकः। 

न स्वभवेऽत्र मयान शक्यते कतुंमन्यथा ॥ २८१ ॥ 


तो घरमे भये ओर भूलसे व्याकुल प्राणी को (मेरी) तुमसे भोजन 
की अभिलाषा दहै। इसलिए इस राजा का तुम्हे अके ठे रक्तपान करना उचित 
नहीदै। इमे सूनकर मन्दविसर्पिणी ने कहा "अरे सटमक 1 गँ इस राजा 
केनिद्राके वशीभूत हो जानि पर रक्त आस्वादन ( पान ) करती हं। फिर 
तुतो जग्निपूख ओौर चन्चलहै1 यदि मेरे साय रक्तपान करना चाहता है, 
तो हरज {भरे पीनेकेबाद) तु इच्छा भर रक्त का आस्वादन करना ।' 
उसने क्ञ-- मगवति एसा ही कल्गा । जब तक तु राजा का रक्तपान न 
कर छेणी तब तक मून्े देव-गर को शपय है यदि मै रक्तपान कसगा । षस 
प्रकार उन दोनोके परस्पर मभ्वणाकरते हुए राजा उस श्या पर आकर 


लेट शया । इसके बाद उस खटमलर ने जिह्वा की चन्वरता भौर अत्य- 
न = कै कारण उस्र जगते हृए राजाको काट लिया । अथवा सत्यं 
कहा है- 


उपदेश के किसी के स्वमाव का परिवर्तन नही कियाजा सः 
अत्यधिक गरम किया हआ मौ पानी फिरठ्डा (1 


हो ही जाता है॥२८०॥ 
. चि अन्त श्रील हो जाय गौर चन्रमा आग उगलने ऊ (येदोनो 
च श धी ह) किन्तु मनुष्यो का स्वभाव परिवतंन कर देना सम्भव 
८ प० मि 


११४ पञ्चतन्त्रे 


अथासौ महीपत्तिः सूच्यग्रविद्ध इव तच्छयनं त्यक्त्वा ततक्षणादेवो- 
त्थित --अहो, ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो युका वा नून तिष्ठति, 
येनाह्‌ दष्ट ' इति । अथ ये कञ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वर प्रच्छाद- 
नपट गृहीत्वा सूक्ष्मदष्टया वीक्षाचक्क्‌, 1 अत्रान्तरे स मक्कुणश्चापल्या- 
त्लट्वान्त प्रविष्टः सा मन्दविसर्पिण्यपि वस्तरसध्यन्तगंता तैद, 
व्यापादिता च । अतोऽह ज्वीमि-^न द्यविज्ञातचलीलस्य' इति ॥ एव 
ज्ञात्वा त्वयैष वेध्य । नो चेत्त्वा व्यापादयिष्यति । उक्त च-- 
(त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन बाद्याश्चाभ्यन्तरीकृताः । 
स एव मृत्युमाप्नोति यथा राजा ककुदुह्ुम ` ॥ २८२ ॥ 
पिद्खलक आह-'कथमेतत्‌' । सोऽब्रवीत्‌-- 


कथा १९५ 


करस्मिदिच्नप्रदेशो चण्डरवो नाम शगालः प्रतिवसति स्म स 
कदाचिरक्ुधाविष्टो जि ह्वारौत्यान्नगरान्तरे प्रविष्ट! 1 अथ त नगर. 


तव वह राजा सई की नोक से चुमा हुजा सा अपनी शय्या को छोड कर 
उसी समय उर कर बैठ गया गौर बोका-"भरे? देखोतो इस चादरमे 
खटमल यानु भवक््य है, लिसने मुक्ञे काट लिया है" । इसके अनन्तर जो 
कश्वुकिगण वहां उपस्थित थे, वे लोग शीघ्रता से चादर क्रो लेकर सूक्ष्मटृष्टि 
से देखने लगे । तब वहं खटमर चच्वरुता के कारण चारपाईके अन्दर धुस 
गया । वह मन्दविसर्पिणी कपडे के जोड के बीच देखी गई मौर उन छोगोने 
उसे मार डाला इसी से मै कहता हुं-- “जिसका स्वभावं ने ज्ञात हो" आदि । 
पेसा समक्ष कर तुम्हं मार डाल्नाही उचितदहै, कही ततो ह तुम्हे ही 
मार डका । कहा मी है- 

जिसने अपने मन्तरग पुरुषो को छेड विणा है गौर बाहरी परुषो को उन्नत 
पद देकर आत्मीय बना चया है, वह्‌ मृत्यु प्राठ करता है, जंसे राजाककुदृद्रुम 
मारा गया 1 २८२ ॥ 

पिगखक ने कहा-- यहु कैसे 1 उसने कहा- 

किसी वनप्रदेशमे चण्डरवः नाम का सियार रहताथा। वहु एकं 
-समय भूख से व्यक्रुर हो जिह्वा के छार्चवसे नगर के अन्दर धसं गया | तव 


मित्रभेद- ११५ 


वासिन सारमेया अवलोक्य सर्वंतः शब्दायमाना परिधाव्य तीक्ष्ण- 
दष्टगरैभ॑क्षितुमार्धाः । सोऽपि तैमंशष्यमाण प्राणभयास्यत्यासन्तरजकगृह्‌ 


प्रविष्ट । तत्र च नीरीरसपरिपूणंमहाभाण्ड सज्जीकृतमासीत्‌ \ ततर सार- 
मेयैराक्रान्तो भाण्डमध्ये पतित \ अथ यावन्निष्कान्तस्तावन्नीरीवणं 
सजात्त । तत्रापरे सासमेयास्त श्यगारमजानन्तो यथाभीष्टदिश जग्मुः । 
चण्डरवोऽपि दुरतर प्रदेशमासाद्य काननामिमुख प्रतस्थे । न च नील- 
वर्णेन कदाचिन्निजरद्धस्त्यज्यते । उक्तं च-- 

वज्रखेपस्य मूखंस्य नारीणा ककंटस्य च । 

एको प्रहस्तु सीनाना नीरीमद्यपयोयंथा ॥ २८३ 1 

अथ त॒ हुरग्गरल्तमालसमप्रममपूर्वं सत्त्वमवलोक्य स्वे सिह- 

व्याघ्रद्रोपिवुकप्रभृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकरुरचित्ता- समन्तात्यलायन्‌- 


क्रिया कुर्वन्ति \ कथयन्ति च--“न ज्ञायतेऽस्य कीपुर्विचेष्टित पौरुष च । 
तदुदूरतर गच्छाम उक्त च-- 


नगर के रहनेवारे कत्ते उसे देखकर सन तरफ से भोकते हए दौडे भौर उन्होने 
अपने चोखे दारदो से उसे काटना प्रारम्म किया । वह्‌ मो उनसे काटे जानै पर 
प्राण के मय से पासवारं एक धोवी के घर मे प्रवेश कर गया । वहू नीरे रञ्ख 
खे मरी हुई नाद रक्ली थी 1 बह कुत्तो द्वारा अभिभूत होने के कारण उसी पात्र 
मे भिर पडा । जब उसमे से निकखा तो नीरे रङ्ख का हो गया, तबवे कुचे उसे 
स्िथार न जानकर भपने जपने स्थानो पर चरु गये ] चण्डरव सी बहत दुर 
जाकर जङ्ग कौ गोर चका । किन्तु नीर्वणं कभी अपना रङ्खं नही छोडता । 
कहा भीदहै-- 

व्ररेप, मूलं, स्वो, ककंट (कैकडे) शौ र मछली इनकी एव नीरु वणं जौर 
मद्यपान करनेवालो कौ एक ही अवस्था होती है !। २८३ ॥ 

तव शकर जी के गरे कै गरक ( चिष ) मौर तमाल के समान ( गाढे नील 
रङ्खवारे) मपु भरमावाे जीव को देखकर सब सिह, बाध, चीता, भिया 
आदि वनवासो मय से व्याकर चित्त हो चारो मोर भागने 


ने खगे गौर कहने रगे 
हमलोग नही जानते कि इसकी कंसी चेष्टा (आचर 
१ (माचरण) गौर बरु दै, इसिए दुर 


११६ पञ्चतन्े- 


न यस्य चेष्टित विद्यान्न कु न पराक्रमम्‌ 1 
न तस्य विदवसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्ियमात्मन * ॥ २८४ ॥ 

चण्डरवोऽपि तान्भयव्याक्रुलितान्वज्ञायेदमाह- “भो भो श्वापदा 
कि थूय मा दुषटैव सत्रस्ता व्रजथ 1 तत्र मेतन्यस्‌ ! अह ब्रह्मणाद्य स्वयम 
सृष्टासिहित --यच्छवापदाना मध्ये करिचद्राजा नास्ति। तत्त्वे मयीः 
सवं्वापदप्रमुत्वेऽभिषिक्तः कवद्हुमाभिधं । ततो गत्वा क्षितितले तान्स 
वन्परिपाक्य' इति । ततोऽहमव्रागत । तन्मम छत्रच्छायाया सर्वैरेः 
इवापदैर्वीतितव्यम्‌ । अह ककुद्द्रुमो नाम राजा त्रैलोक्येऽपि सजात 
तच्छत्वा सिहव्याघ्रपुर सरा इवापदा स्वामिन्‌" प्रभो, समादिश" इि 
वदन्तस्त परिवन्रु । अथ तेन सिहस्यामात्यपदवी प्रदत्ता । व्याघ्र 
शय्यापालत्वम्‌ । दीपिनस्ताम्बूलाधिकार' ! वृकस्य द्वारपालकत्वम्‌ । २ 
चात्मीया श्गाखास्ते, सहालापमात्रमपि न करोति । श्युगाला सर्वेऽप्यधं 
चन्द्र॒ दत्वा नि सारिता । एव तस्य राज्यक्रियाया वतंमानस्य ते सहा 
दयो मृगान्व्यापाद्य तस्पुरत प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषा तान्‌ 

जिसके आचरण, वञ्च ओर पराक्रम का पत्तान हो, उसका मने मङ्खर 
क अमिलाषा रहनेवाला विद्धाबर विश्वास न करे ॥ २८४ ॥ 

चण्डरव ने उन सबको भयसे व्यक्रुरु हए जान कर यह्‌ कहा-- -अः 
जानवरो । पुम सव मलते देखकर ही क्यो रसे भगेजा रहैहो। मत डरो, 
ब्रह्मा ने आज स्वय ही मेरा निर्माण कर मुञ्चे कहा है कि-जानवरो मे कोई 
राजा नेही है । इसलिए मै सज जानवरो के आधिपत्य पद पर तुम्हारा बमिषेक 
करता हूं ( तुम्हे वन का राजा बनाता हँ) तुम्हारा ककुदूदरम नाम है, इसलिए 
पृथ्वी तक मे जाकर उन सकव्का परिपालन करो । इस कारण मँ आया हं । भत 
मेरी छनच्छाया मे रह कर समस्त जानवरो को जोवन व्यतीत करना चाहिए 1 
मै ककुद्दरम नाम बाला समस्त संलोक्य का स्वामी हो गाह !' उसे सुनकर 
सिह्‌, बाध आदि जानन्नर हे स्वासिचु 1 हे प्रभो । आदेश्च दीजिए" इस प्रकार 
कहते हुए उसे चारो ओरसे घेर कर खड हो गये । तव उसने ह को मन्त्री “ 
पद दिया, वाघ को शचय्यापालक का अधिकार दिया, चीते को पनि उगाने वार्ला 
वनाया, भेडिये को द्वारपाक बनाया गर यो अपने वगं के सियार ये उनके साथ 
तो वात्त मी नही करता था 1 समस्त ्चियारो को अधंचन्द्र ( गरदनिां ) देकर 
वाहर निकङ्वा दिया । इस प्रकार उसके राजकायं करने पर वे सिह भादि 


मित्रमेद. ११७ 


प्रविभज्य प्रयच्छति 1 एव गच्छति काले कदाचित्तेन समागतेन दुर्देशे 
शन्दायमानस्थ भ्पृगारवन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । त शव्द श्रूत्वा पुरक. 
तनुरानन्दा्ुपरिपूणंनयन उत्था य तारस्वरेण विरोतुमारव्यवाम्‌ ! अथ ते 
सिहाव्यस्त तारस्वरमाकष्यं भ्फुगालोऽयमिति मत्वा सर्ज्जमधोगूखाः 
क्षणमेक स्थित्वा मिथ, प्रोचु -"मो । वाहिता वयमनेन क्षु्रश्पृगारन । 
तदरध्यताम्‌' इति ) सोऽपि तदाकण्ये पकायितुमिच्छस्तत्र स्थान एव सिहा- 
दिमि खण्ड कृतो मृतश्च ! अतोऽह कवीमि--'टयक्ाश्चाभ्यन्तरा येन" 
इति \ तदाकण्यं पिद्खुलक आह-भो दमनक, क प्रत्ययोऽव विषये यत्स 
ममोपरि दृष्टवुद्धि ।' स माह--'यदद्य ममाग्रं वेन निर्वृ कृतो यत्‌- 
प्रमति पिद्धल्क वधिष्यामि, तदत्रैव प्रत्यय । प्रभ्तिऽवसरवेलायामारक्त- 
मुखनयन स्फुरिताधरो दिशौऽवलोकयन्ततुचितस्थानोपविष्टस्त्वा करूर 
दष्टा विलोकयिष्यति ! एव ज्ञात्वा यदुचित तत्ततंव्यम्‌ ।' इति कथ- 
गित्वा सजोवकसकादश गतस्त प्रणम्योपविष्ट संजीवकोऽपि सोदेगाकार 
जानवर जीवो को मार कर उसके समक्ष रख देते थे । वह मी राजधमं के भनु- 
सार उन सवो को बाट कर देता था 1 दसं प्रकार कुं समय वीतने पर एकं दिनं 
समामे बैठे हुए उक्ते दर देथ मे चित्ति हए ियारो फे कुण्ड का कोखाहकं 
सुना । उस छान्द को सुनकर पुखक्रितेश्रीर आनन्द के कारणं बशुपरिपूणं मैत्र 
ह उठकर उच्वस्वर से विल्लना भारम्म किया । तवे वे शह सादि उसके 
उच्चे स्वरकरो सुग कर यह सियार है एेसा जानकर रुज्जा कै कारण नीचे मुहं 
कर एक क्षण ठहर कैर बाद दे परस्पर कहने कगे - "अरे । दस अधम सिथारने 
तो हम छोभो के सेवके का काम कराया, सो इसे मार डालो । उसने भौ यह्‌ सुन- 
करज्यौहौ मागनेकीचन्छाकी, त्यो हौ उसो स्थान पर िहादिको ने उसके 
टूकडे दके कर डां बौर वहं मर ग्या} गत मै कहता है- “जिसने अपने 
आस्मीयो को छोड दिया है इत्यादि 1 उत सुन कर पिङ्गलक ते कहा-- 
ह दमनक 1 दस विषय मे क्या विद्वासं कटे कौ बात्त दै फि वह मेरे उपर दुष्ट 
बुद्धि रखता दै ? उपने उत्तर विया “नो आन मेरे समक्ष उसे निर्वय किया है 
कि कल सुबह पिद्खुखक को मार्गा, यही इसमे प्रमाण है ! प्रातःकाल आपके 


पास आने के समय उसके मुख भौर नेव लाल छार रहेगे, भो फरकते रह्गे 
विशालो कौ भोर देखत हुमा अनुचित स्थान प्र वैठ कर अपिकी भोर शर्‌ 
च्ष्टि से देवे इख प्रकार के लक्षणो को जानकर खो उचित्त सम्यिगा उपे 


११६ पञ्चतन्े- 


न यस्य चेष्टित विद्यान्न कुर न पराक्रमम्‌ 1 
न तस्य विरवसेतप्राज्ञो यदीच्छेच्छियमात्मन ' ॥ २८४ ॥ 
चण्डरवोऽपि तान्मयव्याकुक्ितान्विज्ञायेदमाह्‌ - मो भो श्वापदा । 
किं युय मा दृष्टैव सत्रस्ता त्रेजथ । तत्र भेतव्यम्‌ । अह्‌ ब्रह्मणाद्य स्वयमेव 
सृष्टाभिहित --"यच्छवापदाना मध्ये करिचद्वाजा नास्ति । तत्व मयाद्य 
सवेरवापदप्रभुत्वेऽभिषिक्तः ककुद्दुमाभिध ) तततो गत्वा ्ित्तितरे तान्स- 
वन्परिपाख्य' इति । ततोऽ्हमच्रागत । तन्मम छत्रच्छाथाया सर्वैरेव 
इवापदेवंतितव्यस्‌ । अह ककुद्दरूमो नाम राजा वैरोक्येऽपि सजात. 1 
तच्छत्वा सिहव्याघ्रपुर सरा इवापदा स्वामिन्‌" प्रभो, समादिश इति 
वदन्तस्त परिवत्र । अथ तेन सिहस्यामात्यपदनी प्रदत्ता । व्याघ्रस्य 
राग्यापालत्वम्‌ । द्वीपिनस्ताम्बूलाधिकारः 1 वृकस्य द्वारपालकत्वम्‌ । ये 
चात्मीया शपगालास्तेः सहालापमात्रमपि न करोति । श्ुगाला सर्वेऽप्यधं- 
चन्द्र॒ दत्त्वा नि सारिता । एव तस्य राज्यक्रियाया वत्तंमानस्य ते सिहा- 
दयो मृगान्व्यापाद्य तत्पुरत प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषा तान्‌- 


जिसके चरण, व्च ओर पराक्रम का पतान हो, उसका अपने मङ्खल 
की जमिलाषा रहनेवाला विहान विश्वास न करे ॥ २८४ ॥ 

चण्डरव ने उन सबको मयसे व्याकुल हए जान कर यह कहा- -अरे 
जानवरो । तुम सव मूङ्चे देखकर ही क्यो रसे भगेजा रहेहो। मत डरो, 
ब्रह्मा ने आजस्वयही मेरा निर्माण करमूके कहादहै कि-जानवरोमे कोई 
राजा नही है । इसलिए मै सष जानवरो के आधिपट्य पद पर तुम्हारा अभिषेक 
केरता हूं ( तुम्हे वन का राजा बनाता हं ) तुम्हारा ककरुदृदुम नाम है, इसलिपए 
पृथ्वी तक मे जाकर उन सवका परिपालन करो । इस कारण म जाया हूं । अत 
मेरी छत्रच्छाया मे रहं कर समस्त जानवरो को जोवन व्यत्तीत्त करना चाहिए । 
म ककुद्दूम नाम वाला समस्त त्रैलोक्य कास्वामीहो गयाहं।' उसे सुनकर 
सिह, वाघ भादि जानवर द्व स्वामिन 1 हे प्रमो! आदे दीजिए" इस प्रकार 
कहते हुए उसे चारो रसे घेर कर खडे हो गये । तव उसने सिह को मन्ती 
पद {दया, वाघ को शय्यापाखक का अधिकार दिया, चीते को पान रूगाने वाला 
वनाया, भेदियि को द्वारा वेनाया ओर जो अपने वं के सियार ये उनके साथ 
तो वात मौ नही करता था} समस्त खियारो को मधंचन्द्र { गरदनियां } देकर 
बाहर निकल्वा दिया । इस प्रकार उसके राजकायं करने परवे सिहं भादि 


मित्रेमेद ११७ 


प्रविभज्य प्रयच्छत्ति ! एव गच्छति काले कदाचित्तेन समागतेन दूरदेवे 
शब्दायमानस्य भ्युगाखवृन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । त बाव्द श्रुत्वा पुरुकित- 
तनुरानन्दाश्रुपरिपू्ण॑नयन उत्था य तारस्वरेण विरोतुमारब्धवान्‌ । मथ ते 
बिहादयस्त तारस्वरमाकण्यं श्यगारोऽयमिति मत्वा सखज्जमधोमुखा 
क्षणमेक स्थिसवा मिथ, प्रोचु -“भो । वाहिता वयमनेन कषुद्रशरगाखेन ! 
तद्रध्यतामू" इति ! सोऽपि तदाकण्यं पलायितुमिच्छस्तत्र स्थान एव सिहा- 
दिभि खण्ड कृतो मृतश्च । अतोऽह्‌ ब्रवीमि --त्यक्ताश्चाम्यन्तरा येन 
इति ॥ तदाकण्यं पिद्खलक आह-“भो दमनक, क प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स 
ममोपरि दृष्टबुद्धि !' स आह --'दद्य ममाग्रे तेन निदवय कृतो यत्‌- 
प्रभाति पिद्धलके वधिष्यामि, तदत्रैव प्रत्यय । प्रभतिऽवसेरायासारक्त- 
मुखनयन स्फुरिताधरो दिोऽवरोकयन्ननुचितस्थानोपविष्टस्त्वा कूर 
दृष्टया विलोकयिष्यति ।! एव ज्ञात्वा यदुचित तक्कतंन्यम्‌ 1" इति कथ- 
यित्वा सजीवकसकाश गतस्त प्रणम्योपविष्ट संजीवकोऽपि सोदेगाकार 


जानवर जीवो को मार कर उसके समक्ष र देते थे । वहं मी राजधमं के जनु- 
सपर उन सवोष्ो वट कर देत्ता था) इस प्रक्र कुछ समय नीक्तते प्रर एक दिनि 
समामे बैठे हुए उसने दुर देच मे चित्छति हुए सियारो के शुण्ड का कोलाहक 
सुना । उस शब्द को सुनकर पुकितदारीर ञानन्द के कारण अशरुपरिपूण नेत्र 
हो उठकर उच्चस्वर से चित्लाना आारम्म किया 1 तव वे ह्‌ आदि उसके 
उच्च स्वर को सुन कर यहं सियार है एसा जानकर छज्जा के कारण नीचे मुंह 
कर एके क्षण ठहर कर बाद मर परस्पर कहने गे - "अरे । इस अधम सियार ने 
तो हम लोगोसेसेवकका काम कराया, सो इसे मार डाो 1 उसने भी यह सुन- 
करज्योही मागनेकी इच्छाकी, व्यौ ही उसो स्थान पर धिहादिको ने उसके 
कंडे टुकंडे कर डाके गीर वहं मर गया \ अत गै कहता ह “जिसने अपने 
आरमीयो को छोड वियादहैः इत्यादि । उसे सुनकर पिङ्ककक ने कहा-- 
“हे दमनक । इस विषय मे क्या विदवास करने कौ बातत है करि वह्‌ मेरे ऊपर दुष्ट 
बुद्धि रखता है ? उसने उत्तर दिया जो आज मेरे समक्ष उसने निर्वय कियाद 


कि कर सुवह्‌ पिद्कुलक को मार्गा, यही इसमे प्रमाण है । प्राच्तःकाल मापके 
पास आने के समय उसके मूख जौर नेत्र ला छाल रगे, ओः फरकते रगे 
दिष्षामो की ओर देखता हमा अनुचित स्थान पर वैठ कर आपकी भौर क्रर 
दष्टे देलेगा श्य प्रकारके रक्षणो को जानकर जो उचित सम्चयेा उते 


११८ पच्चतन्ते- 


मन्दगत्या समायान्त तमुद्रीक््य सादरतरमुवाच--“भो मित्र, स्वागतम्‌ । 
चिराद्द्ष्टोऽसि 1 अपि दिव भवत । तत्कथय येनादेयमपि तुभ्य गृहाः 
गताय प्रयच्छामि 1 उक्त च-- 
ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भूतले 1 
आगच्छन्ति गृहे येषा कार्यार्थं सुहृदो जना ' 1 २८५ ॥ 
दमनक भह - “भो कथं रिव सेवरकेजनस्य 1 
सम्पत्तय॒परायत्ता सदा चित्तमनिवृंतम्‌ । 
स्वजीवितेऽप्यविदवासस्तेषा ये राजसेवका ॥ २८६ ॥ 
तथा च-सेवया घनमिच्छद्धि सेवके पद्य यत्कृतम्‌ 1 
स्वातन्त्र्य यच्छरीरस्य मूटस्तदपि हारितम्‌ ।॥ २८७ ॥ 
तावज्जन्मातिदुं खाय ततो दुगंतता सदा । 
तत्रपि सेवया वृत्तिरहो दु खपरम्परा १1 २८८ ॥ 
जीवन्तोऽपि मृता पञ्च श्रूयन्ते किक भारते 
दरिद्रो व्याधितो मूखं प्रवासी नित्यसेवक. ॥ २८९ ॥ 
कौजिएगा 1 रेखां कहं कर सञ्ञोवक के निकट गयां जौर उसे प्रणामं कर बैठ 
गया 1 सञ्जीवक ने उसके घबराये हए चेहरे को मौर षीरे-घीरे आते हए देखकर 
आदरपूवेक कहा--हे मित्र 1 आइये आपका स्वागत करता ह 1 बहुत दिन के 
वाद दिखाई पडे । माप कुशलपूर्वंक तो है न । अत कहिये, निस्से अदेय वस्तु 
मी तुम्हे घरपर भये हृएकोदृं] कहामीटहै-- 
इसं जगत मे वे ही पुरुष धन्य, विचारशील भौर सम्य कहे जति है, जिनके 
घर पर कार्यार्थी मित्रगण आया करते है 1 २८५ ॥ 
दमनक ने केहा-- "अरे माई 1 सेवको का कुशर कहाँ ? 
जो राज-सेवक होते हँ उनको सम्पत्ति पराधीन, चित्त सवेदा अशान्त गौर 
अपने जीवन के सम्बन्ध मे मी उनको अविदवासं वना रहता है ॥ २८६ ॥ 
ओर भी-सेवा दारा धनको अभिकापां करने वारे सेवकोने जोकिया 
है, उसे मीदेखलो। उसे जौ अपने शरीर की स्वतन्त्रता थौ उसे मी मूर््ोने 
अपने हायो नष्ट कर दी । २८७ ॥ 
पहकते जन्म ठेना ही अत्यन्त दुखकेकिए होता दहै, उसपर मी वंदा दरिद्रता 
मौर फिर उसमे भी सेवा की वृत्ति 1 अहह केसी दुं ख की परम्परा दै ।२८८॥ 
महामार मे पाच प्रकार के जीव जीते हए मौ मरे कटे शये है-{ एक ) 
दरिद्र, ( दूसरा ) रोग पीडित, { तीसरा ) मखं, ( चौया ) प्रवासी ( विदेश मे 
रहने वाला ) मौर पँचवा ) नित्य सेवा करने वाला } २८९ 1! 


मित्रभेद ११९ 


नादन्ति स्वच्छयोत्सुक्याद्विनिद्रो न प्रवुध्यते 1 

न निभ्शद्धुः वचो त्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २९० ॥ 
सेवा इववृत्तिराख्याता येस्तेमिथ्या प्रजल्पितम्‌ । 
स्वच्छन्द चरति श्वाऽ सेवकं ॒परदासनात्‌ 1 २९१ ॥ 
भूकय्या ब्रह्मचर्यं च कृशत्व लघुभोजनम्‌ 1 

सेवकस्य यतेयंद्द्िशेषः पापधर्मजः ।॥ २९२ ॥ 
शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवक । 

धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्मान्न मुच्यते ॥ २९३ ॥ 
मृदुनापि सुवृत्तेन सुरिरुष्टेनापि हारिणा 1 
मोदकेनापि क्रि तेन निष्पत्तियंस्य सेवया ॥ २९४ ॥ 


इच्छा होने पर भी भनी अभिलाषा से सेवक नही खाता, पृरीनिद्रान 
होने पर भी जाग जातादै ओर निर्भय होकर कोरर बात नही कहता--क्या 
इतने पर भी सेवक जीवित रहता है ? ॥ २९० ॥ 

सेवा की वृत्ति ( नौकरी ) कते की वृत्ति के समान ( जगह-जगह कर 
खाना, दुर-दुराया जाना) दै, इस प्रकार जिन्टौने कहा है, उन्होने व्यथे कल्पना 
कीट, कयो कच्चा तो स्वच्छ्द होकर भ्रमणं करता रहता है गौर सेवक 
अपने प्रु का मदे पने पर ही कही जा सकता है ॥ २९१ ॥ 

सेवक भौर यति ( सन्यासो ) मे घत स्थिति बराबर ही होती है, क्योकि 
दोनो पृथ्वी तल पर सोति है, दोनो ब्रह्मवर्थुवेक$ रते हं, दोनो क। शरीर दुबल 
रहवा दै ओर दोनो थोडा भोजन करते है । केवछ दोनो मे अन्तर इतना 
हरै किं यहं सब भाचरण सेवक पापक्रे छिद ओर सन्याषी धर्मक रिषए 
करता है 1 २९२ ॥ 

यदि सेवक धमं से मुल नही मोढता तो धनके क्तिर्‌ जो सदी मोर गीं के 
कष्टो कौ सहन करतः दै, बह कष्ट अत्यन्त स्वल्य होता है 1२९३] 

कोमल, गोल, भव्यन्त मधुर ओर मनोहर उ मोद ( जड 
लाम ? जिघको निषत्ति ( प्रि ) सेवा कर से होती १ । ॥ 





१२० पश्चदम्ते- 


सजीवक आहं-"अथं भवान्‌ कि ववतुमना 1" सोऽत्रवीत्‌-मित्र, 
सचिवानां मन्त्रमेद कतुं न युज्यते । उक्त च-- 
यो मन्न स्वामिनो भिखात्साचिव्ये सनियोजित । 
स॒ हत्वा नृपकायं तत्स्वय च नरकं व्रजेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
येन यस्य कृतो भेद सचिवेन महीपते । 
तेनाशस्त्रवधस्तस्य कृत इत्याहु नारद्‌. ॥ २९६ ॥ 
तथापि मया तव स्नेहपाशवद्धेन मन्त्रभेदं ईत । यतरत्व मम 
वचनेनात्र राजकुले विस्वस्त प्रविष्टशव । उक्त च- 
विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाप्नोति कथञ्चन । 
तस्य हत्या तदूत्था सा प्राहेदं वचन मनु ॥ २९७ ॥ 
तत्तवोपरि पिद्धल्वोऽय दष्टवुद्धि कथित चाद्यानेन सत्पुरतर्च- 
तुष्कण्तया- "यत्प्रमाते सजीवकं हृप्वा समस्तमृगपरिवार चिरात्‌ तृप्ति 
नेष्यामि 1 तत स मयोक्त.--श्वामिन्‌, न युक्तमिद यन्मित्रद्रोहेण जीवनं 
क्रियते । उक्त च-- 
सन्जीवक ने कहा-- “आय वया कहना चाहते है । उसने कहा-- मित 1 
मन्तरियो को मन्त्रभेद करना उचित नही है कहा मी है-- 
जो मन्त्री के पदपर बैठ कर म्व्रभेद करता है वह्‌ राजा के कायं को नष्ट 
कर के स्वय नरकगामी होता है ॥ २९५ ॥ 
जिस मन्ती ने जिस राजा का मन्तरभेद कर दिया है 1 उसने बिना किसी 
शस्त्र के ही उसका वध कृर दिया- दसा नारद जी ने वहा है । २९६ ॥ 
तथापि मैने तुम्हारे स्मेहपाश मे बद्ध होने के कारण मर््रभेद कर दिया है । 
क्योकि तुम मेरे कहने से इस राजकुल मे प्रविष्ट हूए हौ । कहा मौ है- 
जिसका विवास करने से जो कोड किसी प्रफार मृत्यु प्राप्त करे तो उसकी 
इत्या उस मनुष्य को लगती है-ेसा बेचन मगवाचर मवु मे कहा है ॥२९७॥ 
सो तुम्हारे उपर यह ॒पिद्धलक बुरी निगाह रखता ह । आज जब मै भौर 
वह दोनोही एकातमेये तव उसे मुक्षसे का कि भ्रात काल हौतिही 
सञ्जीवक को मारकर समस्त भृग-परिवार को चिरकारु तक के लिए वृष्ठ 
कग ] तब उससे मैने कहा--स्नामिनू 1 यह ठीक नही है कि मित्र-दोह्‌ करके 
जीवन व्यतीत किया जाय 1" कहा मी है- 
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अपि ब्रह्मवध कृत्वा प्रायरिचत्तेन शुध्यति । 
तदर्हंण विचीर्णेन नं कथचित्युहृदुदह्‌ ॥ २९८ 
ततस्तेनाह समर्षणोक्त --"भो दुषटवुद्ध, सजीवकस्तावच्छप्पभोजी, 
वय॒ मासाहिनः, तदस्माकं स्वाभाविक वैरम्‌, इति कथ रिपृर्षे- 
क्ष्यते । तस्मात्‌ सामादिभिरुपायैहुन्यते । न च हते तस्मिन्दोप स्यात्‌ 1 
उक्तच- 
दत्वापि कन्यका वैरी निहुन्तन्यौ विपरिचता । 
अन्योपायैरशक्यो यो हते दोपो न विद्यते ॥ २९९ ॥ 
कृत्थाकृत्य न मन्येत क्षत्रियो युधि सगत" । 
प्रसप्तो द्रोणपुत्रेण धृष्टद्युम्न धुरा हत ॥ ३०० ॥ 
तदह तस्य निश्चय ज्ञात्वा त्वत्सकारामिहागत । साम्प्रत मे नास्ति 
विद्वासघातकदोप । मया सुगुप्तमन्त्रस्तव निवेदित । अथ यत्ते प्रति- 
भाति तत्कुरुष्व इति । अथ सजीचकस्तस्य तदज्रपातदारुण वचन 
मनुष्य ब्राह्मण-वध करके प्रायित दारा शद्ध मी हौ सक्ता है परन्तु मित्र 
द्रोही किसी प्रकार का मौ अनुष्ठान करके शुद्ध नही हो सकता है ॥२९८॥ 
तदनन्तर उने मु्ञसे क्रोधपूरवेकं कहा - "अरे दुष्टवुद्धि । सज्ञीवक तो 
भास खानेवाला जीव है ओर हम मास-मक्षण करमेवाछे हँ इसलिए हमारा 
लौर उसका स्वामाविक ( प्राकृतिक } विरोध है, अत शतुकी उपेक्षाक्योकी 
जाय ? इसीर्ए साम, दाम, दण्ड ओीर भेद इन्‌ उपायो का अवङम्बन करके 
उसे मारते 1 ओर इस भ्रकार उसके मारे जनमे कोर दोष मो नही ह, 
कटा मी है -- 
जव किसी अन्य उपायो द्वाराशचतरुन मारा जाय तव अपनी कन्या देकर 
सी नीत्तिक्ञ विद्धाच्‌ जपने श्चरुं कां हनन करे वयोकि उष दत्रुके मारे मे कोई 
दोष नही ई ॥ २९९ ॥ 
यद्ध के किए तैयार क्षननिय को चाहिये कि कर्तव्य ओौर अकर्तव्य का विचार 
न करे, क्योकि प्राचीन काल मे द्रोणाचायंके पुत्र भस्वस्यामा ने सोति हृए 
( भपने वु ) पृष्म्नको मार डाला था} ३०० ॥ 
इसकिए भै उसका निश्चय जानकर = = 
वि्धवासघात करने का कोई दोष नही रंग सकता 1 ष्‌ 


कता ¡ मैने यहं अस्यन्त गुप बात 
तुमसे निवेदन कर दी दै, मव जैसा अच्छा छ्मे वैसा करो ।' वजप्ात्त के समान 
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रत्वा मोहमुपागत भथ चेतना लब्ध्वा सवैराग्यमिदमाह्‌--' भो साध्विद- 
मुच्यते- 
दुजंनगम्या नायं प्रायेणास्नेहुवान्‌ भवति राजा । 
कृपणानूसारि च धन मेघो गिरिदुग॑वर्पौ च ॥ ३०१॥ 
अह्‌ हि समतो राज्ञो य एव मन्यते कुधी । 
बरीवदं स विज्ञेयो विषाणपरिवजित ॥ ३०२ ॥ 
वर वन वर भक्ष वर भारोपजीवनम्‌ । 
वर व्याधिमंनुष्याणा नाधिकारेण संपदं ॥ ३०३ ॥। 
तदयुक्त मया कृत यदनेन सह मेत्ती विहिता । उक्त च-- 
ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम कुलम्‌ । 
तयोर्मै्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयो ॥ ३०४ ॥ 
तथा च- मृगा मृगे सद्धुमनुत्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरद्खै । 
मूर्खाश्च मूर्ख सुधिय सुधीभि समानशीरव्यसनेन सस्यम्‌ ।\२०५॥ 


स 
उसकी इस कठोर वाणी को सुनकर सञ्जीवक चेतना रहित ( वेहोश । हो गया । 

इसके बाद चेतना मे आकर वासनारहित बति करने खगा) हे मित्र) यहं ठीक 
ही कहा गया है-- 

स्वयां प्राय दुजंनो से प्नोति रखती है, राजा प्राय प्रेम रदित होता है, 
धन कपण ( कञ्ज ) के पास रहता, ओर मेष पड भौर ( किले) परदही 
बरसते है ॥ ३०१ 11 

"राजा भेरा ही विचार मानता है इ प्रकार जो मखं ( अने को राजा 
का प्रियपात्र ) मानता है, उसे सीगरहित बै समक्ञना चाहिए ॥ ३०२ ॥ 

मनुष्णो को वन मे रहना भच्छाहै, भिक्षा माँगकर भोजन करना अच्छ 
है, बोध्चा ढोने की उपजीविका अच्छी है, बौर रोगयुक्त होना भी अच्छा है, 
किन्तु सेवावृत्ति से सम्पत्ति प्राक्च करना अच्छा नही है ॥ २०३ ॥ 

इसक्छिए मैने उचित नही किया, जो इसके साय मित्रता की । कहा मी है-- 

जिन मनुष्यो के पास आपस मे तुल्य धन मौर तुल्य कुल ही उनको ही 
आपस ञे मित्रता गौर विवाहं करना टीक है, क्योकि पुषियुक्तो एव पुषटिरहित 
( बल भौर निवे, धनी बौर निर्धन ) के साथ पारस्प्कि ( आप्तो } 
सम्बन्ध उचित नही होता ॥ ३०४ ॥ 
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तद्यदि गत्वा त प्रसादयामि, तथापि न प्रसाद यास्यति \ उक्त च-- 
निमित्तमुदिदश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुव स तस्यापगमे प्रदाम्यति \ 
अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत्‌ केथ नरस्त परितोपयिष्यत्ति ॥३०६] 
अहो, साधु चेदमुच्यते- 
भक्तानामुपकारिणा परहितव्पापारयुक्तात्मना 
सेवासव्यवहारतस्वविदुषा द्रोहच्युतानामपि 1 
व्यापत्ति स्ललितान्तरेषु नियता सिद्धिभवेदा न वा 
तस्मादम्बृपततेरिवावनिपते सेवा सदा शद्धिनी 11२३०७१ 
तथा च~ भावस्निरधेशूपछरृतमपि द्ेष्यता याति कोके 
साक्नादन्यैरपङृतमपि प्रीतये चोपयाति । 
दुर््राह्यतवान्नुपतिमनसा नेकमावाश्चयाणा 
सेवाधमं परमगहनो योगिनामप्यगम्य ॥ ३०८ ॥ 
मृग मृगो के साथ दही चक्तेर्है, गाये मी सायके साथ भौर घोडे घोडोके 
साथी रहते है ( उसी प्रकार ) भूस मूर्खो के साय गौर विद्वानु विद्रानो के 
सोय ( ही भित्रेता करते है, क्योकि ) भित्रता समान स्वभाव भौर भदत वारो 
के साथ होती हं ॥ ३०५ 11 
इसङ्एि यदि मै जानकर उसको सन्तुष्ट करने क उथोग मौ कड तथापि 
वह्‌ सन्तुष्ट न होगा । कर्योकि कहा है -जो मनूष्प जिस कारण क्द्ध होता है 
वह उस ( कारण ) के ना होने पर निश्चय हौ शन्त हो जताहै। किन्तु 
जो बिना निमित्त दी देष करनेवाला है उसे कोई किस प्रकार सन्तोष प्रदानं कर 
सर्कता है 1! ३०६ ।) 
अरे 1 यद्‌ उचित ही कहौ दै--उपकारौ मक्त, द्रूसरो के लिए (हितकारी) 
कायं करेवा, सेवा तथा व्यवहार के तत्व को जाननेवाखा भोर द्रोह रहित 
सनुभ्यो को मी थोडो सौ तृटि कै कारण सद्ुट उठाना पडता है चाहे उन्हे 
सम्पत्तिका छाम होया नहो] भत जिस प्रकार भम्बुपत्ि ( समुद्र ) को 
सेवा सर्वदा सन्देहुक्त है उसी प्रकार बवनिपति ( रजा ) कौ सेवा मौ 
सर्देहयुक्त ४७ ३०७ ॥ 
मौर भी-~-इख ससार मे प्रेम-माव से 
प्रात होता दै, गौर साक्षाद्‌ दखररो १ 


रोँह्वारा किया हुभा अपकार मी प्रस्नता के 
च्षएिहो जाता है । हर समय एकङ्पसे वने रहनेवारे राजाभो का मन दुगाह्य 


--~---*~ ~~ =» ~------------------------- 
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तत्परिज्ञात मया मसप्रसादमसहमानं समीपवतिभिरेष पिद्धलकः 
प्रकोपित । तेनाय ममादोषस्याप्येव वदति । उक्त च-- 
प्रभो प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवका, । 
सपटन्य इव सकरुदधा सपल््या सुकृतैरपि ॥ ३०९ ॥ 
भवति चैव यद्गुणवत्सु समीपवतिषु गुणहीनाना न प्रसादो भवति । 
उक्तच- 
गुणवत्तरपात्रेण छादयन्ते गुणिना गृणा. 1 
रात्रौ दीपशिखाकान्तिनं भानावुदिते सति ॥ ३१० ॥ 
दमनक आह--^भो मित्र, यद्येव तन्नास्ति ते भयम्‌ ¦ प्रकोपितोऽपि 
स दुजंनेस्तव वचनरचनया प्रसाद यास्यति ।' सं आह्‌-भी , न यूक्त- 
मुक्त भवता, लघूनामपि दुजंनाना मध्ये वस्तु न शक्यते । उपायान्तर 


विधाय ते तरून घ्नन्ति । उक्तं च-- 


है । इसलिए सेवा-धमं अत्यन्त किन है जो योभियोँ को मी अगम्य ( मबोघ्य } 

होता है] ३०८ 

इसकिए मैने जान छया कि मेरे उपर स्वामीकी दया कोदेल न सकने 
वाके मौर समीप मे रहनेवालो ने इस पिगल्क को क्रुद्ध करा दिया है । अतएव 
मुज्ञ निर्दोषी को भी यह इस प्रकार कहता है । क्योकि कहा मी है-- 

जसे सौते एक स्त्री पर अपने पति के प्यार को सहन नही कर सकती है वसे 
हीशइस सार मे माल्किकी कृपा को दूसरे सेवकगण सहन नही कर 
सकते ॥ ३०९ ॥ 

इस तरह होता ही है किं गुणवानो के रहते-रहते गुणरहितो कै ऊपर 
( राजाभो की ) भनुकम्पा नही होती । कहा है- 

अधिक गुणी पुरुषो द्वारा साधारण गुणवाखो के गुण आच्छादित ( ढक ) 
हो जते है । जसे रात्रिम दी दीपक की दिखा मनोहर प्रतीत होतीहैनकि 
सयनारायण के उदित होने पर ॥ ३१० ॥ 

दमनक ने कहा- ह मिते! यदि एेसी बातत है ( अर्थाव्‌ तुम दोषी नही 
हो ) तो तुम्हे नही रना चादिए 1 दुष्टौ द्वारा क्रोधित कराये जाने पर मी बह 
तुम्हारी वचनरचना ( लच्छेदार बातो ) से प्रसन्न हौ जायगा }* उसने कहा-यहं 
तुमने उचित बात नही कही 1 छोटे दुर्जनो के बीच मी बस ( रह ) नही सकते 
-बयोकि वे दुसरे उपायो का माश्वरयण कर जवच्य ही मार डाल्ते है 1 कहा मी है-- 
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बहवः पण्डिता क्षुद्राः स्वे मायोपजीविन 1 ~ 
कुयुं कत्यमङृत्य वा उष्ट्रे काकादयो यथा 1 ३११ ॥ 
दमनक जाह्‌--' कथमेतत्‌ ' सोऽत्रवीत्‌- 
कथा ११ 
कर्सिमश्चिद्नोद्देशे मदोत्कटो नाम सिह प्रतिवसति स्म। तस्य 
चानुचरा अन्ये द्वीपिवायस्गोमायव सन्ति अथ कदाचिदितस्नतो 
श्रमद्धि सा्थेश्रष्ट क्रथनको नामष्टो दुष्ट । मथ सिह आह--अहो' 
अपूवंमिद सत्त्वम्‌ । तज्ज्ञायता किमेतदारण्यक ग्राम्य वा इति। 
तच्छुत्वा वायस आह्‌--मा. स्वामिचु, म्राम्योऽयमृष्टूनामा जीववि- 
शेषस्तव भोज्य । तद्व्यापाद्यताम्‌ !" सिह मह्‌ --'नाह गृहमागत हन्मि । 
उक्त च- 
गृहे शत्रुमपि प्राप्त विद्वस्तमकुतोमयम्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पाप स्याच्छततन्राह्यणघातजम्‌ 1२१२] 
तदभयप्रदान . दत्वा मत्सकाशमानोयता येनास्यागमनकारण पृच्छा- 
मि 1" अथासौ सर्वैरपि 1 अथासौ सरम विष्वास्याभयप्रदान दत्वा मदोक्तटसकाशमानो- दत्वा मदोत्कटसकारमानी- 
मधिकतर क्षुद्र विचारवाले विद्वानु करने योग्य ओरनं करते चोन्यद् 
विचारो को माया ( कपटनीति ) से अपनी जीविकां सम्पादन करते द। जैसे 
ऊट के साथ कौए क्कि ने किया ॥ २११ ॥ 
दमनक ने कठा-- यह कथा किस प्रकार है ? उसने कहा-- 
किसी वन भे "मदोत्कट" नाम का एकं सिह रहता था ! उसके अनुचर चीते 
कौए ओौर गोदड थे 1 एक समय उन्होने इधर-उधर धूमते-घूमते एक भटका हा 
क्रथनक" नाम का ऊंट दैवा । तब सिह ने कहा-- अहो यहं बडा भार्चयंकासी 


जन्तु है 1 देखो तो यह ज्गौ है या गाव का रहनेवाला ? यह सुन कर कौए 
ने कहा-है स्वामी । यह गाव का रहनेवाला छट" नाम का जन्तु है गौर अपने 
भक्षण करने योग्य है, सो इसे मार डाकिएु 1" सिह ने कहा मै अपने घर आए 
हए को चही मारवा 1" कहा भी है-- 

अपने घर पर विद्वासं करके भौर मयरहित हौ शत्रुमी 
व्यित उसे मारता है उत सौ ब्राहमणो को हस्या 9 


का पाप क्गतारहै॥ ३१२॥। 
सो तुम रोग उत्ते अभय-दान देकर मेरे समाप छ आ जिससे १५ भि 
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त. प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य पृच्छतस्तनात्मवृत्तान्तः सार्थ्॑रशसमु- 
न्धनो निवेदित । तत॒ सिहेनोक्तम्‌-"भो क्रथनक, मा त्व ग्राम 
गत्वा भूयोऽपि भारोदहुनकष्टमागी भूया} तदत्रैवारण्ये निविश्धो 
मरकतसदृशानि शष्पाग्राणि भक्षयन्मया सह सदैव वस । सोऽपि (तथा' 
इत्युक्त्वा तेषा मध्ये विचरन्न कुतोऽपि भयमिति सुखेनास्ते । तथान्ये- 
दुमंदत्कटस्य महागजेनारण्यचारिणा सह युद्धमभवत्‌ । ततस्तस्य 
दन्तमुसलप्रहारेव्यंथा सजाता । व्यथित कथमपि प्राणैन वियुक्त । अथ 
शरीरासामथ्यत्ि कुत्रचित्पदमपि चकतितु शक्नोति । तेऽपि सर्वे काका- 
दयोऽप्रमुत्वेन क्षुधाविष्टा पर दुख भेजु । अथ तान्सिहि प्राह-भो, 
अन्विष्यत कुत्रचित्किचित्सतत्व येनाहमेतामपि दक्षा प्राप्तस्तद्धत्वा युष्म- 
द्धयोजन सपादयामि । अथ ते चत्वारोऽपि भ्रमितुमार्धा यावन्त किचि- 
त्सतत्व परयन्ति तावद्वायसम्पगाौ परस्पर मन्त्रयत । श्गारु आह- 
“भो वायस, कि प्रभूतभ्रान्तेन । अयमस्माक प्रभो क्रथनको विष्वस्त- 


का करण पूद्धुं। तब वे सरव उसे विदवास दिलाकर अमय-दान देकर मदोत्कट 
कै पासके भये गौर वह प्रणाम कर बैठ गया! उसके प्रन करने पर उसने 
अपने साथियो ( साथवाह, धनियो ) से चूटने का सभी वृत्तान्त कह सुनाया । 
सिह ने कहा--हे क्रथनक । जव तुम गांव मे जाकर पुन बोक्ष ढोने का क्रंश 
मत सहो, गौर इसी वन मे भयरहित होकर मरतकमणि के समान तरण (हरी 
हरी घास ) कैगग्र भागो का मक्षण करते हुए मेरे साथ ही संदा निवास 
करो । उंट भी अच्छा कंकर निदिचन्त हो भ्रमण करता हुमा उसके बीच मे 
आनन्दपूवेक निवास करने रगा । तदनन्तर किसी खरे दिन "मदोत्कट" का 
किसी जज्ञली बडे हाथी से जडाई छिड गई! तब उसके दन्त-रूपी मुसल के 
प्रहार से उसको बडी व्यथा हुई । व्यथित होने प्र भी किसी प्रकार उसके प्राण 
बच गये ! परन्तु शरीर की असमथंता के कारण एक पग भौ चलनेमे समर्थन 
हो सक्ताथा॥ वे सव कौए आदिभी प्रुके शक्तिहीनं होने पर मूख से 
व्ययित होकर अत्यधिक कष्ट पाने रुगे । तब उनसे सिहं ने कहा--“अरे 1 कही 
से किसी प्राणी को दृढो, जिसके म एेसी दल्यामे प्राप्त होने पर सीऽसेमार 
कर तुम सबका मोजन-सम्पादन कर दं" तबवे चारो भौ श्रमण करने लगे, 
जव किसी भी जीवको न देल्ला तव कौञा गौर सियार दोनो भापस में मन्तणा 
करने रगे 1 सियार ने कहा-- अरे साई कौमा । बहुत भूमने से क्या भ्रयोजन ? 
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स्तिष्ठति 1 तदेन हत्वा प्राणयात्रा कूमं । वायस आह--युक्तमुक्त 
भवता । प्र स्वामिना तस्याभयप्ररान दत्तमास्ते न वध्योऽयमिति ॥' 
श्भा भह-'भो वायस, अह्‌ स्वामिन विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा 
स्वामीवध करिष्यति । तिष्ठन्तु भवन्तोऽत्रैव, याचदह्‌ गृह गत्वा 
भ्रभोरज्ञा गृहीत्वा चागच्छामि ।' एवमभिधाय सत्वर सिहम्‌- 
दिश्य प्रस्थित ! अथ सिहमासाचेदमाह-स्वामिन्‌, समस्त वन रान्त्वा 
वयमागता । न किचित्सत्वमासादितम्‌ । तत्कि कुर्मो वयम्‌ । सभ्रति वय 
बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलतु न शक्नुम । देवोऽपि पथ्याशो वर्तते । 
तद्यदि देवादेशो भवतति तत्कथनकपिशितेनाद्य पथ्यक्रिया क्रियते ।' 
अथ सिहुस्तस्य तद्दारुणं व चनमाकण्यं सकोपमिदमाह" धिक्पापाधम, 
यद्येव भूयोऽपि वदि,“ ततस्त्वा तत्क्षणमेव वधिष्यामि । ततो मया 
तस्याभय प्रदत्तम्‌, तत्कथ व्यापादयामि । उक्त च- 
न गोप्रदान न महीप्रदान न चान्नदान हि तथा प्रवान्‌ । 
यथा वदन्तीह वृधा प्रधान सर्व्रदनेष्वमयप्रदानम्‌ ॥३१३॥ 
वहं जो हमारे स्वामी का विद्वासपात्र क्रथनक (ऊंट) है, उसीकोमार कर 
अपनी जीविका चले 1" कौए ने कहा वाह 1 आप ने कहा तो बहूव दीक 
किन्तु स्वामीनेतो उसे अमयदान दिया है, इसलिए अब वह्‌ मारे के योग्य 
नहीहै)' सियारने कामै स्वामी से निवेदन कर यही कमा, लिससे 
स्वामी उसका वध कर देँ । तब तक तुम॒यही ठहयो जब तक यै धर जाकर 
जौर स्वामी का आदेश पाकर भमी लौट जाता हं ।' इस प्रकार कट कर शीघ्रता 
से सिह कौ भोर प्रस्थान किया । तव उसने सिह के पास पहुंच कर कहा--'हे 
स्वामी हम ोग। सारा बन घूम अये किन्तु कही मी कोई जन्तु न मिला। 
सो अव हम लोग क्या करे? इस समयतो भूख के मारे हेम सबएकपगमभी 
नही चर सकते गौर आपको भो कु पथ्यलेनाहै। सो यदि महाराज 
सपक्षा भदे हो तो क्रथनक के मासंसे आज वगा 


पके प्रबन्ध 
जाय ।" उसके कठोर वचन सुनकर विह ने श त 
पापौ) धिककराररै तुन्न यदि एसा फिर केण वो भँ उसी क्षण तुष 
मार डाग । मने उसे ममयदान दिया है, तव अ कर॑ते उसे स्वय मरार | 
कहा मी है-- 


गोदान, भूमिदान बौर अन्तदान उतना प्रधान ( महत््पूणं ) नही दै 
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तच्छुत्वा शगार भाहु-- स्वामिन्‌, यद्भयप्रदान दत्वा वध क्रियते 
तदेप दोषो भवति । धन्यं देवपादाना भक्त्या स॒ आत्मनो जीवितव्य्‌ 
प्रयच्छति तन्न दोष । ततो यदि स स्वयमेवात्मान वधाय नियोजयति 
तद्रध्य । अन्यथास्माक मध्यादेकतमो वध्य इति 1 यतो देवपादा पथ्या- 
शिन शक्ुन्निरोधादन्त्या दशा यास्यन्ति! तत्किमेते प्राणैरस्माक ये 
स्वाम्यर्थे न यास्यन्ति । अपर पश्चादप्यस्माभिवंद्िप्रवेश कायं , यदि 
स्वामिपादाना किञिदनिष्ट भविष्यति । उक्त च-- 


यस्मिन्कुके य पुरुष प्रधाने स सवयत्ते परिरक्षणीय । 

तस्मिन्विनष्टे कुलसारभूते ने नाभिभद्ध ह्यरयो वहन्ति ॥३१४॥ 

तदाकण्यं मदोत्कट आह्‌- यद्येव तत्कुरुष्व यद्रोचते !' तचृशरुत्वा 
स सत्वर गत्वा तानाह "भो , स्वामिनो महत्यवस्था वतते । तत्कि 


जितना विद्वानु लोग कहा करते हैँ कि इस समार मे सब दानो मे अमयदानदही 
श्रेष्ठ दान है | ३१२ ॥ 


यह्‌ सुत्तकर सियार ने कहा-- ^ स्वामी । यदि अभमयदाने देकर भ 
उसका वध करेगे तब आपको दोष (पाप) रगे । किन्तु यदि महाराज के 
चरणो मे वह्‌ सक्तिवश स्वय (अपने आप्‌ ही) प्राणसमपंण करदे तो इसमे दोर 
( पाप) नही लगेगा । सो यदि वहु स्वय ही मपने को वष के निमित्त प्रदान 
करदेत्तो वहु मारने के योग्य है, अन्यथा (नहीतो) हम लोगोमे किसी एक 
को वध कर डाक्एुगा, क्योकि यदि महाराज ( माप) कोमृहसेया मूके 
रोकने से अन्तिम दा ( मरणावस्था ) प्रा्ठ होगी, तो हम लोगो के इने प्राणो 
सेक्यालामहै, जोप्राणी स्वामीके कामन मावे! इसके अविरिक्त यदि 
स्वाभिचरणो को कुछ अनिष्ट ( मृ्यु ) आदिहो जायतो पीछेहमलोगोको 
अन्तिमे भवेच करना ही होगा । कहा मी दै - 

जिप्र कुक मे जो पुरुष प्रधान हो, उनकी प्रत्येक उपाये रक्षा करनी 
चाहिए! क्योकि कुल के प्रधान का नाह होने परश्त्ु खोग सब गर 
से धावा वोलकरः उसके कुं को पराजित कर देते है ॥ ३१४ ॥ 

यह्‌ सुनकर मदोत्कट ने कहा--यदि ेसादहैतो तुम्ारीजो इच्छा हो, 
सो करो" यह सुनकर उसने क्षटपट यकर उन सव अनुचरो से कहा--*भरं 
स्वामी को वंडो विषम दर्णाहो गयी है ( जर्थातु अन्तिम दक्षा गयी है) 
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प्ैटितेन, तेन विना कोऽत्रासान्दकतयिष्यति । तद्गत्वा तस्य धु्रोगा- 
त्वरखोक प्रस्थिनस्यालशरीर्दान कमं, येन स्वामिप्रादम्यानृणता 
गच्छाम । उक्तच- 


आपद प्राप्नुयात्स्वामी यस्य भृखध्य परयत । 
प्राणेषु विमेनषु स॒ भृत्यो नरकं व्रजेत्‌ 1 ३१५ ॥ 


तदनन्तर ते सर्वे बाप्पपूरितद्शो मदोत्कट प्रगम्योपविष्टा । त्दृष्टा 
मदोत्कट आह्‌ -'भो , प्राप्त दुष्ट वा फिचित्सतत्वम्‌ ।' अथ तेपा मध््रा- 
त्काकं प्रोवाच--स्वामिनू्‌, वथ तावत्सर्वत्र पयंटिता । पर न किचित्म- 
त्वमासादित दृष्ट व । तदश मा भक्षयित्वा प्राणान्वारयनु स्वाम, येन 
देवस्याश्वामन भवतति मम पून स्व ्राक्षिरिति ! उक्तं च-- 


स्वाम्यर्थ यस्त्यजञेतराणान्भृत्यो भक्तिसमन्वित । 
पर स॒ पदमाप्नोति जरामरणर्वाजतम्‌ ॥ ११६।। 

तचूभ्रुत्वा भ्टगार आह्‌--'भो, स्वल्पकायो भवान्‌ । तव भक्षणा- 
सो भब एते घूमने से क्थाकलाम ? उनके बिना अव हम जोगोकी कौन रक्षा 
करेगा ! इसक्लिए चकर कषुधा के रोग से पीडित होकर परलोक जनिवले प्रम 
को भपना चरीरदे दो जिसे प्रपर की प्रसन्नता से अपना-अपना ऋण उतर 
जाय । कहा मी दै-- 

जिस सेवक के देखते हुए ( अर्यात्‌ उसकी आलो के सामने ही ) स्वामी 
सकट मे फं जाता है मौर वहे अपने प्राणो के रहते हुए भी यदि उसकी रक्षा 
नही करता तो वह्‌ उेवक्‌ नरक मे जाता है ॥ ३१५ ॥ 

उसकै बाद वे सव वहां लाकर मंसो मे आंस मर कर मदोत्कट को प्रणाम 
कर बैड पये ! उन छोगो क देखकर मलोट ने कहा -अरे ! कहौ कही कोई 
जीव भिलावा देखाकिनही? तव उने सेकोएने कहा--हे स्वामी 1 तव 
से हम रोग सन जगह घूमे रहे किनयु कही कोई नोव न मिला गौर त देा ¦ 
सो आज मुञ्चे खाकर स्वामी अपने प्राणो को बवावें जिससे स्वामी को आद्वासन 
( प्राणरक्षा ) हौ ओर मृन्षं मो स्वगं मिले ] कहा भी दै-~ 

जौ सेवक भ्त पे परिरं हो स्वामो कै किए मयने प्राणो को दे देता ह 
वहं जस-मरण-राहित परमपद ( मोक्ष } को पाता है 


॥ ३१६ ॥ 


यहं सुनकर सियार ने कहा-को तुम्हारा शरीर बहत छो 
९प०मिण शं एम बहृत छोटा दै एकतो 
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त्स्वामिनस्तावत््राणयात्रा ने भवति ! भपरो दोषश्च तावत्समुत्पयते । 
उक्त च- 
काकमास सुनोच्चछिष्ट स्वल्प तदपि दुरुंभम्‌ 1 
भक्षितेनापि कि तेन तृश्धिर्येन जायते ॥ ३१७ ॥ 
तदशिता स्वामिभक्तिभंवता । गत चानुण्य भतुंपिण्डस्य । प्राप्तश्वो- 
भयोके साधुवाद. ! तदपसराग्रतः । अह स्वामिन विज्ञापयामि । तथानु- 
ष्ठति श्गारु सादर प्रणम्योपविष्ट प्राह॒--स्वामिनु, मो भक्षयित्वाद्य 
प्राणयात्रा विधाय ममोभयलोकप्राप्ठि कुड । उक्त च - 
स्वाम्थायत्ता सदा प्राणा भुत्यानामजिता धनै । 
यतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषा ग्रहणसभव ॥ ३१८ ॥ 
अथ तचृश्ुत्वा द्रीप्याह्‌--'भो , साधृक्त भवत्ता । पुनभवानपि स्वत्प- 
काय स्वजातिश्च । नखायुघत्वादभक्ष्य एव । उक्त च - 


तुम्हारे खने से ( हमारे) स्वामी कापेटन भरेगा भौर दूसरा दोष { कौषए 
के मास खाने से धर्मशास्त्र ने पाप बतायाहै, अत पराप) भी होगा। 
कहा मी है-- 

एक तो कौएका मास भौर दूसरे कृत्ते की जूठसे वचा हु थोडा तथा 
दुषप्राप्य मास को खाने से क्या लाभ जिससे अपनी तृषि मी नहो] ३१७॥ 

सो आपने स्वाम के प्रति अपनी मक्त्ति दिखा दी भौर स्वामीकेक्णसे 
उण मी दहौ गये । आपने दोनो लोको मे साधुवाद प्राक्त कर ल्या | अब भगे 
से हटियि { जिससे) मँमोप्रमु से कुछ कहूं । उसके वेसा करने पर सियार 
आदर के साथ प्रणाम करके वं गया गौर उसने कहा--“ह स्वामी 1 मृष 
खाकर आज भाप अपनी प्राणयात्रा करं ( उदरपूति करे ) गौर मृक्षे दोनो रोक 
प्राप्त करायें । कहा सी है- 

व॑योकि धन देकर स्वामी अपने भृत्योके प्राण खरीदसतेर्ह। अत्तवे 
स्वामी के अधीन रहते है 1 इसलिए इनप्राणोकेकनेमे किसी प्रकार के दोष 
की उत्पत्ति नही हो सकती ॥ ३१८ ॥ 

यह्‌ सुनकर चीते ने कदा--'हा हां । तुमने ठीक कहा, परन्तु तुम मी वो 
स्वल्पकाय भोर सजातीय हो, नख तुम्हारा शस्व का काम करता है, अत तुमं 
मीखनेके योग्य नहीहो। ({ जिन पलुओ का नख मायुष--खस्तकाकाम 
करता है उनका भक्षण करना धर्मशास्त्र से निषिद्ध है ) कहा मी है- 
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नामकषय भक्षयेताज्ञ भ्राणेः कण्ठमतेरपि । 
विषेषात्तदपि स्तोकं लोकद्वयविनाशकम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
तदुर्दशित त्वयात्मनः कौलीन्यम्‌ 1 अथवा साघु चेदमुच्यते-- 
एतदर्थं कुरीनाना नृपा क्वंन्ति संग्रहम्‌ 1 
आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम्‌ 1 २३२० ॥ 
तदपसराग्रत , येनाह्‌ स्वासिन विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिति द्वीपी 
प्रणम्य मदोत्करसाह--स्वामिन्‌, क्रियतामद्य मम प्राणै. प्राणयात्रा । दीय- 
तामक्षयो वास स्वगे । मम विस्तायंता क्षितितले प्रभूततर यश । तन्नात्र 
विकल्प कायं 1 उक्त च-- 
मृताना स्वामिन काये भृ्यानामसुवतिनाम्‌ । 
भवेत्स्वगेऽक्षयो वास. कीतिश्च धरणीतकते 1। २२१ ॥ 
तवचश्रस्वा क्रथनकश्चिन्तयामास "एतेस्तावत्सर्वेरपि शोभनानि वाक्यानि 
कणष्ठसे प्राण (मृ्युसे एक दम समीप) आ जावेत्तो भी विदान्‌ को 
चाद्िए कि अमक्ष्य को मक्षण न करे । उसमे मो विदेष कर उसके स्वल्प शरीर 
होनेसे तो दोनो रोक ही विगड जाति ह ॥ ३१९ ॥ 


त तुमने अपनी द्रुलीनता दिषचा दी । अथवा यहं ठीक दही कहा 
जाता 
इसकिषए तो राजा छोग कलीन ( सान्दानी } कोगो का सग्रह करते है 
( अपने राजक्रीय कायं मे रखते है ) क्योकि कुलीन लोगो के मन मे पटे 
बीच सौर अन्तिम अवस्था ( सकट कार्म) मे मी विकार प्रा नही 
होता 1 ३२० ॥ 

सो अगि टो, जिषसे मै भौ ( आपसे ) माक्तिकि से निवेदन कं 1 उसके 
वैसा करते ( हटने ) पर चीति ने प्रणाम कर मदोत्कट से कहा--स्वामी । आन 
मेरे प्राणो से आप मपने प्राण बचाइए्‌ नौर मृन्षे स्वे मे सर्दवके किए वास 
दीजिए गौर ससार मे मेरा यञ्च फँंछाइए तथा आप इसके बारे मे कर भो 
विकल्प ( सशय ) मत कीजिए } कहा भो दै-- 


जो मादेश्च पारक सेवक स्वामी के किए अपने प्राणो का परि्याग कर देते 
हवे स्वग मे अनन्त का त्क 


रहते है भोर ससार मे उन 
मै. पैरुती दै ॥ २२१॥ # 


यह सव सुनकर क्यनक चिन्ता करने लगा कि “न सवो ते यच्छी-अच्छी 
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भरोक्तानि । न चैकोऽपि स्वामिना विनारित । तदहमपि प्राप्तकाल विज्ञाप 
यामि । येन मम क्चनमेते त्रयोऽपि समथंयन्ति। इति निश्चित्य प्रोवाच- 
“मो , सत्यमुक्त मवता । पर भवानपि नखायुध । तत्कथ मवन्त स्वामी 
भक्षयति । उक्त च-- ॥ 
मनसापि स्वजात्याना योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्‌ 
भवन्ति तस्य तान्येव इह रोके परत्र च ॥ ३२२॥ 

तदपसराग्रत , येनाह्‌ स्वामिन विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिते क्रथन- 
कोऽगरे स्थित्वा प्रणम्योवाच--स्वामिन्‌, एते तावदमक्ष्या भवताम्‌ । 
तन्मम प्राणे प्राणयात्रा विधीयताम्‌, येन॒ ममोभयलोकपरापतिर्मवति । 
उक्तच-- 

न यज्वानोऽपि गच्छन्ति ता गत्ति नैवे योगिन । 
या यान्ति प्रोज्छितप्राणा स्वाम्ये सेवकोत्तमा ॥२३२३॥ 

एवमसिहिते ताभ्या म्पृगाखचित्रकाभ्या विदारितोभयकुक्षि क्रथनक 
प्राणानत्याक्षीत्‌ । ततश्च तै कद्रपण्डितै" सर्वैभ॑क्षित । अतोऽह त्रवीमि-- 
(बहन पण्डिता क्षुद्रा ' इति ॥ 
बति कही ह, किन्तु किसी को भी प्रभु ने मारा नही है। सो मै भी समय पाकर 
निवेदन कर किससे ये तीनो मेरी बातो का समथेन करभे । इतना विचार कर 
उसने कहा ह तुमने ठीक कहा- किन्तु तुम मी तो नख आयुध वाले हि, 
तो स्वामी तुम्हे कपे खायेगे ? कहा मी है । 

जो मन से अपनी जाति का अनिष्ट सोचता दै उसका इस छोक एव परलोक्र 
दोनो मे अनिष्ट होता है। ३२२ ॥ 

सो भागे से हट जो, जिससे मँ मो स्वामी से निवेदन कं । उसके व॑सा 
करते पर क्रथनक ने खडा हो, प्रणाम कर कटा--्े स्वामी । ये सभी भापके 
क्षण करने योग्य नही है । सो भाप भरे प्राणो से अपनी जान बचाईइए, जिसमे 
मजे दोनो छोक की प्राप्ति हो । कटा भी है-- 

ने यज्ञ करने वानेभौरन योगी ही उस शतिको प्राप्त करते है निस शति 
को श्रेष्ठ सेवक भपने माक्तिकि फे कए प्राणो को छोडकर प्राप 


करते है || ३२३ 
दा केने पर सियार ओर चीते ने उसकी दोनो कोख फाड डाछी, जिससे 


क्रथनक ने प्राणो को छोड दिथा । इसके वादं उन सव क्षुद्र पण्डितो ते उसे ला 
डाखा । इसी से मै कहता हैँ वहत से क्षुद्र पण्डितो ने" इत्यादि । 
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तद्भद्र, कुदरपरिवारोऽय ते राजा मया सम्यगज्ञात । सतामसेव्यश्च । 
उक्त च- 


अशुद्धप्रकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते ) 
यथा गृध्रसमासन्तं करहुस॒ समाचरेत्‌ ॥३२४॥ 
तथा च-गृध्राकारोऽपि सेव्य स्यादढसाकारे सभासद । 
हसाकारोऽपि सत्याज्यो गृध्राकारैः स तैन प. ॥३२५॥ 
तन्तून ममोपरि केनचिद्‌ दुजनेनाय प्रकोपित , तेनैव वदति ! मथवा 
भवत्येतत्‌ ! उक्त च- 
मृदुना सलिलेन खन्यमानान्यवधृष्यन्ति गिरेरपि स्थानि । 
उपजापविदां च कणंजापि किमु चेतासि मुदूनि मानवानाम्‌ ।॥३२६॥ 
कर्णविषेण च मग्न किं कि न करोति वाङिशो रोक । 
क्षपणकनामपि धत्ते पिबति सुरा नरकपारेन ॥ ३२७ ॥ 


इसलिए हे भद्र ! मैने अच्छी तरह जान च्या कि तुम्हारे राजा के परिवार 
भे 1 ही नीच भरे है] जतत सज्जनो को चाहिए किं इसकी सेवा नं करे । 
कहा मी है- 

जिस प्रकार गृषघ् सादिक से धिरा हुभा कछहुस ( राजहस ) श्रेष्ठ आचरण 
नही कर सकता, उ प्रकार कलुषित विचार वाङ मत्री आदिको से परिवेष्टित 
राजा से मी जनता प्रसन्न नही रह्‌ सकती है ॥‹ ३२४ ॥ 

ओौर भी -यदि गृध के समान कठोर आकार वाला रजा हो मौर हस के 
समान मृदुर आकार वारु उसके समासद हो तो उसक्री सेवा करनी चाहिए ! 
परन्तु यदि हस के समान भकार वाला राजाहो भौर गृध्र के समान आकार 
वारे समासद हो तो उसे त्याग देना चाहिए 1 ३२५ 1 

इसलिए किसी दुष्ट ने निश्चय ही मृक्च पर इसको कुपित करा दिया है, 
जिसे यह एेसा कहता है । मथवा यह होत्रा ही है । कहा भी है- 

कोमलं जरू के बराबर आधात से पवेत स्थल ( पाड कौ वदान, पत्यर ) 
भी धि जति ह, फिर उपजापं (भेदमे क्रुररु मनुष्यो के लगातार कान 
मरते रहने से मनुष्यो का कोम चित्त कब तक अडिग रह्‌ सकता है ।(२२६॥) 

कान मरने के विष से विगडे हुए नासमन्च मनुष्य क्या नही कर्‌ डारुता ? 
कोई तो म्न सन्यास भौ धारण कर रेता है बौर कोई नर कार ( मनुष्यकी 
_ खोपडी ) मे मद्यपान भी करने लगता है ॥ ३२७ ॥ 
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अथवा साध्विदमुच्यते- 
पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि 
य दष्टूया स्पृराति त किल हन्ति सपं 1 
कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधमं 
कणे प्र स्पृशति हन्ति पर समूलम्‌ 1२३२८ 
तथा च -अहो खलमुजद्धस्य विपरीतो वधक्रम । 
करणे ऊगति चैकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते ॥ ३२९ ॥ 
तदेव गतेऽपि कि कतन्यमित्यह त्वा सुहु द्धावाद्पृच्छामि 1" दमनक 
आह--तद्देशान्तरणमन युज्यते । नैवविधस्य कुस्वामिन. सेवा विधा- 
तुम्‌ । उक्त च-- 
गरोरप्यवरिप्तस्थ कार्याकायंमजानत । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते" ॥ ३३० ॥ 
सजीवक आह्‌--'अस्माकमुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तु न शक्यते, न 
चान्यत्र गतानामपि निवंतिभेवति । उक्त च-- 


अथवा ठीक ही कहा है-- 

चरणो द्वारा कुचर जाने ओर हढ ({ मजनरुत ) दण्डे धारा मारे जाने पर 
सपंजिसे दाततोमे ङंसक्ेताहै उसी की मृष्णु होती है। परन्तु यहु पिन 
( ्ुगकखोर ) कैसा असाधारण जीव दै जो एके के तो कान मे गता (डता) 
है, किन्तु दूसरे का समुर नश्च कर देता है ॥ ३२८ ।। ४ 

गौर मी - अत्यधिक आश्चर्यं की बात है कि इस चुगल्खोर रूपी सपं के 
मारनेका उपायही विपरीत प्रकारका है। यहंएकके कानमे कता 
( डंसता ) है, चिन्तु प्राणो से कोई दूसरा ही वियुक्त होता है ॥ ३२९ ॥ 

इसकिए एसा होने पर मौ अब क्या करना चाहिए, यह्‌ मै मित्रमावसे 
तुमसे पृचता हँ । दमनक ने कहा - "यहां से कही दरसरे देश मे चरे जाना उचित 
है, परन्तु इस प्रकार के दुष्ट मालिक की सेवा करना उचित नही । कहा भौ दै- 

यदि अवकि्त ( उद्धत, मदोन्मत्त ) कर्तव्य ओर अकक्तंग्य कौ नं जानते हृए 
कुमागं-गामी गुख्जन भी हो तो उनका परित्याग कर देना चादिएः ।। ३३० ॥ 

सञ्जीवक ने कहा--'हम स्वामी के क्रदध होने पर भी इसरी जगह नही 
जा सक्ते गौर न हमारा दुसरी जगह जाने पर कल्याण ही हौ सकता है 
कहा मौ है- न 
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महता योऽपराध्येत दुरस्थोऽस्मीति नाइवसेत्‌ 1 
दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू ताभ्या हिमति हिसकप्‌ ॥ ३३१ ॥ 
तयुद्ध मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम्‌ । उक्त च-- 
न तान्‌ हि तीथस्तपसा च लोकानु स्वर्गषिणो दानशतं सुवृत्तैः 1 
क्षणेन यानु यान्ति रणेषु धीरा प्राणानु समुज्डान्ति हि ये सुशोला ॥३३२॥ 
मृतं सप्राप्यते स्वर्गो जीवद्धि कीतिरत्तमा । 
तदूमावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुरूंभौ ॥ ३३३ ॥ 
रराटदेले धिर सवन्त॒ शूरस्य यस्थ ॒प्रविरोच्च वकत्रे | 
तत्सोमपानेन सम भवेच्च सग्रामयज्ञे विधिवत्प्रदिष्टम्‌ ॥३३४॥ 
तथा च-होमार्थविधिवस््दानविधिना सद्िभवृन्दाच॑नै- 
येजैभूरिसुदक्षिणे सुविहिते सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । 


"जो बडे छोगो का अपराध करता है ओर दुर माग कर यह विचार करवा 
किर्मदुर हं वहुमेरा कु अनिष्ट नही कर सकता यह गलत है 1 कयोकि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य की शुनां बड़ी लम्बौ होती है (जो दरस्थित वस्तु के ग्रहण 


करने मे समये होती है ) अत उस अपराधी को पकड कर नाश ही कर रते 
है। ३२१ । 


है! कहा मो है- 


स्वगं की अभिराषा करने वारे मनुष्य तीथे, तप, सैकडो दान एव सुशील 
आचरण करने पर मी उन छोको को नही पा सकते, जिनको धैयवाच्‌ भौर 
सु्ौरू मनुष्य सभ्राम मे अपन प्राणो का परित्याग कर पाते ह । ३३२ ॥ 
युद्ध मे मृत्यु होने पर स्वगं कौप्रासि होती दै मौर उसमे विजय पाकर 
यु र 
जीनि से उत्तम कीति भिल्ती है! ये दोनो गुण (स्वप्रासि एव कौत्तिप्राि) 
वीरो के क्षि दुम है॥ ३३३ ॥ 
जिस वीर पुरूष के माये से रक्त बहता हमा उसके मूख मे प्रवेद छ 
रताद 
वहं युद्धरूपी धक्च मे विघिपूर्व॑क सोमरस पीने - ते 
व के समान है -ठेखा शासतरकारो ते 
मौर मी विधिपूवक होम, श्रृ दान, विद्वान 
१ ( » विद्धाच त्राह्यणोकी 
बडी-बडी दक्षिणावाके यज्ञो को करने से तथा उत्तम रीष व द 


सो युद्ध के अषिरिक्त मेरे चिए गौर कोई कल्याणकारी मामं नही रह्‌ गया 
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स्तीर्थश्रम्वासहोमनियभेश्वान्द्रायणाद्यै कतै. 
पएभिस्तत्फलमाहवे विनिहते सम्प्राप्यते तत्क्षणात्‌ ।३३५॥ 


तदाकण्यं दमनक्श्चिन्तयामास-- "युद्धाय कतनिश्वयोऽय दृश्यते 

इरात्मा। तद्यदि कंदाचिीक्षणशयृङ्खाभ्या स्वामिन प्रहरिष्यति तन्म- 
हाननथं सपत्स्यते \ तदेन भूयोऽप स्वचुद्धया प्रबोध्य तथा करोमि यथा 
देशान्तरगमन करोति "' आह च- भो मिनन, सम्थगभिदहित भवता । पर 
क स्वामिभृत्ययो सग्रामः। उक्त च- 

बलवन्त रिपु दष्टा किंलात्मान प्रगोपयेत्‌ । 

बलवद कतेव्या शरच्चन्द्रभ्रकाराता ॥ ३३९ ॥ 
अन्यन्च--रत्ोविक्रममनज्ञात्वा वैरमारभते हिय । 

स॒ पराभवम्प्नोति समूद्र्टिट्टिमाद्यधा ॥ २२३७ 1 


सजीवक-आह-- कथमेतत्‌ ।' सोऽत्रवीत्‌- 


( भग्निहोत्रानुष्ान }; नियम ( इद्द्रिय-निग्रह्ादि ) एव चान््राय्णादि त्रत-विश्ेष 
करने से पृर्षोकोजो पल प्राष्ठ होता है वह्‌ फक युद्ध मे मरने पर वीरको 
उसी क्षेण ग्राप्त होता दै ॥ ३३५ ॥ 

यह सुनकर दमनके विचारने ल्गा- “इस दुष्टाप्मानेतो छडार्ईकरनेका 
निणंय क्रल्यिादहै, यदि यह्‌क्ही तीखे सीगोसे स्वामी पर प्रहार करवैठा 
तो बहुत भारी अनथं होगा । इसलिए इसको एके बार पून अपनी बुद्धि 
से समघ्ना कर, वैसा करं, जिससे यह्‌ अन्यत्र चला जाय 1" यह्‌ विचार कर 
उसे कहा--हे मित्र 1 तुमरे ठीक कहा, परन्तु स्वामी ओर सेवक की लडाई 
कैसी 7 कहा मी है- 

भ्रव शत्रु को देखकर जेसेहो अपनेको मरी माति रक्षित कर छना 
चाद्िए, भौर स्वय सब होने पर शरत्काीन चन्द्रमा के समानं अपना प्रकाश्य 
काना चाहिए अर्थात्‌ विधिपुवंक स्थित्त रहना चाद्िए \ ३३६ ॥। 

गौर भी- जो पने शत्रु के परक्रम को न समक्षकर विरोध { आन्दोलन ) 
करता है, वहं उसी प्रकार पराजयको प्राप्त होता है, चसे टिद्िम से 
समूद्र 1 ३३७ ॥ 

सञ्जीवक ने कहा- यहं कँसे ? उसने कहा- 
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कथा १२ 


करिपथित्समद्रतोरेकदेशे टिटिट्भदम्मत्ती प्रतिवसत स्म! तता 
गच्छति काके ऋतुसमयमामा्च टिद्टिमी गभेमाधत्त । भथास्न्नरसवा 
पती सा टिदिट्ममचे-- "भो कान्त, मम प्रसवसमयो वतंते । तद्िचि- 
नयताः किमपि निरूपद्रव स्थानम्‌, येन तत्राहमण्डकविमोक्षण करोमि ।' 
द्यम प्राह-भद्र, रम्थोऽय समुद्रे । तदत्रैव प्रस्व काय । 
साह-अत्र पूणमादिने समुद्रवेछा चरति । सा मत्तगजेन्द्रानपि समा- 
कषति । तद्दूरमन्यत्र किच्चिरस्थानमन्विष्यतायू 1' नच्छुत्वा विहस्य 
टिद्टिम प्राह "मदर, युक्तमुक्त भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य या मम 
दूषयिष्यति प्रसूतिम्‌ । कि न श्रुत भवत्या-- 
बदृष्वाम्बस्वरमार्गं व्यपगतधूम सदा मह-द्यदप्‌ । 
मन्दमति. कं ॒प्रविराति हुताशन स्वच्छया मनुज ॥ ३३८ ॥ 
मत्तेमक्रुम्भविदर्नशृतश्रम  सुप्तमन्तकप्रतिमम्‌ ! 
यमरोकदरंनेच्छ सिह वोधयति को नाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


किसी समूद्रके एक प्रदेश मे टिद्टिम नौर टिद्िमी (पति-पत्ती) रहा करते थे। 
कुछ समय क बीत जाने पर ऋतु समय को प्राक्त कर टिद्िभीने गमे चारण 
निया । प्रस्वकार के समीप होने पर उसने टिट्िम से कहा--हे प्राणनाथ ! मेरे 
सवं का समय निकट आ गया है\ लत कोद उपद्रवरहित स्थान्‌ का अन्वेषण 
गोजिए जहाँ मै गण्डे दे सकू ।' टिद्िम ने कहा-- कल्याणि । यह समुद्र का तट 
व्यधिक रमणीके है, अत यही श्रसव कायं" करो 1" उने कहा--'इस स्थान 
पर पूर्णिमा के दिन समुद्रम छहर माती है 1 जो बडे बडे मदोन्मत्त हाथियो को 
मी ( समुद्र-गभे मे ) खीच ले जातीहै। सोकही दूर दूसरा स्थान खोजो ।' 
यह शुन हसकर टिम ने कहा-- देवी । तुमने कहा तो ठीक दै, किन्तु मुद्र 
करी क्या शक्ति जो मेरी सन्तान को दूषित ( नष्ट ) करे । क्या तुमने यह्‌ नही 
सुना द १--- 
करीन एसा मूखं मनुष्य होगा जो आकाश्चमे श्रमण करे वारे पक्षियो का 
भागं अवरुद्ध करेगा भीर धुभां से रहित ( प्रर प्रज्यलिद } महामयदायक 
भग्न मे अपनी लभिलापा से प्रवेश करेगा ? ।\३३८॥ 


यमलोक का द्वेन करे की ममिखाषा रखनेवाला कौन एसा व्यक्ति होगा 
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को गत्वा यमसदन स्वयमन्तकमादि्त्यजातभयः । 

प्राणानपहर मन्नो यदि शक्ति काचिदर्ति तव ॥ ३४० ॥ 

परारेयरेशमिश्र मरुति प्राभातिके च वाति जडे । 

गुणदोषज्ञ॒ पुरुषो अलेन क जीतमपनयति ॥ ३४१ ॥ 

तस्माद्विश्चन्धातरैव गर्भं सुच 1 उक्त च-- 

य॒ पराभवसक्रस्त स्वस्थान सत्यजेन्र । 

तेन चेत्पुत्रिणी माता तद्वन्ध्या केन कथ्यते ॥ ३४२ ॥ 
तच्छुत्वा समुद्रश्चिन्तयामास -*अहो गवे. पक्षिकीटस्यास्य अथव 

साध्विदमुच्यते- 

उत्क्षिप्य टिट्टिभ पादावास्ते भद्धभयादिदने । 

स्वचित्तकल्पितो गवं कस्य नात्रापि विद्यते ॥ ३४३ ॥ 
तन्मयास्य प्रमाण कुतूहलादपि द्रष्टव्यम्‌ । किं ममैषोऽण्डापहारे छते 


जो मन्दोन्मत्त हायियो के गण्डस्थल को फाडने का परिश्रम करके काल की मूर्ति 
के समान सोते हुए सिह को जगावेगा १ ३३९ ॥ 

कौन एसा व्यक्ति होगा जो स्वय यमलोक जाकर भयरदहित हो अन्तक 
( यमराज ) से कठेगा कि यदि तुम्हारेमे कुछ सामथ्यं हैतो मेरेप्राणोको 
हरण करो 1* ॥ ३४० ॥ 

कौन एेसा गुण-दोष को जाननेवाका व्यक्ति होगा जो तुषारने सवल्ति 
( बफं से मिलित ) गौर भट्यधिक शीतल प्रमातकाीन वायु के बह्ने प्र उर 
शीतको जल से निवारण करमे का उद्योग करेगा ? । ३४१ ॥ 

इसकिए नि सन्देह्‌ होकर यही पर गमं का त्याग करो 1 कहा भी है-- 

जो मनुष्य पराजय के भय से अपने स्थान को छोड देता है, एते व्यक्तिके 
होने से यदि मतिा पुत्रवती केही जायत्तो फिर वन्घ्या कौन कही जायगी ।1३४२॥ 

इसे सुनकर समुद्र ने विचार किया -“अरे। इष ॒पक्षि-कोट ( कौडें जैसे 
तुच्छ पक्षी } को इत्तना अभिमान है 1 अथवा ठीक दी कहा रै-- 

बका कटी हमारे ऊपर हटकर भिर न पडे इस भसे दिदट्टिम मपने 
पैगे को भका को ओर उपर उठाकर सोता है! भरा इस सपतारमे किले 
अपने वित्त से कल्पना किया हुमा अभिमान नही होता ? ( भर्थात्‌ समो छोटे 
या वड प्राणियो मे जपने चित्त के गनुपार महद्र होता ही दै ) 11३४३ ॥ 

“सो म इसके प्रमाण ( निदश्चंन, उदाहरण अर्थाद्‌ शकन ) को कौतुक्वश्च 
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करिष्यत्ति ' इत्ति चिन्तयित्वा स्थित । अथ प्रसवानन्तरं प्राणयात्रां 
गताया्टिट्टिभ्या- समुद्रो वेाव्याजेनाण्डान्यपजहार 1 मयायाता सा 
दिटिटभी प्रसवस्थान शून्यमवरोकय प्रलपन्ती टिट्भमूचे "भो मूर्ख, 
कथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेरयाण्डाना व्रिनाक्षो भविप्यति । तद्‌- 
दुरतर ब्रजाव । पर मूढतयादृकारमाश्ित्य मम वचन न करोपि । अथवा 
साध्विदमुच्यते- 

सुहृदा हितकामाना न करोतीह यो वच । 

स कूमं इव दुर्बुद्धि काष्ठाद्‌ भ्रष्टो विनश्यति ॥ ३४४ ॥ 

टिदिटम माह-- कथमेतत्‌ ।' सोऽरवीत्‌-- 
कथा १३ 
अस्ति कस्मिश्चिज्जलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छप । तस्य च सकटविकट- 

नाम्नी मित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिमाध्िते नित्यमेव सरस्तीरमासाद्य 
तेन सहानेकदेर्वाधिमहर्षीणा कथा कृत्वास्तमयवेलाया स्वनीडसश्रय कुरुत । 


देखूगा 1 मेरे दवारा अण्डे हरण कर छने पर देखं यह क्या करेगा ? एेसा सोचकर 
वहं स्थित हो गया जीरः प्रसव ( गण्डे उत्पन्न } हो जानि के बाद अपनी प्राण- 
यात्रा ( आहार ) क लिए रिष्टिमी के कहीं चे जाने पर समुद्र ने रहर ( जल- 
वृद्धि ) के बहाने अण्डो का अपहरण कर किया । तदनन्तर जब वह्‌ टिद्िभो 
लौटकर आयी तो प्रसव-स्थान को शून्य देलकर चिरत हुई टिम से कहने 
लभी -“जरे मूखं 1 मैने पदे हौ तुमसे कहा था छि समूद्र को लहर से अण्डो 
काना हो जायगा, सो बहौ से दुर चले, किन्तु मूंताके कारण अहङ्कार 
का अवकम्बन कर तुमने मेरौ बतं न मानी 1 अयवा ठोक हो कहा है- 


इस ससार मे जो मनुष्य भपने हित करे वाके मित्रो की बात नदी सुनता 
( भान्ञा पालन नही करतो ) बह दद्धि, काठ से भिरे उस कद्ुए के समान 
नेष्ट स्लो जाता दै 11 ३४४ ॥ 

रिहिम क कंसे ? वह्‌ कहने रगो-- 

किसी खरोवर ( तार } मे कम्बुभरीव नामका एक कछमा रहता था 
उसके सद्धर भौर नक्ट नाम के हव जाति के परमसेह कौ कोटि के सवस्म क 
समान दोमित्रयेजो नित्य जलाशय के तट पर आकर उस्तके प्राथ भेक 
प्रकार के देवषियो एव महूषियो की कथा कहते भौर सन्ध्याकाल के समय अपने 
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अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षित दैवहत विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसरजित कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनर्यति ॥३५२॥ 
तदह न यास्यामि मवदृभ्या च यत्प्रतिभाति तक्ततंव्यम्‌ 1 अथ 
तस्य त ॒निश्वय ज्ञात्वानागतविधाता प्रव्युत्पन्नमतिश्च निष्करान्तौ सह्‌ 
परिजनेन 1 अथ प्रभाते तैमेरस्यजीविभिजलिस्तज्जलाशयमालोङ्य यद्भ- 
विष्येण सह्‌ तत्सरो निमंत्स्यता नीतम्‌ । अतोऽहं ज्वी मि--“अनागत- 
विधाता च" इति ॥ 
तचृभरुत्वा टिदिटम आह-भद्रे, किं मा यद्भविष्यस्षदृश सभावयस्ि 
तत्द्य मे बुद्धप्रभाव यावदेन दुष्टसमुद्र स्वचञ्च्वा शोषयाभि।* 
टिदिटिभ्याह्‌- अहौ कस्ते समूद्रेण सह विग्रह । तन्न युक्तमस्योपरि 
कोप कतुम्‌ । उक्तं च-- 
पुसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनो भवेत्कोप । 
पिठर ज्वलदतिमात्र निजपाद्वनिव दहतितयम्‌ ।३५३॥ 


अपरिपाल्ति प्राणी भाग्य के सहारे जीवित रहता है, किन्तु यतन से पाक्त 
प्राणी माम्य से उपेक्षित होकर ( अरक्षित होकर ) स्थित नही रह सकता, 
क्योकि वन मे छोडा हुआ मनाथ व्यवितिमी जी जातादहै, किन्तु लाख यत्न 
करले पर मी सनाथ धर मे नही जीता ॥ ३५२ ॥ 

सोम तो ( दुसरी जगहं ) नही जागा, तुम दोनोको जोअच्छाच्गे सो 
करो ?' तदनन्तर उस्षका एेसा निर्चय जानं कर "अनागतविधाता" ओर प्रत्यु 
त्पन्नमति” अपने बन्धु-वान्धवो के साथ वर्हे चर दिये। इसके बाद दुसरे 
दिन प्रात काल धीवरो ने जाल से उस जाय को आखोडित कर के यद्ध 
विष्य" समेत उस सरोवर को मछरी से रहित्त कर दिया! इसी से मै कहती 
है--“अनागतविधाता" जौर प्रत्युत्पन्तनमति" इत्यादि । 

यह सुन कर टिद्िम ने कदा--हे कल्याणि 1 क्या मूङ्ञे 'यद्भूविष्य' के समान 
ममक्षतीहो? सौ मेरे वुद्िप्रमाव को तव तक देखते रहना जव तके मे इस 
दृष्ट समुद्र को अपनी चोच से सुला न ठाद ? दिद्टिमी ने कहा- -“भरे। समद्र के 
माथ तुम्हारी कंसी लडाई ? इस पर क्रोध करना ठोक नही । कहा मी है-- 

असमथं पुरुपो का क्रोध अपने ही उपद्रव (नाश) के किए होता दै! 
अत्यधिक जलती हुई मट्टी अपने निकट की ही वस्तु को जलाती ॥३५३ ॥ 
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तथा च--अविदित्वाऽऽत्मनः शक्तिं परस्थ च समुत्सुक । 
गच्छन्नभिमुखो नाश याति वल्लौ पतद्धवत्‌ 1 ३५४ ॥ 
टिटिटम आह --श्रिये, मा मैव वद । येपामृत्साहशकरिर्भवति ते 
स्वल्पा अपि गुरून्विक्रमन्ते । उक्त च-- 
विशेषात्परिपूणंस्य याति शत्रोरमषंण । 
आभिमुख्य शशाद्ु्य यथाऽ्चापि विधृन्तुद ॥ ३५५ ।॥ 
तथा च--प्रमाणादधिकस्यापि गण्डश्याममदच्युते । 
पद मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६ ॥ 
तथा च--बारस्यापि खे पादा पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । 
तेजसां सह जाताना वयं ॒कुनोपमुज्यते । ३५७ ॥ 
हस्ती स्थृलतर स॒ चाङ्धुशवरा {क हस्तिमात्रोऽद्ुरो 
दपि प्रञ्वरिति प्रणश्यति तम कि दीपमात्रे तम 1 


बौर मी-जो सने ओौर इत्रुके सामथ्यं का विचार कयि विनाही 
उत्तेजितं होकर दक्र का सामना करता है वह्‌ अग्नि मे पडे फतिगे के समान 
स्वय नष्ट हो जाता है । ३५४ ॥ 

टिष्टिम ने कहा--भ्रिये रसा मत कहो" जिनके पास उत्साह-सामथ्यं 
{ अध्यवसाय } होता है, वे छोटे होने पर मौ बडो पर आक्रमगकर देते है| 
कहा मी है- 

विधुन्तुद ( राहुं ) इस समय भो जिच प्रकार परिपणं ( पुणिमा के ) चद्रमा 
के सम्मुख जाता है ( राह चन्द्रमा पर क्रमण करता दहै) उसी प्रकार क्रोधं 
करने वाला मनुष्य भी विशेष कर परिपणे शतु के ही सम्मुख जाता है । (शूर 
पुरुष दुरो के साय युद्ध नही करता ) ॥ ३५५! ४ 

ओर मो--अपते यरीर के प्रमाण से अधिक ओर कपोल स्थल से श्याम- 
वणे का मद च्युत करने वाला मदोम्पत्त हाथी के मस्तक पर ही विह चरण 


रखता है 1 ( उत्पादी व्यक्ति अत्प देखने मे आनै प्र भी 
भौ पराजित कर देता दै ) ॥ ३५६ ॥ विशारकराय शत्रु को 


भौर भी--जिसर भरकार नवोदित सूय की किरणे ( पाद = 
भूभृतौ ( परवतो 

के ध ( (अ च उत्पन्न पुरुषो ८९ , भ क 

जाती । { सर्व भ्रमाव वेज: 

से तदी ) 1} ३५७ ॥ ह विनय होती दै, केषर विद्चारक्षाय रहने 
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अरक्षित तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षित दैवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसजित कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनर्यति ।२५२॥ 
तदह न यास्यामि भवदुभ्या च यस्त्तिमाति तकर्तग्यम्‌ ।* अथ 
तस्य त निश्चय ज्ञात्वानागतविधातां प्रत्युत्पन्नमतिश् निष्कान्तौ सहं 
परिजनेन । अथ प्रभाते तैमैरस्यजीविभिजलिस्तज्जलाश्यमासलोङ्य यद्भ- 
विष्येण सह तत्सरो निमंत्स्यता नीतम्‌ । अतोऽहं त्रवी मि--“अनागत- 
विधाता च' इति ॥ 
तचृश्नुत्वा टिदिटम आह-भद्रे, किं मा यद्‌मविष्यसदृश सभावयसि ! 
तत्पद्य मे वबृद्धिभ्रमाव यावदेन दुष्टसमुद्र स्वचञ्च्वा शोषयामि ।' 
टिद्टभ्याह- अहो कस्ते समुद्रेण सह्‌ विग्रह । तन्न युक्तमस्योपरि 
कोप कतुम्‌ । उक्त च-- 
पुसामसमर्थानाुपद्रवायात्मनो भवेत्कोप । 
पिठर ज्वल्दतिमात्र निजपार्वनिव दहतितराम्‌ ।३५३॥ 


मपरिपालित प्राणी माग्य ने सहारे जीवित रहता दै, किन्तु यत्न से पार्ति 
प्राणी माम्य से उपेक्षित होकर ( अरक्षिव होकर }) स्थित नही रहं सक्ता, 
वंयोक्रि वन मे छोडा हुआ अनाथ व्यक्ति मी जीजतादहै, किन्तु छा यत्न 
करने पर भी सनाथ घरमे नही जीता ॥ ३५२ ॥ 

सोभ तो ( दूसरी जगहं ) नही जाङगा, तुम दोनोको जोज्च्छाक्गेसो 
करो ?' तदनन्तर उसका एसा निर्वय जान कर "अनागतपिधाता' ओर श्रत्यु- 
त्पन्नमति' अपने बन्धू-वान्धवो के साथ वर्ह से चल दिये १ इसके बाद दुसरे 
दिन प्रात काल धीवरो ने जाल से उस जलाशय को भालोडित कर के यद्ध 
विष्यः समेत उस सरोवर को मचछछी से रहित कर दिया। इसी से मै कहती 
है--"अनागतविधाता" ओर प्रत्युत्पननम ति" इत्यादि । 

यह सुन कर टिद्िम ने कहा-हे कल्याणि । क्या मूचे यद्ध विष्य" के समानं 
समन्षती हो > सो मेरे वुद्धिप्रमाव कोतव तक देखते रहना जव तक्म इस 
दृष्ट समुद्र को सर्पनी चोचं से सुला न डां ? टिष्िमी ने कहा- -अरे | समूद के 
माय तुम्हारी कंसी कडार ? इस पर क्रोध करना ठोक नही । कहा मी है-- 

असमयं पुरुषो का क्रोष मयने ही उपद्रव (नाश) कै जिए होता है, 
अत्यधिक जरती हई मदट्टी अपने निकट की ही वस्तु को जरती ॥ ३५३ ॥ 
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तथा च--अविदित्वाऽऽत्मनः रक्तिं परस्य च समुत्सुक । 
गच्छन्नभिमुखो नाश याति वह्लौ पतद्धवत्‌ 1 ३५४ ॥ 
टिटिटम आह-प्रिये, मा मेव वद । येपामृत्माहनक्छिर्भवति ते 
स्वत्पा अपि गुरून्विक्रमन्ते । उक्त च-- 
विशेषात्परिपूणंस्य याति शब्ोरभपंण । 
आभिमुख्य शख्ाङ्धस्य यथाऽयापि विधुन्तुद ॥ ३५५ ॥ 
तथा च--प्रमागादधिकेस्यापि गण्डञ्याममदच्युते । 
पद मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिन' । ३५६ ॥ 
तथा च--वारस्यापि रे पादा पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । 
तेजसा सह जाताना वय ॒कूबोपयुज्यते ॥ ३५७ 
हस्ती स्थुरुतर स चाद्धदावदा [ए हस्तिमाव्रोऽद्शो 
दीपे प्रज्वलति प्रणद्यति तम॒ करि दीपमात्र तम 1 


ओर मो-जो अपने ओर शत्रुके सामथ्यं का विचार कयि चिनादही 
उत्तेजित होकर श्रु का साभना करता है वह अग्निमे पडे फर्तिगे के समान 
स्वय नष्ट हो जात्ता है 1 ३५४ ॥ 

दिष्टम न कहा--श्रिये ! . रेसा मत कठो जिनके पास उत्साह-सामरध्यं 
( अघ्यवसाय ) होता दै, वे छोटे होने पर मो बडो पर भाक्रमणकरदेते हं, 
कहा मी दै-- 

विशन्तु ( राहुं ) इस समय मी जिस प्रकार परिपूणं ( पूणिमा के } चन्द्रमा 
त जातादहै क चन्द्रमा पर आक्रमण करतादहै) उसी प्रकार क्रोध 
करने वाखा मनुष्य भौ विदेप कर परिपूणं शत्रु कै हौ सम्मुख श 
पुष दुरो के साय युद्ध नही व ३५५ ॥ ए 

ओर मो--अपने शरीर के प्रमाण से अधिक भौर कपोरु स्थर से द्याम- 
बणे कामद च्युत करने वाला मदोन्मत्त हाथी के मस्तक पर ही रिह चरण 
रखता दै 1 ( उत्साही व्यक्ति सत्प देखने मे शबर 
भो ४ र दै) ॥ ३५६ ॥ त 

गौर व प्रकार नवोदित सूर्यं की किरणें 
के ऊपर भिरती है, उस प्रकार तेज के साथ उत्पन्न पुरुषो कौ उघ्न नही देखी 
५ 4 1 भ्रमाव हौ विजय होती है, केवल विशालकाय रहने 

१० पण सि 


( पाद } भूतो पवतो) 
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वज्रेणापि हृता पतन्ति गिरय कि वज्रमात्रो भगिरि- 
स्तेजो यस्य॒ विराजते स॒ बलवान्स्थूलेषु क. प्रत्ययः ॥ ३५८ ॥ 
तदनया चञ्च्वाऽस्य सकल तोय शुष्कस्थकता नयामि 1" टिदिटभ्याह- 
"भो कान्त, यत्र जाह्ववी नवनदोशतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविशति, 
तथा सिन्धुश्च । तत्कथ त्वमष्टादशनदीरतै पू्यंमाण त विप्रुषवाहिन्या 
पञ्च्वा शोषयिष्यसि ? तक्तिमश्रद्धो येनोक्तेन ।' टिट्टिभ आह ~~ श्रिये- 
अनिर्वेदः श्रियो मूल चञ्चुर्मे रोहसनिभा 1 
अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्र कि न रुष्यति ॥ ३५९ ॥ 
दुरधिगम परभागो यावद्पुरुषेण पौरुष न कृतस्‌ । 
जयति तुलामपिरूढो भास्वानपि जलदपटलानि ॥ २३६० ॥ 


` हाथी मत्यधिक स्थूखकाय है, किन्तु बह मद्करुश के अधीन रहता है, वो 
क्या अद्कुश हाथी के ममान दहै? दीपक के प्रज्वक्ित होने पर भन्धकार नष्ट 
हो जाता है, तो क्या दीपक अन्धकार कौ तरह व्यापक है, वज से सैकडो पवंत 
गिर जाते है, तो क्या वज्र पव॑त के तुत्य है ( अत. यह्‌ सिद्ध होता है कि) 
जिसमे तेज धिरेष प से विद्यमान है वही वलवान्‌ है, स्थूल भकार वालीका 


क्या भरोसा ? 1 ३५८ 1 
“सो इसी ( तुच्छ ) चोच से समुद्र का सब जकर सुखा डंगा ।' टिदिटमी ने 
कहा--ट स्वामिन । जिसमे नौ सौ नदियो को लेकर गद्धा नित्य प्रवेश्च करती 
है ओर उसी प्रकार (नौ सौ नदियो को लेकर) सिन्धु नद मी (प्रवेश्च करता दे), 
सो किस प्रकार तुम अद्ठारहं सौ नदियो दवारा परिपुणं होनेवारे समुद्र को पानी 
की एक बरू"द के जानेवारी चोच से सुखा सकोगे 7 इसलिए इन अविक्वनीय वातो 
के कहुने से कया प्रयोजन ? टिटिटम ने कहा--प्रिये 1 
हवाक्न होनाही लक्ष्मीका मृलहै बौर मेरी चोच छोहा के समान 
कठिन दै, दिन रात इतने बडे होते है, क्या ( इतने पर भी ) समुद्र न पूखेगा ? 
( र्यात्‌ उत्सादूरव॑क म इस कठिन चोच से अधिक समय लगाकर समुद्र को 
अव्य मुखा डाटूगा ) ॥ ३५९ ॥ 
जव तकं मनुप्य पुरुपाथं नही करता, तवं तक उक्कपं मिना दुलंम दै । 
( जिस प्रकार ) तुला राशिमे प्राक्च हृभा स्यं ही मेघ-वृब्दो पर विजय प्रप्त 
-करता है ( जव तक पराक्रम प्रकाचित्तन हो तव तकः बडे व्यक्ति भी प्यजयको 
ही प्राष्ठ होते ई )॥ ३६० ॥ 
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टिद्िभ्याह्‌--*यदि त्वयाऽ्वरय समुद्रेण सह ॒विग्रहानूष्ठन कार्यम्‌, 
तदन्यानपि विहद्धमानाहूय सुहृज्जनसहित एव समाचर । उक्त च- 
वहूनामप्यस्राराणा समवायो हि दुजंय । 
तृणरवेष्टयते रञजु्यया नागोऽपि वद्धयते ।। ३६१ ॥ 
तथा च--चटकाकाष्ठकूटेन मक्षिकादरदरेस्तथा 1 
महाजनेविरोयेनं कुञ्जर प्रख्य गत ' ॥ ३६२ ॥ 
टिदिटिम आह- कथमेतत्‌ सा प्राहु- 
कथा १९ 
कस्मिशविनोद्देरो चटकदम्पतो तमाक्तच्छतनिखयौ प्रतिवसंत्त स्म । 
अथ तयोग॑च्छता काकेन सन्ततिरभवत्‌ । अन्यस्मि्नहनि प्रमत्तो वनगजं 
कच्चत्त तमालगृक्ष- घर्मश्छायार्भी समाश्रित 1 ततो मदोत्कर्पात्ता 
तस्य शाखा चटकाश्रिता पुष्कराग्रेणाकृष्य वभन्जं । तस्या भद्धैन चेर- 
काण्डानि सर्वाणि विसर्णीनि ! आयुःशेषतया च चटकौ कथमपि प्राणैनं 
विमुक्तौ । अथ _चटका साण्डभङ्गामिभूता प्रलापानदर्वाणां न िचितसुख- 
द्िटिमी ने कहा--'यदि तुर समुद्र के साय अवश्य लडाई करनी है तो 
अन्य पक्षियों को बुलाफर मित्रो के साथ इस प्रकार का व्यवहारं करो । कहा 
भोदै- 
अधिकतर सारहीन वस्तुओ का समवाय ( समूहं ) जेय हौ जता ६ै। 
णो से बटकर रस्सी का निर्माण होताहै, जिर हाथो भी बाध छिए 
जातेरहै1। ३६१॥ 
ओर भी--कठफोरवा ओर चटका पक्षी, मेडक गौर मवी भादि अनेक 
जन ( व्यक्तियो ) के विरोधकलेसे हाथी का नाश्च हमा 1 ३६२11 
दिटिटिम ने कहा--'यह्‌ कंसे" ? उसने का -- 
कसा वनकै प्रदेशमे चटक पक्षी का एक जोडा तमार वृक्ष भे घोसखा 
बनाकर रहता था । कुछ दिन के अन्दर उन्हे सन्तान उत्पन्न हई । किसी दिन 
धूप से व्ययित होकर मतवाला हाथी उसी तमा वृक्ष के नीये छाया के निमित्त 
बैठा} मदके आधिक्य के कारण उसको शाला को, जिर परचटकाथौ 
अपनी सू कै उग्रमाग से खचकर उसने तोड डा + 


( खा उ्कैटूट जनेसे 
चटका के सब अण्डे फूट शये । आयु अवद्चिष्ट रहने के कारण किी भकार चटक- 
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माससाद 1 अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रापाज्चछुत्वा काष्ठकूटो नाम पक्षी 
तस्या परमसुहृत्तद्दु खदु खितोऽभ्येत्य तामुवाच--"भगवत्ति, किं वृथा 
प्रलपिन । उक्त च-- 

नष्ट मृतमतिक्रान्त नानुशोचन्ति पण्डिता । 

पण्डिताना च मूर्वाणा विदोषोऽय यत स्मृत ॥ ३६३ ॥ 
तथा च-अलोच्यानीह्‌ भूतानि यो मूढस्तानि शोचति । 

स दुखे लभते दुख हावनर्थौ निषेवते ॥ ३६४॥ 
अन्थच्च--र्रेष्माश्चु बान्धवमुक्तं प्रेतो भुदक्तं यतोऽवरा । 

तस्मान्न रोदितव्य हि क्रिया कार्याश्च शक्तित, ॥ ३६५ ॥ 

चटका प्राह-“अस्त्वेतत्‌ 1 पर दुष्टगजेन मदान्मम सतानक्षय कृत । 

तद्यदि मम त्व सुहूत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधोपायदिचन्त्यतामु, 
यस्यानुष्ठानेन मे सततिनारदु खमपसरति 1 उक्त च- 


चटका के भ्राण न गये । चटका पने भण्डो के फूट जाने से फिकरतव्यविम्‌ढ हो 
रुदन करने लगी ओर किसी प्रकार मी उसे शान्तिन मिल सकी! इसी बीच 
उसके रुदन को सुनकर कंठफोरवाः नाम का पक्षी जो उसका चनि मित्र था, 
उसके क्लेदं से क्छेडित होकर उसके निकट आकर उससे कहने ल्गा--देवी 1" 
ग्यथं रुदन क्यो करती हो ? कहा मी है- 

जो वस्तु नष्ट हो गयी, जो मर गया मौर मजो बात बीत चुकी, इन तीनं 
विषयो के किए विद्धानु लोक शोक नही करते, क्योकि विद्वानो गौर मूर्खोमेतो 
इतना ही अन्तर कहा गया है ॥ ३६३ ॥ 

गौर-जो मृखं इस ससार मे अशोच्य ( शोक न करते योग्य ) के प्रति 
शोक करता है, वह क्छेशमे क्ले पाता लौरदो अनर्थो का अनुमव 
करतां है 1 ३६४ | 

ओर मी- प्रेत ( मृतात्मा ) को विव्य ( छाचार ) होकर ( भमिराषान 
रहते हए मी ) अपने कुटुभ्बियो द्वारा परित्यक्त र्छेष्माश्रु ( कफ ओर आमु ) 
का पान करना पडता है, जत भरने पर रोना नही चाहिए किन्तु अपने सामर्थ्यं 
के अनुसार प्रेत की क्रिया ( पारौकिक श्राद्धादि ) करनी चाहिए, जितत प्रेत 
को सुगति हौ जाय ॥ ३६५ ॥ 

चटका ने कहा--यह्‌ ठीक है परन्तु दुष्ट हाथी ने मद ( अहद्धार ) से मेरी 
सन्तानं कानाचकर डाला) सो यदि तुम मेरे सच्चेमित्रहो तो “ग 
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आपदि येनापष्त येन च हसित दानु विपमासु 1 
अपङ्त्य तयोरुभयोः पुनरपि जात नर मन्ये ॥ ३६९६ ॥ 
काष्ठकूट आह्‌ -"मगवति, सत्यमभिहित भवत्या । उक्त च-- 
स सुददढ्रयसने य॒स्यादन्यजात्युद्धवोऽपि सन्‌ । 
वृद्धौ सर्वोऽपि मित्र स्यास्सर्वेपामेव देहिनाम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
स सुहृद्रयसने य स्यात्स पूत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ 1 
स भृत्यो यो विधेयज्ञ सा भार्या यत्र निर्वृत्ति 11 ३६८ ॥ 
तत्परय मे बुद्धिप्रभावम्‌ । पर ममापि सुहृदभूता वीणारवा नाम 
मक्षिकाऽस्ति ¦ तत्तामाहूयागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो वध्यते ।* 
अथासौ चटकया संहं भक्षिकामासाद्य प्रोचाच-"भद्र, ममेष्टेय चटका 
केनचिदूदुष्टगजेन पराभूताऽ्डस्फोटनेन । तत्तस्य वधोपायमनृतिष्ठतौ मे 
साहाय्य कतुंमहंसि 1” मधक्षिकाप्याह--"भद्र, किमुच्यतेऽ्रविपये । उक्त च-- 
हाथी को मारते का कोई उपाय सोचो, जिसके ( वध करने को युक्ति) करने से 
बच्चे न्ट हौ जाने से उत्पन्न मेरा क्लेश दुर हौ सके । कह भौ है-- 
सद्धुट कारू मे लिसने लपना चुरा किया गौर दुरवस्थामे जिसने हसी 
उडादई उन दोनो का भनिष्ट करनेवारे प्राणी का मै पुनजन्म मानता हँ ॥३६६॥ 
काठफोरवा ने कहा--देवी 1 तुमने ठीक कहा । कहा भी है- 
दुरो जाति भे जन्म केकर भी जो सङ्कट मे सहायता करे वही मित्रहै, 
( वैसे तो ) उन्नति मे ( जम्बुदय के समय ) शरीरधारियो के सव ही मित्र हो 
जाते है 1} ३६७ ॥ 
जोदुखमेसायदे वही भित्र, जो मक्तिमानु ( माज्ञाकारी ) हौ वही 
पुत्र दै जो पने कतेभ्य को समक्षे वही सेवक है भौर जो सब तरह से निति 
( क ४ दै ॥ ३९६८ ॥ 
सो मेरीवुद्धिके प्रमावको देखो तसः मे ५ " 
नाम की एक मच्ली है । सो उसको बृछाकर क त 
वध किया जाय । इसके बाद चटका के साथ मक्ी ( वीणारवा } के निकट पड 
कर उसने कहा --मद्रे ! किसी दुरात्मा हाथो ने अण्डे को नष्ट कर मिन "चटका 
को व्ययित कर दिया दै, सो उसके वध करने के उपाय मे तुमह मेरा सहयोग 


करना चाहिये ।' म्वली ने कहा-- भद्र । = 
धत ह ? कहा मो ह केह इस विषयमे आप मनते क्या आज्ञा 
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पून प्रत्युपकाराय मित्राणा क्रियते प्रियम्‌ । 
यदयुनसित्रमित्रस्य कार्यं मित्रेन कि कृतम ॥ ३६९ ॥ 
सत्यमेतत्‌ । पर ममापि भेको मेघनादो नास भित्र तिष्ठति । तमप्या- 
हय यथोचित कुमं । उक्त - 
हितं साधुसमाचारैः शस्वरजञेमंतिशालिभि । 
कथञ्चिन्न विकल्पन्ते विद्रद्धिखिन्तिता नया ॥ ३७० ॥ 
अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेषनादस्याग्र समस्त वृत्तान्त निवे तस्थु । 
अथ स प्रोवाच--“कियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्याग्रे । 
तन्मदीयो मन्त्र कतव्य । मक्षिके, त्व गत्वा मध्याह्नसमये तस्य मदो- 
दत्तस्य गजस्य कर्णे तीणारवसदृश शब्द कुर येन, ्रवणसुखकारमो 
निमीलितनयनो भवत्ति 1 ततस्च काष्ठकूटचञ्च्वा स्फोटितनयनोऽन्धीभूत- 
स्तृषार्तो मम॒ गतंतटाश्रितस्य सपरिकरस्य शब्द श्रुत्वा जलाय मतवा 


स 

दि लोग उपकार के बदले दुसरा उपकार पाने की आशा से अपते भिवो 
काकायं करते है, तो फिर भित्रता का महत्त्व ही क्या रह गया ? भओौर अपने 
भित्रकैभित्रका कायंतो किसी प्रकार का प्रत्युपकार ( वदा) पनि की 
अभिक्ञाषा न रखकर करना ही चाहिए । सो यदि किसी मिच्रते इसे भी नही 
किया तौ फिर कहो मिघ्रने क्या करिया? अर्थात्‌ कर नही ( वास्तव मे एेसी 
भिन्नता को मित्रता कह ही नही सकते ) 1 २३६९ ॥ 

यहं सत्य है ( मै आपके मित्र का सहयोग करूगी } परन्तु मेरा “मेघनाद 
नामका एक मेढक मित्र है। इसक्ए उसे बुखाकर जो युक्त समक्चा जाय उसे 
करिया जाय । कहा भौ है- 

अपना हित करनेवाला, सदाचारी, शास्र को जाननेवाला भौर बद्धिमावर 
विदधातु से सोची गयी कोई नीति, किसी प्रकार से विफक नही होती । ३७०॥ 

उसके बाद वे तीनो जाकर मेधनाद ( मेढक ) के समक्ष सब समाचार कहकर 
बैठ गये । तदनन्तर मेढके ने कहा--कोधित हम जीव समुदाय के समन्ल 
यह शुद्र हायी क्या चीजदहै? सो मेरे विचारसे काम करो। हे मक्ली। 
तुम कक दोपहर के समय उस मवार हाथी के कानोमे वीणा की ध्वनि 
के समान शब्द करो, जिससे श्रवण-सुख पाने की  सत्यचिक जभिराषा से जव 
वह॒ अपनी आंखो को वन्द कर केगा तब कठफोरवा जाकर उसकी मं 
फोड दे । तदनन्तर अन्धा होकर जब वहं प्यास से विह्वलं होगा! तथ वहं 
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समभ्येति ! ततो गतंमासाद् पतिष्यति पश्त्व यास्यति चेति । एव समवाय 
कर्तव्यो यथा वैरसाधन भवति ।' अथ तथानुष्ठिते म मत्तगजो मिका- 
गेयसुखान्निमीलितनेन काष्ठकूटहृतचनुमध्याह्ञमपये श्राम्यन्पण्टूकभन्दा- 
नुसारौ गच्छन्महती गर्तामासाद्य पतितो मृतश्च । अनो ब्रवीमि-- 
"चेटका काष्टकृटेन' इति ॥ 
टिटिटिम आह-भद्रे, एव मव्रतु । सुहृषटगसमुदयेन सह नमुद्र मोप- 

यिष्यामि 1 इति निधित्य वकयारसमयूरादीन्‌ समाहूय प्रोवाच-भो , 
पराभूतोऽहं समुदरेणाण्डकापहुरेण । तच्चिन्त्यतामस्य मोपणोपाय ॥ ते 
सम्मन्त्य प्रोत अशक्ता वय सबुदरभोपणे । तकि वया प्रथन । 
उक्त च- 

अब प्रोन्नत शत्र यो याति मदमोहित । 

युद्धा्थं स निवर्तेत शीणंदन्तो गजौ यथा ॥ ३७१ ॥ 


मैरे कट्बियो के साथ गड्ढे के निक्रट शब्द पुन भौर उत्ते तााव समक्षफर 
अविगा जौर गड्ढे के निकट पहुंचकर उसमे भिर पडेगा बीर पाचभौत्तिक 
शरीर छोड देगा । इस प्रकार समवाय ({ कौशल ) करो तो भपकार का वदा 
निक सकेगा ' तदनन्तर वैसा ( मेघनाद कौ सम्पति करै मनूसार कायं ) करने 
पर मक्खी के गान सुष्ठ से हाथी की शंकं बन्दं होते ही कठफोरवा ने उसकी 
आंख फोड दी 1 तव मव्य { दोपहर ) के समय ध्यास के मारेश्धर-उधर 
घूमता हुमा भौर मेढको के शब्द का अनुसरणं करत! हृभा वह्‌ हाधी एक बडे 
गढ्ढेमे पहंघकरर भिर कर सर गया) इसरिष मँ कहती हं--चटका भौर 
कठफोरवा सं "इत्यादि । 
टिदिघ्म ने कहा--भद्र। ऊंसा कहती हो चैषा किया जाएगा ! मित्रमण्डली 
कोसाधमे लेकर रै सयुद्र को सो डार्दुगा । इस प्रकार निर्वय कर उसने 
बक, सारस, मोर मादि को वूलाकर कहा-हे भित्र 1 समृद्रनेमेरे अण्डोका 
अपहरण कर मृक्े सन्तस् कर दिया है, इषलिए भाप लोग इसके सुखाने क किए 
कोई उपाय कीजिए !' उन्हंनि भयस मे विचार कर कहा हुम सब समूदको 
ुखाने मे समधं है, सो व्यथे परिश्रम कले हे कया प्रयोजन 1 कहा भी है-- 


जो सामध्यंहीन व्यक्ति मदमोहितं होकर सामथ्यंयाली शच के निकट ऊंडने 
के किए जाताहै वह 


शीणंदन्त ( हूटे दात 
होता दै ॥ ३७१ ॥ ( हे दात वारे } हाथी के समान प्रानिव 
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तदस्माक स्वामी वैनतेयोऽस्ति । तस्मै सवंमेतत्परिभवस्थान निवेद 
ताम्‌, येन स्वजातिपरिभवकूपितो वेरानृण्य गच्छति । अथवाऽ्ावलेप 
करिष्यति तथाऽपि नास्ति वो दु खम्‌ । उक्त च-- 
सुहृदि निरन्तरचित्तं गुणवति मुत्येऽनुवतिनि कलत्र 1 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दु ख॒ सुखी भवतति ॥ ३७२ ॥ 
यद्यामो वेनतेयसकाश यततोऽसावस्माक स्वामी ।* तथाऽनुष्ठिते सवं ते 
पक्षिणो विषण्णबदना बाष्पपूरितदृशो वेनतेयसकारामासाद्य करुणस्वरेण 
फत्कतुमारन्धा -- अहो, अन्रह्यण्यमब्रह्मण्यम्‌ ॥ अधुना सदाचारस्य 
टिट्टिभस्य भवति नाये सति समुदरेणाण्डान्यपहूतानि तत्प्रनष्टमधुना 
पक्षिकुलम्‌ । अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादयिष्यन्ते 1 उक्त च - 
क्व कंस्य कमं सवोक्ष्य करोत्यन्योऽपि गरहितम्‌ । 
गतानुगतिको लोको न खोक पारमाथिक ॥ ३७३ ॥ 


सौ हमछोगो के मालिक गरुड है, इसलिए उनसे इस सन्ताप का विषयं 
निवेदनं कर देना चाहिए जिससे अपनी जात्ति के अपमानके कारण क्रुद्ध हए 
गख्ड वैरभाव का प्रतिकार करेगे 1 अथवा ( इसे सुनकर ) यदि वे अभिमान करगे 
तो मी दुली नही होना चाहिए ! कहा मो है- 

अभिन्न हृदय भित्र से, गुणवान अनुचर से, अनुरक्तपत्नी से ओर शक्ति- 
शाी मालिक से मपना कष्ट निवेदन कर प्राणी सुखी होता है 1 ३७२ ॥ 

इसलिए हेम गरुड के निकट चकते क्योकि वे हम लोगो के मालिक 
है) वैसाकरने प्र खिन्न भुहु कर मखो मे आंसू मर समस्त पक्षी गण्ड 
कै समीप पहुंच केर दयनीय स्वर से बार्चनाद करने र्गे--"अरे रक्षा करो 1 
रक्षा करो 1 आप जैसे मालिकिके रहते हृए मी इस निरपराधी टिटिटमके 
अण्डो को समुद्र ने बहा ज्या है! अरे भब पक्षियोका वीना उपस्थित हो 
गया ? क्योकि ( इस प्रकार मने बढ़ जाने पर ) अवतो भौरोको भी समुद्र 
अपनी अमिलाषासे मार डारेगा1 कहा भी है- 

एक को कुर्सित कमं करते हुए देखकर दूसरा भी उसी प्रकार करने मे 
प्रवृत्त हो जाता है, एेसा रोगो का भेडियाधसान है, परन्तु पारमार्थिक धमं 
होने के किए वे अनुकरण नही करते ( त्ात्पयं यहहै कि समुद्र इसी प्रकार 
दुष्कमं कर के मो यदि दण्डमागौ नही वनेगा तो दूसरे मी हस प्रकार करने लग 
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चाटुतस्करदुवततस्तथा साहुसिकरादिमि । 

पीड्यमाना प्रजा रक्ष्या. कटच्छग्रादिभिस्तया ॥ २७४ ॥ 

प्रजाना धम॑पड्भागो राज्ञो भवति रक्षितु । 

अधर्मादपि पड़भागो जायतते यो न रक्षत्ति 1 ३७५ ॥ 

प्रजापीडनसन्तापात्समुदुभूतो हतागन 1 

राज्ञ श्चिय कुल प्राणान्नादरच्वा चिनिवतंते ॥ ३७६ ॥ 

राजा वन्धुरवन्धूना राजा चक्षुरक्ुपाम्‌ 1 

राजा पिता च माता च सर्वेषा न्यायवत्तिनाम्‌ ॥ ३७७ 1 

फलार्थी पार्थिवो छोकान्‌ पार्ये्लमास्थित , 

दानमानादितोयेन मा्तकारोऽदधुरानिव \\ २७८ ॥ 

यथा वीजाद्धुर सूक्ष्मः प्रयलेनामिरक्षित । 

फल्रदौ भवेत्का तद्रल्लोक सुरक्षित ॥ २७९ ॥। 
जायेगे, कोर मी हितादितत का विवेचन नही करेगा भोर ससार की इससे भत्य- 
धिक हानि होगो ) !1 ३७३ ॥ 


(मालिक का कर्टव्य है कि ) चापलूष, चौर, दुराचारी गौर साहस करके 
दुष्कमे करने वालो से पीडित प्रजा की रक्षा करे 1 ३७४ ॥ 

भरजा कौ रक्षा करले से प्रजाके धमं काच्ठा हिसा राजां को प्रा होता 
दै, विन्तु जब वह प्रजा का पारत नहौ करता तब उमे उसके विपरीते अधर्म 
का छठा हिस्सा प्रा्ठ होता है 11 ३७५ ॥ 

पीडित प्रजा के सन्ताप से उस्पन्न हई अन्ति, राजा कौ लक्ष्मी, बन्ध-वान्धव 
ओर प्राणो को नष्ट क्रिये चिना निवृत्त नही होती ह ॥ ३७६ ॥ ` ध 

राजः ही व्धुरहितो (अनाथो ) का वन्धु ( हितकारो मिन ) है, बन्धो 
का चक्षु ( लोचनलूप ) दै ओर न्याय कै मागे सै चलत 1 
पिता भौर मातरा हं ॥। २७७ ॥ = 


फलो की असिलाषा करनेवाङे 


करता है ) ३७८ ॥ मल्नवक् जखदानादि से मकरुरो ( पोधो } की रक्षा 
जिस प्रकार यलपूवैक छोटे > र 
होने ) पर वह फर ध वीना को रका कटने से समय माने { वृक्ष 


प्रद होता ह 
फर होतो हे ॥ १ ह उसी प्रकार सुरक्षित प्रना भी यथास्मय 
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हिरण्यधान्यरत्तानि यानानि विविधानि च । 
तथाऽन्यदपि ्यात्किचित्मजाभ्य स्यान्नृपस्य तत्‌ ॥ ३८० ॥ 
अथेवं गरड समाकण्यं तद्द खदु खित कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्‌- 
“अरो, सत्यमुक्तमेते पक्षिभि । तदद्य गत्वा त समुद्र शोषयाम ।' एवं 
चिन्तयतस्तस्य विष्णृदूत समागत्याह--“भो गुरुत्मन्‌, भगवता नारायणेनाषं 
तव पावे प्रेषित । देवकार्याय भगवानमरावत्या यास्यतीति 1 तत्सत्वर- 
मागम्यतास्‌ । तच्छुत्वा गरुड. साभिमान प्राह-भो दुत्त, कि मया 
कूभूत्येन भगवान्करिष्यति । तद्ात्वा त वदं यदन्यो सत्यो वा्हनायास्म- 
त्स्थाने क्रियताम्‌ 1 मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवत । उक्त च-- 
यो न वेत्ति गुणान्तु यस्य न त सेवेत पण्डित । 
न हि तस्मात्फल किच्चित्सुकृष्टादूषरादिव ॥ ३८१ ॥ 
दूत आह--भो वेनतेय, कदाचिदपि भगवन्त प्रति त्वया नैतदभिर्हित- 
मीदुक्‌ तत्कथय किं ते भगवतापमानस्थान कृतमु \' गरुड आह्‌-- भगवद- 
न 


सुवणं, घात्य, मणि अनेकं प्रकार के अश्वादि वाहन गौर भी जो कुहं 
वे सब रजा को प्रजा से प्रा होते है !! ३८० ॥ 

यहं वचन सुनकर गरुड उनकेदुखसे दु चित हुए गौर क्रुद्ध होकर विचार 
करने क्गे--"अरे ¡ ये पक्षी ठीक ही कहं रहे हँ । अत आज ही जाकर उस 
समुद्र को सुखा दंगा ।* गरुड इस प्रकार सोच ही टदै थे कि विष्णुदुत ने आकर 
कहा--हे गण्ड 1 मगवानू नारायण ने मूषे तुम्हारे पास भेजा है । देव-कायंके 
किए मगवान्रु अमरावती { इन्द्र-नगरी ) जावेगे, सो शीघ्र जमो । यह सुकर 
गरुड ने अभिमान के साथ कहा - हे दूत 1 मुङ्ञ जसे निन्दित सेवक से ममवातर 
का क्या कायं होगा ? इसलिए जाकर उनसे कट्‌ दो, किं वाहन { सवारी } के 
किए क्रिसी दुसरे सेवक को मेरे स्थान पर निधित कर ङे भौर मगवानूसेमेय 
प्रणमि कह देना । कहा भी है- 

जो जिसके गुणो को नही जानता उसकी सेवा पण्डित ( नीति के सारा 
सार जाननेवाङे बुद्धिमाब्र ) को चाहिए कि न करे । क्योकि उससे कुर फल की 
भ्रा नही हो सकती, जैसे अच्छी तरह से जोती हुई भौ असर भूमि से कुछ 
फलप्रासि नही ह्येती ॥ ३८१ 

दूत ने कहा --*हे गरुड ! तुमने मगवानू के प्रति इस प्रकार की वत्ति कमी 
भी नही कही थी, सो कहो ठो सही, मगवाचु ने तुम्टारा क्या अपमान किया है। 
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श्रयभूतेन समुदरेणास्मदिददिटिभाण्डान्यपहूतानि । तद्यपि तस्य निग्रह न 
करोति तदंह्‌ भगवतो न मृत्य इत्येप निन्चयस्त्वया वाच्य । तद्‌ द्रूततर 
गत्वा भवता भगवत" समीपे वक्तव्यम्‌ ' मय दूतमुखेन प्रणयपूपित वेनतेयं 
विज्ञाय भगवाज्चिन्तयामास--अहो, स्थाने कोपो वैनतेयम्य । तत्म्वयमेव 
गत्वा सम्मानपुर सर तमानयामि । उक्त च~ 
भक्त शक्त चुन चन भृत्यमवमानयेत्‌ । 
ुत्रवल्छाच्येन्नित्य य॒ धच्छेच्छियमालन ॥ ३८२ ॥ 
अन्यच्च-- राजा तुष्टोऽपि भृत्यानाम्थ॑मात्र प्रयच्छति । 
ते तु सम्मानितास्तम्य प्राणेरप्युपकृर्वते ॥ ३८२ 11 
इत्येव सम्प्रधायं सकमपुरे वैनतेयमकारा सत्वरमगमत्‌ 1 वैनतेयोऽपि 
गृहागत भगवन्तमवलोक्य त्रपाऽ्थोमूख प्रणम्योवाच "भगवन्‌, त्वदाश्र- 
योन्मत्तेन समुद्रेण मम मृत्यास्याण्डान्यपहृत्य ममापमानो विहित ! पर 
गरड ने कहा-मगवानू के गाश्रयस्वरूप समुद्रे इस टिरिटमके अण्डोका 
हरण केर किया है, सो यदि वे उसको दण्ड नहीदेगेततो्मै भौ मगवानू का 
सेवक ही रहेगा, यह्‌ मेरा निणंय भगवानु से कह देना, इसलिए जल्दी से जस्दी 
जाकर सगवान के समक्ष सव कं देना ।' तब दूत के मुख से गरुड को प्रणय- 
कुपित ( स्ने्युक्त क्रोधी ) जानकर भगवान्‌ सोचने क्तो --"अहौ 1 गष्डका 
क्रोध करना मुक्त हौ है, इपक्ए स्वय जाकर सम्मानपूवफ मै उन्हे छिवा कड । 
कहा भी है- 


मालिक यदि जपना केत्याण चाहे तो, अनुरक्त ( भक्त ), समथ एव सरर- 

लोत्पन्न सेवक का कभी पमन न करे, बर्कि उसका अपने पुत्रके समान 
प्रतिपालन करता रहे ॥ ३८२ ॥ 

भीर मी -राजा सेवको पर सन्तुष्ट 


न्तुष्ट होकर केवल धन पुरस्कार ही 
देता है, परन्तु वे सेवक राजा से सम्मानित ९ ) ह 


होने पर राजा के लिए जपने 
तक को लगाकर उपकार करते है ।॥ ३८३ ॥ ॥ 
इस प्रकार विचार कर मगवानर अतिशीघ्र सक्मयुर ( गरुड नगर } मे गं 

र (२ 
के निकट पटच गये । गरड ने मौ स्वय मगवाचु को अपने धर । भाए हए 
देखकर लज्जा से नीचा भह कर च्या गौर प्रणाम करके कटा--“मगवतु | 
भापका माश्रय ( माघार } पा जने से मततवाला हौ समूद ने मेरे सेवक के अण्डो 
का जपहरण कर मेरा लपमान करिया है। अत आपके सद्धोचके कारण मैने 
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भगवल्लज्जया मया विलम्बितम्‌, नो चेदेनमह्‌ स्थकान्तरमदयैव नयामि । 
यत स्वामिभयाच्छ्वनोऽपि प्रहारो न दीयते। उक्त च- 
येन स्याल्लघुता वाऽथ पीडा चित्त प्रभो क्वचित्‌ । 
प्राणत्यागेऽपि तत्कमं न कुर्यात्‌ कुलसेवक । ३८४ 1 
तच्छुत्वा भगवानाह "सो वेनतेय, सत्यमभिहित भवता उक्त च-- 
भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यततः । 
तेन ॒लज्जाऽपि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पूनः ॥ ३८५ ॥ 
तदागच्छ येनाण्डानि समुद्रादादाय टिटिटम सम्भावयाव । अमरावती 
च गच्छाव ।' तथाऽनुष्ठिते समुद्रो भगवता निभेत्स्यग्निय शर सधाथा- 
भिहित ~-भो दुरात्मन्‌, दीयन्ता दिदटिभाण्डानि । नो चेत्स्थल्ता त्वा 
नयामि " तत॒ समुद्रेण सभयेन टिट्टिभाण्डानि तानि प्रद्तानि, 
टिटिटमेनापि भार्याय समपितानि । अतोऽह्‌ ब्रवीमि--शात्रोबंरमविज्ञाय' 
इत्ति ॥ 


देरकरदीदहै। गन्यथादइसेतो मै आज ही सुलाकर केव स्थले बना देता 1 
किन्तु स्वामी के भय से कुत्ते पर मी प्रहार नही किया जाता । कहा मी है -~ 

जिस कायं से स्वाम की लघुता ( मान-हानि ) होत्तौ होया प्रमुके मत 
मे सन्ताप उत्पन्न होता हो तो कुल-सेवक को चाहिए कि वैसा कायं वह प्राण 
त्याग का अवसर आने परमीन करे ॥ ३८४ ॥ 

इसे सुनकर भगवानु ने कहा --हे ग्ड । तुम ठीक कहु रहे हो । कहा 
मो है- 

सेवक के अपराधं करने परर स्वामीको ही दण्ड मोगना पडता है 1 अत 
उस ( दण्डजनित ) कायं से जितनी लज्जा प्रमु को होती है, उतनी सेवका 
नही होती ।। ३८५ ॥1 

इसलिए मामो, जिससे समुद्र से मण्डो को छौटाकर दटिट्टिम को सान्त्वना 
दे भौर पुन भमरावती चठे। वैसा करने पर मगवाबरु ने समुद्र की मत्सना 
की मौर अग्निबाण को चडढाकर कहा-- "अरे दुरात्मनु । टिटिटम के अण्डोको 
अमी छौटादे, नही तोरम तुके सुखा डद्‌गा 1' तव समुद्र ने डरकर टिदि्टिम 
के सभी अण्डे दे दिये ओौर दिटिटढभ ने उन्हे अपनी स्त्री को समर्पण कर दिया । 
दसी से मै कहता हँ--'शक्रु के पराक्रम को चिना समक्षे ˆ इत्यादि । 


मित्रभेदः १५७ 


तस्मात्‌ पुरूपेणो्यमो न त्याज्य । तदाकण्यं सञ्जौवकस्तमेव भूयोऽपि 
प्रपच्छ--'भो मित्र, कथ ज्ञेयो मयाऽसौ दुष्टवुद्धिरिति । इयन्त काल 
यावदृत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसदेन चाह दृष्ट । न कदाचितदविकृतिरदष्टा 1 
तत्कथ्यता येनाहमात्मरमा्थं तद्वधायाद्म करोमि । दमनक आह-भद्र 
किमत्र ज्ञेयम्‌! एष ते प्रत्यय । यदि रक्तनेत्रस्विधिवा भरुुटि दधान" 
सुवकणी परिरेलिहन्‌ त्वा दुष्ट्वा मवति, तदृदृष्टवुद्धि । अन्यया सुप्रसाद 
रचेति " तदाज्ञापय माम्‌ । स्वाश्रय प्रति गच्छामि । तया च यथाय 


मन्त्रभेदो न भवति तथा कार्यम्‌ । यदि निलामुख प्राप्य गन्तु शकनोपि 
तद्देशत्याग कायं । यत. 


त्यजेदेक कुरस्या्थं ग्रामस्याथं कुरु त्यजेत्‌ 1 
ग्राम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथिवी त्यजेत्‌ ।। ३८६ ॥ 
आपदर्थे धन रक्षेदृदारान्‌ रघेढनैरपि । 
आत्मानं सतत रक्षेद्दारेरपि धनेरपि \ ३८७ ॥ 


अत पुरुष उद्यम करना न छोडे ! इसे सुनकर सद्गीवक ते पुन पठा - 
मित्र । मै कंसे जानूं कि वह्‌ दु्वुद्धि वाता ह 1 इतने दिनो तकं मने उसे उत्त- 
रोत्तर बडे हृए प्रम गीर प्रसक्नतासे देखा । कमो भी विङृत नही देखा, सो 
बतला कैषे अपनी रक्षा के निमित्त उनको मारने के किए उद्योग कं ।' 
दमनकने कहा--“इत्त विषय को जाननेमे वार्तेहीष्याहै? यह्‌तुम्हारा 
विदवास है ( तुम्हें समक्षने के लिए बतलाता हँ कि ) यदि तुम्हे देखते ही राल- 
छाल मखे, टेटी मोहे किए बौर गो्टकै किनारोको चाटनेर्गेतो जान छना 
कि वह्‌ दुषटबुद्धि है 1 अथवा { यदि यह क्षण देखने मेन अये तो समन्च छना 
कि) प्रसन्न है । अब मूङ्ञे आदेश दो, जिसमे अपने घर को चला जाड। 
तुम मी पचा ही करना जिससे हम दोनो कौ इस गोपनीय वात्ता का भण्डाफोड 
नहो जाय । यदि जाने मे समथं हो तो सन्ध्याकाल के समय इस देश को छोड 
देना 1 क्योकि-- 

करुलकीरक्षाके छिए एक (व्यक्ति) को छोड दे, ्रामवासियो की रक्षा 
कै लिए कुर को छोड दे, देरवासियो की रक्षा के किए प्रामवाधियो को छोड दे 
ओर अपने भत्मसम्मान के किष पृथ्वी को छोड दे ।। ३८६ ॥ 

विपत्ति से बचने के किए धन की रक्षा करनी चा्िए, धनसे भी स्रियो 
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बर्वतामिमूतस्य विदेशगमन तदनुप्रवेशो वा नीति ! तद्दैशल्याग 
कायं 1 अथवाऽऽत्मा सामादिधिसूपायैरभिरक्षणीय \ उक्त च- 
अपि पुत्रकलत्रैवपं प्राणान्‌ र्तं पण्डित । 
विद्यमानैयंतस्तै' स्यात्सर्वं॑भृयोऽपि देहिनाम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तथा च~-येन केनाप्युपायेन शुभेनाप्यञुमेन वा । 
उद्धरेद्दीनमात्मान समर्थो धमंमाचरेत्‌ 1 ३८९॥ 
यो माया कुरूते मूढ प्राणत्यागे धनादिषु 1 
तस्य प्राणां प्रणयन्ति तेनंष्टै नष्टमेव तत्‌" 11 ३९० ॥ 
एवमभिधाय दमनकं केरटकसकाजमगयत्‌ । करटकोऽपि तमायान्त 
दुष्टा प्रोवाच--भद्र, कि कत्तं तत्रभवता 1" दमनक मह --*भया ताव- 
न्लोतिबीजनिर्वापण कृतम्‌, परतो दैवविहितायत्तम्‌ । उक्त च-- भ 
की रक्षा करनी चाहिए मौर घन तथा स्त्री दोनो से वंदा अपनी रक्षा करनी 
चाहिए 1 ३८७ 1 
शक्तिथारी व्यक्ति से भाक्ान्त होने प्र विदे की यात्रा करे या उसकी 
अघीनता स्वीकार कर रे--यहं नीति दै ! इसङ्ए इस समय दंश परित्याग 
करना श्रेयस्कर है । अथवा सामादि उपायो से अपनी रक्षा करनो चाहिए 1 
कहा मीरहै- 
नीति-कुशल विद्वान को चादिएकि पुत्र गौर स्त्ीका परित्याग कर भी 
अपने प्राणो की रक्षाकरे1 क्योकि प्राणो के बचे रहने से उत्ते फिरसे { पुत्र 
स्त्री, आदि ) सव हौ जत्ति है 1 ३८८ ॥ 
भौर मो-- सङ्कट मे पड हृए व्यक्ति को चाहिए कि अच्छे या वुरे किसी 
मी प्रकार कै कायं करते ते अपनी रक्षा होती होतोकरले, पुन सामथ्यंयुक्त 
होने पर धमं क्रा अनुष्ठाने करे 1 ३८९ ॥ 
जो मूढ अपने प्राणत्याग होने के समय धनादिको मे मता रखता है, 


उस्केभ्ाणतो नश्होही जाति भौर प्राणो के विनाश होने पर वे सब धना- 
दिकमी नष्टो जतेहै। ३९०1 


इस प्रकार कहं कर दमनकं करटक के समीय चरा गया । करटक भी उसे 
आति हए देखकर कटने ठगा--“भद्र । मापने वह क्या किया ? दमनक ने 
कहा मेने घो ( आपतत मे फूट ) नौति रूपी वीजो कफो गच्छी तरह वो दिया 
दै, भगे का काम देव के अधीन दै | क्योकि कहा मो है-- 
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परादमुखेऽपि दवेश्च छृत्य कायं विपश्थिता । 

आलमदोपविनाक्षाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥ ३९१ ॥ 
त्या च--उद्योगिन पुर्पिहुमुेति ल्मी. 

ˆ  दैवहि देवु्मितति कापुरुषा वदन्ति । 

दैव निहत्य कुरु पौरपमासमगक्तया 

यतने ते यदि न सिव्यति कोत्र दोप ॥ ३९२ ॥ 
करटक आह-तत्कथय कीदृक्त्वया नीतिवीज निर्वापितम्‌ ।' 

सोज्रवीत्‌ । "मयाऽन्योन्य ताभ्या मिथ्याप्रजल्पनेन मेदम्नया विहितो 
यथा भूयोऽपि मन्तरयन्तावेकस्थानस्थितौ न द्रध्यसि । करटकं वाहु- 
“वहो, न युक्त भवता विदित यत्परस्पर तौ स्नेहाप्रहृदयौ सुखाश्नयौ कोप- 
सागरे प्रक्षिप्तौ । उक्त च-- 

अविरुद्ध सुखस्थ यो दु खमागें नियोजयेत्‌ । 

जन्मजन्मान्तर दुखी स॒ नर स्यादसंशयम्‌ ।\ ३९३ ॥ 


इस ससार मे देव के प्रतिदुरु रोने पर भो विद्वानु को चाहिए }क अपने 
दोषो के निवारण करतेके किए सौर मन को रोकने एव समक्चान ( टादस 
वधाने ) के छिए जो उचित्त कतव्य हौ उपे करे ।॥। ३९१ ।, 

आर भी--उद्योगी नरशेष्ठ के निकट रष्ष्मी स्वय बाती है। (ग्य } 
पाग्य ) तो कायर पुरुप कहा करते है । माग्यका भरोक्षान रखकर भयनी 
छक्ति के अनुकर पुरुषाथं करते रहो 1 यदि उद्योग करने पर मी इषशट्सिद्धिन 
हो तो इस प्रकार सोचना चाहिए कि मेरे जयोग मे कोई दप रह 
भया है 1 ३९२॥ 

करटक ने पूा--भच्छा कहो तुमने किस प्रकार भेद-नीत्ति का वीज वोया 
है ? उने कहा--रभेने उन ॒दोनो को भापस मे, सत्य वचनो से इस प्रकार 
मन भे भेद ( गांठ } डा दिया है कि अव फिर उनको एक जगह वैठ कर 
प्राम करते हृए तुम नही देखोगे ।' करटक ने कहा--यह्‌ तुमने बच्छा नही 
क्रिया; जो परस्वर स्नेहसे भाद्रं हृदय वार तथा सुख के माश्नय स्वसूप्‌ 
शु 9 ) बे उन दोनोको एक दूसरेके करोध-समुद्र मे डाक दिया । 
ज्या (०० 


जो अपने से विरोध न रखने वारे गौर सुखी धुरष को दु खमाभं मे डक्ता 


१६० पञ्चतन्त्र 


अपर त्व यद्भेदमात्रेणापि हष्टस्तवप्ययुक्तम्‌, यत सर्वोऽपि जनो 
विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकतुंम्‌ । उक्त च- 
घातयितुमेव नीच. परकार्यं वेत्ति न प्रसादयितुप्‌ । 
पातयितुमस्ति राक्तिर्वायोवृक्ष न चोन्नमितुम्‌" ॥ ३९४॥ 
दमनक आह-अनभिज्ञो मवान्नीतिशास्तरस्य । तेनैतद्‌ ब्रवीषि १ 
उक्त च यत - 
जातमात्र न य शत्र व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 
महाबलोऽपि तनैव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ ३९५ ॥ 
तच्छनरुभूतोऽथमस्माक मन्तिपदाह्रणात्‌ उक्त च-- 
पितूपेतामह्‌ स्थान यो यस्यात्र जिगीषते । 
स तस्य सहज रात्रुरुच्छेद्योऽपि प्रिये स्थित ॥ ३९६ ॥ 


है वह ( पुरुष ) जन्म-जन्मान्तर मे क्ले भोगता रहता है--इसमे सन्देह 
नही ॥ ३९३ ॥ 

ओरनजो तुम उन दोनो मे भेद ( अन्तर ) डाल कर अत्यधिक प्रसन्न हो 
रहै हो, सो मी समुचित नही है, क्योकि विरोधमाव उत्पन्न करनेमे तो संभी 
पुरुप समथं होते है किन्तु उपकार करने कोई समथं नही होता । कहा मी है-- 

अधम पृकूप॑पराये कायं को नष्ट करना ही जानता है, किन्तु बनाना तरी 
जानता । ( जिस प्रकार ) वायुकी शक्िवृक्षोको उखाडनेकोही दहै किन्तु 
भिरे हए वृक्ष को जमाने मे तही । ३९४ ] 

दमनक ने कहा--'आप नीतिशास्त्र के जानकार नही दहै, इसीक्िए एसा 
कहते है 1 क्योकि कहा मी है- 

जो उत्प होते ही अपने शत्रु ओर अपने रोग को नष्ट नही कर देता, वहं 
महाशक्तिशाली होता हुभा मी उनकी वृद्धि पाने पर, उन ( शत्रु मौर व्यापि) 
से मारा जाता है ॥ ३९५ ॥ 

सो मन्त्री का पद हरण करनेके कारण वह॒ मेरा शतु के समान हुमा! 
कहा मी ह~ 

इस ससार मे जो जिसके पितृ-पितामह ( बाप-ददे ) कौ जगह ( भूमि, 
अधिकार) की हरण करना चाहता है वह्‌ चाह जपना हितचिन्तक मी क्यो न 
हो, उसकी जड काट देनी चादिए, क्योकि वह॒ उसका सहज ( स्वामाविक } 
शतु है ॥ ३९६ ॥ 
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तन्मया ख उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावदहमपि तेन 
साचिव्यात्‌ प्रच्यावित 1 अथवा साध्विदमुच्यत-- 
ददात्साधुयंदि निजपदे दुजनाय प्रवे 
त्नाराय प्रभवति ततो वान्छमान स्वयम 1 
तस्माद्‌ देयो विपुरमतिभिनविराशोऽधमाना 
जारोऽपि स्याद्‌ गृहपतिरिति श्रूयते वावयतोऽत्र ॥३९५॥ 
तेन मया तस्योपरि वधोपाय एप विरच्यते । देशत्यागाय वा मवि- 
प्यति 1 तच्च त्वा मुक्त्वान्यो न ज्ञास्यति । तयुक्तमेतत्ते स्वार्थायानृष्ठि- 
तम्‌ 1 उक्त च- 
निस्विश हृदय कृत्वा वाणीमिक्षुरसोपमाम्‌ । 
विकल्पोऽत्र न कतंन्यो हन्यात्तत्तापकारिणम्‌ । ३९८ ॥ 
अपर मृतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविप्प्रति । तदेक तावदेरसाधनम्‌, पर 
पहले म उदासीन ( राग-ढेप-रहित } रूप सं उसे भमयदनि देकर लाया, 
परन्तु पोछे सै उसने महे हौ मन्निपद से च्युत ( पृथक्‌ } कर दिया) यह्‌ 
युक्तं ही कहा है-- 
यदि कोई सज्जन ( कोमरहृदय ) अपनी जगह ( पद } पर किसी दूज॑न 
कोवैटादेताहैतो वह उसकादही नाश करके स्वयही उस सज्जनकेपदलें 
[खनि कौ मभिक्लाषा केग्ताहै1 अत वुद्धिमानो कौ चाहिए करि दुर्जनो को प्रवेश्च 
होने का एसा अवसर ही न अने दें । दिता सुना जाता है कि उपपत्ति ( जार ) 
सी किसी समय गृहपति ( घर का माच्कि ) बन जाता है ॥ ३९७ ॥ 
इसलिए मैने उसके मारने के किए इस ( पद्यन्ते ) कौ सवना कर दी है 1 
यदि उसका हनन न हमा तो दस षड्यन्त्र से देश-त्याग तो यव्य होगा । यह्‌ 
बात तुम्हारे सिवाय मौर किसी को ज्ञात न हो सके । जो कुछ मैने भिया है वह्‌ 
स्वाथे के किए उचित ही क्रिया है । क्योकि कहा मी है-- 
हृदय को तलवार के समान कठोर गौर वाणौ को ग्ने के रस के समान 
( "वाणी ० पाठ होने पर छरे के समान तीक्ष्ण ) बनाकर अपने 
अपकार { शत्रुता ) करनेवाे को 
भी) त करे 1 ३९८ १ मारी बलनः चाधि, इमे ( घोडा सा 


अरि रज्ज 
1 वहं ( सन्जीवक } मर कर मौ हम लोगो का खाच पदायं 


रपर पचतत्त्र- 


साचिव्य च भविष्यति तृप्तिश्च" इति ! तद्गुणत्रयेऽस्मिन्नुपस्थिते कस्मान्मा 
दूषयसि स जाञ्य भावात्‌ 1 उक्त च-- 
परस्य पीडन कुवन्‌ स्वार्थसिद्ध च पण्डित । 
मूढनुद्धिनं भक्षेत वने चतुरको यथा" ॥ ३९९ ॥ 
करटकं आह्‌--' कथमेतत्‌ ।' स आह - 
कथा १६ 


“अस्ति कस्मिश्चिद्रनोद्देो वदष्टौ नाम सिह । तस्य चतुरक-कव्य- 
मुखनामानौ श्गाल्वृकौ भृत्यभूतौ सदैवानुगतौ तत्रैव वने प्रतिवसत । 
अथान्यदिने सिंहेन कदाचिदासन्तप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद्‌ च्रष्टोष्टय्‌- 
पविष्टा करस्मिश्चिद्टनगहने समासादिता । अथ ता व्यापाद्य यावदुदर स्फोट- 
यत्ति, तावज्जीववेल्लघुदासेरकरिशुनिष्करान्त । सिंहोऽपि दासेरक्या पिदि- 
तेन सपरिवार परा तुप्तिमुपागत । पर स्नेहाद्रालदासेरक त्यक्त गृहु- 
मानीयेदमुवाच-- “भद्र, न तेऽस्ति मृत्यो भय सत्तो नान्यस्मादपि । ततः स्वे- 





होगा! सोएकतो शतरुताका बदा चुकेगा ओर दुसरे मन्तीकी पदवी 
मिलेगी तथा तुति होगी 1 अत इन तीन गुणो के उपस्थित रहने पर मी जाडय- 
माव ( मृखंता ) के कारण मृन्षे क्यो दोषी ठहूराते हो । कहा मी दहै 

नीति को जाननेवाले विद्वानु लोग दूसरे को पोडा देकर भो अपनी स्वार्थ 
सिद्धि कर डारते है, मूखं मनुष्य तो मोजन प्राक्ष करने मे भी समथं नही होता, 
जिस प्रकार वन मे चतुरक नामकं सियार ने किया | ३९९ ॥ 

करटक ने पुछा-- "यह्‌ कंसे ? उसने कहा-- 

किसी वन मे 'वचदष्टः नाम का सिह रहता था । उसके "चतुरक ' नामं 
का सियार भौर क्रव्यमुख” नाम का भेडिया सेवक~माव से सव॑दा पीरठे-पीे 
भ्रमण करते हुए उसी वन मे रहते ये । किसी दिन सिंह ने प्रसव समय नजदीक 
वारी भौर प्रसव-वेदना के कारण अपने गूथ ( कुण्ड ) से चिछटृडी हई एक 
ऊँटनी को मयद्धुर जङ्धल मे देखा । उस ( डटनी ) को मार कर ज्यो ही सिह 
उखका पेट फाडने ऊ्गा, त्यो ही एक छोटा सा जीता हआ वच्वा उसके पेट से 
निकला । ्िह-परिवार उस ऊंटनी के मांससे तृष्ठहो गया! किन्तु स्नेह 
कै कारण उस ङटनी कै वच्चे को अपने घरे आकर उसने कटा-- 
आयुष्मन्‌ 1 तुम्हे न मुस ओौर न किसी अन्य जीवसे मारे जनिका 


=-= 2 ~~" ~ -- ~ ॥ 
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1 


च्छयाऽन वने ्राम्यतामिति 1 यतस्ते शकुसंदशौ कर्णा, तत" शद्भुकर्णा 
नाम भविष्यति ।' एवमनूषिते चत्वारोऽपि त एकस्थाने विहारिण परस्पर 
मनेकप्रकारगोष्ठीसुख मनुभवन्तस्तिष्ठन्ति ! ज द्ुकर्णोऽपि यौवनपदवीमाख्ढ. 
क्षणमपि न त सिह मुखति । गय कंदाचिद्रज्येदटरस्य केनचिदन्येन मत्त- 
गजेन सह्‌ युद्धमभवत्‌ । तेन मदवीर्यात्स दन्तप्रहारैस्तथा क्षतशरीरो 
विहितो यथा प्रचखितु न जक्नोति 1 तदा क्षुत््नामकण्ठस्तान्प्रोवाच-- 
“भो , अन्विष्यता किञल्म्चित्सत्व येनाहमेव स्थितोऽपि त व्यापाचात्मनो 
युष्माक च कषुसखमणाश्च करोमि ।' तच्चुत्वा ते त्रयोऽपि वने सन्ध्याकाल 
पावद्श्रान्ता , पर न किञचित्सत्वमासादितम्‌ 1 अथ वचतुरकश्चिन्तया- 
मास--"यदि शाद्धुकर्णोऽय व्यापाद्येत तत॒सरवेपा कतिचिद्दिनानि तृक्ति- 
भंवत्ति ! पर नैन स्वामी मित्रत्वादाश्चयममाधितत्वाच्च विनाशयिष्यति 1 


अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिन प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापा 
दयिष्यत्ति । उक्त च-- 


क 
भयदहै\ सो जपती जमिकराषा से ( जह सन्‌ चाहे) इस चचमे परिश्रमण 
कियाकरो । तुम्हारा कान शकु ( कील) के समानहै। इसलिए तुम्हारा 
लाममे 'शक्रुकणं रखता 1 इस प्रकार जभयदानदे देने परवे चारो 
एक जगह विहारः करते हुए, परस्पर नेकं प्रकार के वात-चीतं का सुखानुभव 
करते हुए रहने कगे । क्रमश ॒श्षकुकणं भो तरुणावस्था को प्रा्ठ हमा । एक 
क्षण के किए मो बहु उस सिहं का साथ नहीं छोडता था । किसी समय चद 
का किसी गली हाथी के साथ युद्ध हुमा, उस युद्धमे दातोकी चोट से 
मन्द-परक्रम उस ( सिह ) का शरीर इतना धायरुहो सयाक्रिएक पगभी 
बह चल न सकता था 1 मूखके कारण रूढे कण्ठ से वह्‌ कहने लगा-"अरे । 
किसी जीव को खोजो जिसे म इस प्रकार वैठा हुभा मी उसे मार कर अपनी 
सौर तुम सवो को क्षुधा शान्त कर सदं । इस प्रकार सुनकर वे तीनो ( चतुरक 
क्रव्यमुख ओर दकुकरणं ) वन मे सन्ध्याकाल तक ध्रमण करते रहे, परन्तु उ 


कोद मी जोव न प्राप हुआ \ उब चतुरक ने विचारं क्रिया कि यदि यद्‌ "शकु 
कणं" मार डाला जाय तो कई दिनो के किए सबको तृक्षि होत्री रैभी । 

व द मामिव हो के कारण न भारे किमी उ 
भ्रमाव से स्वामी को ( इधर-उधर ) समज्ञा त 
जिससे वे इसे मार डालेगे ! बहा कर इस भकार का व्यवहार करगा 
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अवध्य चाथवागस्यसह्ृत्य नास्ति किचन । 
लोक बुद्धिमता वुदेस्तस्मात्ता विनियोजयेत्‌" 11 ४०० ॥ 
एव विचिन्त्य शद्ुकणंमिदमाह--“भो शदधुकणं, स्वामी तावत्पथ्य 
चिना क्षुधया परिपीड्यते । स्वाम्यभावादस्माकमपि ध्रुव विनाश एव । 
ततो वाक्य किञचितस्वाम्य्े वदिष्यामि 1 तच्छ.यताम्‌ + शकुकणं आह्‌- 
“भोः, शीघ्र निवेद्यताम्‌, येन ते वचन शीघ्र निधिकत्प करोमि । अपर 
स्वामिनो हिते छते मया सुकृतशत कृत अविष्यति ” अथ चतुरक आह-- 
“भो मद्र, आत्मररीर द्विगुणलाभेन स्वामिने प्रयच्छ, येन ते द्विगुण शरीर 
भवति, स्वामिन पुन प्राणयात्रा भवति ।' तदाकष्यं शद्धुकणं प्राहु -- 
“भद्र, यद्येव तन्मदीयप्रयोजनमेतदृच्यताम्‌ । स्वाम्यथं क्रियतामिति, परमत्र 
धमं प्रतिभू ।' इति ते विचिन्त्यं सरवे सिहुसकाशमाजग्मु । ततश्चतुरक 
माह्‌--देव, न किचित्सत्व प्राप्तम्‌ ! भगवानादित्योऽप्यस्त गत । तद्यदि 
स्वामो दगुण शरीर प्रयच्छति, ततः शङ्धुकर्णभ्य द्विगुणवृदधया स्वशरोर 
प्रयच्छति धमंप्रतिभूवा " सिह आह-भो , यदेवं तत्सुन्दरतरम्‌ । 
ससार मे एसो कोद चीज नही है जो दुद्धिमानो की बुद्धि के भगे भवघ्य 
अथवा भक्तम्य ओौर अकायं ( करने योग्य न } हो । इसछ्ए नौति जानने वाले 
को वाद्िए कि बुद्धि का उपयोगं करता रहे 1 ४०० ॥ 
इसे प्रकार विचार कर शकुकणे से उने कहा--े शक्रुकणं । आहार 
के विनास्वामी भूलसे व्ययित हो रहेहै। स्वासीकेन रहने पर हम लोगो 
का मरण भवकष्यहीहोगा। सोस्वामीकी मकाईके किए जो करु म निवेदन 
करु, उसे सुनो ।' शक्रुकणं ने कहा-- तुम शीघ्र निवेदन करो, अत्तिरिक्त स्वामी 
का हित करने पर मन्े शतगुणित पुण्य छाम होगा!" इसके बाद चतुरकने 
कठा--हे सौम्य । अपने च्चरीरको दुमे छाम { व्याज ) पर स्वामीकोदे 
दो, जिते एक ठो तुम्हारा शरीर दूना हौ जायगा भौर स्वामी का मोजन 
भी हो जायगा ।' यह्‌ सुनकर शकूुकण ते कहा-ह भद्र] पदि रेसाह तो 
भेरा मौ यहौ प्रयोजन ( विचार ) है! कि श्स्वामीका कायं करिया जाय | 
परन्तु इसमे घमं टी साक्ष ( गवाह } 21" वे घव इस वरह विचार कर सिह 
के समीप गये । वहा चतुरक ते कहा--श्वामिनु 1 कोई जीव नही श्रा हुमा 
मौर मगवानु सूयं मी भस्त हो गये 1 सो यदि स्वामी दुगुना शरीर प्रदान कर 
सके तो यह पङुकणं द्विगुणवृद्धि ( दुगुने व्याज-वृधि ) पर धमंको साक्षी 
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व्यवहारस्यास्य घमं॒प्रतिमू क्रियताम्‌" इति । अथ सहृवचनानन्तर 
वृकष्पृगाकाभ्या विदारितोभयकुक्षि शद्भुकणं पञ्चत्वमुपागतः । जय 
वचदष्ृशचतुरकमाह्‌-“मोश्चतुरक, यावदह्‌ नदौ गत्वा स्नान देवताचन- 
विधि कृत्वाऽऽगच्छामि, ताक्त्वयाऽवाप्रमत्तेन भाव्यम्‌ इत्यु्रत्वा नया गत 1 
अथ तस्मिन्‌ गते चतुरकश्चिन्तयामास--"कथ ममेकाकिनो मोज्योऽमुषरो 
मविष्यति' इति विचिन्त्य कव्यमुलमाह--"मोः क्रव्यमुख, क्षुवालु भवान्‌ ! 
तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति, तावस्वमस्योष्टृप्यं माम भक्षय । अहत्वा 
स्वामिनो निर्दोष प्रतिपादयिष्यामि 1 सोऽपि तच्छुत्वा यावत्किचिन्मासमा- 
स्वादयति तावच्चतुरकेणोक्तम्‌-'भो ऋव्यमुख, ममागच्छति स्वामी 1 तत्थ- 
क्तवैन दरे तिष्ठ, येनास्य मक्षण न ॒विक्रल्पयति !' तथाऽनुष्ठिते सिह 
समामातो यावदुषटर परयति तावद्वि्तीकृतहूदयो दासेरकः \ ततो भूकटि 
कृत्वा परषतरमाह्‌--"अहो, कैनैय उष्ट्र उच्चता नीतो यैन तमपि 
व्यापादयामि ! एवमभिहिते क्र्यमखश्वतुरकमृखमवलोकयति । किल 
वना कर अपना शरीर आपको दे देगा ! ह्‌ ने कहा--- यदि एेसौ वातदहैतो 
बहुत सुन्दर है 1 यह्‌ व्यवहार { ऋणप्रहण } काकामहै अततत धर्मं कोप्र्तिमू 
{ गवाह } बना कर यह्‌ काम किया नाय।' सिहकेदइस प्रकार कहने पर 
मेडिए जौर श्ृगाो ने उसक्ती दोनो कुक्षि ( कोख } को फाड डाला, जिससे 
शकुकणे पन्चत्व को पाक्ष हो गया । तदनन्तर वच्दष्ट ने चतुरक से कहा -- 
है चतुरक । जब तकर्म नदी मे जाकर स्नान भर्‌ देवपूजन-विधि 
करके छोट न आऊ त्र तक तुम यह सावधानी { चौकन्ने ) से रहना । इस 
भ्रकार कह्केर वहं नदी मे ( स्नानादि करनेके लिए) चलम गथा? उसके 
चले जाने करै अनन्तर चतुरक सोचने रगा--“कौन-सा यसन कं कि भक्ते 
मके ही यदहं ऊंट खाने के छिए जाय 1' इस प्रकार सोचकर उक्षने करव्यमूल से 
कहटा-- दे क्रव्यमुख । तुम मू हो, इसकिए जव तक स्वामी नही आ जाते 
तब तक तुम इस ऊंट कै मास को खाओ ! वै तुम्हे स्वामी के समक्ष निर्दोष 
सिद्ध 4 1 उस्ने ्ु उसे सुनकर ज्यो हौ मास खाना आरम्म किया, स्यो ही 
रक ने कहा--'हे क्रव्यमुख 1 स्वामो आ 
त जिससे उनको सन्डेह न हो । वै्ा क हन त 8 ५ 
जोरदेखा तो उसे बिना करेला का देखा । तब टेदी मोहे करके ्रोषपूवंक 
बोला--'अरे 1 इस ऊट को किसने उच्छिष्ट ( जा } कर दिया, जिस्धे भै उसे 
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तद्वद्‌ किच्िद्येन मम शान्तिर्भवति ' अथ चतुरको विहस्योवाच- 
“भो , मामनादत्य पिशित भक्षयित्वाऽधुना मन्मुखमवोकयसि । तदास्वा- 
दयास्य दर्णयतरो फलम्‌” इति । तदाकाण्यं क्रन्यमुखो जीवनाशभयाद्‌ं 
दुरदेश गत ॥ एतस्मिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थो भाराक्रान्त समा- 
यात । तस्याग्रेसरोष्टस्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा ! तस्या शाब्द दूरतोऽ- 
प्याकण्ये सहो जम्बुकमाह भद्र, ज्ञायता किमेष रौद्र॒ शब्द ॒श्रूयतेऽ- 
शरुतपूवं । तच्छुत्वा चतुरक किञ्चि्टनान्तर गत्वा सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच- 
(स्वामिन्‌, गम्यता गम्यता यदि शक्नोषि गन्तुम्‌ 1" सोऽन्रवीत्‌- "भद्र, 
किमेव मा व्याकुलयसि । तत्कथय किमेतत्‌" इति। चतुरक आह्‌- 
स्वामिन्‌, एप धममंराजस्तवोपरि कुपित , यदनेनाकाले दासेरकोऽय मदीयो 
व्यापादित । तत्सहुखगुणमृष्टमस्य सकाशाद्‌ ग्रहीस्यामिः इति निशि 
वृहन्मानमादायाग्रं सरस्योष्ट्स्य ग्रीवाया घण्टा बद्ध्वा बध्यदासेरकमक्ता- 
नपि पितृपितामहानादाय वैरनिर्यातना्थंमायात एव ।' सिहाऽपि तच्चुत्वा 


मी माङ 7' सिह के इस प्रकार कहने पर क्रव्यमुख चतुरक का मु हं देखने खगा, 
तव चतुरक ने हँसकर कहा--“भरे क्रव्यमुख । उस समय मेरी अवहेलना कर 
तूने मस खालिया, मवमेरे मुखकी ओर क्या देखरहाहै > अब उस 
अविनय ( अशिष्टाचरण } वृक्ष का फल आस्वादन कर 1 इस प्रकार सुन कर 
क्रव्यमुख मरण के मयस दुरदेशको चला गया ( माग गया } 1 इसी वीच 
उस मागंसे उटोकाएक पुण्डवोन्न ठ्दा हाना रहाधा। उस शुण्ड 
के भागे वाके ऊंटकेगलेमे एक वडा चटा वंधाहुभाथा उसके शब्द को 
दुरसेही सून कर वहने चियारसे कहा-^सौम्य। पतातो लगाओ, 
किसका यह मोपण शब्द सुनने मे आता है जैसा कि पहले कमी मी सुना नही 
गया था |* उसे सुनकर चतुरक वन मे थोडी दुर जाकर शीघ्रतासे छीटकर 
कहने र्गा-- देव । भाग जाइए, यदि माग सक्ते हो तो माग जाइए ।' उसने 
कहा--सौम्य । मृक्षे क्यो घवराहट मे डाक रहे हो, ( साफ-ताफ ) कहो 
करि यह क्या वातत है ?° चतुरक ने कहा--श्देव । यमराज तुम्हारे ऊपर इसक्िए 
करदो गए कि इसने हमारे ऊट को असमयमे ( मरण-काल केन रहन 
पर) ही मार डाला है, इसक्लिए उस ऊंट का हनार गुना वदक्ा सिह मे दंगा । 

इस प्रक्रार निश्चय कर अनेके ऊंटो को केकर, अगिकेङंटकौ गर्दन मे बहत 

बडा घटा वांधकर भौर मरे हृएुङ्टके वापरदादा मादि सन्वन्वियो को लेकर 
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सर्वतो दूरादेवावलोक्य मृतमुष्र परित्यज्य प्राणभयात्प्रणष्ट । चतुरकोऽपि 
दानै दनैस्नस्योष्टस्य मास भक्षयापाम ! अतोऽह्‌ त्रवोमि--"परम्य पीडन 
कुव" इति ॥ 
अथ दमनके गते सजीवरकेश्चिन्तयामास--अटो किमेतन्मया कृतम्‌; 
यच्छष्पादोऽपि मासाशिनस्तस्यानुग॒सवृत्त । गयवा साघ्विदमुच्यते- 
अगम्यान्‌ य पुमात्‌ याति असेव्याश्च निपेवते । 
स॒ मुत्युमुपगृह्णाति गभेमत्वतरी यथा ॥ ४०१ ॥ 
तकि करोमि । क्व गच्छामि! कथ मे गान्तिभंविष्यति । अथवा 
तमेव पिद्धलकं गच्छामि । कदाचिन्मा शरणागत रक्षति । प्राणेनं वियो- 
जयति 1 यत उक्त च -- 
धर्मार्थं यततामिपीहं विपदो दैवादि स्यु क्वचित्‌ 
तत्तासामुपकान्तये सुमतिभि कार्यो विनेपान्नय । 
लोके ख्यात्तिमुपागताऽन्न सकर लोकोक्तिरेषा यततो 
५ दग्घाना किल वद्धा हितकर. सेकोऽपि तस्योद्व ॥ ४०२ ॥ 
बदला केनेके च्एिञा रहे" सिहं मी यहु सुनकर बहुत दूरसेही 
उन्हे मति देखकर मरे हृए ऊंट को छोडकर प्राण चले जाने की भाशद्धुा 


से माग गया गौर चतुरक धीरे-धीरे उस ॐटके मासकोखा ग्या । इसक्एिरम 
कहता हँ--"दात्रु को पीडा देकर ` "इत्यादि । 


दमनक के चरु जाने के जनन्तर सजीवकने विचार किया कि "सरे 1 
यहु मैने क्या किया, जो तृण-भोजी होकर मासभोजी का अनुगामी हुभा } अथवा 
उचित ही कहा दै- 

जो पुरुष अगम्यो ( साथ न करनेवाले साथियो ) का साथ करता है मौर 
सेवा के जयोग्य मनुष्य कौ सेवा करता दै, वहं उसी प्रकार भृत्युको प्रा 
श : अश्वतरी { खच्वरी } पनी मृत्युके किए गम॑धारण 

सो अबमैक्या करे? कहाँजाडे? किंस प्रकार मेरी शान्ति होगी ? 
अथवा उसौ पिङ्गलक के समीप जाडं ! कदाचित्‌ वहं मुञक्ञ शरणागतकी रक्षा 
करल बौर प्राणोसे रदित न करे (वध न करे ) ! क्योकि कहा भी है- 

इष ससार मे धमं के लिए आचरण करने पर दैववद्च यदि कुछ सङ्कट आ 
जाय तो बुद्धिमान मनुष्य को चादिए कि उसकी शान्ति के किए विकषेषशूपस्षि 
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तथा च~-लोकेऽथवा तनुभृता निजकम॑पाक 
नित्य॒ समाभ्रितवता सुहितक्रियाणाम्‌ । 
भावाजित शुभमथाप्यशुभ निकाम 
यद्भावि तद्‌ भवति नात्र विचारहेतु ॥ ४०३॥ 
अपर्‌ चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिद्‌ दुष्टसतत्वस्य मासारिन सक्रा- 
शान्मृत्युर्भविष्यति । तद्र सिहात्‌ 1 उक्त च- 
महद्धि स्पधेमानस्य विपदेव गरीयसी । 
दन्तमभद्धोऽपि नागाना इकाघ्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥ 
तथा च-महतोऽपि क्षय रब्ध्वा इाध्य नीचोऽपि गच्छति । 
दानार्थी मधुपो यद्द्‌ गजकणंसमाहत ' | ४०५ ॥ 
एव निश्चित्य स स्थकितिगतिमंन्द मन्द गत्वा सिहाश्चय पर्यन्नपर्त, 
अहो, साध्विदमुच्यते- 


सद्न्यवहार करे । बयोकि इस समस्त जगत्‌ मे यहं लोकोक्ति ( जनश्रुति ) मी 
माति प्रसिद्ध हौ गयी कि अग्निस जले अद्धो पर उस्र (अग्नि) सेसेकही 
उपकारी होता है ॥ ४०२ ॥ 

ओर मी-इस ससारमे जीवोको अपने उन कर्मो का फल मोगना ही 
पडता है जो अपनी क्रिया ( अच्छा या च्ुरा) द्वारा किया गया है] क्योकि 
मच्छायावुरा जो अपने कमं से उपाजितहै गौरजो भावीरहै वह होकर ही 
रहेगा इसलिए इसमे सोच-विचार की जरूरत नही दै ॥ ४०३ ॥ 

मोर दूसरो जगह जाकर मी यदि किसी मासन खाने वाले दुष्ट नीव से मेरी 
मृत्य होभी ही, तवे इस सिह द्वारा ही मरना ध्ेयस्कर है 1 कहा मी है- 

महापुरुपो के साय सधपं करने पर यदि सकट मीभाजाय तोटीकहै, 


योक पवत विदारण करते ( तोडते } समय यदि हधियो का दात हट जाय तो 
मी वह्‌ प्रश्सनीय है }] ४०४ ॥ 

ओर मौ--महापुरूपो के हा यदि ( तुच्छ) प्राणीकी मृत्युहोजायतो 
वे दलाध्य समसे जते हँ जिस प्रकार हाथी केमदका इच्छुक भौरा हायीके 
कानो दारा आहत होने प्रर मी सराहना करने योग्य होता है ॥ ४०५ ॥ 

इम प्रकार निश्चय कर कूड खडाता हुमा घीरे-धोरे सिंह के निवासस्यान 
को देखकर बह ( नज्ीवक } दोक पडने लगा 1 बहो 1 ठीक ही कहा जाता है- 
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अन्तर्छीनिभुजद्धम गृहमिव व्याखाकुल वा वन 
ग्राहाकोणंमिवाभिरामकमल्च्छायामनाय सर" । 
नानादुष्टजनैरसतयकवचनामक्तंरनारयरवं 
दु-खेन प्रतिगम्यते प्रचकिते रान्ना गृह वाधिवत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
एव पठन्दमनकोक्ताकार पिद्धेलकर दृष्टा प्रचक्िति सचृत्तगरीगे दग्तर 
प्रणाम विनाप्युपविष्ट । पिद्खलकोऽपि तथाविध त विखोक्य दमनव - 
वाक्य श्रदुदधान कोपात्तस्योपरि पपात ! भथ सञ्जीवक खरनखविक- 
तित्तपृष्ठ द्धाभ्या तदुदरमूल्लिप्य कथमपि तम्मादपेत श्य चराभ्या हन्तु- 
मिच्छन्‌ युद्धायावस्थित । अथ द्वावपि तौ पुष्पित्तपखानप्रतिमौ परसपरवध- 
कादुक्षिणौ दुष्टरा करटको दमनकमाहु--"भो मूढमते, अनयोविरोध 
वितन्वता त्वया साधुन कृतम्‌, न च त्व नीतितस्व वेत्मि । नीतिविद्‌- 
भिरुक्त च-- 
जिस प्रकार अन्दरचिपि हए सपेयुक्त गृहमे, अग्निकी कपट से व्याप्त 
वन मे, अथवा मनोहर कमल कौ कान्ति से भूपितत भी, ग्राह { घटिया ) से 
युक्त रमणीय सरोवर के समोप आशक्ति मनुष्य बडे कष्ट से जाता है, उसी 


भ्रकार निक दुर्जनो, असत्य बोरे मे आसतो गौर भसाधुयौ से युक्त होकर 


साजा कै मवनरूपी सागर मे सत्पुरुष अरय धिकं दख एव आका से युक्त होकर 
जाति है ॥ ४०६ ॥ ् 


रष प्रकार पठता हिमा दमनक द्वारा निदिष्ट-गाकार्‌ के पिद्धलक को 
देखकर आश्चेयंयुक्तं हो गया भौर जपने श्चरीर को समार कर नमस्कार 
किए बिना ही दुर लाकर बैठ गया । पिद्कलक भमी उसे उस प्रकार देखकर 
दमनकं कै वचने कौ सत्य मानकर कोपसे उसके उपर टट पडा। जव 
उक तीक्ष्ण { नोकौरे ) नख से सन्जीवक की पीठ फट गयौ त्तव वह्‌ भी 
सीगो से उसके पेट मे प्रहार कर किसी तरह उसे दर जाकर । खडाहो गया 
ओर पुन सीगोसे मारने की अभिलाषा से युद्ध के निमित्त खडा हौ गया | 
उसके बाद उन दोनो को ( रक्तलछाव के कारण ) पुष्पित पलाञ् वृक्ष के समान 
जोर एफ दूसरे का वघ करने की इच्छा से उडे हृए देखकर, करटक ने दमनक 
से व ध 1 इतं ० भे अत्ता बढ़ाकर तुमने ठीक नही किमा 
तुम नीततथास्त्र के ममं कोन ५ 
व ही जानते हो 1 नीतिद्ास्र के यभिक्ो > 
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कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये 
प्रीत्या सङामयन्ति नीतिकुराला साम्नैव ते मन्त्रिणः । 
नि साराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमै- 
स्तेषा दुनंयचेष्टितैनं रपतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तत्कि त्वदीयमन्त्रबुद्ध्या क्रियते ¦ 
अथ सञ्जीवको न बध्यते तथाप्यभव्यम्‌ 1 यत प्राणसन्देहात्तस्य च वध 
तन्मूढ, कथ त्व मन्त्रिपदमभिलषसि सामसिद्धि न वेत्सि । तद्वृथा मनो- 
रथोभ्य ते दण्डरुचे । उक्त च-- 


सामा दिदण्डपयंन्तो नय प्रोक्त स्वथम्भुवा । 
तेषा दण्डस्तु पापोयास्त पश्चादविनियोजयेत्‌ ॥ ४०८ ॥ 
तथा च-साम्नेव यत्र सिद्धिनं तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्य । 
पित्त यदि शकं रया शाम्यसि कोऽयं पटोलेन ।। ४०९॥ 


वे ही मन््री पद कै अधिकारी ह जो क्लंशसाध्य प्रबल युद्ध साहस भौर 
फल सहित कार्यो को स्नेह एव शान्ति के वचनो से ( "साम" तथा "दान" की 
नीति से ) शमन करते हैँ। भौर जो असार ( निरथंक ) एव थोडे फलवा 
कार्यो के पूणे करने की अभिलाषा अन्याय ( भेद, आपसी कूट ) तथा यृद्धोयोग 
{ दण्डनीति ) से करते हँ उन मन्त्रियो से राज्यलक्ष्मी ही सन्देहं ( खतरे ) मे 
पड जाती है 1 ४०७ ॥ 

इसकिए यदि कही स्वामी का विनाश हुमा तो फिर तुम्हारी मन्त्र्बुद्धि से 
क्या प्रयोजन ? मौर यदि कही बच गयातो मी बगुम होगा, क्योकि उसमे 
( सञ्जीवक के जीवित रहने पर } स्वामी का जीवन प्राण-सन्देह्‌ मे ( सन्दिग्ध } 
रहेगा, इसर्ए उसका वध होना प्रमावद्यक है । अत हे मृं 1 जब तुम साम- 
सिद्धि ( सन्धि से सिद्ध होने वाके कायं ) को नही जानते तन कंसे मन्त्री कै पद 
कौ अभिलाषा करते हो 1 इसक्ए तुम्हारे सद सग्रामेच्छक रोगो की यह्‌ 
अमिराषा करना व्यथं है 1 कहा मी है- 

ब्रह्मा ने "साम" से लेकर ( दान, भेद ) "दण्ड' तक जितनी नीति कही 
है, उनमे दण्ड-नीति अत्यन्त अधम है । इसक्िए्‌ उसे सव ॒सन्धियो के पीछे 
( साम आदि के व्यथं होने पर } काम मे लाना चादिएु ॥ ४०८ ॥ 

आर मी--जहौँ साम नीति द्वारा ही इश्सिद्धि होती हो वहां राजनीतिज्ञ 
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तथा च-आदौ साम प्रयोक्तव्य पुरुपेण विजानता । 


सामसाध्यानि कार्याणि विक्रिया यान्ति न क्वचित्‌ ॥ ८१० ॥ 
न चन्द्रेण न चौपघ्या न सूयेण न वह्धिना । 
साम्नैव विर्यं याति विद्वेपप्रभव तम" ॥ ८११ ॥ 
तथा यत्व मन्तरित्वमभिरुषसि, तदप्ययुक्तम्‌ । यत्तस्त्व॒मन्विर्गति न 
वेत्सि । यत पच्चविधो मन्त्र । स च कमंणामारम्भोपाय , पुरुपद्रव्यसम्पत्‌, 
देशकारुविभाग , विनिपातप्रतीकार , कायसिद्धिश्चेति । सोभ्य स्वाम्यमा- 
त्ययोरेकतमस्य किं वा योरपि विनिपात समुत्पद्यते खगन ! तद्यपि 
काचिच्छक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यता विनिपातप्रतीकार ! भिनच्चसन्वाने हि 
मन्त्रिणा बुद्धिपरीक्षा ! तन्मूखं, तत्कतुंमसमर्थस्त्व यत्तो विषरोतवुद्धिरसि । 
उक्तं च- 
दण्ड-नीति का प्रयोग न करे चयोकि यदि शकरा (चीनी) देनेहीसे पित्तकफौ 
शान्ति हौ जाय तो पटोल ( करैला परवल ) देना व्यथं है 11 ४०९ 1} 


गौर मी- नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि पहर सामकरा उपयोग करे, 


सयोकि साम-नीत्ति द्वारा सम्पन्न हुभा कायं कमो मी विङ्घृत्त नही 
हौवा ॥ ४१० ॥ 


यदि किसौ विद्धेष ( अस्त्रज } से तिमिर ( देष, अन्धका र ) उत्पन्न हौ जाय 
तो वह्‌ न चन्दर से, न गौषघि ({ ज्योत्तिष्मतीकूता ) से, न सयं से भौर न भभ्नि 
से दुर हो सकता है, परन्तु साम ( नीति) सेहीदुरहो सक्तारै॥४११॥ 
आर तुम जो मन्त्री पद की इच्छा करते हो वह मी तुम्हारे किए युक्त नही है, 
क्योकि तुम मन्त्री के कत्य को नही जानते 1 क्योकि मन्त्र पाच प्रकारके 
होते है-( १ ) किंसौ अभिरूषित कायं के आरम्म ( उद्योग } मे स्वि 
विग्रहं आदि का उपाय ( कौश ), (२) कर्मचीरियोके करिए द्रव्यं घम्पत्ति 
(३) देश भीर कालके अनुसार साम, दाम, दण्ड, भेदका प्रयोग, (४ ) 
अमिरषिव कायं क पूर्ति के मागे मे जाए हए विघ्न को दर केरा गौर (५) 
अभिकरषित्त कार्यादि को जल्छी तरह पूरा करना । इसलिए स्वामी ओर अभास्य 
( पिङ्गलक भौर सञ्जीवक ) इन दोनोमे क्िसीएक का अथवा दीनो का 


मरण-समय उपस्थित है! अत यदि तुम्हारे अन्दर कोई सामथ्यं 
सद्धट को दुर करने का प्रयत्न करो व 


रो} विरोषभाव इर करने के समय ही 
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मन्तिणा भिन्नसन्धाने भिषजा सान्निपातिके । 
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डित ॥ ४१२ ॥ 
अन्यच्च--घातयितूमेव नीचः परकायं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
पातयितुमेव शक्तिर्नाखोरुधतुंमन्षपिटकम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
अथवा न ते दोषोऽयम्‌ । स्वामिनो दोष , यस्ते वाक्य श्रद्दधाति । 
उक्त च- 
नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये । 
विशन्त्यतो दुगंममागंनि्गम समस्तसम्बाधमनथंपञ्चरम्‌ । ४१४ ॥ 
तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि तदान्योऽपि करिचन्नास्य सभीपे 
साधुजन समेष्यति । उक्त च- 
गुणाख्योऽप्यसनम्मन्त्री नृपतिर्नाधिगभ्यतते । 
प्रसन्नस्वादुसछिलो दुष्टग्राह्यो यथा हदः ॥ ४१५ ॥ 
मन्नियो कौ बुद्धि कौ परीक्षा होती है । सो मखं । तुम उसे करने मे असमयं 
, क्योकि तुम विपरीत ( उल्टी ) बुद्धि वाले हो ! कहा मो है-- 
भिन्न सन्धान ( भघटनीय बात के घटने ओर विगडी बात के बनाने ) के 
समय मन्वियो की सौर सन्निपात (त्रिदोष से उत्पन्न उवर रोग ) मे चिकिस्को 
की बुद्धि देखी जाती है । प्रृत्तिस्य ( अच्छी दला )मे कौन नही पण्डित 
बनता 1 ४१२॥ 
मौर मी--शुदर मनुष्य दूसरे के काथं को नष्ट करना ही जानताहै, नकि 
सिद्ध करना ( बनाना ) । अन्नपिटक ( भन्न रखने के कोलि ) को गिरा देने 
क सामथ्यं चृहैमे है किन्तु उसे उठा कर रखने का नही 1 ४१३ ॥ 
अथवा इसमे तुम्हारा कोई दोष नदी है, प्रत्युत यह स्वामी का ही दोष है, 


< 


जो तुम्हारे वाक्य पर विश्वास करते है । कहा भौ है 

जो राजा क्षुद्र लोगो कौ मन्वणानुत्ार काम करतेवाछ होति है वे राजनीत्ति 
के मम॑ द्वारा दिखलाए गये मार्गे से नही चलते । अत वे सभी प्रकारकी 
चाभाभओो से युक्त उस अन्थं ( दुगंम सकट ) पी पिजरेमे प्रवेश करते है, 
जिससे निकलने का कोई मागं ही नही मिक्ता ॥ ४१४॥ 

सो यदि तुम इसके मन्वौ होगे तो दूसरा मी कोई सज्जन { राजनीति का 
मर्मज्ञ विद्धान ) पुरुष इसके निकट न जविगा । कहा मो ह- 

( समस्त } गुणो ( दया-दाक्षिण्य दिको } का लाक्य राजा मो यदि 
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तथा च दिष्टजनरहित्स्य स्वामिनोऽपि नागो भविप्यति । उक्त च-- 
चिघ्रास्वादकथै्ृ्यैरनायासितकार्मुकं । 
ये रमन्ते नृपास्तेपा रमन्ते सिपिव धिया ॥ ४१६ ॥ 
त्किं मूखोपदेगेन । केवल दोपो न गुण । उक्त च- 
नानाम्य नमते दारु नादेमनि स्यत्सुरक्रिया । 
सूचीमुख विजानीहि नाशिप्यायोपदिश्यते ॥ ४१७ ॥ 
दमनके आह्‌--कथपेतत्‌ " सोऽ््रवीत्‌- 
कथा १७ 
अस्ति कस्मिश्चित्पवेतेकदेशे वानरयूथम्‌ ; तच्च कदाचि देमन्तसमयेऽ- 
तिकठोरवातसस्पदविपमानकलेवर तुपारवर्पो्त प्रवर्पघनधारानिपात- 
समाहत न_कथ्िच्छान्तिमगमत्‌ 1_ जय केचिद्धानरा चह्लिकणसदश्ञानि 
असाधु मस्वियो ( दुम॑न्वियो ) से सेवित होता है तो वह्‌ मगर से परिपूण स्वच्छ 
ओर सुस्वादु जलवा जलाशय (ताखाव) के समान असेवनीय होता द 1\४९५॥ 


ओरमी चिष्ट (साधु) जनरहित होने पर स्वामी कामो नाश 
जायेगा । कहा मौ है-- त 4 # 


जो नानाविध मधुर मापण ( चिकनी चोपडी वात्त) करते है, मवसर 
भाने पर धनुष चाना नही जानते ( सामयिक वाणादि सन्धान मे असमथ 
हे) ह पेते अधिकारियों के साथ जो राजा रमण क्रते ( मौज उडति ) है 
उनकी राञ्य-क्ष्मौ वे शतु लोग मौन उडाया करते है ( अर्थाव्‌ उन्हे सप्राममे 
हराकर व करक्तेह)} ४१६1 

भ उ ॥ 

क क स 1 क्योकि उसमे केवर दोष ही 

नही शकने वाली रकडी टेढी नही हो सक्ती, पत्यर्‌ पर क्षुरक्रिया नही 
होती ( क्ुरजस्वुरा, पत्थर पर कमी नही चकूता, क्योकि पत्यर काटने मे उसका 
साम्यं नही है ) भौर अयोग्य शिष्य को उपदेश नही दिया जा सकता । सुची. 
मख इसका उदाहरण है ॥ ४१७1 
“ दमनकने वये \" उसने कहा-- 

करिसी पव॑त के एकं प्रदेश मे वानरो का एक कुण्ड ॥ ~ 
समूह्‌ किसी समय हिभन्त ऋतु मे अत्य्तट ठण्ड वायु सने र 
तथा तुषार ( पाला } को वर्षा तुल्य बड़ी गूषाधार जल के बरने के कारण 


[+ 
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गुञ्जाफलान्यवचित्य वद्िवाञ्छ्या फूत्कुवंन्त- समन्तान्स्थु । अथ 
सुचीमुखो नाम पक्षी तेषा त वृथायासमवलोक्य प्रोवाच--*भो , सवे 
मूर्खा यूयम्‌ । नैते वद्धिकणा गृज्जाफरानि एतानि ) तकं वृथा श्वमेण 1 
नेतस्माच्छोतरक्नषा भविष्यति । तदेन्विष्यता कङचिन्िर्वातो वनप्रदेशो गृहा 
मिर्किन्दर वा । अद्यापि सटोपा मेधा द्यन्ते * अथ तेषामेकतमो वृद्ध- 
वानरस्तमुवाच--भो मूखं, किं तावदनेन व्यापारेण , तद्गम्यताम्‌ । 
उक्त च-- 
महुतिष्नितकर्माण द॒ततकार पराजितम्‌ । 
नाक्ापयेद्रिवेकन्ञो यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन ॥ ४१८ ॥ 
तथा च--आखेटक वृथाक्लेद मूख व्यसन-सस्थितम्‌ 1 
आलापयति यो मूढ स गच्छति पराभवम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
सोऽपि तमनाद्‌स्य भूयोऽपि वानराननवरतमाहु-मो , कि वृथा 


पीडितो कर किसी तरह मी सुख तहीपारहा था तब उनमेसे कुछ बन्दर 
अग्निकण ( आग की चिनगारी ) के समान गृज्ञाफलो ( धुधृचियो ) कों एक- 
तरित कर अग्नि की अभिलाषा से एूकते हए उसके चारो तरफ घेरकर बै गये । 
तदनन्तर “सूचीमुख” नाम के पक्षी ने उनके उस निरर्थक परिश्रम को देखकर 
कहा-- "अरे । तुम सब मूर्खहो। ये सबञागकी चिनगारिां नहीदहै। ये 
गुञ्जाफल है । इसल्यि इस निरथेक परिश्चम से क्या प्रयोजन ? इससे शीत की 
रक्षा नही होगी । सो कोई वायु-रहित वन स्थान, गुहा ( गुफा ) या गिरिकन्दर 
{ पवत की खोह ) खोजो । इस समय मी बादर की धतघोर घटा (मेषक्ी 
गजंना ) देखने मे आ रही है 1" तब उनमे से एक वृद्ध बन्दरते कहा--अरे 
मृखं 1 तुक्ले इस काम से क्या प्रयोजन ? इसलिये (तु) चछाना। कहा 
मी है- 

बार-वार किसी कायं मे सफलता न परतिवारे भौर दत ( जुम ) खेलने 
मे पराजित ( हार खये हृए } व्यक्ति से बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिए कि यदि 
अपनी कुशरता की इच्छा हो तो उनके साय वार्वाराप न करे ॥ ४१८॥ 

मौर भो जो मूढ माखेटक ( शिकारी ), निरथ॑क परिभम करनेवाले, मूखं 
ओौर व्यसनी से वार्ता्ाप करता है, वह पररामव को भ्राप्त होता है 1 ४१९ ॥ 

वह्‌ मी उसके वचन को अवहेलना करता हमा बार-बार वही बात कहता 
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वटेरोेन 1" अथ यावदसौ न कथ वितप्रखपन्छिरमति तावदेकेन वानरेण 
व्य्थ॑श्रमत्वाकूपितेन पक्नाभ्या गृहीत्वा शिखायामास्फरित्त उपरतश्च अतोऽट्‌ 
ब्रवोमि -.नानाम्य नमते दार" इत्यादि ॥ त्था च- 


उपदेदो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न गान्तये । 
पय"पात्न भुजद्धाना केवर विपवर्घनम्‌ ॥ ४२० ॥ 
अन्यच्च - उपदेशो न दात्तन्यो यादृश तादृशे जने 1 


परय वानरमूर्खेण सुगृही निगृहीत ॥\ ४२१ ॥ 
दमनक आह--कथमेतत्‌ ।' सोत्रवीत्‌- 


कथा १८ 

अस्ति कस्मिश्विदनोद्देशे शमीवक्ष । तस्य रम्बमानगिखाया कतावा- 
सावरण्यचटकदम्पती वसत. स्म ' अथ कदाचित्तयो सुखमस्थयोरहँभन्त- 
मेघो मन्द मन्द वपितुमार्ध । अन्रान्तरे कश्चिच्छाखामृगो वातासार- 
समाहृत प्रोद्धूलितरीरो दन्तवोणा वादयन्वेपमानस्तच्छमीमूलमासादयो- 
पविष्ट ! सथ त तादुलमवलोक्य चटका प्राह-भो भद्र, 


ही रहा कि--"अरे । इस निर्थंक कष्ट से क्या प्रयोजन ?* सौ वह्‌ जवं किसी 
प्रकार मी पने कटने से न रक्रा, तब तक व्यथं परिभ्रम से मरद्ध हुए बन्दर ने 
उसके पखं पकड कर शिखा ( पवेत की चहान } पर पटक दिया जिससे वह्‌ 


मर गया 1 इसीलिए भे कटता हं - न शषुकने वाली लकडी नही लुकती 
इत्यादि 1 


मूर्खो को दिया गया उपदेश उनके क्रो को बढाने के किए ही होताहै, 
नक्ििश्यान्वि के किए) जिस प्रकार सर्पो को दृध पिलाने से उनके विष का ही 
वर्धन होता है 1} ४२० ॥ 

मौर मी-जंसे-तंसे व्यक्ति को उपदेश्च न देना चाहिए । देखो, मूख बन्दर 
एक उत्तम गृहस्थ को धर से शून्य ( वेषर ) बना दिया ॥ ४२१ ॥ 

दमनक ने पृा - "यह्‌ कंसे ? उसने कटा- 

किसी वनके एक प्रदेशमे शमी का एक 

वृक्ष था उसकी छम्ब 

शाला ( र ) भे घोसला बना कर चटक-चटका ( गौरेया जोर उसकी = 
स्हाकरेथे! किसी समय जब वे आनन्द से वैडे हृएये करि हेमन्त च्छतुका 
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"हस्तपादसमोपेतो दुश्यसे पुरुषाकृति । 

शीतेन भिद्यसे मूढ, कथ न कुरुषे गृहम्‌" ॥ ४२२ ॥ 
एतच्छुत्वा ता वानर सकोपमाह --अधमे कस्मान्न त्व मौनद्रत 

भवसि । अहो, धाष्टय मस्या । अद्य मामुपहसति- 

श्ुचीमृखी दुराचारा रण्डा पण्डितवादिनी । 

नाराद्धुते प्रजल्पन्ती तत्तिमेना न हुर्म्यहुम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

वाच्य श्रद्धासमेतस्य पृच्छतेश्च विरोषत । 

प्रोक्त श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
तक्ति बहुना तावत्‌ । कुकायस्थितया तया पूनरप्यभिहिते । स तावत्ता 


वादल धीरे-धीरे बरसने लगा । इसी समय हवा के क्षकन्लोर से युक्त वर्षाकी 
धारासे ताडित (वर्षा कै जरसे भीगे हुए शरीरवाला), दन्तनीणा 
( कटकटति दात कूपो वीणा ) बनाता हृभा ओर कपिता हभ कोई बन्दर उसी 
शमी वृक्ष के नीचे आकर वठ गया 1 उसको उस प्रकार को दशा देखकर चटका 
ने कहा--हे सौम्य । 

तुमतो हाथ भौर पैरसे युक्त होनेके कारण पुरुषके समान देखने ये 
आति हो । तवे शीत ( ण्डक ) सेक्ष्टक्योपा रहैहो, अरे मूर्खं । निवासके 
रए घर क्यो नही बना रेता ? ॥४२२ ॥ 

उसे सुनकर चन्दर ने क्रोधपुवंक कहा--अरी अधमे । तु चुप क्यो तही 
गहती ? अत्यधिक आश्चयं की बात है, इसकी धृष्टता ( दिठाई ) तो देखो । 
यहु मेरा उपहास कर रही ह । 

सुई के सहर महवा, व्यभिचारिणी, धूर्त गौर अपने को विदुषी कहने 
वाङी, वकवाद करती हुई यदि यह नही आ्यकरित होती ( डरती ) है, वोम 
क्योन इसे मार डां ?॥ ४२३ ॥ 

इस प्रकार विचार कर उसने कहा--"अरी मृगे ( मोली ) ¡ मेरी चिन्ता 
करने से तुक्षे क्या प्रयोजन ?" कहा मी है-- 

विद्येष श्रद्धा से युक्त होकर यदि कोई जानने कौ इच्छासे पूरे तो उससे 
वात्त करनी चाहिए । श्रद्धारहित मनुष्यो से कु कहना वन मे रोने के समान 
( निरर्थक ) है ॥ ४२४॥ 

सो बहुत कहने से क्या प्रयोजन । ज्यो ही कुलाय ({ घोसले ) मे वैदी हुई 
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शमीमारुह्य तस्या कूकाय दातत्र। खण्ड गोऽकरोत्‌ 1 अतोऽह्‌ ब्रवीमि- 
"उपदेशो न दातव्य ' इति ॥ 
तन्मूं, शिक्षापितोऽपि न शिक्षित्तवम्‌ । अयता न ते दोपोऽस्ति, 
थत साधोः शिक्षा गुणाय सम्पयते, नासावो । उक्त च-- 
किं करोच्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजित्तम्‌ । 
अन्धकारपरतिच्छने घटे दीप इवाहितं } ४२५ ॥ 
तद्व्यथंपण्डित्यमाश्चित्य मम वचनमग्यण्वन्नालन शान्तिमपि वेत्सि । 
तन्तूनमपजातस्त्वम्‌ । उक्तं च- 


जत पुत्रोऽनुजातश्च मतिजातस्तथैव च 1 
॥ अपजातश्च छोकिऽस्मिन्मन्तव्धा काक्लवेदिमि ॥ ५२९६ ॥ 
मातुनूल्यगुणो जातस्तवनुजात पितु सम । 
अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमाचम ॥ ४२७ ॥ 
उस ( चटका } ने पून कहा त्यो हौ उक्त शमी वृक्ष पर चढकर उसके कुलाय 
{ षोसके) को सौ दुकडे करि । इसी से म कहता है “जसे तंसे व्यक्ति 
को उपदेदा न देना चाहिए" इत्यादि 1 
सो हे मूलं दमनक । उपदेश देने ( सिखने } पर मो तु. नही सीख सका । 
अथवा द्मे तेरा दोष नही है, गयोकि सज्जन व्यक्ति मे रिक्षा ( उपदेश ) गुण- 
दायिनी होती दै, न कि अशचि्ट ( यपर्जन व्यक्ति )मे। कहा भी रै-- 
अनूचि पात्र मे बतक्ताया गयां सदपदेश वया कर सकता है 1 जिसे प्रकार 
अन्धकार से पूणं घडे के ऊपर रखा हुमा दौपक घडे के मीतर प्रकाश कर 
सकता है ? \\ ४२५ ॥ 
सो व्यथं पाण्डिस्य ( श ज्ञानवान्‌ हैः इस प्रकार का कूठ गहेद्धार ) का 
अवकतप््न कर सुपरते मेरा वचन नही सुना नौर जो मनकी शन्तिथी उसेसी 
नही समहन पाया । सो निरवय ही तु मपजात ( अल्यन्त मधम }) हुभा है। 
कहा म है- ् 
इस ससार मे शास्त्र के जानतेवालो को चार प्रकारके पुत्रको मानना 
चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार है--{ १ } जातत ( २ ) अनुजात ( ३} अति- 
जातं गौर ( ४ ) जपजात 1 ४२६ 


उन चारो कौ प्रिमाषायें इस प्रकार है -मात्ताके समान 
नि गुणवाल् 
१२ प०् मि ॥ ५ 


१७८ पञ्चतन्त्रे 


अप्यात्मनो विनाश गणयति न खल परव्यसनहूष्ट । 
प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नुत्यति कबन्ध ॥। ४२८ ॥ 
अहो, साध्विदमुच्यते- 
धमंबुद्धि कुनुदधिश्च हवेतौ विदितौ मम। 
पत्रेण व्यथंपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातित ' ॥ ४२९ ॥ 
दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌- 


कथा १९ 


करस्मिश्िदधिष्ठाने धमंबुद्धि पापबुद्धिश्च द मित्रे प्रतिवसत स्म, अथ 
कदाचित्पापवुद्धिना चिन्तितस्‌-- “गह्‌ तावन्मूर्खो दारिद्रयोपेतश्च । तदेन 
धर्मबुद्धिमादाय देशान्तर गत्वास्याश्चयेणार्थोपाजंन कृत्वेनमपि वच्चयित्वा 
सूखी भवामि 1' अथान्यस्मिन्नहनि पापबुद्धधंमंबुद्धि प्राह - "भो मित्र 
वाधंकभावे कि त्वमात्मविचेशटित स्मरसि, देशान्तरमदष्टा का शिशुजनस्य 
वार्ता कथयिष्यसि ? उक्त च-- 


(जात, पिता के समान गुण वाला अनुजात”, पिता से अधिक गुणवाल्ा पुत्र 
"अतिजात" ओर अत्यन्त अधम पत्र "अपजात' कहा जाता है )1 ४२७ ॥ 

दुजंन पर्ष दूसरो के दुःख से प्रसन्न होकर अपने विनाश को नही देखता 
है! प्राय सा देखा जाता है कि मस्तक के कट जने पर भी कबन्ध ( छिन्त 
शिर वाला शरीर धड ) यृ द्ध-मूमि मे नृत्य करता रहता है ।॥ ४२८ ॥ 

अहो । यहं ठीक कहा गया है--धमेवुद्धि ओौर कुवृद्धि इन दोनो को ने 
जान किया है । पृते ( कुंबुद्धि ) ने भपनी निरर्थक षण्डिताईके कारण धुयसे 
पिताको मार्‌ डाला ॥ २२९॥ 

दमनक्र ने कहा - "यह कँसे ?" उसने कहा - 

किती नग्रर मे शधर्मबुद्धि" भौर पापबुद्धि' नामके दो मि्र रहवेये। एक 
दिन पापवृद्धि ने विचार क्याकरि नैतो मूखं भौर दरिदरहूं। सो इस धममवृद्धि 
को साथ छेकर देधारतर मे जाकर इसकी सहायता से धन उपाजित कड { कमाॐ 
ओर उसके वाद ) इसे भी ठगकर सुखी हौ जाऊं 1 तदनुसार किसी दूसरे दिन 
पापवद्धि ने षमंवृद्धि से कहा--'हे मित्र । वृद्धावस्था ( ठदढौती ) मे तुम सपने 
अपने कौन से कायं को स्मरण ({ याद ) करोगे > दूसरे देच को देखे विना अपने 
वाक्तको से कौन सी वाते कहोगे ? कहा मौ है-- 


मित्रभेदः १७९ 


देशान्तरेषु वहुविधभाषविपादि येन न ज्ञातम्‌ 
रमता धरणीपीठे तस्य फक जन्मनो व्य्वंमू ॥ ४३० ॥ 
तथा च~~विद्या वित्त शिल्प तावन्नाप्नोति मानव सम्यव्‌ । 
याचद्‌ ब्रजति न भूमौ देशाद्देशान्तर हृष्ट । ४३१ ॥ 
अथ तस्य तद्वचनमाकप्यं प्रहृष्टमनास्तेनेव सह॒ गुरुजनानृज्ञात्- 
शुभेऽहनि देशान्तर प्रस्थित । तत्र च धर्म॑वुद्धिग्रभावेण श्चमत्ता पाप- 
बुद्धिना प्रभूततर वित्तमासादितम्‌ । ततश्च द्वावपि तौ प्रभूतोरपाजितद्रव्यौ 
प्रहृष्टौ स्वगृह प्रत्यौत्सुक्येन निवृत्तौ 1 उक्त च -- 
प्राप्तचिद्ाथंरित्पाना देशान्तरनिवासिनाम्‌ 1 
क्रोशमात्रोऽपि भमाग शतयोजनवद्भवेत्‌ \ ४३२ 1 
अथ स्वस्थानसमीपवत्तिना पापबुद्धिना धर्मवुद्धिरभिहित --'भद्रः 
न सवंमेतदढन गुहू प्रति नेतु युज्यते । यत॒ कुटुम्बिनो बान्धवाश्च प्राथं- 
यिष्यन्ते 1 तदत्रैव वनगहने क्वापि भूमौ निक्षिप्य किच्चिन्मात्रमादाय 
जिस व्यक्ति ने दूसरे देशोमे घुमक्रर अनेक प्रकारकी भापा ओर वेष 
.{ पोक्ञाक }) यादि को नही समक्षा उरस्का भूतल पर जन्म श्रहण करना 
निरथंक है ।॥ ४३० ॥ द 
उसी वरहे-कोई मी व्यक्ति भूतरु पर विद्या, वित्त (धन), चित्प ` 
{ वैज्ञानिक व्यापार, कारीगरी ) तब तक अच्छी तरह नही प्राप्त करता, जव 
तक भ्रपुल्कित मन से देश-देशान्तर नही जाता" 1 ४३१1 
इसके बाद उसकी इस तरह की वात को सुनकर धर्मवुद्धि ने प्रसन्नचित्त 
होकर गुरुजनो ( बडे लोगो ) की भाज्ञा लेकर उसी के साथ किसी अच्छे दित मे 
दूर देदा की जोर प्रस्थान किया 1 वहाँ धर्मबृद्धि के प्रमाव से भ्रमण करते हृए 


पापबृदधि ने बहत-सा धन प्राप्त किया 1 उसके बाद वे दोनो अत्यधिक धनोपाजं 
से भ्रसन्न हो बडी उत्कण्ठा से अपने घर की मोर रटे! कामी है- ¶ 


विद्या, धन ओर दित्प ( कारोगरी } प्रा करने के बाद देशान्वर मे गये 

हुए च्यतत के किए अपने घर कौ घोर की एक कोस मर की जमीन सौ योजन 
(४०० कोस } के तुस्य { मधिकं दरबारी ) हो जाती है ॥ ४३२ ॥ 

इसके बाद जब पापचृद्धि जपने घर के पास पुना तब उसने धर्वद्धि से 


कहा--'सोप्य ! सब धन चर ऊ जाना ठीक नही है, क्योकि माई-निरादर व 
आपत्ति के लोग उसे मँगने रगेगे \ सो इसो घोरः जङ्खर मे कही भूमिमे व 
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गृह प्रविशावः । भूयोऽपि प्रयोजने सञ्जाते तन्मात्र समेत्यास्मात्स्था- 
नान्तेष्याव 1 उक्त च-- 
न वित्त दशंयेत्पराज्ञः कस्यचित्स्वस्पमप्यहो । 
मुनेरपि यतस्तस्य दलंनान्चलते मन. ॥ ४३३ 1 
तथा च--यथामिप जले मलतस्यैभंक्ष्यते इवापदैभुंचि । 
आकारो पक्षिभिश्चैव तथा सर्वंत्र वित्तवान्‌ ॥ ४३४ ॥ 
तदाकण्यं धमंवुद्धिराह्‌--^भद्र, एव क्रियताम्‌ 1* तथाऽनुष्ठिते द्वावपि 
तौ स्वगृह गत्वा सूखेन सस्थितवन्तौ । अथान्यस्मिन्नहनि पापबृद्धि- 
निशीथेऽटग्या गत्वा तत्सर्वं ॒वित्त समादाय गर्तं पूरयित्वा स्वभवन 
जगाम । भथान्येद्युधंमंवुद्धि समभ्येत्य प्रोवाच--'सखे, बहुकुदम्बा 
वय वित्ताभावात्सीदाम । तद्‌ गत्वा तत्र स्थाने किञ्चिन्मात्र धनमान- 
याव ।' सोऽत्रवीत्‌-भिद्र, एव क्रियताम्‌" ! अथ द्वावपि गत्वा तत्स्थानं 
याव॑त्लनतस्तावेद्रक्त भाण्ड दृष्टवन्तौ 1 अत्रान्तरे पापवुद्धि शिरस्ताड- 
यन्‌ प्रोवाच-भो धम॑बुद्ध, स्वया हृतमेतद्धनम्‌, नान्येन । यतो भृयोऽपि 
ओर इसमे से योडा-सा घन केकर हम दोनो घर चके । फिर आवद्यकता पडने. 
८ पर यहाँ आकर हम दोनो देष धन छे जाये । कहा मी है-- 
वुद्धिमानु मनुष्यो को चाहिए कि अपना थोडा धनमी क्िसीको नही 
दिखकावे । क्योकि उसके देखने से मुनिरोगोका भी मन चलायमान हौ 
जाता दै।1 ४३२ ॥ 
जीर मो- जिस प्रकार मास जर्मे मछल्यो द्वारा, पृथ्वीपर रसिादि 
हस्तक जन्तुभो द्वारा, आआकाञ्च मे पक्षियो वारा खाया जाता है, उसी प्रकार खव 
जगह धनवान व्यक्ति खाया जाता है-र्टा जाता है" ॥ ४३४ ॥ 
यहं सुनकर धमंवुद्धि ने कहा-- सौम्य । एेसा ही करो ।' वैसा करने पर 
वे दोनो अपने-अपने धर जाकर आनन्द से रहने लगे ! इसके नाद किसी दूसरे 
दिन पापवुद्धि, आधी रात के समय जद्भरु मे जाकर, वहं सब धन लेकर गड्ढे 
को भर कर भयने धर चखा भाया । तदनन्तर दृख्रे दिन धम॑बुद्धि के समीप 
आकर कहा--'हे मित्र । हम लोग वहत परिवार वाके ह भौर धन के भाव से 
कष्ट पाते है! सो उस जगह पर चलकर कुछ थोडा-सा घन के अवँ 1* उसने 
कटा--सीम्य । एसा ही करो ।* इसके पड्चात्‌ दोनो ने जाकर जव उस जगं 
को खोदा तो रिक्त भाण्ड देखा} इतने मे पापवृद्धिने मस्तक पीरते हृए 
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गरतापूरण कृतम्‌ ! तत्प्रयच्छ मे तस्याम्‌ । मन्ययाऽह राजकु निवेद- 
निष्यामि ! स आह-भो दुरालच्‌, मेव वद । धमंबद्धि घल्वहुम्‌ । 
नैततच्चौरकमं करोमि । उक्त च-- 
मातृवत्परदाराणि परव्थाणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्सवंभृतानि वीक्षन्ते धर्मवुद्धय ' ॥ ४३५ ॥ 


एव द्वावपि तौ विवदमानौ धर्माधिकारिण गतौ । प्रोचतुदच परस्पर 
दूषयन्तौ 1 अथ धर्माधिकरणाधिषठितपुरूपैदिग्या्थे यावन्नियोजितौ तावत्‌ 
पापवुद्धिराह-'महो, न सम्य्दृष्टोऽय न्याय ! उक्त च-- - 
विवादेऽन्विष्यते पत्र तदभावेऽपि साक्षिणः । 
साक्ष्यभावात्तत्तो दिव्य प्रवदन्ति मनीपिण ॥ ४३६ ॥ 
तदत्र विषये मम वृक्षदेवता साक्षिभूतास्तिष्ठन्ति । ता अप्यावयोरे- 
कतर चौर साधु वा करिष्यन्ति 1" मथ ते सर्वैरमिहितम्‌--“भो , गुक्त- 
मुक्त भवता । उक्त च-- 


कहा --'है घमेबुद्धि । तुम्हो ने इस धन का हरण कर ल्या भौर वुस्रे 
ने नही । धन छेकर तुमने ही गड्ढा मर दिया है । इसकतिएु मूते उसका भाधा 
देदो, नही तोम राज-दरवार मे जाकर निवेदन करूगा ।' उसनं कहा-- 
“अरे दुष्ट । एेसा मठ कह्‌, क्योकि मै धमंवृद्धिहु । रे्ाचौरका कमं 
नही कर सक्ता । कहा भी है-- 


जिनकी बुद्धि सत्कमं मे रहती ह एसे घामिक लोग परायी स्त्रीको माता 


के समान, पराये घनकोमिटीके देले के समन ओौर समस्व जीवो को अपनो 
अत्मा के समान देखते ई" \ ४३५ ॥ 


इ प्रकार वे दोनो विवाद करते हुए धर्माधिकारी के समीप जाक्षर एक 
दरे को दोष रगाते हुए कहने ल्म । इसके बाद जव धर्माधिका ह 


री से नियुक्त 

राजपुरुष ने रपथ-ग्रहण के छ्एु कहा तब पाषबुद्धि ते कहा--महौो ! यह्‌ 
न्याय तो उचित नही देखने मे आता 1 कहा मो है- 

विवाद कमं मे पहले रख-पत्र का अन्वेषण क्रिया जाता है, उसके न मिलने 


पर साक्षी खोजे जति द, साक्षी के जमाव मे शापः 
ह ग्रहण कराया जाता ह~ 
भ्रकार राजनियम के अभिन्न लोग कते हँ ।॥ ४३६ ॥ न 


सो इस विषय मे हमारे साक्षो वनदेवता ह! वेही हमदोनोमे से एक 
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अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्भ्रजायते । 
न तत्र विद्यते दिव्य किं पुनयंत्र देवता ,॥ ४३७ ॥ 
तदस्माकमप्यत्र विषये महत्कौतुहुल वतते । प्रत्यूषसमये युवाग्या- 

मप्यस्माभि सह तत्र वनो गन्तव्यम्‌" इति 1 एतस्मिन्नन्तरे पापनुदधि 
स्वगृह गत्वा स्वजनकमुवाच--तात, प्रभूतोऽय मयार्थो धर्म॑दधेश्चो- 
रितः स च तवं वचनेन परिणति गच्छति । अन्यथाऽस्माक प्राणं सह 
यास्यति" ! स॒ आह-वत्स, द्रत वद येन प्रोच्य तद्द्रव्य स्थिरता 
नयामि ।' पापवुद्धिराहु--^तात, अस्ति ततपदेरो महाशमी । तस्या 
महत्कोटरमस्ति । तत्र त्व साम्प्रतमेव प्रविश । तत॒ पभति यदाह 
सत्यश्रावण करोमि, तदा त्वया वाच्य यद्धमंनुद्धश्चौर इति !' तथानुष्ठिते 
्र्यूषे स्नात्वा पापबुद्धिधंमबुद्धिपुर सरो धर्माधिकरणके सह्‌ ता शमी- 
समभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच-- 


व 0 
को चोर या साघु बनावेभे !' उसके वाद उन सवो ते कहा--हा, हौ 1 तुमने 
वहत ठीक कहा कहा मी है- 

मुकदमा भे यदि अन्त्यज मी सक्ष होता है तो वहाँ शपथ की जरूरत नही 
समन्ञी जाती, फिर जहां वनदेवता हो तो क्या पूछने की बात है ? | ४३७ ॥ 

सोहम लोगो को मी इस विषय मे अत्यन्त कौतुक है। सोतुम दोनोको 
प्रात कार हम रोगो के साथ उस वन मे जाना होगा । इसी बीच मे पापवुद्धिने 
अपने घर जाकर अपने पिता से कहा--हि पिताजी । मैने ध्मबुद्धिका 
प्रमूत धन चुरा च्या, बौर तुम्हारे कहने से वह्‌ पच जायगा । नही 
तोमेरेप्राणोके साथ वहु धन मी चला जायगा !' उसने कहा-- "वत्स । 
जल्दी ववामो, जो मै उसे कहकर उस द्रव्यको स्थिर करदं 1" पापवुद्धिने 
कहा-- हे पित्ता जी । उस स्थान पर एक बहुत वडा शमी का वृक्ष है। उसमे 
एक बहुत वडा कोटर है] उसमेतुम इसत मय हीजा धृसौ] उसके बाद 
्रात्त काल जव में सत्य कठने को करहुंगा तव तुम कहना कि धमंबुद्धि चोर है ॥' 
सा करने पर योजनानुसारं प्रनात्तकार "ापनुद्धि' ने स्नानकर धुरे हए कपडे 
पहनकर, घमंबुद्धि को मागे कर, घर्माधिकारियो के साय उस शमी वृक्ष कै 
निकट पहुंचकर ऊचे स्वर चे कहा -- 
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"जादित्यचन्द्रात्रनिनोऽनलस्च चौर्भूमिराप हृदय यमश्च 1 
अदश्च रात्रिद्च उभे च सन्ध्ये घर्मो हि जानात्ति नरम्य वृत्तम्‌ ।।*३८॥ 
भगवति वनदेवते, आवयोर्मव्ये-यञ्चोर्त कथय ! अथ पापवुद्ध- 
पित्ता मोकोटरस्य प्रोवाच-भो, गडगुत शृणुत 1 वमेवुद्धिना दत. 
मेतद्धनम्‌" तदाकण्यं सर्वे ते राजपुरप। विस्मयोत्ुन्छलो चना यावद्धम- 
ृदधवित्तहरणोचित्त निग्रह्‌ ज।खदुष्टयाञ्व रो कष्न्ति तावद्ध पंवुदधिना तच्च. 
मोकोटर वद्भिभोञ्यद्रव्ये परिवेष्टय बह्िना सदीपितप्‌ ¦ अय ज्वरति 
तस्मिन्‌ शमोकोटरेऽधेदग्यशरैर स्फुटितेश्नण, कषण परिदेवथन्पापनुद्धि- 
पितता निरचक्रामं ) ततस्च ते सर्वे पृष्ट --“भो किमिदम्‌" इयुकते "हदे 
स्वँ कुथ पापवुद्धे कारणाद्‌ जतिप" इतयुक्वा मृत । ततस्ते राज- 
पुरा पापर्बद् शमी्ासाया प्रतिरुम्न्य घमेवुद्धि प्रशस्परेदमूचु.-- अहो, 
साध्विदमुच्यते- 
उपाय चिन्तयेसप्राज्ञस्तथापाये च चिन्तयेत्‌ 1 
पश्यतो वकमूखंस्य नकुलेन टुता वका । ४६९ ॥ 
"सर्य, चन्दर, वायु, अग्नि, पृथ्वो, ज, हृदय, यमराज, दिनरात दोनो 
सत्याये ओर धमं-ये मनुष्यो के चिं को जानते है 1\ ४३८ 11 
मातत वनदेवते! हंम दोनोभे जोचोरहो उसे तुम कहो} इसके वाद 
शमी के लोखके मे वैखा हा पापवुद्धि का पितता कहने रुपा --'जहौ ! तुम सव 
सुतो, यह्‌ सव धन धमंवृद्धिने चुराया है ।' यह्‌ सुनकर उन सव राजयुरपो कौ 
आँखे आश्वं से खुर रयो गौर जव वे धर्म॑वुद्धि कै घन-हरण के योग्य दण्ड 
कोदास्त्रिकीटटिसे विचारे में तत्पर हो गये, तवर धर्मशुद्धिने उस शमी वृक्ष 
के खोरे मे धास-पात्त भरकर आगल्गादी1 उस काटर के जने पर उपे 
आघा क्ञरीर जला हुमा, फूट नेतर वाला, कण स्वर से चिश्नाता हमा पापब्ुद्धि 
क पिता निकला । उस वाद्‌ उन भधिारियो ने पू --'भरे, यह क्याहो 
गया 7, इष परकर कग पर "यहं सच कुकृ-प पपन के कारण दभा" यहं 
निवदन कर वह्‌ मर गया । तदनन्तर उन रजृष्परो ने पापबद्धि गो शमीयृक्ष 
को साखा मे ल्टकारूर धर्मवुदधिकतो प्रशमा करो हुए कड -ग्रहो। यढ 
ही कहा इ- 
द्धिभाचु का क्त्य है कि उपाय - - 
क मुखं वगुतेके ०१५ नकु ह = न ८) [9 त 


१८४ पञ्चतन्त्रे 
धमंबुद्धिः प्राह-- कथमेतत्‌ !' ते प्रोचु - 
कथा २० 
"अस्ति कर्िमस्चिद्टनोद्देशे बहुबकसनाथो वटपादप । तस्य कोटरे 
कृष्णसपं प्रतिवसति स्म । सच बकनालकानजातपक्षानपि सदव 
मक्षयन्कार नयति । अथैको बकस्तेन भक्षितान्यपव्यानि दृष्ट्वा शिशु- 
वैराग्यात्सरस्तीरमासाद्य बाष्पपूरितनयनोऽधोमुखस्तिष्ठति । त॒ च 
तादुवचेष्टितमवलोवय कुलीरक प्रोवाच--'मातुल, किमेव रुदते भव- 
ताय)" स आह-भद्र, कि करोमि। मम मन्दभाग्यस्य बालका 
कोटरनिवासिना सर्पेण भक्षिता" । तद्द खदु खितोऽह रोदिमि । तत्कः 
थय मे यद्यस्ति करिचिदुपायस्तद्विनाशाय ।* तदाकण्यं कुलीरकरिचन्त- 
यामास्--अय तावदस्मज्जातिसहजवैरी । तथोपदेश प्रयच्छामि सत्या- 
नृत यथन्यिऽपि बका सर्वे सक्षयमायान्ति । उक्त च-- 
नवनीतसमा वाणी कृत्वा चित्त तु निदंयम्‌ । 
तथा प्रबोध्यते रातु सान्वयो भ्रियते यथा॥ ४८० ॥ 
धमव द्धि ने कहा-- "यह कैसे 7" राजपुरुषो ने कहा-- 
किसी वन मे अनेक बगल से युक्त एक वट का वृक्ष था। उसके कोटर 
मे एकं काला सापि रहता था। वह पल न निकले हुए बगलो के बच्चोका 
भक्षण करता हुभा अपना समय निता रहा था । तदनन्दर एक बगु्ा उसके 


दवारा अपने बच्चो को मक्षण क्यिहृए्‌ देखकर बच्चोके मरणके लोकमे 
जलाशय के किनारे आकर अश्रुधारा परिपरुणं आंखो से नीचे की भोर मुंह किए 
इए बैठा था 1 उसे उस्र अवस्था मे देखकर एक कुलीरक ने पृरछा-“मामा । आज 
आप इस तरह क्यो रो रहे है? उसने कहा-'सौम्य। क्या कर्‌ं” मृङ्ष 
भाग्यहीन के समी बा्कोको खोखलेमे रह्नेवारे कारे सांपने भक्षण 
करचल्ाहै। सोउसीकेदुखसेदुचितहोकरमै रोरहाहुं। यदि उस 
सापकेनाराका कोई उपायहो तो मुकसे कहो यह सुनकर कुखीरक ने 
विचार कियाकि हतो मेरो जात्तिका सहज बैरीदै, अत इस प्रकार 
सत्य जौर असत्य से मिश्रित उपदेश दँ कि दुसरे समी वगर भी नष्ट हो जायं । 
कहा भी ठै-- 
वाणी को मवखन के समान कोमकर ओर चित्त को निष्ठुर करके शतु को इस 
प्रकार समक्षावे कि जिससे वह करर सहित विनाश को प्राक्च हो जाय' ॥। ४४० ॥ 
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आह्‌ च--(माम, यदेव तन्मतस्यमासपण्डानि नकुटस्य विन्ाग- 
त्सप॑कोटर यावल्रक्षिप यथा नकुलस्वन्मार्गेण गत्वा त दृष्टमपं विनाश- 
यति! अथ॒ तथानुष्ठिते मत्स्यमासानुमारिणा नकूटेन तं कृष्णनपं 
निहत्य तेऽपि तदुवक्षाश्रया सर्वे यकाश्च जनँ शनैरभृक्लिना 1 उतो चय 
बम --"उपाय चिन्तयेद्‌” इति । 
तदनेन पापवुद्धिना उपायसर्चिन्तिते नापाय 1 ततम्नत्फल प्राप्तम्‌ ।' 
अतोऽह्‌ ब्रवीमि--धमंवृदधि कूवुद्धिदच' इति ॥ 
एव मूढ, स्वयाप्यपायदिचन्तितो नोपाय पापवुद्धिवत्‌ । तन्न भवसि 
त्व सज्जन , केवर पापवुद्धिरसि। ज्ञातो मया स्वामिन प्राणस्रदेद- 
नयनात्‌ । प्रकटीकृत तया स्वधरमेवाठ्मनो दुष्टत्वं कोटिल्य च । अथवा 
साध्विदमुच्यते- 
यत्नादपि के पदयेच्छिखिनामादहारनि सरणमाग॑म्‌ । 
यदि जलदध्वनिमुदितास्त एव मुढा न नुत्यैयु ॥४४१। 


उसने कठा- 'मामा ! यदिेसा दं तो मछकियो के मास के दकडे केकर 
नेवरे के विक्तके छेदसे लेकर सापके रोले तक डाकू दो, जिससे नेवला 
उस मागे से जाकर उस दु सांपको मार डालेगा। इस प्रार्‌ करने षर 
अछछलियो के मास का अनुसरण करनेवारे नेवरे ने उस कारे साप कौ मारकर 
उस वृक्ष पर रहनेवाङे समो बगुलोको भी धौरे-धोरे खा लिया । इसीलिए हम 
कृहते ह--“उपाय कौ चिन्ता करके * › इत्यादि 1 

सो इस पापबुद्धि ने उपाय का तो विचार किया किन्तु साथ ही सराय अपाय 
( विनाश ) का विचार नही किया इसी से उरुक फल पाया ! इसीलिए म कहता 
ह कि-- ध्म॑बुद्धि ओर पापवृद्धि इन दोनो को मैने समन्ञ लिया इत्यादि । 

इतो प्रकार ओ मूढ । तुमने मी उपाय का चिन्तन किया किन्तु पापृवृद्धि 
के समान जपायका नही । सो तुम सज्जन नही हौ, केवर पापचद्धि हो । 
स्वामी पिङ्गलक के भाणो को सद्धुट भँ डारु देने से हौ मून यह मालूम हो गया 

इससे तुमने अपने आप ही अपनी 

ए. शुम ध दुष्टता भौर कुटिर्ता स्पष्ट कर दी । 
(नी 


भौ मयुरोके < 
{ गदा ) को देख सकता है ? ॥ ४४१ ।। पुरो के आहार निकरने का भागं 


१८६ प्ञ्चतस्तरे 


यदि त्वं स्वाभिनमेना दशा नयसि तदस्मद्विधस्य का गणना । तस्मा- 
न्ममासन्नेन भवता न भाव्यम्‌ 1 उक्त च-- 
तुला लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका । 
राजस्तत्र हरेच्छ्येनो बालके नात्र सशय ॥ ४४२ ॥ 
दमक आह्‌--कथमेतत्‌ ? सोऽत्रवीत्‌-- 


कुथा २१ 


"अस्ति करस्मिरिचदधिष्ठाने जीणंधनो नाम॒ वणिक्पुत्र । मच 
विभवक्षयाद्‌ देशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्‌-- 
यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुक्त्वा स्ववीयंतः 
तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधम ॥ ४३३ ॥ 
तथा च-येनाहकारणुक्तेन चिर विलसित पुरा। 
दीन वदति तत्रैव य परेषा स निन्दित ॥ ४४४॥ 
तस्य च गृहे सहस्रलोहभारघटिता पूवेपुरुषोपाजिता तुलाऽऽसोत्‌ । ता च 


जब तुम अपने माक्किको एसी अवस्थामे पहा सक्ते हो, तो पन 
हमारे सदृश खोगो की क्या गणना है । इसचिएु मेरे निकट सेरा रहना उदिदं 
नही । कहा भी है- 

जव एक हजार पर रोहे की चला को चृहैखाजातेदहै, तो है राजनू { 
यदि बालक को बाज पक्षी मी उड़ा रे जाय तो, इसमे सन्देह करना उचित 
नही है ॥ ४४२ ॥ 

दमनक ने पूलछा-'यहं कैते ?' उसने कहा-~ 

किसौ नगर मे "जीर्णधन" नामक एक बनिए का क्डका रहता था धन 
नेष्ट हो जाने से वह विदेश मे जाने की अमिलाषा से सोचने ल्गा- 

“जिस देश्च अथवा स्थान मे अपने पराक्रम से अनेक प्रकार के मोगो को 
मोग चक्रे, उसी देश अथवा स्थान मे विमवहीन होकर रहने वाला मनुष्य पुरुषो 
मे नीच है ।\४४२॥ 

ओर भी - जिसने किसी स्थान पर मिमान के साथ पहले वहुत समय तक 
सुख-विलास क्या हो भौर पुन उसी स्यानमे रहति हुए उत्ते अन्य रोगो के 
आगे दीन वचन कटुना पडे तो वह्‌ निन्दा का पात्र है" 11 ४४४ ॥ 

उसके घर मे पूवं पुरुषो से उपाजित एक हंनार पर की लोद्रचितं एक 
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कस्यचिच्छे प्ठिनो गृहे निक्षेपभूता कृतवा देगान्तर प्रस्थित । तत ॒मृन्रिर 
कारु देशान्तर यथेच्छया श्रान्त्वा पुन स्वपुरमागत्य त श्रष्टिनमृवाच-- 
"मो श्रेष्ठिन, दौयता मे सा निपेवतुला म॒ याह्‌--'नौ , नासि 
सा त्वदीया तूला । मूषकरभक्षिता ।' जीणेधन आह-भो , श्रेष्ठिनु, 
नास्ति दोपस्ते यदि पूपकंभंक्षितेति । इंदुगेवाय समार न किचिदत्र 
शादवतमस्ति । परमह्‌ नद्या स्नानां गमिष्यामि । तचवमात्मीय धियुमेन 
धनदेवनामान मथा स॒ह स्नानोपकरणहस्त प्रेपय' इति । सोऽपि चौय 
भयात्तस्य शद्धित स्वपतरमुवाच--'वत्स, पितृव्योऽय तव स्नानां नया 
यास्यति । तद्‌ गम्यतामनेन साधं स्नानोपकरणमादाय" इति । अहो, सा- 
ध्विदमुच्यते- 

न भक्त्या कस्यचित्कोऽपि प्रिय प्रकुरुते नर । 

मुका भय प्रलोभ वा का्येकारणमेव वा 1 ४४५ ॥ 
तथा च--अस्यादरो भवेद्यत्र कायंकारणवजित । 

तत्र शद्धा प्रकरत॑ब्या परिणामेऽसुखावहा 1 ४४६ ॥ 
तराजू थी। उस तराजू को किसी सेठके घर मे धरोहर रखकर वह्‌ प्रदेश 
चा गया । उसके बाद दीघेकाल तक परदेश मे अपनी इच्छा से भ्रमण कर 
पुन अपने नगर मे आकर उस सेठ से उसने कहा - सेठ जी । भेरी उस 
अमानत रखी हृई तराजू को दे दीजिए 1" उसने उत्तर दिया--'हे माई 1 
तुम्हारी तराज्‌. तो नही है, उसेष्वूहोने खा डाला!" जीणंषन ते कटा--'है 
सेठ जी यदिउसे चृहेखागये तो इसमे जापकाक्या दोप? इसी प्रकारका 
मी इस ससार मे अविनाशी नही है] किन्तु 

गर लः + किए जारेगा 1 सो मपे व न ९ त 
साथ स्नान के योग्य सामभ्रिर्ां देकर भेज दीजिए । उसने भी चोरी गने की 
भाक्षद्धा से उससे मयभीत्त हो अपने पुत्र से कंहा-- हहे पत्र । यह्‌ तुम्हारे चाचा 
सदी मे नहाने के किए जा रह है सो तुमं नहाने को सामग्री चकर उनके साथ 
श 

भय 3 -कारण 
करर भक्ति त न 

ओर ना किसी प्रयोजन करे ही अत्यधिकं आदर हो वर्ह 
पि तौ क अ चाहिए । क्योकि इसका परिणाम अत्यधिक केछेडदायौ 
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अथासौ वणिक्शिशुः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमनास्तेनाभ्यागतेन 
मह्‌ प्रस्थित । तथाभ्नुष्ठिते वणिक्स्नात्वा त शिबु नदीगुहायां परक्षिप्य 
तद्द्रार बृहच्छिल्याऽऽच्छायय सत्वर गृहमागतः! पृष्ठरच तेन वणिजा-- 
“भो अभ्यागत, कथ्यता कुत्र मे रिशुयंस्त्वया सह॒ नदी गत” इति । स 
आह- नदीतटात्स श्येनेन हृत ` इति । श्रेष्ठयाह--'मिथ्यावादिचु, 
कि क्वचिच्छ्येनो बार हतुं शक्नोति । तत्समपंय मे सुतम्‌ । अन्यथा 
राजकु निवेदयिष्यामि इति । स आहु-"मो सत्यवादिन्‌, यथा 
येनो बार न नयति तथा मूषका अपि सहस्रलोहभारघटिता वला न 
भक्षयन्ति । तदपंय मे तुरम्‌, यदि दारकेण प्रयोजनम्‌ । एव तौ 
विवदमानौ द्वावपि राजकुर गत्तौ 1 तत्र शरेष्ठो तारस्वरेण प्रोचाच--^भो › 
अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्‌ । मम शिशुरमेन चौरेणापहूत ' अथ धर्माधिकारि- 
णस्तपूचु - "मो , समप्यंता श्रेष्ठिसुत !" स॒ आह-किं करोमि । 
पञ्यतो मे नदौतटाच्छयं नेनापहूत शिगु ।' तच्छुत्वा ते घ्ोचु --“मो , 
न सत्यमभिहितं भवता ॥ कि र्येन शिक हतुं समर्थो भवति ।' स 
आह-मो भो श्रूयता मच । 

इसके बाद वह सेठ का क्डका स्नान की सामग्री छऊेकर प्रसन्न-चित्त ही, 
अतिथि के साथ चला गया । अभ्यागत बनिया स्नान कर के उस सेठ कं लडकं 
को नदी के एक गुहा मे रखकर भौर उसके द्वार को एक बडी िल्ासे 
दक केर अतिशीघ्र घर लौट लाया। तव उस सेठ ने पछा--हे अभ्यागत 1 
कहो, वहं मेरा वालक कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी मे स्नान करने के लिए 


गया था । उसने उत्तर दिथा-^नदी कं किनारे से उसे बाज उठा के गया ।' 
` सेठ सै कहा--'अरे असत्यवादी । क्या कोई बाज मी क्डकेको उठाक्ेजा 
सकतादहै। तुम मेरे प्रको समपण करदोनहीप्तौ राजक्ुर मे जाकर 
निवेदन कर दंगा 1 वहू वोका-'अरे सत्यवादी । जिप तरह बाख्के को बाज नही 
ठे जा सकता, उसी तरह चृहै भी सहस्र पर की बनायी हुई तराजू को नही खा 
सकते । अतत यदि वाख्कका प्रयोजनदहै ोमेरी वराजूदे दो)" इसप्रकार 
दोनो वाद-विवाद करते हृए न्यायाख्य मे चकते गये 1 वहाँ सेठ मे ऊचे स्वरसे 
कहा-- हे धर्माधिकारियो 1 वडा जन्याय है, वडा अन्यायदहै! इसचौरने मेरे 


पुत्रको चुराच्िादहै।' तव धर्माधिकारियो ने उससे कहा--भरे । सेठ के 
वाक कोदेदो।' उसने कहा “भ क्या कड ? मेरे देखते देखते नदी के किनारे 
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तुला लोहसहलस्य यच खादन्ति मूपका । 
राजस्तत्र द्रेच्छयं नो वालक नात्र सशय ` ॥ ८४० ॥ । 
ते पोच --“कथमेतत्‌ !* तत प्रष्टि सभ्यानामग्रे सादित नव 
वृत्तान्त निवेदयामास । ततस्तेविहस्यद्वावपि ती परस्पर सम्बोध्य तुटानिभ- 
प्रदानेन सन्तोषितो । अतोऽह्‌ ब्रवीमि-तुला लोहमदस्रम्य' ति ॥ 
तन्मूखं सञ्चीवकप्रसादमसहमानेन त्वयेतक्कृतम्‌ । यहो, माच्विदमुच्यते- 
प्रयिणात्र कुलान्वित कुकुलजा श्रीवल्लभ दुर्भगा 
दातार कृपणा ऋलूननृजवो वित्ते स्थित निर्यना ॥ 
वैरूप्योपहतारच कान्तवपु घर्मौ्रय पापिनो 
नानाशास्व्रविचक्षण च पुरुप निन्दन्ति मूष सदा ॥४८८)। 
तथा च-मूर्खाणा पण्डिता देष्या निर्धनाना महाघना. ' 
त्रेतिन पापशीलानामसतीना कूरस्त्रिय ॥ ४४९ ॥ 


से लडके को बाज उठाकर ऊ गया, यह सुनक्रर उन्दने कहा --'भरे तुमने सत्य 
वचनं नही कहा, क्या बाज ऊ्डके को हरण करने मे समं हो सकता है ?" 
उसने कहा-- "आप रोग मेरौ बात तो सूने 1 
यदि सहल पल की बनी हुई तरान्‌ को चूहे खा सक्तेदै तो है राजनु । 
बाज कड को उठा छे जाय तो इसमे मन्देह करने की कौन सी वात है ?*।।४४७॥ 
उन्होने पूछछा-'यहं मभियोगकिस प्रकार का है > तव सेठने समासदो के भागे 
आरम्मं से सव समाचार को निवेदन कर दिया 1 उसके वाद वे सब हसने लगे 
शौर उन दोनो को जापस मे समक्ना-वुज्ञाकर तराज्‌ ओर वालक दिवाकर 
सन्तुष्ट किया 1 इसी से मँ कवा ह --'इजनार रोह भार की तराज्‌" इत्यादि । 
इसच्यि हे नादान 1 सन्जीवक के राजकीय अनुग्रह को न सह सकने के 
निमित्त ही तुमने इस प्रकार कायं किया ! अहो 1 उचित्त ही कहा ईै- 
भराय. इस ससार मे नीच कुल मे उतपन्न ऊोग॒सत्कुलीन व्यक्ति की 
साग्धरदितं लोग _भाभ्यवानु की, कृपण लोग दातायो की, कुटिल मनुष्य सीषेः 
साचे व्यक्ति की, १ र धनियो की, कुरूप रोग सुन्दर स्वखूपवारो की, 
कोग धा की गौर मृखंलोग 
र खदा किया करते ह ॥ ४४८ ॥ ग १ 
इती प्रकार मृषो के छिए्‌ विदधातु, धनर 


दीनो कै छिए्‌ धनी, पापियो के रि 
वपस्वी सौर कूुलटाओ के किए कुलस्या निन्दा कै पात्र ह ।\४४९॥ ॥ 


॥ 
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तन्मूखं, त्वया हितमप्यहित कृतमु ! उक्त च-- 
पण्डितोऽपि वर शुत्रुनं मूर्वो हितकारक । 
वानरेण हतो राजा विप्राश्चौरेण रक्षिता ॥ ४५० ॥ 
दमनक आह-कथमेतत्‌ ? सोऽ्रवीत्‌- 
क्था २२ 
“कस्यचिद्राज्ञो नित्य॒ वानरोऽत्िभक्तिपरोऽद्धसेवकोऽन्त पुरेऽप्यप्रति- 
षिद्धप्रस रोऽत्िविर्वासस्थानमभूत्‌ । एकदा राज्ञो निद्रा गतस्य वानरे 
व्यजन नीत्वा वायु विदधति राज्ञो वक्ष स्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा । व्यज- 
नेन मुहुमुहुनिषिध्यमानापि पुन पुनस्तत्रेवोपविश्चति । ततस्तेन स्वभावः 
चपलेन मूर्खेण वानरेण क्रुद्धेन सता तीक्ष्ण खड्गमादाय तस्या उपरि 
प्रहारो विहित । तनो मक्िक्रोडडोय गता । तेन शितधारेणासिना राज्ञो 
वक्षो द्विषा जात राजा मृतदच । तस्माच्चिरागरुरिच्छता नृपेण मूर्वोजनु- 
चरोन रक्षणीय । 
अपरमेकस्मिन्नगरे कोऽपि विप्रो महाविद्रान्पर पुव॑जन्मयोगेन चौरो 


सो हे मृखं । तुमने हित को मौ अनहित कर दिया 1 कहा मी है-- 

यदि विद्वानु अपना शत्रु मी हो तो अच्छा, किन्तु मखं हितकारी मोहो तो 
वहं ठक नही 1 क्योकि हितकारी वानर केद्वारा राजा मारा गया ओर चोरसे 
ब्राह्मण के प्राण बचे" |! ४५० ॥ 

दमनक नै पृछा - "यह कंसे ?* उसने कहा- 

किसी राजा के यहाँ अत्यन्त मक्त, शरीर परिचारक, जन्त पुर मे चिना 
रोक टोकं के जाने आनेवाला आर राजा का अत्यधिक विद्वासपात्र एक चन्दर 
थां} एक समय राजा के सो जाने पर बन्दर पखा छेकर इवा क्षल रहा था कि 
राजा कौ छाती पर एक मक्खी वैठ गयी { पञ्चे से बारम्बार उडने परमी वह 
फिर भी वही आकर वैठ जाया करती थौ । उसके बाद स्वभाव से चल तथा 
मखं बन्दर ने क्रुद्ध होकर एक तीक्ष्ण खद्ख ठेकर उसके प्रहार कर दिया । तब 
मक्खी ततो उड गयी, किन्तु उस तीक्ष्णधार वादी तक्वार से राजा का उर स्थल 
दो कडा हौ गया ओर तदनन्तर राजा मर गया 1 अत्तः चिर आयु कौ अर्भिकापा 
करगेनाङे को चाहिए किं मूखं अनुचर न रखे । 

दुसरी कथा एेसी कि--किसी नगर मे कोई वडा चिद्धन ब्राह्मण रहता 
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वते \ स तस्मिन्पुरेऽन्यदेशादागताञ्चतुरो वि्रान्हृनि वन्तूनि विक्रौ- 
णतो दृष्ट्वा चिन्तितवान्‌--“भहो, केनोपयेनेपा धन लभे 1 `नि चिचि- 
न्त तेषा पुरोऽनेकानि शास्वोक्तानि सुभापितानि चातिप्रिषाणि मधुराणि 
वचनानि जल्पता तेपा मनसि विखवासमुत्पाद्य सेत्रा कतुमारव्धा 1 यथवा 
साध्विदमुच्यते-- 

असती भवति सलज्जा क्षार नीर च॒ शीत्तर भवत्ति । 

दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तंजन. ॥ ८५११ ^` 


अथ त्तस्मिन्‌ सेवा कुवंति तैविग्रे म्व॑वस्त्नि विक्रिय वहुमूल्यानि 
रत्नानि क्रोतानि ! ततस्तानि ज्वामध्ये तत्ममश्न प्रक्षिप्य स्वदे प्रति 
गन्तुमुद्यमो विदित 1 तत॒ म॒ घृतंविग्रस्तान्विप्रान्मन्तुमु्यतान्प्ेध्य 
चिन्ताव्याकुक्तिमना सञ्जात । "अहो, धनमेतन्न किञ्चिन्मम चटितम्‌ \ 
सथेभिः सह्‌ यामि! पथि क्रापि चिप द्त्वैतान्निहत्य सर्वरत्नानि । 
गृह्तामि " इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकरुण विलप्येदमाह्‌--"भो मित्राणि 
मुय ममिकराकरिन मुक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्धि सह स्नेह्‌- 
था, जो परे जन्म के सस्कार के कारणं चौर वन गयां था} उतने उस नगर 
भ दूसरे देशो से आए हए चार द्राहाणो को वहत सौ वस्तु वेचते हए देखकर 
विचार किया--अहो ! किस उपाय से इनका धन मँ ठे दं? इस प्रकार विचार 
कर उन ( ब्राहमणो ) के सामने अनेके सास्र मे कहे हए सुभापितपूणं अत्तिषाय 
त्रिय मधुर वचन को कटुकर उसके मन मे विवास उत्पन्न केर दिया गौर 
उनकी सेवा केरा भो प्रारम्म कर दिया । मथवा यहं ठक ही कहा है-- 
कुरूटा स्री बनावट लाज करती है, खारा पानी ठडा होता है, दम्भी ज्ञानी 
हेते ह, ओर धृतं मनुष्य ही मनोहर वात करनेवाला होता है ॥ ४५१ ॥ 
तदनन्तर उसके सेवा करने पर उन ब्राह्मणो ने सव वस्तुओ को वेचकर 
वहुमूल्य रत्न खरीदे शौर उस धूर्त ब्राह्मण के सामने ही उन रत्नौ को जधा 
भे रखक्रर जपने देश के प्रति जाने के छिएु उद्यत हूए । तव वह्‌ धत्तं उन 
्ाहमणो को जाने कै किष तयार देखकर मन मे बहृत चिन्तित तथा व्यग्र हभ 
“अहो । यह्‌ घन कुछ भी भेर हाथ नही रगा । सो अव मे इनके साथ जाकर 
रस्ते मे कही ।वप दे इन्हे मार कर सब रत्नो को अपने हाथमे छे ।" 
इख प्रकार विवार कर उनके आगे करणापुवेक विलाप करतां ने ए 
भो मिनो । बाय समो मुत छोडकर लाने क एवा 


१९२ पञ्चतन्त्रे 


पालेन बद्ध भवद्धिरहनाम्नेवाकुल सचञ्जात्त यथा धृति क्रापि न धत्ते 
यूयमनुग्रह विधाय सहायभूत मामपि सहैव नयत ।* तद्वचः श्रुत्वा ते 
करुणा ्रंचित्तास्तेन सममेव स्वदेश प्रति प्रस्थिताः 1 अथाध्वनि तेषाँ 
पञ्चानामपि पल्छीपुरमध्ये त्रजता ध्वाडक्षा कथयितुमारन्धाः--रे 
किरात्ता , धावते धावतत । सपादलक्षधनिनो यान्ति । एतान्निहत्य धन 
नयत ।' तत॒ किरातर्ध्वाडि.क्षवचनमाकण्यं सत्वर गत्वा ते विप्रा लगुड. 
प्रहारैजंजेरीकरतयय वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिता 1 पर धन किञ्चिन्न 
लन्धस्‌ 1 तदा तै किरातैरभिहितस्‌--“भो पान्था , पुरा कदापि ध्वाड.क्ष- 
वचनमनृत नासीत्‌ ! ततो भवता सन्निधौ क्वापि धन विद्यते । तदपयंत । 
अन्यथा सर्वेषामपि वेध विधाय चर्म विदां प्रत्यद्ध॒ प्रेक्ष्य धन नेष्याम " 
तदा तेषामीदृश वचनमाकण्यं चौरविप्रेण मानसि चिन्तितमू--"यदैषा वि- 
प्राणा वघ विधायाद्ख विलोक्य रल्नानि नेष्यन्ति, तदापि मा वधिष्यन्ति! 
ततोऽह्‌ पूर्वमेवात्मानमरतन समरप्येतान्मुञ्चामि । उक्त च-- 


गएरहै। सो मेरा मन आप ोगो कै स्नेह-पाश्चमे बंधा होने कै कारण आपके 
चियोग नाम ही से सन्तप्त हो गया है जिससे मै किसी प्रकार धयं नही धारण 
केर सक्ता । भाप रोग दया कर भृन्ञे सहयोगी समक्ष कर अपने साथके 
चकिए !' उसके वचन सुनकर उन्होने करुणा से आाद्रंचित्त होकर उसको साथ 
मे लेकर अपने देश्च की मोर प्रस्थान किया । तव रास्ते मे पल्लीपुर जाते हुए 
उन पचो को कौमो ने इस प्रकार कहना आारम्म किया--'अरे बरे 1 भीरो 1 
दीडो, दौडो, सवाकाख के धनी जा रह हँ} इनको मार कर सव धन छीन छो 1" 
उसके वाद भीलोने उण्डो की मार से उन्हे जजंर कर कपडे उतार कर देखा ८ 
किन्तु कुच मी घन न मिला | त्व उन भीलो ने कहा--“मो मुसाफिरो । पहंके 
कभी भी कौमो के वचन कूठ नही हृए थे । इसक्एि तुम रोगो के निकट जो 

धन हो उसे रख दो । नही तो सबको मार कर चमडा फाडकर समस्त अद्धो 

कटो देखकर हम रोग धन ठे ङेगे ।* तव उनकी इस तरह्‌ की वात को सुनकर 
घर्तं ब्राह्मण ने मन मे विचार किया कि "यदि इन ब्राह्यणो को मार कर गौर 
शरीर फाडकररत्नीको रे कगे, तो उसके पीछे मुक्ञे मी मार उक्ते | सोर्मेही 

पिर रलरहित शरीर को समपि कर इन ब्राह्यणो को छृडा दं । कहा मी है- 


मित्रभेद 


मृद्योविभेपि क्र वाल न स भीत विमुञ्चति । 
अद्य वाब्दगतान्ते वा मृल्युव प्राणिना तरुवर 1१५२) 
तथा च--गवा्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्याग करेति य 1 
सूर्यस्य मण्डलं भित्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥*५२॥ 
इति निश्वित्याभिहितम्‌-“मो किराता. यद्येव तत्तो मा पूवं नित्य 
विलोकयत )' ततस्तेस्तथानुष्ठिते त ॒धघनरहितमवलोरपापरे चत्वारोऽपि 
मुक्ता ! भतोऽह्‌ ब्रवीमि --'पण्डितोऽपि वर शत्रु ' इति 1 
सथेव सवदतोस्तयो यज्ञीवक क्षणमेक पिन्नल्केन मह युद 
कृत्वा तस्य खरनखरप्रहारामिहतो गतासुवंसुन्धरापीठे निपपात 1 भय 
त॒गतासुमवकोक्य पिद्धलकस्तद्गृणस्मरणाद्रंहदय प्रोवाच-भो , 
अयुक्त मया पापेन कृत्त सञ्जीवकं व्यापादयता यतो विश्वास्षवातादान्य- 
न्नास्ति पापत्तर कमं । उक्त च - 
मित्रद्रोही छत्तष्नस्चव यश्च चविन्छामघातक । 
ते नरा नरक यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ ४५४ ॥ 


अरे नादान 1 तु मृष्यते यो डरता है ? वह दरे हृएलोगो को नही छोर्तो,' 

क्योकि आज यासौ वषं मेप्राणिर्यो की मृदु होती तो अवश्य है ॥ ४९२ ॥1 
लौर मो-जो पुरष गौ मौर ब्राह्मणो की रक्षा के निमित्त अपने प्राणो फो 

छोड देता है, वह सूर्यमण्डल को भेदन कर परम गति को प्राप्त करता है ।४५३॥ 


इस प्रकार निश्चय कर्‌ उस्ने कहा-हि भीरो ! यदि देसी वात हैतो 
मने पके मार कर देख छो 1" तब उन्दने वैसा हौ करके उसे घनदीन देखकर 


अवशिष्ट चारो कौ भी छोड दिया, इमौक्ए मै कहता ह -'विदान्‌ शत्रु मो 
अच्छा ह “"इत्यादि । ह 


तदनन्तर वे दोनो एेा कह ही रहे थे कि सजीवकं एक क्षण तक पिद्खकक 

क साथ युद्ध कर उसके तीष नख कै प्रहार से आहत हो गया शौर प्राणहोन 

होकर मूवल पर गिर पडा 1 तब उमे मसा हआ देखकर पिद्खलकं उसके गुणो 

को स्मरण कर मद्र च १ हये । सजीवकको मार कर मैने 
बडा पाप कमं किया। सघा 

क 1 वात्त से वढकर भौर कोद दसरा 
जो मिन द्रोही, कृतघ्न गौर विदवासघात 

सूयं गौर चन्द्र विद्यमान है तव तक नरक में 


[1५ 


क 





करने वाले है, वे मनुष्य जव तक 
जाकर पडे रहते है 1 ४५४ ॥ 


१९४ पञ्चतन्त्रे 


भृमिक्षये राजविनाश एव भूयस्य वा बुद्धिमतो विनाश 1 
नो युक्तमुक्त ह्यनयो समत्वे नष्टापि भूमि सुखमा न मृत्या 1 
तथा माया सभामध्ये सर सदेव प्ररसित । तत्कि कथयिष्यामि 
तेषामग्रत 1 उक्त च~ - 
उक्तो भवति य॒ पूर्वं गुणवानिति ससदि। 
न तस्य दोषो वक्तव्य. प्रतिज्ञामङ्धमीरुणा ॥ ४५६ ॥ 
एवविध प्रल्पत्त दमनक समेत्य सहषंमिदमाह~- दैव, कातरत्तम- 
स्तवेष न्यायो यदु्रोहकारिण शष्पभुज हत्वेत्य शोचि ! तस्नतदुपपन्ते 
भूभुजाम्‌ 1 उक्तं च--- 
पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो भार्यापमवा सुहृत्‌ । 
पाणो यदा गच्छेद्धन्तव्यो नास्ति पातकम्‌ 1। ४.७॥ 
तथा च-राजा घृणी ज्राह्यण स्व॑भक्षी खी चात्रपा दुष्टमति सहाय । 
ष्य ्रतीपोऽधिकृत प्रमादी त्याज्या अमी यच छत न वेत्ति ॥ ४५८ ॥ 
भूमि ( राज्य ) चरे जाने पर तथा बुद्धिमान्र सेवक के पिनाश होने पर 
राजा का ना होता है। परन्तु इन दोनो की तुलना को समान कहना उचितं 


नही वयोक्रि गया हुमा राज्य फिर से प्रा्ठ हो सकता है, किन्तु अच्छे अनुचर 
फिर नही भिर सकते \\ ४५५ 1! 

भौर म मी उसकी समा मे हर समय प्रशसा ही किया करता था। तो 
जव उन रोगो कै सामने मै क्या कहग 1 कहा भी है-- 

यदि कोई किसी के किए समा में पह यह कह दे कि "यह्‌ गुणवान है" तो 
पुन अपने पहले वचन को क्षृठ होने के सन्देह से बाद मे उसके दौष को नही 
कहे । 

देमनक ने इस तरहं विलाप करते हुए पिद्धलक के निकट जाकर प्रसन्त 
चित्त होकर कहा--भहाराज । मापकी यह नीति कातरतम हैजो द्रोह करने 
वाले तृण-मक्षी वैल को मार कर इस तरह सोच कर रहे है, सो राजाओो के 
किए यह न्यायसङ्खत नही है 1 कहा भी है-- 

चह पिता, माई, पुत्र, स्त्री या मित्र हो, इनमे से कोई मो यदि प्राणने की 
अभिलाषा करे तो उत्ते मार डाक्ना चाहिए! इसमे कोई पाप नही 
ऊगता 1 ४५७ ॥ 


आर भी धृणी ( दयाचु ) राजा, सवं-मक्षी बराह्यण, निलंज्ज स्त्री, नीच 


मित्रभेद १९५ 


अपि च-सत्यानृत्ता च परपा त्रिययादिनो च 
हिचा दयालुरपि रथंपरसा वदान्या । 
भूरिव्यथा प्रचुरवित्तस्मागमा च 
वेयाद्नेव नृपनीतिरनेकरूपा 11 ४५९ 1 
अपि च--अक्रृतोपद्रव करिचन्महानपि न पुज्यते । 
पूजयन्ति नरा नागान्न ताक्ष्यं नागघातिनम्‌ ॥४६०॥ 
त्रा च--अज्ोच्यानन्वशोचंस्त्व प्रजलावादाद्च भापसे 1 
गतासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता ॥ ५६१ ॥ 
एवे तेन सम्बोधित पिङ्धल्क सज्जीवकशोक त्यक्त्वा द्भनकसाचि- 
व्येन राज्यमकरोत्‌ । 
इति श्रीविष्णुशमंविरचिथे प्चतन्त्रे मित्रभेदो नाम प्रथम तन्वम्‌ 1 


बुद्धिवाला सहायकः, प्रतिक आचरण करनेवाला अनुचर, प्रमादी अष्यक्ष, गौर 

जोकिए हुए उपकार को नही समक्षता ये सव त्याग देने योग्य है 11 ४५८ ॥ 
ओर्‌ भी-जिस तरह वेश्या विवि प्रकरि का शूप धारण करती है सत्य 

के तुस्य प्रतीत होने पर यथायं मे असत्य मापिणी होतो है, मघुर आपिणो होने 

पर भो कठोर दती टै, दयामयो होने पर भी हिसा से पूणं होती है, घन की 

लोभो होने पर भी उदारं प्रतीत होती है, बहुत धन खीचने पर मो वहृतत खं 

4 प्रतीत हौती दै! उसी तरह रजा कौ नीत्तिभी बहुरूपिणी होती 

1 ५५९ । 


भौर मी--बिना उपद्रव किए कोई बडा मनुष्य मौ पूजित नही होता । 
य न मह्य सर्पो की पूजा करते हँ, किन्तु स्प॑वाती गरुड की पूजान्ही 
५॥ 


उसी प्रकार जिनका सोच नही करना चाहिए उसीके छि 
रहे हो ओौर वृद्धिमानो कं समान वचेन बोर रहे हो? क्योकि जो 
है वे मरने भौर जीनिवालो के लिए सोच नही करते ॥। ४६१1 
इस तरद्‌ उसके समक्चाने पर पिङ्धरक 
दमनक के मन्तित्व से राज्य करने लगा । ० दर 


इस प्रकार पन्चतन्ते कं मित्रभेद नामक प्रथमेतन्र का 
भाषानुवाद समाप हुआ । 


नकी 


श्रौ ॥ 


पञ्चतन्त्रस्‌ 


ह ४ 


अथ मिवसम्पा्तिः` 
{ दवितीयं यन्त्रम्‌ ) 
जयेदमारभ्यते भित्रसस्प्रापिर्नाम द्वितीय तत्त्रम्‌ । यस्यायमाद्य 


मित्रसम्ासि नामक द्ितीय तन्त्र प्रारम्म किया जाता दहै, जिसका यह्‌ 
प्रथम शलोक है-- 
असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुता । 
साघयल्त्यागु कार्याणि ककासुमृगकूमंवत्‌ ॥ ९ 
ससार-व्यवहार मे निपुण, बुद्धिमान्र पुरूष साघनरदित होने पर भो, कवे; 
भग, चूहे मौर कुवे के समान अपने कायं शीघ्रही सिदध करर्तेर्है।) १॥ 
तखथानुश्वयते--अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिछारोप्य नाम नग- 
रम्‌ । तस्य नातदूरस्थो महोच्छायवन््ानाविहङ्खोपभुक्फल कोरेरा- 
वृतकोटरश्छायाश्वासित्तपथिकजनखमूहो न्यग्रोधपादपो महात्‌ । 
अथवा युक्तम्‌- 
युनाजाताहैकिं दक्षिण देशमे महिकारोप्य नामका एक नगर है। 
उसके समीप ही बडा ऊंचा एक विद्रु वटवृक्ष है \ उसके फलो को सकडो - 
पक्षी काममे कतिर कौढडोसे खोखर भरे हए है जौर वह्‌ अपनी छाया से 
-राहगीयो को माराम पहुंवाता है, यह्‌ लेक ही है-- 


छयासूप्तमृग शकन्तनिवहैविष्वग्िलुप्च्छद 
करीटरावृत्तकोटर कपिकुर स्कन्धे कृतप्रक्नप । 


२ पञ्चतन्त्रम्‌ 


विश्वव्ध भधुपेनिपौतकुसुम श्लाघ्य स एव द्रुम 


सर्वाङ्धं वंहुसत्त्वसद्ध सुखदो भूभारभूतोऽपर ॥ २। 


जिसकी छाया मे मृग गण सोति हो, जिसके पत्ते पक्षिसमहो द्वारा चारो 
ओरसे ढे हो, जिसके कोटर कीडो से मरे हो, जिसकी शाखाभो पर बन्दर 
वैठे हो, जिसका पूष्प-रख मौरे नि शक होकर पी रहे हो बौर जो अपने सम्पूणं 
अगो से बह्तेरे जीवो को सूख दे रहा हो, वह्‌ वृक्ष रलाघनीय होता है । इसके 
अत्तिरिक्त समी वृक्ष पृथिवी के भारभूत होते हं ॥ २ ॥ 


तत्र चं छवुपत्तको नाम वायम प्रतिवसति स्म। स॒ कदाचिलप्राण- 
यात्रां पु मुद्हिय प्रचछितो यावत्यति, त्ावज्जाख्हस्तोऽतिङृष्णत्नु 
स्फुटितचरण उध्वंकेशो यमक्गिकराकारो नर. समुखो बभूव । भव त 
दवा दद्धितमना व्यचिन्तयत्‌-यदय दुसयत्माय ममाश्नयवटपादप- 
समुखोऽभ्येति । तन्न ज्ञायते किमद्य वटवासिना विहद्खमाना पक्षयो 
भविष्यति न वा ।' एव बहुविध विचिन्त्य तरक्षणा्निपृख तमेव वटपादप 
गत्वा सर्वान्वहद्धमान्परोवाच--"भो , अयं दुरात्मा टको जारतण्डु- 
कस्त समभ्येति । तत्सर्वथा तस्य न विश्वसनीयम्‌ । एष जाल प्रसायं 
तण्डुजानमकषे्स्यति । ते तण्डुल। मवद्धि सर्वैरपि फालकूटपहशा व्र 
व्या । एव वदतस्तस्य स दुन्धकश्तत्र वटतछ मागत्य ` जाल प्रसायं 
सिन्दुवारसहशास्तण्डुखन्धक्षप्य नातिदूर गत्वा निभृत स्थित । अथ 
ये पृक्षिणस्तत्र स्थितास्ते ख्षुपतनकवाक्यागलया निवारितास्तास्तण्डु- 
खान्हाखाहखद्भुरानिव वाक्षपाणा निभृततास्तस्थु । अत्रान्तरे चित्रग्रीवो 
नाम कपोतराजं सहस्लपरिवार प्राणयात्रार्थं परिश्रभस्तास्तण्डुलान्दरर- 
तोऽपि पदयल्छघुपतनकेन निवार्यमाणोऽपि निहुलोल्थाद्भक्षणाथेमपतत्‌ । 
सपरिवारो निवद्धक्च । यथवा साध्विदमुच्यते ~ 

उश्च वृक्ण पर छषरुपतनक नाम का एक कौवा रहता था ! एक समय वह्‌ 
भोजन की तला मे शहर की लोर चर! कि उसी समय हाथ मे जार चि हृ, 
अत्यन्त काले शरीर वाला, कटे पैर वाला, जिसके बा ऊपर को खडे हृए ये, 
( वेणीरल्पमे बेंषे हुए बालवाक्ञा }, यमदूत के समान भयश्र एक मनुष्यं 
उसके सामने भया ! उसको देखकर, भयमीत हो सोचने र्गा कि--यह दुष्ट, 
आज मेरे निवासस्यान वट-वृक्ष के तरफ आ रहादै! इससे समञ्च मे नही 


५ 
॥ 


मिग्रसम्प्राप्ति 1 प 


1 
आता कि आज वट पर रहने वरे पष्षिथौका नाय तोन हौ जाफया? 
इम तरह वहत प्रकार से सोचकर, उसी समय लौटकर) उनी वट वृत्न के पाच 
पहुंच सवे पक्षियो ते वोखा -हे पक्षियो । यह्‌ दृष व्याव (र्किरौ) हवम 
जार गौर चावरुल्िहुएभारहादै) इस पर विक्कुल विराम ने करना। 
यह्‌ जाल फंछाकर चाव विपेरेगा । उन चावलो को भाप लोग हालाहरु विप्र 
के समान समने । जव वचरेनाकहं हीरहायाकि उमी नमय वह्‌ शिक्रारौ 
वट के नीचे पहुंच कर, जाल फेला कर आर निन्दुवारके पू्ोके समान 
चाच विखैर कर कु ही पास गकर चिप कर वंड गथा । उन वृ षर रटने 
वारे पक्षो छषुपतनक की वाच्यर्पी अग॑लामे रोके जाकर, उन चावलो को 
हालाहृ के बह्धरो कै समान समस्ते हए चूपचाप वटे रहै । इसी समय चिन- 
ग्रीव नामकं कदूतरो का राजा साय मे हजारो कदूतर स्थि हुए मोगन की 
तलाश मे धूमाता हुमा ( वहां मया) उनचावको कोद्र सही देसफर 
लघुपतनक के रोकने प्र मी जिह! फो चपरूता गे लाने के स्यि उनपर उत्तर 
पडा भौर परिवार सित जार मे फंस गया । यह्‌ ठीक ही कटा है-- 
जिह्वारोल्यप्रसक्ताना जरुमष्यनिवासिनाम्‌ | 
अचिन्तितो वधोऽज्ञाना मीनानामिव जायते ॥ ३ ॥ 

जीम की चपलता से फंसो हुई, जर के वौचमे रहने वालो मछक्तियो के 
समान भूखं पुरषो को अचानक मू्यु उपस्थित हो जातौ ॥३॥ 

अथवा देवनिकूर्तया भवत्येवम्‌ । न तस्य दोषोऽस्ति उक्त च~ 

अथवा मण्य कौ प्रतिश्रुता से यह्‌ सव होता है ! उसा दोष मही है ! 

कहा भी दै- 
पौनस्त्म कथमन्यदारहुरणे दोषन विज्ञातवान्‌ 
ू ५ कथ न हेमह्रिणस्थासभवो लक्षित । 
अक्षर्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनथं कथ 


्रत्ाश््नविपत्तमूढमनसा प्रायो मति, क्षीयते 
रब दुरे क्रीस्त्री कोह्रण करनेमे षयो त बुराई समङ्नी, राम ने 
मीसोने के हिरन की असम्भवता क्यो न समक्षी, युधिष्ठिर ने मी जुभा 
व ह स्प मनथं कयो पाया | ( सविष्यभे ) शीघ्र बान 
बा का मने श्नन्त हो ग्या दै रेते पुरूपौ 
॥ है रेते पुरुप की बुद्धि प्राय नष 


183. 


1 पञ्चतत्तम्‌ 


तथा च- 
कृतास्तपाश्चबद्धाना देवोपहृत्तचेत्तसाम्‌ । 
वृद्धय कुग्नगामिन्यो भवन्ति महत्तामपि ५ ५॥ 
भौर देखो--यम के पाश मेवेधे हुए ओौर देवने जिनका विवेक नष्ट कर 
विया है एेसे महापुरुषो की भी बुद्धियां कुमागं मे प्रवृत्त हौ जाती है ॥ ५॥ 
अत्रान्तरे रुन्धकस्तान्‌ बद्धान्विज्ञाय प्रहृष्टमना प्रोद्यतय्स्तद्धार्थं 
प्रघावित्त । चित्रग्रवोऽप्यात्मान सपरिवार वद्ध मला टुल्धकमायान्त 
दृषवा चान्कपोतानूचे--"महो, ने मत्यम्‌ । उक्त च-- 
तव दिकारी, उनको वधा हुमा समञ्चकर प्रसन्न मनसे ठट्रुउठा कर 
उनको मारने के ल्थि दौडा। चित्रग्रोव ने परिवार सहित अपने को बंधा हमा 
समक्न तथा शिकारी को आता हमा देखकर उन कबूतरो से कहा-डरना नही 
चाहिए । कहा मी है- 
व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिनं हीयते । 
स तेषा पारमभ्येति तत्प्रभावादसस्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस पुरुष की बुद्धि सब तरह की विपक्तियां उपस्थिते दने प्र भी भष 
नही होती वह्‌ पुरुष, उस बुद्धिके प्रमाव से उन व्यसनो को पार कर 
जातादहै॥६॥ 
सथत्तौ च विपत्तौ च महतामेकल्पता । 
उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा ॥ ७ ` 
सप्ति भौर विपत्ति के समय महाव पुस्प समान भाव से रहते है । जते 
नि सूयं उदय भौर अस्त दोनो समय रक्तवणं रहृत्ता है ॥ ७ ॥ 
तत्प्े वय हेल्योड्डोय सपाशजाला अस्यादल्ञंन गत्वा मुक्ति 
्राप्तुम । नो चेद्धयविक्लवा सन्तो हर्या समुत्पात्त न करिष्यथ । ततो 
मृत्युमवाप्स्यय । उक्त च-- 
` ` इसलिि हम सब इस जार के सहित आसानी से उड जावे ओर इसकी 
जलो से परे होकर छुटकारा पावे, नही तो उर से घबडाकर यदि न उञ्येतो 
मृत्यु को प्राप्ठ होगि ! कहा भ दै- 
तन्तवोऽप्यायता नित्य तन्तवो बहुला समा । 
बहुन्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युषमा सततासू ॥ ८ ॥ 


सिवर । ५ 
द 
तन्तु मूषम ( पतर ) भौर सम्बे हनि पर्णः ; हन भौर वगर 
होतोवे वहुतहौनेके कारण वहत से क्षव्को (नण नू) कौ सह 
लेते ह, यदी सज्जनो के किए इृटान्त है, अर्थाद्‌ मच्टे मनुष्य ५८. दनि पर 
भी यदि दूसरो कँ साथ मिलकर कामक्रें तो व्टेलोको पाक चूरन 
प्राक्च करते ह ॥ ८ ॥ "२ 
तथानुष्ठिते कुव्व्ो जाल्मादायाकाे गच्छता तेपा पृष्ठनो भूनि- 
स्थोऽपि पर्यधावत्‌ नत ऊर््वानिन सनोक्रमेनमपत्त्‌- 
एसा करने पर { जाक लेकर उड नाने पर ) शिकारी जमीन पर टौ जपि 
केकर आका मे उडते हए उन पक्षियो के पटे दाडा । तव उ--मकराप 
की गोर मूख करके यह शलोक पठने ल7ा-- 
जालमादाय गच्छन्ति महता पक्षिणोऽप्यमी । 
यावच्च चिवदिष्यन्ते पतिष्यन्ति न सजय ॥९॥ 
ये पक्षौ केवर भिक होने के कारण जाल लेकर चठेजारहेटै। इसमे 
सन्देह नदी किं जव ये आपस मे क्षगडा करेगे तव भिरेगे 1 ९॥ 
रघुपतनकोऽपि प्राणथात्राक्रिया त्यक्त्वा किमत्र भविष्यतीति कृतू- 
हलात्ततपष्टनोऽनुसरति । मथ टषटेरगोचरता गतारिवज्ञाय दुव्यक्रो 
निराश ईछोकमपठन्निवृत्तदच । 
कषुपतनकं भी सोजन कौ तला छोडकर "देखे इसमे अव क्या होता दै", 
इस कुबुहृल से उनकं पीठे-पोे जाने रगा । अनन्तर दिकारौ उनको अददय 
जानकर निरा हो भया ओौर यह इरोक पठता हुमा दछौट गया 
नहि भवति यन्ते भाव्य भवति च भाग्य विनापि यत्नेन । 
केरतत्तगततमपि नक्यति यस्य हि भवितव्यत्ता नास्ति 1 १०॥ 
जोनहीहोनादहै वह कभी नही होगा भौर होनहार बिना यलकेभी 


होकर ही रदेमा । जि वस्तु का होना ( माग्यमे } नही षदा ह वहु हाथमे 
आनि परमीन््हो जावीहै? १०7 
तथा च-- 


पराडमुसे विधौ चेत्स्याथचिदुद्रविणोदथं । 
तत्सोऽ्यदपि सगृह्य॒याति सद्ुनिधिर्यथा | ११॥ 
भाग्य कै प्रतिकरुर होने पर, यदि किसी प्रकार कुछ घनं मिक मी जायतो 
बह पू्वंसचित को भी ठेकर श्भुनिधि के समान नष्ट हो जाता है!) ११॥ 


। पविम्‌ 
तदास्ता तावद्धि -ऽरोभो यावक्कुटुम्बवततंनोपायभूत जारमपि 
> नम 1 चिन श्वि लुब्नक्रमदसंनोभूत जञात्वा तानुवाच--'भो , 
नित्रृत्त-रू , त्मा लुब्धक. । तस्सवँःपि स्वस्थेगंम्यता महिला येप्यस्य 
पमुमागे । तत्र मम सुहृद्धिरण्यो नाम मूष सर्वेषा पाशच्छेद 
,ष्यति । उक्त च-- 
पक्षियो के मासको प्रापितो जाने दो ( कंसा दुर्माग्य दै कि) मेरे कृटरम्ब 
के पालन का साधन मेरा जाकर मी जाता रहा है। चि्रगीवने चिकारी को 
पीछे छटा जानकर उने कतरूनसो से कटा-- वह्‌ दु्ट व्याध छौट गया, इ्तकिए सब 
निडर होकर महिलासैप्य नगर के पूर्वोतर दिचामे चलो । वहाँ मेरामित्र 
हिरण्यकं नाम का चूहा रहता है । वह्‌ सवके बन्धन काट देगा । कहा मी है 
सवेषामेव मर्त्यता व्यसने समुपस्विते । 
वाडमात्रेणपि साहाय्य मित्रादन्यो न सदधे ॥ १२॥ 
सभी मसुप्यो को व्यसन-विपत्ति पडने प्र, भित्र के सिवाय कोई दुसरा 
मनुष्य वाणीमात्र से भी सहायता नहीं करता 1 १२1 
एव ते कणोतारचितरग्रोवेण सबोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरण्यक- 
बिकदुर्ग प्रापु । हिरण्यकोऽपि सहसमुल्बिलर्गं प्रविष्ट सत्नकूतो मय 
सुखेनास्ते । अथवा सास्िदमुच्यते- 
चित्नग्रीवे के ईस प्रकार कहते पर वे केश्ुतर महिखारोप्य नगर मे हिरण्यक 
कै विरू के पास पहुंचे । वहाँ हिरण्यकं हजार मुखवाकू बिलल्पी दुगं मे प्रवि 
हृभा सब तरह से निभेय हो सुख से रहता था । ठीक दी कहा है-- 
दष्टाविरहित्त सर्पो मदहीनो यथा गजं । 
सर्वेषा जायते वर्यो दुगहीरस्तथा नृप ॥ १३॥ 
जिस प्रकार दातरहित्त खाप गौर मदरहित हाथी सवके बनमे हो जाता 
हैभैसे ही दुगेरहित राजा सवके वमे हो जाता है ॥ १३॥ 
तथा च~ 
ने गजानां सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम्‌ 1 
तत्वमं॑सिध्यते राहा दर्गणेकेन यद्रणे ।) १४॥ 
गौर भी-युद्धमे राजाभोका एककिलिसेजो काम निकलता है वहं 
हजार हाथियौ मौर राखो घोढो से मी नहीं सिद्ध हो सकता ॥ १४ ॥ 


€ 


मित्रसम्प्राप्ति । ७ 


दातमेकोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्यो घनूरघंर' 1 
तस्माददरग प्रशसन्ति नीतिशास्त्रविदो जना" । १५॥ 
किरे की दोवार पर खडा हुभा अकेला घनृर्धारी सकठोके साथ पुद्ध कर 
सकता है । इसदियि नीतिशास्यवेत्ता पुष क्रिठे को मच्छा समक्त ई 1 १५॥ 
अथ चित्रग्नोवो विरपासद्य तारस्वरेण प्रावाच-~-प्भो मो मित्र 
हिरण्यक, सत्वरमागच्ठ । मदतो मे ग्पर्ननावस्वा वत्ते" । तच्छुखा 
हिरण्यकोऽपि विलदूर्गान्तगंत सन्मोवाच-मो,को भवान्‌ । क्रिमि 
थेपायात्त । क कारणम्‌ । कीटक्ते वगमनावस्यानम्‌ | तककथ्यताम्‌' 
इति । तच्छुत्वा चित्रग्रीव आह-भो , चित्रग्रीवो नाम करपोतराजोऽहं 
ते सुहृत्‌ । तत्पत्वरमागच्छ । गुरतर प्रथोजनमस्ति # तदाकष्यं पूल- 
कितु प्रह्समा स्थिरमनास्त्ररमाणो निष्कान्त । 
अथवा साध्विदमुच्यते- 
चित्रग्रीव ने चि के पाम पहुंच कर जोर से पुकारा--है मित्र हिरण्यक 1 
जल्दौ भामो} ओ वडी विपत्तिमे पडा । यह सुनकर हिरण्यक विलकूपी 
किले कै अन्दरसे ही वोरा-प्राप कौन? क्यो भयेहं? क्याकारणरह? 
आपको विपत्ति कंसो है ? ( उसका स्वरूप क्या है ? ) यह्‌ सव वताद्ये । यह 
सुन कर चित्रश्रीव ने कहा--हे ( मूषक } । कदूतरो का राजा, तेरा मित्रभे 
चित्रग्रीव हं । इसलिये जल्दी भानो 1 वडा मारी कामहै। यह भुन कर 
हिरण्यक के ( आनन्द से }) रोम खडे हो गये जर वहं प्रसन्न चित्त होकर नियं 
मन षे जल्दी-जर्दौ बाहर निकला । ठीक ही कहा ६ै- 
सुहृद स्नेहसम्प्ला रोचनानन्ददायिन. | 
गृहे गुहवता निर्यं नागच्छन्ति महालमनाम्‌ ॥ १६॥ 
स्नेहपूणे, नत्नोको आनन्द देने वारे ( जिनको देखकर ने्नो को आनन्द 
प्रष्ठ हौ ) भित्र गृहस्य पूरुषो के घर स्वेदा नही अति ॥ १६ ॥ 
मादित्यस्योदय तात ताम्बर भारतो कथा| 


स मार्या सुमित्र च अपूर्वाणि दिने दिते ॥ १७॥ 

भूर्यादय, पान का दौड़ा, महामारत की 

भित्रये सचे नित्य नथा सूख ईने बारे होते दै ८ 1 ॥ 
सुहृदो भवने यस्य॒ समागच्छन्ति नित्यश । 


चित्ते च तस्य सौख्यस्य न कि्चिलखतिम सुकम्‌ | १८] 


. पञ्चतस्त्रम्‌ 


जितत पुरुष के धर मित्र नित्य ही आति रहते है उसके चित्त मे जो सुख 
होता है वह स्वगं मे भी नही मिल सकता ॥ १८ 1 
अथ चित्रो सपरिवार पाशवद्धमालोक्य हिरण्यकं सविषाद- 
मिदभाह--"मो , किमेतत्‌ । स आह-भोः, जानन्नपि कि पृच्छति । 
उक्त च यत्तं - 
अनन्तर चित्रग्रीव को परिवारसहितं वंवा हुमा देखकर हिरण्यक दु ल- 
पर्क योला--यह क्या ( हालत ) है 1› वह बोला--“जानते हए मी क्यो 
पूछते हो ? क्थोकि कहा भी है- 
यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च 
यावच्च यनै च शुभाशुभमात्मकमं | 
तस्माच्च तेन चतदाच तथाच तच्च 
तावच्च तत्र॒ च कृतान्तवक्षादुपेति ॥ १९॥ 
माग्यचश पुरुष ( पूर्गजन्म मे भिये हए ) अपने अच्छे या बुरे कर्मोका 
उसी स्थान से; उसी कारण से, उसी समय, उसी प्रकार, वही गौर उतना ही 


फक पाता है, जिस स्थान से, जिस कारण से, जिस समय, जिस प्रकार जो 
ओर जितना उसे प्राक है ॥ १९॥ 


तत्प्राप्त मयेतदुबन्धन जिह्भारौल्यात्‌ । साम्प्रत त्व सत्वर पाशवि- 
मोक्ष कुरु 1› तदाकण्यं हिरण्यक प्राह - 
इसलिये मैने जिह्वा की चपलता से यह्‌ बन्धन पाया, अब तुम जल्दी 
बन्धन से छडाओ । यह्‌ सुनकर हिरण्यक बोला-- 
अ्धार्घद्योजनशतादामिष वीक्षते खग । 
सोऽपि पाश्वंस्थित्त देवाद्बन्धन न च पर्यनि ॥२०॥ 
पक्षी ५०-५० योजन से अपनी भोग्य वस्तुं को देख ठेता है, केकिन दुर्भाग्य 
से वहो पक्षी पास मे स्थित बन्धन को नही देल पाता ॥ २०५॥ 
तया च 
रनिनिंसाकनयोग्रषीडन गजमुजङ्धविह ज्व मबन्धनम्‌ । 
मत्तिमता च निरीक्ष्य दरिद्रता विधिरहो बलवानिति मे मति. ॥ २१॥ 
बौर मी--सूयं गौर चन्द्रमा के राहु से ग्रसे जाने, हाथो, सपि भौर पक्षियो 
कै वन्धन गौर बुद्धिमानो की दरिद्रता देखकर मेरा विचार होता है किं भाग्य 
अत्यन्त ववार ` जगच्वयं की बात है ॥ २१॥ 


मित्रसम्प्राप्ति । 


9 


तथा च- 

व्योमैकान्तविचारिणोऽपि विहगाः मग्रप्ुन्त्यापद 
वध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मौना समुद्रादपि 1 

दुर्वी किमिहास्ति क़ि च नुङ्त के म्यानलमे गुण 
कार सव॑जनान्प्रनारित्तकग गृह्छति दूरादपि ॥ २२॥ 
भोर भी-आकराश्च के एक हिस्त मे उठनेदाञे मो पशौ विपद फो प्रे 
है, निपुण मनूष्यो हार उम्वाह्‌ समृद्रने मी मछलियां पक्ट च, जाती हं 
ससारमे पापनौर्‌ पुण्यग्या ह? मौगवान्वित पदवी ( सववा उत्तम स्वान 


ते 
। ध्म 
यान )} 
पानितेही क्यालाम? कल हाय भंलाक्तग स्वं प्राणगाको दूने री 
खीच र्ता रै॥२२॥ 


र 


एवमुक्वा चित्रग्रीवस्य पाञ्च छेततुमुदत स तमाह-"भद्र' मा मेव 
कुरे } प्रथमं मम भुद्थाना पालच्छेद कुर । तदनु ममापि च !' नच्ुत्वा 
कुपितो हिरण्यक प्राह-भो , न युक्तमुक्त भवता! यते. स्वरामिनोऽ- 
नन्तर भृत्या." स आह-भद्र, मा मेव वद मदाश्चमा चवं एते 
वराकाः } अपर स्वक्ुटुम्ब परिव्यज्य समागता । तत्कथमेतावन्मावमपि 
समानं न करोमि । उक्त च-- 
यह्‌ कहकर चित्रग्रीव का वन्वन काटने के च्य उद्यत हुए उससे ( हिरण्यक 
से ) उसने कहा- मद्र 1 सा मत करो, पहिले मेरे भृत्यो कां वन्धनं काटो 
उसके चाद मेरा भी ( काटना } 1 यह सुनकर हिरण्यक ने गुम्मे मे कहा---तुमने 
ठीके नही कहा, स्वामी के वाद नौकर होति है- पहि स्वामी का काम करके 


पीछे नौकरो का काम किया जाता है । उसने कटा-- मद्र ! पैसा मतत कहौ । वेचारे 


ये सब कदूतर मेरे आधित है, दूसरे अपने कुटुम्ब को छोडकर अयि है, तो 
श्यो यै इतना मो सम्मान न कड ? कहा भी है- 


य समान सदा धत्ते भृत्याना क्षित्िपोऽधिकेस्‌ । 
वित्ताभावेऽपि त दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न किचित्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा हमेशा भृत्यो का जधिक सम्मान करता है, उग्का भृत्य घन के न 


हने पर मी जपने सम्मान का स्मरण कर उस राजा को कमी नही छोडता ।।२३॥ 
तया च-- 


विखवास सम्पदा मूर तेन यूथपति्गंज । 
सहि मृगाचिषस्येऽपि न मृगे. परिवायंते 1 २४॥ 


1 पच्चतल्त्रम्‌ 


जिस पुरूष के घर भित्र नित्य ही भाते रहते है उसके चित्त मे जो सूल 
होता है वह स्वगं मे भी नही मिरु सकता ॥ १८ ॥ 
अथ चित्रग्रीव सपरिवार पाशवद्धमाोक्य हिरण्यक सविषाद- 
मिदमाह--भो , किमेतत्‌ ।' स आह-भोः, जानन्नपि कि पृच्छसि । 
उक्त च यत - 
अनन्तर चित्रग्रीव को परिवारसहिते बेधा हुमा देखकर हिरण्यक दु ल- 
पूर्गकं योक्ा-- यह व्या ( हालत ) है 1? वह बोला--“जानते हुए भी क्यो 
पूरते हो ? क्थोकि कहा भी है-- 
यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकमं । 
तस्माच्च तेन च तदा व तथाच तच्च 
तावच्च तत्र॒ च कृतान्ठवशादुपेत्ि ॥ १९॥ 
भाग्यवश पुरुष ( पूर्गजन्म मे कयि हुए ) अपने भच्छेया बुरे कर्मोका 
उसी स्थान से, उसी कारण से, उसी समय, उसी प्रकार, वही ओौर उतना ही 


फल पाता है, जिस स्थान से, जिस कारण से, जिस समय, जिस प्रकार जो 
ओौर जितना उसे प्राक्च है ॥ १९॥ 


तत्प्राप्त मयेतद्बन्धन जिह्वालौल्यात्‌ । साभ्प्रत त्व सत्वर पाशवि- 
मोक्ष कुर ।' तदाकण्यं हिरण्यक प्राह ~~ 
इसलिये मैने जिह्वा की चपलता से यह्‌ बन्धन पाया, अब तुम जल्दी 
चन्धन से छडामो । यह्‌ सुनकर हिरण्यक बोला- 
'उघर्धिद्योजनशतादामिष वीक्षते खण । 
सोऽपि पाश्वंस्थित्त देवाद्बन्धन न च पर्यनि ॥२० ॥ 
पक्षी ५०-५० योजन से अपनी भोग्य वस्तु को देख केता है, ऊेकरिन दुर्मग्य 
से वहो पक्षी पास मे स्थित बन्धन को नही देख धाता ॥ २०॥ 
तथा च~ 
रविनिशाक योग्रपीडन गजभुजङ्धविह ङ्ध मबन्धनम्‌ । 
मतिमता च निरीक्ष्य दरिद्रता विधिरहौ बख्वानिति मे मत्ति ॥ २१॥ 
मौर गी-सूयं गौर चन्द्रमा के राहु से ग्रसे जाने, हाथी, साप ओौर पक्षियो 
के वन्वन गौर वुद्धिमानो की दरिद्रता देखकर मेरा विचार होता दै कि भाग्य 
अत्यन्त वकवानर है । यह बडे आश्चयं की वात है ॥ २१ ॥ 


मित्रसम्भ्राप्ति ९ 


तथा च- 
व्योभैकान्तविारिणोऽपि विहगाः सपरापतुवन्त्यापद 
वध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मोना समुद्रादपि । 
र्व्त किमिहास्ति # च सुङृत क स्थानु मे गुण 
काल सवंजनान्प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि ॥२२॥ 
मौर भ-का के एक हिस्से मे उडनेवाछे मी पक्षौ चिपद को प्रात देते 
है, निपुण मनुष्यो द्वारा अथाह समुद्र से भी मछलियां पकड लो जाती है } इष 
ससारमे पाप भौर पुण्य व्या है? गौरवान्वितं पदवी ( अयवा उत्तम स्यान ) 


पानेसेदही व्यालाम? काल हाथ फलाकर सवं प्रणथोको दुरसे ही 
सीच रुत्ता है २२॥ 


एवमुक्त्वा वित्र्ीवस्य पा्च छतुमुद्यत स तमाह--"मद्र' मा मेव 
कुर । प्रथमं मम भृत्याना पाशच्छेद कुरे । तदनु ममापि च !' नच्छुत्वा 
कुपितो हिरण्यक प्राह-"भो , न युक्तमुक्त भवता 1 यते. स््ामिनोऽ- 
नन्तर भूत्या. ।' स आह-भद्र, मा मेव वद । मदाश्रयाः सवं एते 
वराका } अपर स्वकूटुम्ब परित्यज्य समागता । ततकथमेतावन्मात्रमपि 
समान न करोमि । उक्त च- 

" यह कहकर चित्रग्रीव का बन्न काटने के चपि उच्यत हए उससे ( हिरण्यक 
से ) उसने कहा- मद्र 1 रसा मत करो, पहिले मेरे भृत्यो का वन्वन काटो 
उसके बाद मेरा भी ( काटना } । यह्‌ सुनकर हिरण्यक ने गुस्ते मे कहा--तुमने 
ठीक नही कहा, स्वामी के बाद नौकर होते है- पिके स्वामी का काम करक 
पीछे नौकरो का काम किया जाता है । उसने कहा-- मद्र ! एेसा मत कहौ । वेचारे 
ये सव कदूतर मेरे भाधित है, दूसरे अपने कुटुम्ब को छोडकर आये ई, तो 
क्यो चै इतना मौ सम्मान न करूं ? कहा भी है- 

य समान सदा धत्ते मृत्याना क्षितिपोऽधिकम्‌ । 
वित्तामावेऽ्पि त्त दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न किचित्‌ ॥ २३॥ 
जौ राजा हमेशा शत्यो का मधिक सम्मान करता है, उयका भृत्य घत के न 


होन पर भौ अपने सम्मान का स्मरण कर उस राजा को कभी नही छोडता ॥२३॥ 
तथा च~ 


विदवास सम्पदा मूर तेन यूथपतिगंज । 
सहो मृगाधिपत्येऽपि न मृग परिवार्यते ॥ २४॥ 


१० पञ्चतन्त्रम्‌ 


क्योक्रि--विदवास ही अभ्युदय का कारण है, उषी विश्वास से हाथी गूयपति 
होता है--अन्य हाथी उतत वैरे रहते है। किन्तु प्िहको मृगोका राजा होने 
पर भी उसे पञ नही घेरते ॥ २४॥ 
मपर मम कदाचित्पाशच्छेद क्रुवंतस्ते दन्तभङ्गो भवति 1 मथवा 
दुरात्मा लुञ््रक समभ्येति । तन्तून मम नरकपात एव ! उक्त च-- 
दूरी बात यह्‌ भी है कि-मेरा बन्धन काटते हुए कभी पुम्हारा दाति 
हट जाय अथवा दुष्ट व्याध ही आ जाय तो निदवय ही मुञ्चे नरक मिलेगा 1 
सदाचारेषु भृत्येषु ससीदत्पु च य प्रभु | 
सुखी स्थान्नरकं थात्ति परत्रेह च सीदति ॥ २५॥ 
जो स्वामी अनुरक्त भृत्यो की दु लावस्या मे सुली-निदिचन्त रहता है, वह 
परछोक मे नरक को प्राप्त होता है भौर इस लोक मे कष्ट पाता है ॥\ २५ ॥ 
तच्छुत्वा प्रहृष्टो हिरण्यक प्राह-भो , वेद्मयहं राजधर्मम । पर 
मया तव परीक्षा कृता । तत्पर्वेषा पूर्वं पाशच्छेद करिष्यामि । भवान- 
प्यनेन विधिना बहक गेतपरिवारो भविष्यति । उक्त च-- 
यह सुनकर प्रसर हए हिरण्यक ने कहा--हे ( चित्रग्रीव ) म॑ राजकन्तग्य 
को समक्षता हं । रकिन मैने तुम्हारो परीक्षा की थो । इसल्पि प्रथम म सब के 
बन्धन काटूंगा । आपका मी इस रीति से कद्रुतरो का परिवार बढ जायगा । 
कारुण्यं संविमागर्व यस्य भूव्येषु सवदा । 
संभवेत महीपारस्वेष्ोक्यस्यापि रक्षणे ॥ २६॥ 
का मी है--जिस राजा की अपने भृत्यो पर सदा दया रहती है वहं राजा 
तीनो लोको की रक्नाकेरने मे समथं हो सकता है 1 २६ ॥ 
एवमुक्त्वा सर्वेषा पारच्छेद इत्वा हिरण्यकरदिचतग्रीवमाह -- मिनन, 
गम्यतामघुना स्वाश्रय प्रति । भूषोऽपरि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्धम्‌ ।' 
इति तान्सग्रेष्य पुनरपि दुगं विष्ट । चित्रग्रोवोऽपि सपरिवारः स्वाश्रयः 
मगमत्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते - 
यह्‌ कह गौर घव के वन्वन काट कर हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कहा--मित्र 
अव अपने स्थान को जाओ] विपत्ति पड़ने पर फिर भी भाना। इस प्रकार 
उनको चिदा करके फिर मी दुगे-विक मे घुर गया । चित्रग्रीव भी परिवारसषिठ 
अपने स्थान को चङ! मया ! यह ठीक हो कहा है- 


मित्रसस्प्राप्चि। ११ 


मित्रवास्साघयल्यर्थान्दु साध्यानपि वै यत । 
तम्मास्मित्राणि कुर्वति समानान्येव चात्मनः ।॥ २७॥ 


चकि मित्रवान्‌ पुरुष कठिन कार्यो को भौ सिद कर छता है 1 इमल्यि 
( मनुष्यं को चाह्िए्‌ कि ) अपने अनुरूप मित्र दनव ॥ २७ ॥ 

रधुपत्तनकोऽपि वायस सवं त॒ वित्श्रोववन्धमोक्षमवलोकेय विस्मि- 
तमना व्यचिन्दयत्‌--'जहौ बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य गक्तिदिच दुगं सामग्री 
छ } ठदीदोव विष्विह्घाना बन्धनमेशकषात्मक । अह्‌ च ने कस्थचि- 
दविश्वसिमि चलप्रकृतिश्च । तश्नप्येन मिन कगेमि । उक्त <-- 

लघुपतनक उन सव चिनग्रीवे के बन्धन टकारे ( छृटने के प्रकार } को 
देवकर भआश्वर्यान्वित हौ सचने रगा ओ , इम हिरण्यक की बुद्धि कंसी तीत्र 
है, इसको शक्ति ओर दुगं की रचनां कंसो बदूप्रुत है । पक्षियो के वन्धनसे 
छुट के ल्ि यही रीति है (रसे ही भित्रोकादोनापे समयमे काम भाता 


है) इर भ किसी पर विश्वास नही करता, स्वभाव से भी चच्वल हूं 1 तोभी 
इसको मित्र बना 1 कहा भी है- 


शपि सपुणंनायुक्ते कंव्या सुहदो बुषै । 
नदीश्च पप्ूर्णोऽप चन्द्रोदयमपेलते ॥ २८ ॥ 
धनधान्य पूणं रहते हृए भी समक्षदार मनष्थो को मित्रे वनाना चाहिए । 
देखो-( जल से ) परिपुणं भी समुद्र चन्द्रमा के उदय कौ प्रतीक्षा केरता दै ॥२८॥ 
एव स॒प्रधासं पादपादवतीर्य बिलद्रारमाश्चित्य दिवग्रोववच्छब्देन 
हिरण्यक समाहृतवान्‌--एट्यहिं मो हिरण्यक, एहिं !' तच्छब्द ्रुतवा 
हिरण्यको व्यचिन्तयत्‌--"किमन्योऽपि करिचरकपोतो वन्घतनशेषसित्ठति 
येन मा व्याहरति \ आह च -*भो , को भवान्‌ ” स आट--'मह्‌ 
रघुपत्तनक्रो नाम वायस ॥ तच्छुत्वा विशेषादन्तर्छीनीं हिरण्यक आह- 
“मो , दूत गम्यततःमस्नातस्थानात्‌ । वायस आह--अह्‌ तव पारव 
गुखकरा्येण समागत । तत्कि न क्रिण्ते मया सह्‌ दशनम्‌ ! हिरण्यक 
आह--न मेऽस्ति स्रया सह्‌ सगमेन प्रयोजनम्‌" इति \ सह्‌ आह- 


“भो , चित्रग्रीवस्य मया तच संकाशालयाशचमेोक्षण ष्टम्‌ ¡ तेन समं 


महत्त 
प्रीत्ति सजारा। तत्कडाचिन्ममापि बन्धने जाते तव पाद्वान्मुक्तिर्भविष्यत्ति। 
तत्नियता मया सह मेत्री ॥' हिरण्यक माह--अहो, त्व भोक्ता । अह्‌ 


१२ पञ्चतन्त्रम्‌ 


ते भोज्यभूत । तत्का त्वया सह्‌ मम मैत्रो \ त्दुगसम्थताम्‌ । मेतरी 
विरोधमावात्कथम्‌ । उक्त च- 
एेसा निस्वय कर भौर वृक्ष से उतर केर वहु विल के दरवजे पर पहुंवा 
मौर उसने चित्रग्रीव की तरह आवाज से हिरण्यक को पुकारा-~भाभौो माजौ 
हे हिरण्यक 1 आगो 1; उस ( के ) शब्द को सुनकर हिरण्यक ने विचारा-- 
“क्या कोई भौर भो कत्रुतर दृटने से बाकी रह गया है जो मुञ्चे बुक्ता है ” 
मौर कहा--^तुम कौन हो ? वह बोला--भै लघुपतनक नामक कौवाह 
यह सुन ओर मी अन्दर धुसकर हिरण्यक ने कहा शस स्थान से जल्दी चके 
जामो, कौव। बोका--न तुम्हारे पास बडे कामसे आया हँ फिर मेरे साथ 
भिक्ते क्यो नही ?' हिरण्यक ने कहा--तुक्से मिलने का मेरा कोई काम नहो” 
वह बोका--रभैने तेरे पाससे ( तेरे द्वारा ) चितरपरीव का बन्धनसे टकारः 
देखा है इससे मुके बडी प्रीति उत्यत्न हई है । कभी मेरे भो बन्धनं मे पडते पर 
तेरे वारा मेरी मी भुक्ति हो जाय, इसलिये मेरे साथ मित्रता कर लो" हिरण्यक ने 
कहा- “तुम लाने वाके भौर म ( तुम्हागा ) भोजन हू, फिर तुम्हारे साथ मेरी 
मित्रता कंसी ? इसल्यि मैत्री के साथ विरोध होने से तुम्हारे साथ मारौ मित्रता 
स्वमावविरुद्ध है इसल्यि तुम चक जानो । कहा मी है-- 
ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम कुलम्‌ । 
तयोर्मैत्री विवाहस्च न तु पुष्टविपुष्टयो ।॥ २९॥ 
जिनका धन समान हो, जिनका खानदानं समान हो उन्हीका परस्पर 
विवाह ओर भित्रता ठीक है--त्यूनाधिक को नही ॥ २९॥ 
तथा च-- 
यो मित्र कुरते मूढ अत्मनौऽसहश कुधी । 
हीन वाप्यधिकं वापि हास्यता यात्यसौ जन ॥३०॥ 
क्योकि--जो अज्ञानी, इञंद्धि अपनेसे छोटे या वड़े अर्थात्‌ असमान के 
साथ मित्रता करता है व्ह हंसी को प्रष्ठ होता है ॥ ३० ॥ 
तद्गम्थताम्‌" इति । वायस आहु--'मो हिरण्यक, एपोऽह तव दुगं- 
दवार उपविष्ट" । यदि त्व मैत्री न करोषि ततोऽह्‌ प्राणपोक्षण तवा 
करिष्यामि । अथवा प्रायोपवेदान मे स्यात्‌" इति । हिरण्यक बह्‌-- 
धमो , त्वया वैरिणा सह कृथ मेत्री करोमि । उक्त च- 


मि्सम्प्राप्ति । १३ 


इसलिए कहता हँ “चरे जानो ।` कोवा बोला--हे हिरण्यक 1 यह गै तेरे 
विर के दरवाजे पर वंखा हं, अव अगर तू भिय्रत्ता नही करेगातोर्मे तेरे सामने 
मे ही प्राणत्याग करः दंगा । हिरण्यक वोला--त्तुक्ल शनुके साथमे मिनता 
कैसे करू !' कहा भी है- 
वैरिणा न हि सदध्यास्सुदिरष्टेनापि सधिना | 
सुतप्तमपि पानीय शमयत्येव पावकम्‌ ।।३१॥ 
अच्छे प्रकार सन्धि करनेवाे भी अथवा सन्धि कै द्राय भमी चतुके 
साथ मेल न करे । देखो, पानी अत्यन्त गरम होने पर मौ अग्नि को वुञ्ला 
होदेतारै\ ३१1 
वायस आह-भोः, त्वया सह्‌ दर्शनमपि चास्ति । कुतो वैरम्‌ 
त्तिमनचुचित्त वदसि । हिरण्यक आहू-द्विविघ वैर भवति । सहज 
कृत्रिम च ] तत्सहजवेरी तवमस्मकस्‌ । उक्त च-- 
कोवा बोला-्मने तुम्हे कमी देखा भी नही फिर वैर्‌ कसा ? क्यो अनुचित 
वात कहते हो हिरण्यक वोला--गैर दो भ्रकार का होता है, स्वामाविक भौर 
कारणोत्पन्न, तु हमारा स्वामाचिक गैरी है । कहा मो है-- 
छरत्रिम नाशमभ्येति वैर द्राक्छत्रिमेगुंणे । 
भ्राणदान विना वैर सहज याति न क्षयम्‌ ॥ ३२॥ 
छत्रिम नेर शन्न ही उपकारादि अन्य साघनोसे नष्ट हो जाता है। परन्तु 
स्वामाविक गरं प्राणदान कयि बिना नष्ट नही होता !! ३२ 1 
चायस आह-भो , द्विविधस्य वैरस्य लक्षण श्रोतुमिच्छामि । 
ततकथ्यतास्‌ } हिरण्यक आह-भो, कारणेन निवृत्त कृनिमश्‌ । 
तत्तदरहौपक्रारकरणाद्गच्छति \ स्वासाविक पु वि कथमपि न गच्छत्ति ! 
तद्यया--नकुरसर्पाणाम्‌, शष्पभुद्नखायुषानाम्‌ रनैङवह्वयो , देवदेतया- 
नाम्‌, सारमेयमार्जाराणास्‌, ईदवरदरिद्राणाम्‌, सपत्नीनाम्‌, पहु 
गजानाम्‌, ठुन्धकह्रिणानास्‌, श्ोतरियश्ष्टक्रियाणास्‌, मूखंपण्डितानाम्‌, 


पतिन्नताकुखुटानास्‌, सञ्जनदुजेनानास्‌ ! व करिचत्केनापि व्यापादित , 
तथापि प्राणास्सन्तापयन्ति 


चापप जआह्‌-“मो , अकारणमेतत्‌ । 
श्रूयत्ता मे चचनमु- 


कौवा बोला-्मैउन दोनो प्रकारके नैर का क्षण सुं ह 
नना चाहता ह इससे 
किये । हिरण्यक ने कृहा--हे वायस । कारण से उत्पन्च हेजाजो छत्रिम वैर 
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कहाता है; वह उत्करे योग्य उपकारादि करने से चला जाता है, परन्तु स्वामाविक 
(गैर) किसी प्रकार मी नही जाता जैसे - नकुल भौर साप का, घास खाने वाले 
तथा नन्दायुध ( पिह मादि }) का, जल अश्नका, दैव ओर दत्यो खा, कृत्त 
बिन्ल्ल्यो का, अमीर गरीबो का, सौतो का, सिहं तथा हाथिगोका, व्पाष भौर 
हरिणो का, घमत्मिा नौर अधर्मान्माभो का, मूखं तथा पण्डितो का, पतिव्रता 
तथा उणमिचारिणी स्नियो का, सज्जन गौर दुर्जनो का-- इसमे से किसी ने किसी 
कोनहीमारा तोभी पार्णौकोक्ष्ट देतेहौदहै। कौवे ने कहा--ज्ह्‌ कारण 
टीक्त चही है 1 मेरी बात सुनो- 

कारणानि त्रा यात्ति क्ण7ादेति ज्तास्‌ 

तस्माल्मित्रत्वमेवाच्र योज्य वेर र घीमत्ता।३३॥ 

( मनुष्य उपकारादि } कारण सो मित्रता को प्रा होता त्था (अपकारादि) 
कारणसोही शतुताको प्रष्ठ होता है। इसल्यि इन सरमे बुद्धिमान पुरुप 
को चाहि९ किं वह मिवता ही करे, न कि शनुता॥ ३३॥ 

तस्मात्‌ कुर मथा सह्‌ समागम मित्रधर्माथंम्‌ ।' 

इसक्यि सितता के कायं करते के चयि मेरे साथ मिल्यि। 

्रण्यक अषहु- भो, श्रूयता नोतिस्वंस्वस्‌- 

सङकदुदष्टमगीष्ट य॒ पुन . सधातुमभिच्छति । 
स मृत्युमुपगृह्यति गभंमक्वरी यथा ॥ ३४॥ 

हिरण्यक ने कहा-नीति का सारश्च सुनो--जोभित्र को एकभी बार 
दुष्टता करने परः फिर मिलाना चाहता है--फिर उ्के साथ मित्रता करना 
चाहता है मानो वह मृत्यु को हौ ग्रहण करता है । जसे करि खचरी गसमंघारण कर 
मृत्यु को ही ग्रहण करती, । ३४ ॥ 

मथवा गुगवाहनम्‌, न मे कशिचद्वे रयात्तना करिष्यति, एतदपि न 
सभान्यम्‌ 1 उक्त च~ 

अयवा--्मै गुणचन्चु ह, मृक्षते कोई गैर न चृकायेगा (अथवा शवूता 
करके पोडानदेमा ) यह्‌ मो ससव नही । क्योकि कटा भी है-- 

सिंहो व्याकरणस्य करतुरदरतप्राणान्प्रियास्पाणिने- 

मीमासाकृतमुन्ममाथ सहमा हस्ती मुनि जैमिनिम्‌ | 
छन्दोज्ञाननिवि जघान मकरो वेलात्तटे पिद्धल- 
मन्ञानेवृतचेतसामतिरषा कोभयंस्तिग्ड्वा गुणे ॥३५॥ 


भित्रस्म्प्रप्ति । १५ 
सिह ने व्याकरणशास्वर्रणेता पाणिनि मनि के प्यारे प्राण हर त्थि, दवौ 
ते मीमासा के रचयिता अँमिनि मनि को अकस्मात्‌ मार डाला! मकरने नमूद्र 
के किनारे छन्द शास्म के खजने { अद्धितीय वेत्ता } पिद्धलकोमार टाला! 
मतएव मूखंता से जिनका अन्त करण मरा हुआ है; मस्यन्त क्रोधी परूपर्ियो 
को ( दष्ट पुरुषो को ) मनुष्यो के गुणो से षया ्रयोजन ? वे किसीके गुण 
अवगुण का विचार नही करते \ ३५. ॥1 
चायसं गाह्‌ - "अस्त्येतत्‌ । तथापि श्रूयताम्‌ - 
कौवि ने कहा- यह ठीक है, तो मी मृन्ि- 
उपक्राराच्च रीक्राना निमित्तान्मुणपक्षणास्‌। 
भयात्छो माच्च मूर्वाणा मत्र स्यादुशनात्सत्ताम्‌ ॥३६॥ 
मनुष्यो की मित्रता एक दूसरे के उपकार करनेसे ही होती है, पशुपक्षियो 
की किसी कारणसे, मूर्खोकीमयओौर्‌ लोमसे मौर सज्जनो कौ मित्रता एक 
दूसरे के देखने से दी होती है ॥ ३९ ॥ 
मृद्चट इव सुखभे्यो दु सधानस्च दुर्जनो भवति । 
सुजनस्तु कनकघट इव दुमद सुक रसधिर्च ३७ । 
दृष्ट पुरुष, मिट के ण्डे के समान, यास्रानी से टं सकता है गौर कठिनता 
से जोडा जां सकता है ( अनी से उसकी मित्रता नएहौो जाती भौरफिर 


मुष्किरु से सन्धि होती है ) अर सज्जन पुरप सोने के घडे की तरह कठिनता 
से हृटता ओर जसानी से जुड सकता 1 ३७ \ 


इक्षोरग्रात्रमश्च पर्वणि पव॑णि यथा रसविशेष । 
तद्रव्मज्जनमेनो विपरोतताना त्रु विपरीत्ता॥३८॥ 
जिस प्रकार गने की पोमे उपरसे नीचेकौ तरफ रख अधिकं होता है 


इस प्रकार सज्जनो कौ मित्रता ती है तथा दुष्टो कौ इससे उररी होती है" \\२८॥ 
तथा च~ 


आरम्मगर्वी क्षयिणी क्रमेण रघ्वी पुरा वृद्धिमती च परवात्‌ । 
दिनस्य पूर्वावेपरार्वसिन्ना छयेव चैत्री खरप जनानाम्‌ ॥ ३९॥ 
दष्टो भौर सज्जनो कौ भित्रतादिन्‌ के पूर्वाघं भौर उत्तराधंकीचछायाके 


द 
समान पृथक्‌-पृथक्‌ होती है जैसे कि-दुष्टो की मंत्री प्रात काकीन छाया के समान 
प्रारम्म मे वडी गौर फिर धीरे-धीरे घटनेवारी होती है तथा सज्जनो कौ भित्रतता 
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मष्याह्ुवतीं छाया के तुल्य प्रारम्म मे छोटी गौर पीछे धीरे-षीरे वढने वारी 
होती है 1 ३९॥ 
तत्साधुरहम्‌ ! अपर त्वा शपथादिमिनिभंय करिष्यामि । 
मै सज्जन हँ भौर तुम को शपथादि से निमय कर दगा । 
स आह -'न मेऽस्ति ते शपथै प्रत्यय । उक्त च-- 
उसने कहा--मृन्ञे तेरी चपथो पर विद्वासं नही है । कहा भी है -- 
शपथै सधितस्यापि न विश्वास ब्रजेद्रिषो । * 
श्रूयत सपथ कृट्वा वृत्र शक्रेण सूदित ॥ ४०॥ 
शपथो दवारा मेर को प्राप्त हृए चतरु का विश्वास न करे, सुना जाता है कि 
रापथ करके ही इद्र ते वृत्रासुर को मार डाला ॥ ४०॥ 


न विश्वास विना शतरदेवानामपि सिध्यति | 
विदवासात्त्िदरोन्द्रेण दितेगेर्मो विदारि ॥ ४१ ॥ 


विश्वास उत्पन्न किये बिना शत्रु देवतामो के वश॒भे मी नहो आ सकता, 
विदवास केद्वारा ही इन्द्र ने दिति कै गभं को खण्डित कर दिया ॥ ४१ ॥ 
अन्यच्च- 
` बृहस्पतेरपि प्राज्ञस्तस्मान्नेवात्र विश्वसेत्‌ । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च भुखानि च ॥ ४२॥ 
इसच्यि -जो बुद्धिमान पुरुष मपनी उन्नति, रम्बी भयु भौर सुख चाहे वह 
वृहस्पति का मी विश्वासं न करे ॥ ४२॥ 
तथा च-- 
सुरूक्ष्मेणापि रन्ध्रेण प्रविस्याभ्यन्तर रिपु । 
नाशयेच्च दाने पसूवात्प्छव सछिकूपुरवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
छटेसेचिद्रिकेद्राराश्तरु अन्दर धृ्तकर नष्ट करदेताहै जपे किंजलका 
प्रवाह छोटेसे च्द्रिके द्वारा नौकामे घुस्कर उसको नष्ट कर देता दै 1 ४३॥ 
न विशवसेदविद्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विरनसेत्‌ । 
विक्वास्ा धय मुत्पन्न मृ्छान्यपि निकृन्तति ॥ ४४॥ 
विवास के गयोग्य पुरुप का कमी विदवास न करे तया विदवस्त भादमी का 
मी मधिक विवास न करना चाहिए, क्योकि विवास के हारा उत्पन्न हमा मय 
जडौकोमौ काट देता है--सर्वया नष्ट कर देता दै ॥ ४४॥ 


मित्रशम्पराप्ति. । १७ 


न वध्यते हाविकषस्तो दुवंलोऽपि वलोटे । 
विर्वस्ताद्चासु वध्यन्ते वखवन्तोऽपि दुरवरं । ४५ ॥ 
चिख्वास न करनेवाला दूच॑ङ पुरुप मी वलवानो से नही मारा जाता किन्तु 
विवास करनेवारे वल्वान पुरुष भी दवंखो से मारे जति है ॥ ४५॥ 


सुकृत्य विष्णुगुप्तस्य मित्रातिर्भागेवस्य च | 
वृहस्पतेरविश्वासो नीतिसधिस्त्रिधा स्थित ॥ ४६॥ 
चाणक्य के मतानुसार "अच्छे प्रकार कायं करना, शुङ्राचायं के मत से 
भिवसग्रह करना" भौर दृह्यति के मतानुसार विश्वास न करना" नीति दै 1 
इस प्रकार नीति-सिदधान्त तोन प्रकार का है \) ४६ ॥ 
तथा च~ 


महताप्यथंसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु । 
भार्यासु सुविरक्तामु तदत्त तस्य जीवितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो नरष्य, अधिक घनं पाकर शनुभो पर तथा विरत अपनी स्त्रियो पर 


विश्वास करता ६ै, उसका जीवने वही तक दै, वह्‌ उप विष्वास से ही भासा 
जाता दै 1) ४७॥ 


सच्छरत्वा ुपतनकोऽपि निरु्तरदिवन्तयामास--'अदहो, बुद्धिश्रा- 
गर्स्यमस्य नोतिविषये। गधा स॒ एवास्योपरि भैत्रोपक्षपात । 
ख आह-भो हिरण्यक, 
यह्‌ चुनकर लघुपतनक को कोई जवाच न सूमन पडा सौर वह्‌ सोचने लगा- 
अहो नीत्ति के विषय मे इका कितना अधिक ज्ञान है? इसील्यि मै द्ससे 
मिधता करना चाहता ह । तबे नाहिर नोला--है हिरण्यक ! 
सता साप्तपद मेतरभित्याहुषिवुधा जना | 
तस्मा भिवता प्राप्तो वचन मम तच्छृणु ॥ ४८॥ 
विद्वन रोग सात्त पद उच्चारणं करने अथवा सात पैर साथ-साय चरने से 
सज्जनो कौ मित्रता वताते है, इसटिए्‌ तु मेरा भित्र हो गया [ क्योकि तेरे साथ 
मेसा काफी वार्ताप हौ चुका है ) अतएव मेरी बात सुन ॥ ४८ ॥ 
दु्स्येनाऽपि त्वया मया सह नित्मगेवा्ापो गुणदोषसुभाषितगोष्ठो- 
कथा खनदा कतन्या। य्येव त विदवसिषि !' तच्छत्वा हिरप्यकोऽपि 
+ दस्यते उभुपतनक सत्यवाक्यश्च | 
५ (मण 
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तयुक्तमनेन भेत्रीकरणम्‌ । पर कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न 
कायं । उक्त च-- 

मगर तुम॒विदवास् तही करते होतो बिरमे रहते हुए मी तुम मेरे साथ 
नित्य ही वार्ताराप तथा गुण-दोष-दिवेचना मौर सुभाषित उत्तम-उत्तम-वचन- 
सम्बन्धी गोष्ठो तथा कथाये क्रिया करो 1 यहं सुनकर हिरण्यकं ने सोचा--यहं 
लघुपतनक विद्वाचु भौर सत्यवादी मालूम पडता है, इसलिये इसके साथ मित्रता 
करना उचित है ( प्रकाश मे बोला ) अच्छा, परन्तु मेरे विलमेकमीषैरमी 
न रखना । कहा मी है- 


भीतभीत पुरा श्रुमन्द मन्द विसर्पति | 
मूमौ प्रहेर्या पडबाज्जारहस्तोऽद्ध नास्विव ॥ ४९५ 

शत्रु पहके तो उरते-डरते भार धीरे-धीरे शतु के नगरमे प्रवेश्च करता है, 
तत्पदचाद्‌ वह्‌ वैसे ही दीठ ओर निमेय होकर आगे बढने लगता है जसे जारो 
के हाथ पराई स्त्रियो का स्पशं करने के स्थि सरलता से गगे बढते है ।॥४९॥ 

तच्छरुवा वायस आह-भद्र, एव भवतु" । तत प्रभृति तौ द्वावपि 
सुभाषितगोष्ठोसुखमनुभवन्तौ तिष्ठत । परस्पर कृतोपकारी काल नयत. । 
लघुपतनकोऽपि मासकशषकलानि मेध्यानि बङिशेषाण्यन्थानि वात्सल्याहृतानि 
पकवान्नविदोषाणि हिरण्यकाथंमानयति । हिरण्यकोऽपि त्ण्डुरानन्याश्च 
भक्ष्यविरोषाल्ल्घुपततनकार्थं रात्रावाहूत्य तत्कतालायातस्यापंयति । अथवा 
युज्यते द्रयोरप्येतत्‌ । उक्त च-- 

यह सुनकर कौमा वोला-- मदर ! देस्राहीहो। तवसे वे दोनो परुमापित 
गोष्ठो का सुस मोगते हए रहने रगे ओर एक द्रे का उपकार करते हए 
समय विताने लगे । लघुपतनक हिरण्यक के किए माप्न के द्रकडे, पवित्र वरि 
सेप ओर जन्य प्रेम से एकत्रित विये हए पवान्न मादि खाता था । हिरण्यक भो 
वाव तथा अन्य खनि योग्य वस्तु रात्रि मे एकतित करके समय पर अये हए 
लघुपतनक को देता या । दोनो के छि यह ठोकदहीथा1 कहा मी दहै 

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । 
भुडक्ते भोजयते चैव पड्विध प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 

देना, लेना, गोप्य याते परना-फहना, खाना भीर विराना ये ६ प्रीति 

के चित हं ॥ ५० ॥ 
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नोपक्रार विना प्रोत्ति कथचितस्यचिद्भषेत्‌ । 
उपयाचितदानेन यतो देवा अपोष्टदा ॥५९॥ 
उपक्रार कै विना किसी प्रकार प्रीति नही होती, देवता छोग मी उपयाचित 
~ वस्तुके देने से मनोरथ पूणं करते ह ॥ ५१ ॥ 
ताव्प्रीतिभवेल्छोके यावदहून प्रदोयते। 
वत ॒क्षोरक्षय दृष्ट्वा परित्यजति मातरम्‌ ॥ ५२॥ 
सार मे तभी तक प्रीति स्थिर रहती है, जव तक दान दिया जत्ता रहता 
है । देषो, वडा भो दूध का हास देखफ़र माता को छोड देता ह ॥ ५२ ॥ 
पश्य दानस्य माहात्म्य सद्य प्रत्ययकारकम्‌ | 
यत्मरमावादपि देषो मित्रता यत्ति तत्भ्षणात्‌ ॥ ५३॥ 
तुरन्त विदवास्च दिकाने वारी दान की महिमा देखो, जिसके प्रमवं से शवर 
भोदानदेतेही मित्र हो जात्ताहै। ५३॥ 
पुत्रादपि प्रियतर खलु तेन दन 
मन्ये परोरपि विवेकविवजित्तस्य | 
दतै तु निखिल खदु येनं दुग्ध 
नित्य ददाति महिषो ससुतापि पश्य ॥ ५४ 
म समदयतता हँ चिवेकरहित पु को भौ पृत्र से प्यारा दान होता है । देलो-- 
खलो देने पर बच्चा रहते हुए भो भैस सारा दूध रोज दे देती है ॥ ५४॥ 
क्रि बहुना-- 
प्रोत निरन्तरा कृतवा दुर्भेद्या नखमासधत्‌ । 
मूषको वाययस्वैव गतौ छृविभमित्रताम्‌ ॥ ५५॥ 
अधिक कया ! नल भौर माप के समान अहूट भौर कमो नषटन होने बारी 
भोति करके चूहा तथा कौमा कृतिम मित्रता को प्रा हृएु ॥ ५५ ॥ 
एव स॒ मूषकस्तदुपकराररज्ञिनस्तथा निद्वस्तो यथा तस्य पक्षमष्ये 
भ्विषट्तेन सह्‌ खवदेव गोष्ठो करोति 1 अथान्यस्मिन्नहनि वायसो- 
अश्ुयूणनयन समम्येर्य सगद्णद तमुवाच--'मद्र हिरण्यक, विरक्ति, 
सजाता मे साप्त देशस्यास्योपरि , तदन्यत्र यास्थामि हिरण्यक 
भाट्---मद्र, कर विरक्तः कारणम्‌ ।' स॒ आह-भद्र, श्रधताम्‌ । भत्र 
देशे महतयानावृष्टया दुमिक्ष सजातस्‌ । दुभिक्षल्ाज्जतो वुभृकषापोडित 
कोऽपि बचपाच्मपि न प्रयच्छ हे गहे बभ अर्पि 
त । भर गृहे गृहे बुमुक्षितजनैत्िह- 
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द्खाना बन्धनाय पाशा प्रगुणीृताः सन्ति । अहमप्यायु रोषत्तया पारे 
बद्ध उद्धरितोऽस्मि। एतद्विरक्ते कारणम्‌ । तेनाऽह विदेश चखित इति 
बाष्पमोक्ष करोमि ।' हिरण्यक आह--'सथ भवान्‌ क्व प्रस्थित ।' 
स आहू--अस्ति दक्षिणापथे वनगहूनमध्ये महासरः । तन त्वत्तोऽधिक 
परमसृहत्कूर्मो मन्थरको नाम । स च मे मत्स्यमासशण्डानि दास्यति । 
त ड्क्षणान्तेत सह्‌ सुराषितगोष्ठोसुखमनुभवन्सुषेन कारु नेष्यामि । 
नाहमत्र विहृद्धाना पाश्चबन्धनेन क्षय द्रष्टुमिच्छामि । उक्त च~ 
उस ( कौवे ) के उपकारो से प्रसन्न वह चूहा इतना विश्वास करने गा 
कि उसके पखो के नीचे वठकर हमेचा उघके साथ बात्त-चीत किया करता था । 
अनन्तर किसी दन कौवा आंखोमे आंसु मरे हए भाकर गदृगद कष्ठसे 
नोला-- "मद्र हिरण्यक 1 अब मूषे इस देश के ऊपर विरक्ति हो गर्ई-मव 
मक्षे यह स्थान अच्छा नही क्गता, इसल्यि भौर कही जागा 1 हिरण्यक 
ने कहा “मद्र, विरक्ति का कारण क्या है? उसने कहा-भद्र। सुनो, इस 
देसमे च्डी मारी अनावृष्टि से बहुत दिनो तक वर्षा न पडने से भकार पड 
गया है । दुरिक्ष होने के कारण भूख से पीडित मनुष्य बक्िमात्र मी नही देते । 
इसके अतिरिक्त घर-घर भूखे रोगो ने पक्षियो के पक्डने के ल्यि जाक फला 
खखेहै। भैमीफसेमे वेधगयाथा परन्तु जीवनचेष होने से किसी प्रकार 
बच गया हं । यही चिरक्तिकाकारणहै। इसील्यिमै विदेशकोजा रहाहं। 
सोर सू बहा रहा हुं !' हिरण्यक ने कहा--अच्छा अपक्टां जारे 
वह मोखा-- दक्षिण देश मे घने जद्धल के बीच एक वडा तालाव है, वहाँ तुमसे 
नी मधिक परम मित्र मन्थरक नाम का कमा रहता है । वह्‌ मून मछ्लियो 
के मास्त के दुक्डे देगा । चन्दे खाकर उसके साथ सुमाषित गोष्ठो का वु्ख 


मगति हृए माराम से समय विताङगा 1 मे यह रहकर पारो कै द्वारां पक्षिणो 
का नाद्य देखना नही चाहता । कहा भी है-- 


अनावृष्टहते देशे दास्ये च प्रल्य गते। 
धन्यास्तात न परयन्ति देशमद्ध कुलक्षयम्‌ ! ५६ ॥ 
यर्पाकैनहोनेसे, देश के उजड जाने तथा अन्न नषटहो जाने प~, हे प्रिय । 
"लो मनुप्व दे मौर वश्च का नादा नही देवते वे बडे भाग्याली होति ₹ं ॥ ५६॥1 
कोऽतिभर समयन कि दर व्यवसायिनाम्‌ 1 
को ।वदेडा सविदयाना क पर प्रियवादिनाम्‌ 1 ५७॥ 
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समयं युएषो को कठिन कायं काद? उचोगो पुरूषो कोदूर क्याद? 
विद्वानु पुरषो को विदेश व्या है? मघुरमापी पुष्पो का पराया कौनरै? को 
भो नही ?॥ ५७॥ 
विद्वत्व च नुरत्व च नेव तुल्य कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्धान्सवेतर पूज्यते 11 ५८ ॥ 
विद्रत्ता शौर राजत्व कभी मो समान नही हौ सक्ते क्थोकि राजा अपने ही 
देश मे मादर पाता है परन्तु विदान का सव जगह सत्कार होता है ॥ ५८ ॥ 
हिरण्यक जाहु--"ययेव तदहमपि स्वया सहं गमिष्यामि । ममापि 
महद्‌ दु ख वतते! वायस आह-भो , तत्र कि दुखम्‌ । तरकथय ।' 
हिरण्यक आह-भो , वहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये । तत्रैव गला स्वं 
सविस्तर कथयिष्यामि ! वायसं आाह्‌-*अह्‌ ताचदाकाशगति । त्तत्कथ 
भवतो मया सह गमनम्‌ \' स आहु--“यदि मे प्राणान्रक्तसि तदा 
स्वपृष्ठमारोप्य मा त्तत्र प्रापयिष्परसि। नान्यया मम मत्तिरस्ति ४ 
तच्छत्वा सानन्द वायसं माह्‌--"यच्ेव त्द्धन्योऽह यद्धबतापि सह्‌ ततर 
कार नयामि । अहं सम्पातादि शनष्टावृड्ीनगत्तिविदेषान्वेद्ि । तर्पमारोह्‌ 
मम पृष्ठम्‌, येन सुखेन त्वा तरर प्रापयामि ॥ दिरण्यक आाह- 
“उडीनाना नामानि श्रोतुमिच्छामि \ स आह्‌-- 
हिरण्यक ने कह्ा-अगर यह बतदहै तो्भै भी तुम्हारे साथ चरमा 
मृक्े वडा दुखरहै। कौवेने कहा--तुम्हे क्यादुखरहै सो बेताञो। हिरण्यकः 
ने कहा --इस विषय मे बहुत कृ कहना है । वही जाकर विस्तारपूवक कहुगा 1 
कौवे ने कहा-्मे तो भकार मे चरने वाहं फिर तुम भेरेसाय कसे 
वचर सक्ते हो ? उसने कहा-यदि तुम मेरे प्राण वचाना वाहो तो अपती 
पीठ पर चढाकर मुक्ते वहां पटंचागो भौर किसी प्रकार मै नही जा सक्ता । 
यद्‌ सुन कौवा आनन्द से बोला--ततव तो मै बडा भाग्यदाङी हं क्योकि 
आपके मी साथ समय चिता सकभा । मै सम्पात जादि मादे प्रकार की उडत 
की चा जानता हं । मेरी पठ पर चढ जागो, मै आराम से उस तालौब पर 
पहुचा दषा 1 दिरण्यक ने कटा--उन चाखो के नाम भुनना चाहता ह । 
वोल-- 
५ “सपात विप्रपातत च महागात्त निपातनम्‌ | 
वक्र ति्ेक्तथा चोध्वंमष्टम रघुसक्चकम्‌' ॥ ५९ ॥॥ 
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सम्पात- समानमाव से उडना जिसमे पलत न हिर! विप्रपात--पख 
दहिराकर उडना, महापात-- ऊचे उठकर तेजी से उडना, निपात--नीचे-नीचे 
उडना, वक्र तिग्छा उड्ना, तिय॑क्‌--तिरछे होकर ( करवट से ) उडना, 
ऊव्वं--कु ऊपर होकर उडना, आवां लधुसन्ञक-- तेजी से उडना ये भाठ 
प्रकार की चाके है ।॥ ५९ ॥ 

तच्छुत्वा हिरण्यकस्ततक्षणादेव तदुपरि समारूढ 1 सोऽपि शानं - 
शनेैस्तमादाय सम्पात्तोड़ीनप्रस्थित्त, क्रमेण त्त्सर प्राप्त । ततो कुप 
तनक मूषकाधिष्ठित विखोक्य दूरतोऽपि देशकारुविदसामान्यकाको- 
ऽयमिति ज्ञात्वा सत्वर मन्थरको जके प्रविष्ट । रुषुपतनकोऽपि तीर- 
स्थत्तस्कोटरे हिरण्यक मुक्त्वा शाखाग्रमारह्य तारस्वरेण प्रोवाच-- 
“भमो मन्थरक, शगच्छागच्छ ! तव मित्रमह रपुपतनको नाम वाय- 
सर्चिरात्सोलण्ठ समायत्तः । तदागत्यालिङ्खय माम्‌ । उक्त च- 

यह्‌ सुनकर ॒दहदिरण्यक उसी समय उरुके ऊपर चढ गया । वहु भी, उसको 
सेकर, सम्पात नामक उदडीनसे रवानाहो धीरे-धरे उस ताकाव के पास 
पहुंच गया । तव दूरसे ही पीठपर चटा हुभा है मूषक जिसके से लघुपतनक 
को देखकर देदकालज्ञ मन्यरक "यह्‌ कोई भामूखी कौवा नही है, एेसे समक्षकरं 
जल मे धृत गया । रधुपतनक भी किनारे पर स्थित पेड के खोखर मे हिरण्यक 
को रखकर शाखा के अग्रमाग पर वंठ जोरसे वोला--मो मन्धरक 1 भगो 
साओ, मे तुम्हारा मित्र लधुपतनक नाम का कौवा चि-काल से तुम्हारे दर्शनो की 
लालसा से माया हं । इसकिए बाकर मृक्षे आलिङ्गन करो । कहा मी है- 

क्रि चन्दने सकपूरेस्तुहिने क च शीतर । 
सर्वे ते मिन्नगा्नस्य कला नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ ६० ॥ 

कपूर मिते हए चन्टन तथा हिमवणो सेव्या खम? येसवमिव्र के 
दरीग के १६बे भागकामी वरावरी नही कर सकते ॥ ६० ॥ 

तथा च~ 

केनामृत्तमिद सृष्ट मित्रमित्यक्षरदयम्‌ । 
मपद्रा च परित्राण गोकसत्तापमेपजम्‌ ॥ ६१ ॥ 

विपत्तियो मे उचाने कवा साधन, धोक खीर मानसिक ताप का मौपथ अमृत 

चुल्व 'मित्रये दो जल्लर दिसने बनाये ट्‌ । मथवा भरजापनि ने वनाये ह ॥६१॥ 


मित्रसम्प्राप्ति । २३ 


तच्छत्वा निपुणत्तर परितताय सत्वर सलिलाक्निष्क्रम्य पुरकितत्ुस- 
नत्दाशपूरितनयनो मन्थरक, प्रोवाच --'एदयेहि मित्र, मालिद्धय माम्‌ । 
पिरकालानाया त्व न सम्यक्परिननातत" । तेनाहं सल्िलान्त प्रविष्ट । 
उक्त च-- 

यह सुन सौर सच्छो तरह पहचान फर मन्यरक जल्दी से बादर निकल 
जाया । उक शरीर रोमाचित हो गया भौर वह्‌ मासो मेप्रेमाथु मरे इए 
वोखा--माभ्नो षो, रूक्षे वाकिद्धन करो । तुम्हारे दशेन प्रिये वहु दिन 
हो गये अत भै तुमको पहचान नस्काथौर इसील्यि मजल मधुन गया 
धा 1 कहा मी है-- 

यस्य न्‌ ज्ञायते वीर्यं न कुक न विचेशटतिम्‌। 


न तेन सद्धति कुयौदिद्युवाच वृहस्पति ॥६२॥ 
जिसका सामर्थ्य, वश गौर कायन मासूम हौ उसके साथभेने करे 
यह्‌ वृहस्पति ने कहा है \\ ६२ ॥ 


एवमुक्ते लधुपतनकी वृक्षादवतीयं तमारिद्धित्तवाद्‌ । अथवा साव्विद्‌- 
मुच्यते--' 
८०४ यह्‌ के जाने पर वृक्ष से उतर केर लबुपतनक ते उमे भािद्धन किया 1 
येह ठीक ही कहा दै-- 
अमृतस्य प्रवाहैः कि कायक्षालनसम्भवै ॥ 
चिरान्मित्रपरिष्वद्धो योऽसौ मूल्यविवजितः ॥ ६३ ॥ 
करीर घोने मात्र के उपयोग मे भनेवारी जल-घारामो से क्या राभ ? 
विस्कार के पश्चात्‌ मित्र का भालिङ्गन अमूल्य होता है ॥ ६३ ॥ 
एव द्वावपि ततौ विदितालिङ्गनौ परस्पर पृलकितयीरौ वृक्षादष 
समुपविशठौ प्रोचतुरास्मचरिजवृत्तान्तम्‌ हिरण्यकोऽपि मन्थरकस्य प्रणाम 
कृत्वा वायसाभ्याशे समुपविष्ट । मथ त समाछोक्य मन्थरको छषुपत- 
नकमाह--'मो , कोऽ मूषक । कस्मात्त्वया भयमूतोऽपि पृष्ठमारो- 
प्यानीत । तच्चात्र स्वस्पकारणन भाव्यम्‌ ! तच्छत्वा रषुपतनक्- 
आह-भो दिर््यकतो नाम मूषकोष्यमु | मम सुहद्षरितीयमिव 
जीवितम्‌ ! तत्कि बहुना \ 


इस प्रकार वे दोनो परस्पर भालिङ्खन कर रोमाश्वित्रीर हो वृक्षक 
नीचे चठ गये नौर अपना-अपना चरिव-वृत्तानत कहने छ्गे ! हिरण्यक भी 
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मन्थरक को प्रणाम कर कौवेके पासं वंठ गया । उसको देखकर मन्थरक 
कधुपतनक से बोला--यह्‌ चूहा कौन है भौर कि कारणसे तु इसे अपना 
भक्ष्य होते हुए भी पीठ पर चाकर लाया ? इसका कोई साधारण कारण नही 
हो सकता 1 यह सुन लघुपतनक ने कहा --हिरिण्यक ताम का यह चूहा मेरा परम 
मित्र है, ( केवल मित्रही नही अपितु) दघरा प्राणहीहै। अधिक कहनेसे 
क्या लाम । 
पजन्यस्य यथा धारा यथा च दिवि तारका"! 
सिकता-रेणवो यद्रत्सख्यया परिवजिता ॥ ६४॥ 
गुणा सख्यापरित्यक्तास्तदवदस्य महात्मन । 
पर निर्वेदमापन्न सप्राप्तोऽय तवान्तिकम्‌" ॥ ६५॥ 
जिस प्रकार मेघ की धारां, माकाश मे तारे गौर बालू के कण सख्यातीत 
है उसी प्रकार इसं महात्मा के गुण भी सख्यातीत है, यह बडे व॑राण्य को प्राप्त 
हये तुम्हारे पास आया है ॥ ६४-६५ ॥ 
मन्थरक आह - "किमस्य वेराग्यकारणम्‌ 1 वायस आह--ृष्टो 
मया । परमनेनाभिहितम्‌, यद्‌ बहु वक्तव्यमिति । तत्तत्रैव गत कंथयि- 
मामि । ममापि न निवेदितम्‌ । तद्धुद्र हिरण्यक, इदानी निवेद्यतामु- 
भयोरप्यावयोस्तदात्मनो वैराग्यकारणम्‌ ।' सोऽत्रवीत- = 
मन्थरक बोला--इसके नैराग्य का कारण क्याहै? कौवे ने कहा-मैने 
पुछा था, परन्तु वह्‌ इस विषय मे बहुत कुछ कहना है, वही आकर कटगाः? 
यह कहकर चुप हो गया । मद्र हिरण्यके । मब तुम हम दोनो से अपने वैराग्य 
कै कारण कहो ? वह्‌ बोला-- 


कथा१ 


अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम्‌ । तस्य 
नातिदूरे मठाय॒तन भगवतः श्रीमहादेवस्य ! तत्र च तास्रचूडो नाम 
परित्राजक्रः प्रतिवसति स्म! स च नगरे भिक्षाटन कृत्वा प्राणयात्रा 
समाचरति । भिक्षाशेष च तत्रेव भिक्षापात्रे निधाय तद्धिक्नापात्र 
नागदन्तेऽवलम्ब्य पञ्चाद्रात्रौ स्वपिति । श्रवयूषे च तदन्न क्मकराणा 
दत्वा सम्यक्‌ तत्रैव देवतायतने समार्जनोपरेपनमण्डनादिक समाज्ञाप- 
यत्ति 1 अन्यस्मिन्नहनि मम॒ वान्धवेनिवेदितम्‌-- स्वामिन्‌, मठायततने 
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सिद्धमन्न मूषकभयात्तत्रैव भिक्षापात्रे निहित नागदन्तेऽवलम्बित तिष्ठति 


सदेव । तद्य भक्षयितु न दावम ! स्वामिन. पलरगम्य किमपि 
नास्ति । तात्क वृथाटनेनान्यत्र । मद्य तत्र गत्वा "यथेच्छं भुञ्जामि 
तव भरसादात्‌ ।' तदाकर्ण्याह सकञ्यूथपरिवृत्तस्ततक्षणादेव तत्र गत । 
उत्पत्य च तस्मिन्भिक्षापात्रे समारूढ । त्त्र भक्षयविरेषाणि सेव- 
केभ्यो दत्वा पर्वात्स्वयमेव भक्षयामि \ सर्वेषा तृप्तौ जाताया भूय 
स्वगृह गच्छामि । एवं नित्यमेव तदन्न भक्षयामि ! परिज्नाजकोऽपि 
यथाशक्ति रक्षत्ति। पर यदेव निद्रान्तरितो मवत्ति, तदाहं तत्रारुह्या- 
त्मकरत्य करोमि । अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थं महान्‌ यत्न" कृत , 
जजेरवश्च समानीत । तेन सुप्ोऽपि मम भयाद्धिक्षापात्र ताडयति \ 
अहमप्यभक्षितेऽप्यन्ने प्रहारभयादपसर्पीमि \ एव तेन सह सकला 
राति विग्रहुपरस्य कारो त्रजति। अथान्यस्मिन्नहान तस्य मरे 
बृहेत्रिफडनामा प्रित्राजकस्तस्य सुहत्तीथंया्रप्रसद्धेन पान्थ प्राघुणिकर 
समायात 1 त इष्ट्वा प्रतयुत्थानविषिना सम्भाव्य प्रतिपत्तिप्ंकमभ्यागत- 
क्रियया नियोजित 1 तत्च रावावेकव कुशसस्तरे द्वावपि प्रसुप्तौ 
ध्॑कथा कथयितुमारन्धौ । अथ वृहस्स्फककयागोषठीष स तास्रचडो 
मूषकनासार्थं व्याक्षिप्तमना जजंरवशेन भिक्षाात्र ताडयस्तस्य शल्य 
प्रतिवचन प्रयच्छति । तन्मयो न किचिदुदाहरति । भथासावभ्यागरत 
परं कोपमुपागतस्तमुवाच-'मोस्ताञ्नचूड, परिज्ञात न त्वं सम्पक्‌ सुहृत्‌ । 
ध ध ध 1 । तद्रात्रावपि त्वदीय मठ त्यक्त्वाऽन्यत 
वर्षिण देश मे महिकारोष्य नाम की तगर है। उसके पास ही भगवान्‌ 
शरी महादेवजी का मन्दिर है । वहां ताश्रचड नामक सन्यासी रहता था, वह्‌ 
बाहर मे भिक्षा मागकर अपना निर्वाह करता था, बचे हए भिक्षान को 
वही मिक्षापा्र मे रख गोर उस भिक्षापात्र को सटी पर ठटकाता गौर पीछे 
सोता था 1 प्रात काल, वहं जश्न नौकरो को देकर उनसे शाट -वुहारी, लिपवाना 
मौर रभीन रेखाभो से ( मन्दिर भूमि क ) भूषित करात्ता था ध 
मेरे चन्धुओ ने मुक्षसे कढा--स्वामिद्रु । इस मन्दिर मे तैयार अन्त, चहो 
डर से भिक्लापान मे रक्वा हुमा हमेशा ५ च क 


ही सटी पर लटका रहता है । 
उरे खा नही सकते, मापे स्थि कु मो रम्य नही है, फिर गौर त ये 


२८ पञ्चतन्त्रम्‌ 


रे मुखं । तु शोकके, दयाके योग्यै, रेवि तु अहङ्कार करता है। 
इसलिए मै तेरे मठं को छोडकर जाता हूँ । यह सुनकर; मयमोत हो ताम्रचूड 
उससे बोला-हे सगव ! एेसा मत कहो, तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा मित्र 
नही ठेकिन वार्तकप मे रिथिरताका कारण भौरहै सो सुनो--यह दुष्ट 
चूहा उंच स्थान पर भी रक्खे हुए भिक्षापात्र पर दूदकर चड जाता है गौर 
उसमे रवखे हुए भिक्षा के ( सने से ) बचे हुए अन्लको खा जाता है । भिक्षा- 
शेषन होने की वजहसे ही मन्दिरमे क्षा आदि मी नही लगती) इसलिए 
्वूहै को डरने के किए इसर्बास से बार-बार भिक्षापा्नको पीटता हु, ओर कोद 
कारण नही है। इस दुष्ट का भौर मी तमाशौ देलो-इसके कूदमे ने बित्टी ओर 
बन्दर आदि को मो मात कर दिया । बृहस्स्फिक्‌ ते कहा-- मालूम है उस्तका 
बि क्सि स्थानमे है? ताश्नचूड ने कहा--मगवनु । ठीक नही मादरम । 
वह बोल --इसमे सन्देह नही कि इसका विल रत्नादि के निधाने के उप्र 
है 1 यह निधान की गरमीसे ही कदत है । कहा मी है- 
ऊष्मापि वित्तजो वृद्धि तेजो नयति देहिनम्‌ । 
क्रि पुनस्तस्य सभोगस्त्यागकमंसेमन्वित्त ॥ ७० ॥ 
घन की गरमी भी प्राणियो के तेज को बढ देती है, दानादि से युक्त उसके 
भोगकोतो कहना ही क्या? 1 ७०॥ 
तथा च- 
'ताकस्माच्छाण्डिरो मातविक्रीणाति तिङेस्तिखन्‌। 
टु्ितानितरेयेन हेतुरत्र भविष्यति" ॥ ७१॥ 
दे मात । यह शाण्डकी बिना ही कारण साफक्यि हुए तिलो से विना साफ 
कयि तिलो को नही बदर सकती, इसमे कोई कारणं अवश्य होगा । ७१ ॥ 
ताञ्नचूड आह -- "कथमेतत्‌ ।' स आह-- 
ताञ्नचूड वोला यह कैसे ? वह्‌ बोला-- 
क्यार 
यदाह्‌ कर्सिमरिचर्स्थाने प्रावृटकाले त्रतग्रहणनिमित्त कचिद्‌ ब्र ह्मण 
चासारं प्रार्थितवान्‌ । ततश्च तद्टचनात्तेनापि शुश्रूषित सुखेन देवा- 
चंनपरस्तिष्ठामि । मयान्यस्मिन्नहनि प्रत्यूषे प्रवुद्धोऽह ब्राह्यण- 
ब्राह्यणोसवादे दत्तावघान श्छणोमि 1 तच ब्राह्मण आह-श्राह्यणि, 
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भाते दक्षिणायनसक्रान्तिरनन्तदानफलदा भविष्यति । तदह्‌ प्रति- 
्रहार्थ श्रामान्तर यास्यामि । त्वया ब्रह्मणस्येकस्य भगवत सू्यस्यो- 
देशेन क्िचिद्धोजन दातव्यम्‌" इति । मथ तच्छुत्वा ब्राह्मणी परुप- 
. तचनैस्त भत्संयमाना प्राह--कुतस्ते दारिद्रयोपहतस्य भोजनप्राप्ति । 
त्वि न छञ्जस एव नुवाण अपि च न मया तव हस्तदगनया क्वचिदपि 
रन्ध सुखम्‌ ! न॒भिष्टातनस्यास्वादनम्‌, न॒ च हस्तपाक्करण्डादिमूप- 
णम्‌ ए तच्छत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रो मन्दं मन्दं प्राह--ब्राह्यणि, नैतच - 
ज्यते वक्तुम्‌ ।' उक्त च- 
किसी समय वर्षाकाल मे किसी नियम का अनुष्ठान करे कै च्ि मैने किसो 
ब्राह्मण से ( उसके घर ) रहने कौ प्रार्थना कौ । तव उसके कहने ते उसमे मो 
सत्कार पा, माराम से देवपूना करता हुमा रहने लगा । दूसरे दिन प्रात काल 
जबर जागा तव ब्राह्मण भौर ब्राह्मणी की वातचोतमे घ्यानं देते हुए सुना । 
ब्राह्मण वोला--हे ब्राह्मणी ! प्रात काल अनन्तदानफल देनेवारो दक्षिणायन 
सक्रान्ति हग) इसल्यि भै दान छने के लिये दूसरे प्राम जाङगा। तू 
सूयं भगवानु के उदेश्य से किसी ब्राह्मण को कु मोजन करा देना 1 यह्‌ सुनकर 
ब्राह्मणी कठोर वचनो से उसे घमकाती हुई धोरो--दरिदरता कै मारे हुए तेरे 
धर (किसी को) भोजन कंसे भिर सक्ता है । एसा कहते हए तुक्षे शरम 
नही आती । तेरे हाथमे पडकर रमन किसीमौो वात का सूल नहो पाया, 
न तो सिष्टन्न खाने को मिक मौर न हाथ, वैर, गर आदि के भूपण ही मिक ! 
यह्‌ सुन मयभीत हुए ब्राह्मण ने धीरे-वीरे कटा-त्राह्मणि 1 यह्‌ कहना ठीक 
नही । कहा भी दै-- 
ग्रासादपि तदर्थं च कस्मान्नो दोयतेर्भथप्‌ | 
इच्छानुरूपो विभव कदा कस्य भविष्यत्ति ॥ ७२ ॥ 
ग्रास का जाघः भी हिस्सा याचको रं 
कव किसको भिरेया 1 क ॥ १. "1 
ईखवरा भूरिदानेन यल्छभन्ते फल कि | 


ददिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्नुयादिति न श्रि ॥ ७ ॥ 
हमने सुनादैकि घनी लोग बहुत कृ देने से जो 
लोग एक कोडी देने से वही फल पाते है ॥ ७३1 ४. 


३०५ पञ्चतन्त्रम्‌ 


दाता रुघुरपि सेग्यो भवत्ती न कृपणो महानपि समद्धया । 
कूपोऽन्त स्वादुनरः प्रीत्य खोकस्य न॒ समुद्र ॥ ७४॥ 
मनुष्य दानी निधन को भी सेवा करते हँ परन्तु कृपण समृद्धिद्ालो की मौ 
गही, स्वादुजल से परिपूणं कओं छोटा होने प्रर भी छोगो को प्रिय होता हैर 
पर समुद्र बडा होने पर भी तही॥ ७४॥ 
तथा च~ 
अकृतत्यागमहिम्ना मिथ्या क राजराजराब्देन | 
गोप्तारं न निघीना कथयन्ति महेदवर विबुधा. ॥ ७५ ॥ 
जिसमे त्याग--दान की महिमा नही एसे भिथ्या महाराज अथवा कुवेर 
शब्द से क्थालाम ? निधियो की रक्षा करेवाके कवेर को विद्रा छोग मदे्वर 
नहीं कहते ॥ ७५॥ 
पि च- 
सदा दानपरिक्षीण शस्त एवं करीदवर । 
अदाने. पोचगात्रोऽपि निन्य एव हि गदभ ॥ ७६॥ 
हमेशा मदगल से तथा दान देने से छशशरीर ओर निर्धन हुमा गजेन 
तथा धनवाषु पुरुष प्रशसा के योग्य होता है । परन्तु सदजकरहित भौर दान 
न करने वाल गदहा तथा कृपण पुरुष स्थृरशरीर मौर प्रतरुर धनवान होने षर 
भी निन्दनीय होता है 1 ५६॥ 
सुशीखोऽपि सुवुत्तोऽपि यात्यदानादधो घट । 
पुन. कुञ्जापि काणापि दानादुपरि ककंटौ ॥ ७७॥ 
अच्छी प्रकार बना हुम! मौर गो भी धडा जल न देने से नीचे जाता 
है-पानी मे इवता दै रुकिन कूबडी भौर कानी मौ ककंडी देने से उपरको 
जाती है ॥ ७७ ॥ 
यच्छञ्जरमपि जलदो वल्लभतामेति सको रोक्रस्थ । 
नित्य प्रसारितकरो मिवरोऽपि न वीक्षितु शक्य ॥७८॥ 
मेष जक ( मामी चोज ) मी देता हुमा सवका प्रिय होता है) हमेशा 
हाय फरनेवाला वन्धु तथा हमेशा किरणे फंलाने वला भूयं नही देला ना 
पकता 1! ५८ ॥ 


एव ज्ञात्वा दारिद्रवाभिमूतैरपि स्वस्पात्स्वल्पतर काकले पात्रे च 
देयम्‌ । उक्त च-- 


1 
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यह समक्षकर दरिद्र पुरुषो को मी योडा वहूत समय पर योग्य पात्रको 


¦ देना चाहिये ! कहा मी ६ै- 


\ 


सत्पात्न महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते | 
यदीयते विवेकन्ेस्तदनन्ताय कल्पते ॥ ७९॥ 
उत्तम दान योग्य पात्र, महती श्रद्धा भौर उचित स्यानं तथा समय हीन 
प्र्‌ विवेको पुरुषो से जो दिया जात्ताहै वह मोक्ष का साधक होता है भयवा 
अक्षय फल होता है 1 ७९॥ 
तथा च~ 
अत्तितृष्णा न कक्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत्‌ । 
अतितृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ ८० ॥ 
तृष्णा अधिक न करनी चाहिये गौर तृष्णा को सर्व॑या छोडना मी न चाहिए, 
अत्यन्त तृष्णा में पडे हुए के मस्तक पर चा होती है ॥ ८० ॥ 
बाह्ण्याहु---' कथमेतत्‌" स गाह-- 
ब्राहमणी ने कहा-यह कँसे ? बह बोका-- 


कथार 


"मस्ति कर्मस्त्धनोदेदे करिचसयुलिन्द । स च पापि कतं बन 
भरति प्रस्थित । अय तेन प्रसपेता महानञ्जनपवंतरिखराकार क्रोड 
समाप्तादित । त दृष्ट्वा कर्णान्ताङृष्टनिरितसायकेन समाहत ! तेनापि 
कोपाविष्टेन चेतसा बरन्दुचयुतिना दषटग्ेण पाटिनोदर पृिन्दो गता- 
सुभूतरूभ्पतत्‌ । अथ लुन्धक व्यापाद्य शुक्रोऽपि शरषहारवेदनया 
पञ्चत्व गत । एतस्मिघनन्तरे करचिदासन्नमृत्यु श्रगाक इतस्ततो तिरा- 
हारतया पीडितं परिश्रमस्त प्रदेशमाजगाम । याद्वरापुङिन्दौ द्वावपि 
परयति तावत्परहृटो व्यचिन्तयत्‌-- 


भो , सानुकूलो मे विधिः । तेनैत्दप्य- 
चिन्तित भोजनमुपस्थितम्‌ । अथवा साध्विदमुच्परते ~ 4 


किसौ वनभाग मे कोई मौ रहता था, एक समय वह सिकारके लि 
वन कौ यया । गनन्तर उसने ध्रुमते हुए भञ्जन पर्व॑त के शिखर के समान 
आकारवाला कोई पुभर पाया (देखा) । उसे देखकर कान पन्त सीचे हुए तेज 
वाणे उसे मारा । उने भी क्रोषसे भरे हुए चित्त से चग्रकला के समान 
कान्तिवारत अपने दादृ के अग्रमागसषे उस हिकारीका पेट चीर दिया । बह 


देष पञ्चतन्नभ्‌ 


कामन्दकीशास्तन ष्ट्वा व्याहृतम्‌- मातत , अग्राह्या खल्विमे तिला! 
नास्या अलुचचितेलुंचचिता ग्राह्या" । कारण किञ्चिद्धविष्यति । तेनेषाऽट्च्च 
तेटुखितान्प्रयच्छति" । तच्छा तया परित्यक्तास्ते तिरा. । अततोऽ- 
ब्रवीमि-- नाकस्माच्छाण्डिलीमात " इति । 

जिस घर मे भिक्षाके लियि मै गया था, वह मी तिल केकर उसी घरमे धदलने 
के ल्यि गाई मौर बोरी --कोई साफ किये हुए से वैर साफ किये हृषु तिल बदल 
रे । अनन्तर ज्योहौ उस घर की मारुकिन बिना घाफ़ कयि हुए विलो से खाफ 
किये हुए तिरू बदख्ने के लि घर मे धुसो त्योही उसके वु ने कामन्द की नीति 
शास्र देख कर कहा-हे मात 1 इन तिलो को मत खो, इसके धुर तिरो के बदले 
अपने वेधुरे तिरु नही देने चाहिए । इसमे कोई कारण होगा । इसिये यह्‌ धूते 
तिर देकर बेधुरे तिक ठेती है । यह सुन उसने वह तिक छोड दिये--नही 
ल्यि इसलिये म कहता हँ । (नाकस्माच्छाण्डिरीमात * इति । 

एतदुक्त्वा स भूयोऽपि प्राहु--अथ ज्ञायते तस्य क्रमणमागं ।' ताप्न 
चूड आहू--"भगवनु" ज्ञायते । यत एकाकी न समागच्छति । कित्वस्य 
यूथपरिवृत्त पश्यतो मे परिश्रमसितस्तत स्वजनेन सहागच्छति याति 
च अभ्यागत आहु--अस्ति किच्ित्लनित्रकम्‌ ॥' स आह--बाटः 
मरित । एषा सवंरोहमयी स्वहस्तिका ॥ अभ्यागत्त आह--तर्हि प्रत्युष 
त्वया मया सह स्थातव्यम्‌, येन द्वावपि जनचरणमलिनाया भूमौ 
तत्पदानुस्ारेण गच्छाव ।' मयापि तद्टचनमाकण्यं चिन्तितस्‌-- भदो, 
वितषोऽस्मि, यतोऽस्य साभिप्रायवचासि श्रूयन्त । नून यथा निधान 
ज्ञात तथा दुगंमप्यस्माक ज्ञास्यति 1 एतदमिप्रायादेव ज्ञायत्ते । उक्त च~ 

यह कहकर इसने फिर कहा-क्या उसके जाने-आने का रास्ता मादरम 
है ? ताज्रचूड ने कहा--मगवनरू 1 मालूम है, क्योकि वह अकेला नही भाता | 
चिन्तु अस्प परिवार के साथ आतादै। मेरे देखते ही इधर-उधर धूमा 
हमा सवके साथ आता भौर चला जातादै। अतिथि ने कंहा-खोढने गी 
कोई चीज है? उसने कहा--हाँ है, यह लोहे को क्रुदार है। अभ्यागत ने ' 
कहा--तो प्रात काल तुम मेरे साथ जागना जिससे हम दोनो, मनुष्यो 
चरणो द्वारा भूमिके मलिनिदहोनेसे शवं ही भर्थात्‌ जव तके मगुष्यो के पा. 
ते चृहे के पदचिह् न भिट जाय, उसे पूवं ही उसके पदचिह्धं कै भनुः 
न्वे । मने उसके वचन सुनकर विचार किया--महो नाशं हो गया, षयो 
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इसके वचन मतरुवभरे सुनाई पडते है ! जिस तरह उसने 
उसी तरह हमारे चिकरुका भी पताल्गा ठेगा1! चह 
मासूम पडता है 1 कठा मी है-- 
सकृदपि दृष्ट्रा पुरुष विवुवा जानन्ति मारता तस्य 1 
हस्ततुख्यापि निपुणा पलभ्रमाण विजानन्ति 1} ८५॥ 
विद्वान्‌ छोग, पुरूष को एक ही वारं देवकर उसकी सारता-गृणः समन्य 
आदि को जाएनल्ते ह \ चतुर रोग हाव से ही तौर पके प्रमाण को पान 
चेते दै\!( १ पलं = ४ कप, १ क्षं = दं तोका--पौन तोका } ॥ ८५. ॥ 
वाञ्छेव सूचयति पवतर भविष्य 
पुसा यदन्यत्तचूज चशुभ सुभ वा । 
विज्ञायते श्िमुरजात्तङरापचिन् 
परत्युद्गतैरपसरन्सररु काप 11 ८६ \ 
मनुष्यो कौ इच्छा ही उनके जन्मान्तर के कर्मानुसार चने हु भच्छे-वुरे 
मचिष्य को वहत पदे ही सूचित कर देती है । जसे कि--कलापर्यी चिल 


उत्प्चन होने प्रभो मोर का वच्चा, शानदार कदमो से जलाशय से खौरता 
हंग यदहं मुर है एसा जान चिया जात्ता है ॥ ८३ ॥ 


निधान जात निया 
द्मरी वरानने ने 


ततोऽह्‌ मयत्रस्तमना सपरिवारो दुगंमार्गं परित्यज्यान्यमार्मेग गन्तु 
भरवृत्त । सपरिजनो यावदग्रतो गच्छामि तावत्समुखो बृहुकायो मार्जय 
समायाति \ स च मूषकवृन्दमवरोकय तन्मध्ये सहसोत्पपात \ सय 
ते मूषका सा कुमागंमामिनमवलोक्य गहंयस्तो हतशेश रधिरप्याचित- 
वसुन्धरास्तमेच दुं प्रविष्टा \ अथवा साघ्विदमुच्यते- 

तव मै, मयमीतत मन से परिवारसदित दुर्गमां को छोड कर दुसरे मागँ से 
जाने लगा 1 परिवारसदित ज्यो दी आगे वडा स्यो ही स्थुरुशरीर एक 
बिाच सामने जप्या 1 चह्‌ चूहोके करण्डको देख कर एकदम उसमे ध 


पडा ! अनन्तर, मरने से वचे ए वे चुरे, मुज को कृमागेगामो देख 
निन्दा कसते हुए भौर खूनस्े मृमिको मिगोति व 


हए उसो विरमे 
खोक री कह ईै-- =. 


छिव पारमपास्य कूटस्वना मडक्त्वा ददाद्वागुयं 
पयन्तारनिरिलाकरापजटिङान्निगंस्य दूर वतात्‌ ! 
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व्याघाना शरगोचरादपि जवेनोत्पत्यधावन्मृग 
कूपान्त पतितत करोतु विधुरे करिव विधौ पौरुषम्‌ ॥८७। 


जाल काटकर, बाधने के यन्त्रविरोपको पार कर, बलपूरवंक जालं 
विहोप को तोडकर, सीमाप्रदेश--क्रिनारो पर अग्निजालाभो के समूह से दुगंम 
वनसे दुर पच कर, शिकारियो की भो बाणोकी पहुवसे बाहर हौकरवेग 
से दौडता हुबा मृण कृ्एंमे भिर पडा। वेचारादवके प्रतिष्ुल होने पर क्या 
पुरुप करे ॥ ८७ ॥ 


अथाहुमेकोऽन्यत्र गत । दोषा मूढतया तत्रैव दुर्गे प्रविष्टा । अत्रा 
न्तरे ख दष्टपरित्र,जको रधिरविन्दुर्चाचता भूमिसवलोक्य तेनैव दुर्गः 
मार्गेणागत्थोपस्थित । तत्तरच स्वहुस्तिकया खनितुमारन्ध । अथ तेन 
खनता प्राप्त तन्तिधान यस्योपरि सदेवाऽह्‌ कृतवसत्तियंस्योऽप्रणा महा- 
दुग॑मपि गच्छामि । ततो हृष्टमनास्तास्रचृडमिदमूचेऽभ्यागत --'भो 
मगवन्‌, इदानी स्वपिहि नि शद्धुः । भस्योष्मणा मूषकस्ते जागरण 
सपादयत्ति ।' एवमुक्त्वा निधानमादाय मठाभिमुख प्रस्थितौ द्वावपि । 
अहमपि याचन्निधानरहित स्थानमागच्छामि, तावदरमणीयमुदरेगकारक 
तत्स्थान वीक्षितुमपि न रक्रनोमि । अचिन्तय च-“क्ि करोमि। क्व 
गच्छा'म । कथ मे स्यान्मनस प्रशान्त ।' एव चिन्तयतो महाकष्टेत 
स दिवसो व्यतिक्रान्त । अथास्तमितेऽकं सोद्धेगो निरुत्साहुस्तस्मिन्मे 
सपरिवार प्रविष्ट । 

म अकेला भौर तरफ चछा गया । शेप मूखंतासे उसी विल मे घुम गये। 
ष्सी वीचमे वह दृष्ट सन्यासी रवरकौ वरंदो से विधित पृथ्वी को देखकर 
उसी विन्मागंमे भा पहुंचा मौर कुदाल मे खोदे लगा} खोदते-लोदते 
उसने वह्‌ रत्न पा लिया जियकरे उपर मै हमेणा रहता था ओौर जिसके प्रमाव 
मे दुग॑म जगहौ पर मी प्हूंव जाना या तव अभ्यागत प्रसन्न मन से तान्रचूड 
मे वोला--मगवन ! अवनि शद्धः होकर सोयो। इसीकी गरमौ से चूहा तुम्दे 
गान मर जगानाया | यह कट भौर रत्न ठकर दोनो मटकी तरफ चके गये 1 
ममो जव नियानरहिन स्यान पर पटँंवा तव अरमणीय मनका क्षव्य करने 
चा>ेउन स्पानको देव मी नमफ्ताथा। म सोचने लगा त्र्या करं? 
गहा जा? मेरेमनको लान्ति केने हो ? इस प्रकार सोचते-मोचते वटे कष्ट 


मिचसभ्प्रापि' 1 २७ 


से वह दिन बोत गया 1 अनन्तर सूर्यास्त होने पर उदधि, उत्साहहीन 
हभ मै, परिवारसहित उस मठमे घुसा। = 
अथास्मत्परिग्रहशन्दमाकण्यं ताच्रचूडोऽपि भूयो भिक्षापात्र जजंरवरोन 
ताडयितु प्रवृत्त ! अथासावभ्यागत प्राह--सखे, किमद्यापि नि शधो 
न निद्रा गच्छसि! स आह्‌ --्रगवन्‌, भूयोऽपि समायात्त सपरिवार 
स दुष्ट्मा मूषक । तद्धयाञ्ज्जरवकषेन भिक्षापात्र ताडयामि ।' ततो 
विहस्याभ्थागत प्राहु--'सले, मरा भैषी । वित्तेन सह्‌ गतोऽस्य कृर्दनो- 
त्साह स्वेषामपि जन्तूनामियमेव स्थित्ति- 1 उक्त च-- 
हमारे परिजनो के शब्द को सुनकर, ताम्रचूड, फिर पुराने वांस मे भिक्षा- 
पातको पीठने र्गा! तव अभ्थागत ते कटा--सत्र। अवभोनिश््कु हो 
क्यो नही सोते ? वह वोला--मगवनु 1 वह दुष्ट चटा फिर परिवारित 
भा प्हुचा, उसके उर से भिक्षापात्र कोर्स से वजात्ताह। तव हंसकर 
अभ्यागत ने कहा--मित्र । मत डरो, धन के साथ इसके कदने का उत्साह 
भी चछा गया, सव मनुष्यो का यही तियम है । 
यदुरसाही सदा मरं. पराभवत्ति यज्जनान 1 
यदुद्धत॒वदेद्राक्य तत्पर्वं॒॑वित्तज बम्‌" ॥ ८८ ॥ 
मनुष्य जो हमेशा उत्साहौ होता, जो मनुष्यो को तिरत करता भौर 
जो कठोर बात कहता है वह, सब धन का बल है ।॥ ८८ ॥ 
अथाह तच्छुत्वा कोपाविष्टो सिक्षापात्रमुदिश््य विशेषादुत्कूदितोऽप्रा् 
एव भूमौ निपतित । तच्छुत्वाऽसो मे शनूरचिहस्य ताख्रचूडमुवाच--"भो , 
पद्य पय कौतूहलम्‌ ।' यह्‌ च~ 
यह्‌ सुनकरभे क्रुद्ध हो भिक्षापात्रकी तरफ सारी चक्ति रूगाकर कुदा, 
परन्तु वर्ह न पदँचकर्‌ भूमि पर शिर पडा । यह देखकर वहु मेरा दात्र हूंसकर 
ताभ्नचूड से बोला-देखो तमाशा देलो, फिर कहने कगा-- 
“अर्थेन बलवान्सर्वोऽप्यथयुकत स पण्डित । 
पद्येन मूषक व्यर्थं सजाते समता मतम्‌ ॥ ८९१ 
सव मनुष्य घन से बरवा होते ह, जो धनवा है वही पण्डित है, देखो- 
धनरहित यह चूहा अपनी जाप्तिवारो के समानं हो सथा \ ८९11 


तत्स्वपिहिं स्वे गतशद्धु । यदस्योत्तनकारण तदावयोहस्तगत्त 
जातम्‌ 1 अथवा साध्विदमुच्यते- 


३८ पद्चतन्तम्‌ 


इसस्यि तुम नि शङ्खः सोओ । इसके कदने का कारण हमदोनो के हाथमे 
ञा गया है । ठोक ही कहा है-- 
दषटाविरहित सर्पो मदहीनो यथा गज] 
तथार्थन विहीनोऽ्र पुरुषो नामधारक ' ॥ ९० ॥ 
जिस प्रकार टे दतिवालछा साप गोर मदरदहित हाथी इत ससार मे केवल 
नामधारी होति है, उसी प्रकार धन से रहित पुरुष मी नामघारी होता है ॥९०॥ 
तच्छुस्वाह मनसा विचिन्तितवान्‌-यतोऽद्खुलिमात्रमपि कूर्दन 
शाक्तिनस्ति, तद्धिगर्थंहोनस्प पुरुषस्य जीवितम्‌ । उक्त च-- 
यह्‌ सुनकर मे सोचने लगा - मुद्मे अगुरु भर भी द्ुदने की शक्तिनही 
रही, इसलिए धनहीन पुरुप के जीवन को धिक्कार है । कहा मी है-- 
अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेघस । 
उच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा श्रीम कुप्तरितो यथा ॥ ९१ ॥ 


धनहीन अतएव मन्दबुद्धि पुरुष के सव कायं, गरमी मे छोटी-छोटी नदियो 
के समान न्टहो जते) ९१॥ 
यथा काकयवा प्रोक्ता यथारण्यभवास्तिला । 
नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नरा, ॥ ९२ ॥ 
जैसे काकयव-एक प्रकार का साररहित अन्न गौर जङ्खली तिल नाममात्र 
केहो होते दै! उनसे कोई सिद्धि नही हतौ । उसी प्रकार धनहीन पुरूष भी 
होति है ।॥ ९२॥ 
सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणा । 
आदित्य इव भूताना श्रोगुंणाना प्रकारिनी ॥ ९३ ॥ 
दरिद्र व्यक्ति के सभी गुण धन के अमाव से प्रकाशित नही होते! क्योकि 
जिस प्रकार सूयं सकर पदार्थो को प्रकाशित करता है उसरी प्रकार सकल गुणो 
की प्रकारिका जदमीहोदहै।॥ ९३ ॥ 
न तथा बाध्यते कोके भ्रकृत्या निधनो जन । 
यथा द्रव्याणि सप्राप्य तेषिहीनोऽसुखे स्थित ॥ ९४॥ 
जो व्यक्ति प्रकृति से ही निधन दहे उसे उतना क्ट नही होता जितना कि 
परे थन प्राक्च कर वादमे उससे रहितहोदुख मे रहने वाते व्यक्तिको 
होता है ९४ ॥ 


मित्रसम्प्राप्ति । ३९ 


शुष्कस्य कीटखातस्य वह्लिदग्धस्य सर्वत । 
तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म ॑न चार्थिनः १९५॥ 
सूखे, कीडो मे खाये, चारो ओर से जले तथा उमर भूमि मे त्थिन वृक्ष 
का जन्म याचक कै जन्म की उपिक्षा कही श्रेष्ठ है 11 ९५ ॥ 
शद्धनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता । 
उपकतुंमपि हि प्राप्त नि स्वं सन्त्यज्य गच्छति ।1 ९६ ॥ 
अकीत्तिकारिणी दरिद्रता से सदा-पवंदा सावधान रहना चाहिये 1 क्योकि 
उपकार करते के स्थि भी अये हए निर्धन को मनुष्य छोड देता है 11 ९६ ॥ 
उक्नम्योप्नम्य तत्रैव निधंनाना मनोरथा 1 
हृदयेष्वेव लीयन्ते विघवास्त्रीस्ननाविव ॥ ९७ ॥ 


विधवा स्त्री के स्तन के समान निर्धन मनुष्य की बमिकषाषएं भीहूदयमे 
उठ-उठकर वही नष्ट हो जाती हैँ 1 ९७ ॥ 


ग््क्तेऽपि वासरे नित्य दौगंत्यतमषावृतत । 
अग्रतोऽपि स्थितो यल्नान्न केनापीह हर्यते" ॥ ९८ 


इस ससार मे दुगंति (दरिद्रता) रूपं अन्धकार से ठका हुभा मनुष्य दिन के 
प्रकार मे अगे रहता हा मी प्रयत करने पर भी किसी से नही देखा जाता ॥ 
एव विर्प्याह भग्नोत्साहस्तल्तिधान गण्डोपधानीङ्कत दृष्टवा स्व दुर्ग 
भ्रमति गतः । ततश्च मदमु्या प्रमाते गच्छन्तो भिधो जल्पन्ति-- 
“अहो, असमर्थोऽयमुदरपु रणेऽस्माकम्‌ । केवलमस्य पृष्ठग्नाना बिडा- 
छादिविपत्तथ तर्किमनेनाराधितेन ।' उक्त च- 
इस प्रकार विराप कर म उत्साहरहित हो उस धन को कन्धे के नीचे 
( सिरहने भे ) रखा देख भ्रात कार अपने दुगं ( बिक ) मे चछा गया । तब 
मेरे सेवक प्रात कार जति हए आपस मे कने रूगे--यह्‌ हमारा पेट सरमे मे 
असमथ है, इसके पोडे फिरते हुए ( साथ रहने मे ) बिल्ली आदिं की विपत्तियां 
प्रष्ठ होगी, मत इसकी सेवा कले से क्या रास [कहा मी है- 
"यत्सकाशाच्च कामा स्थात्केवखा स्युविपत्तय । - 
स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभि ॥ ९२ ॥ 
जिससे कोई ऊामनहो भौर केवर विपत्तियं ही प्रा हो एसे मालिक 
फो विशेपकर अनुचर दुर से ही छोड देवे ।। ९९ ॥ 


३८ पञ्चतन्त्रम्‌ 


इसल्यि तुम नि शङ्कु सोओ । इसके कूदने का कारण हमदोनो के हाथमे 
शा गयादहै। ठक ही कहा है-- 
दष्टाविरहित सर्पो मदहीनो यथा गज । 
तथार्थन विहीनोऽ्र पुरषो नाम्धारकं "॥ ९० ॥ 


जित प्रकार हटे दातिवराका साप मौर मदरहित हाथी इष ससार मे केवल 
नामधारौ होते हं, उसी प्रकार धन मे रहित्त पुरुष भी नामधारी होता है ॥९०॥ 
तच्छुत्वाह मनसाः वितिन्तितवान्‌-यतोऽद्खुलिमात्रमपि कूर्दन- 
दाक्तिर्नास्ति, तद्धिगर्थहीनस्य पुरस्य जीवितम्‌ । उक्त च-- 
यह सुनकर मे सोचने लगा ~ मृक्लमे अगल भर भी द्ुदने की शक्ति नही 
रही, इसलिए धनहीन पुरूप के जीवन को धिक्कार दै । कहा भी है-- 
अर्थेन चं विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधस । 
उच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा भ्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ९१॥ 


घनहीन अतएव मन्दबुद्धि पुरुष के सव कायं, गरमी मे छोटी-छोटी नदियो 
के समान नष्ट हो जाते है ।॥ ९१॥ 
यथा काकयवा प्रोक्ता यथारण्यमवास्तिखा । 
नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नरा ॥ ९२॥ 
जसे काकयव--एक प्रकार का साररहित अन्न भौर जङ्गलो तिर नाममात्र 
केहो होते है। उनसे कोई सिद्धि नही होती । उसी प्रकार धनहीन पुरुषभी 
होते है।॥ ९२॥ 
सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिदरस्येतरे गुणा । 
आदित्य इव भूताना श्चोगुंणाना प्रकाशिनी ॥ ९३ ॥ 


दरिद्र व्यक्ति के सभी गुण धन के अमावस प्रकाशित नही होत्ते। क्योकि 
जिस प्रकार भूयं सकर पदार्थो को प्रकाशित करत्रा है उसी प्रकार सकल गुणो 
की प्रकारका क्दमीही है।॥ ९३॥ 
न तधा बाध्यते रोके प्रकृत्या निधंनो जन । 
यथा द्रव्याणि सप्राप्य तेविहीनोऽसुखे स्थित ॥ ९४॥ 
जो ग्यक्ति प्रकृति सेदही निर्धन दहै उसे उतना कष्ट नही होता जितना कि 
पके चन प्राक्च कर वादमे उससे रहितहोदुंख मे रहने वारे व्यक्तिको 
होता है 1 ९४ ॥ 


भित्रसम्प्रात्ति । ३९. 


शुष्कस्य कीटखातस्य वेह्धिदग्धस्य सवंत । 
तरोरप्युषरस्यस्य वरं जन्म न चार्थिनः \\ ९५ ॥ 
सूखे, कीडो से खाये, चारोओर से जरे तथा ऊमरं मुभिमे त्यत वृक्ष 
का जन्म याचक के जन्म कौ उपेक्षा कही श्रेष्ठ है ॥ ९५ ॥ 
र्नीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता। 
उपकतुंमपि हि प्राप्त नि स्वं सन्त्यज्य गच्छति ।॥ ९६ ॥ 
अकीतिकारिणी दरिद्रता से सदा सर्वंदा सावधान रहना चाहिये ! क्योकि 
उपकार करने के चि भी मये हए निधन को मनृष्य छोड देता दै 11 ९६ 1 
उन्नम्योश्चम्य तत्रैव निर्धनाना मनोरथा । 
हदयेष्वेव रीयन्ते विधवास्त्ीसननाविव \॥ ९७ ॥ 
विधवा स्त्री के स्तन के समान निर्धन मनुष्य की अभिराषाएं भी हदय मे 
उट-उठकर वही नष्ट हो जाती ह ॥ ९७ ॥ 


ग्यक्तऽपि वासरे नित्य दौगंर्यतमशावुत्त" । 
अग्रतोऽपि स्थितो यतनान्न केनापीह हर्यते" ॥ ९८ ॥ 


इस ससार मे दुगंति (दरिद्रता) रूप अन्धकार से ठका इभ मनुष्य दिने के 
प्रकाश मे भागे रहता ह्र भो प्रयल्‌ करने पर भी किसी से तरी देखा जाता ॥ 
एव विष्याह्‌ भगनोत्साहस्तस्निधान गण्डोपधानीङत दृष्ट्वा स्व दुर्गं 
अमति गतः । ततश्च मद्भृत्या प्रमाते गच्छन्तो मिथो जस्पन्ति-- 


अहो, गसमर्थोभ्यषुदरपू रणेऽस्माकम्‌ । केवुमस्य पृष्ठलग्नाना बिडा- 
छादिविपत्तय तर्क्िमतेनाराधितेन 1 उक्त च-- 


इख प्रकार विलाप कर भँ उत्साहुरदित हो उस धन को कले कै नीचे 


( सिरहाने मे ) रखा देख भ्रात का अपने दुगं (चिक )मे चछागया। तवे 
मेरे सेवक प्रप्त कारु जाते हए आपस मे कह्ने रगे-यह हमारा पेट भरने भे 
अमय है, इसके पीठे फिरते हुए ( साथ रहते मे ) बिल्ी यादि को विपत्तियं 
प्रा होगी; अत इतकी सेवा कथने से क्या छाम कहा मी ईै-- 
-यत्सकाशान्न लामा स्ाक्केवला स्थुविपत्तय । - 
स स्वामी दरतस्त्याज्यो विशेषादनुजोविभि ॥ ९२ || 


जिससे कोई रामनहो गौर केवल विपत्तिरया ही प्राक्ठ हो एसे माछिक 
को विरोपकर गनुचर द्र से हो छोड देवे 1 ९९ ॥ 


० पच्तत्त्रेप्‌ 


एव तेषा वचासि श्रुत्वा स्वदुर्गं प्रविष्टोऽहम्‌ । यावन्न करिचन्मम 
समुखेऽेति तावन्मया चिन्तितसु--धिगिय दरिद्रता । अधवा सा- 
ध्विदमुच्यते- 
उनके यह्‌ वचन सुनकर मै जपते दुगं मे घुस गया 1 जव भरे पास कोरईन 
याया तव यैन सोचा--इस दरिद्रता को धिक्कार है । अथवा ठीके ही कहा दै-- 
मृतो दरिद्र पुरुषो मृत मेथुनमप्रजम्‌ । 
मृत्तमक्नोत्निय श्राद्ध मुत्तो यज्ञस्त्वदक्षिण * ॥ १०० ॥ 
दरिद्र मनुष्य, सन्तान पैदा करने मे असमर्थं मैथुन, वेदज्ञ ब्राह्मण रहित 
श्राद्ध ओर दक्षिणारहित यज्ञ तिष्फक टै ॥ १०० ॥ 
एव मे चित्तयत्तस्ते भृत्या मम शब्रूणा सेवका जात्ता । ते च मामे- 
काकिन दृष्ट्वा विडम्बना कुव॑न्ति। अय मयेकाकिना योगनिद्रा गतं 
भूयो विचिन्तितम्‌-'यत्तस्य कुतपरिवन समाश्रय गत्वा तदुगण्डोप्‌- 
धानवत्तिकृत्ता वित्तपेटा शनं शनैविदायं तस्य निद्रावश गतस्य स्वदुग 


तद्ित्तमान यामि, येन भूयोऽपि भे वित्तप्रभावेणाचिपत्य पूर्वव विष्यति । 
उक्त च-- 


जव कि यै इस तरह सोच रहा था ( उसी समय ) मेरे सेवक, मेरे शत्रुम 
के अनुचरहो गये। वेकोग युक्षे अकेला देखकर मेरी हँसी करने जगे । 
तञ मने अकेले ही अपनी हाच्त पर विचार करते हए सोचा कि उस दुष्ट 
तपस्वी कै स्थान पर जः, उसके सोते हुए ही तकि के नीचे रखी हू्दधन की 
पिटारी को धीरे-धीरे काटकर वह॒ धन भपने चिलम ऊ आद जिसप्ते धन के 
प्रभाव से पहि की तरहं ही मेरा आधिपत्य हो जाय । कहा भी है-- 
व्यथयन्ति पर चेतो मनोरथशतेजंना । 
नानुष्ठाने्धनेरहीना कुलजा विवा इव । १०१॥ 
निर्धन मनुष्य कुलोन विधवायो के यमान संकडो इच्छा के द्वारा केवल 
अपने मन कोक्छेश दही दिया करते है । वे अपनी इच्छाओं को पूणं करके मन 
कौ आनन्दित नही कर सकते ॥ १०१ ॥ 
दौगंत्य देहिना दु खमपमानकर परम्‌ । 
येन स्वैरपि मल्यन्ते जीवन्तोऽपि मृता इव ॥ ९०२॥ 
दरिद्रता प्राणियो कं चयि महानु इख ओर अत्यन्त अपमान करनेवाली 
होती है 1 जिससे अपने दुद्ुम्नी भी जिन्दो को ही मुर्दा ही समक्षते है ॥ १०२ ॥ 
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दन्यस्य पातरत्तामेतति पराभूते पर पदम्‌ । 
विपदामाश्रयं शदवदौगंत्यकरुषीङृत, ॥ १०३ ॥ 
दरिदतासे सिन हुंमा पुरुष, हमेशा दीनता का पात्र हीतादै तथा 
तिरस्कार का मुख्य स्थान गौर विपत्तियो का घर होता है ॥ १०३ ॥ 
लज्जन्ते बान्ववास्तेन संबन्ध गोपयन्ति च। 
भित्राण्यमित्रत्ता यान्ति यस्यनस्यु कपर्दका ॥ १०४1] 
जिसके पास घन न हौ उससे कृदरुम्बी लोग लज्जित होते है मौर उसके 
साथ अपना सम्बन्व छिपति हँ । ( केवल इतना ही नही किन्तु ) मित्रमीशषत्र 
शो जाति है॥ १०४ ॥ 


मूर्तं खाघवमभेवैततदपायानामिद गृहम्‌ 1 
पर्यायो मरणस्याय निधंनस्व हारीरिणाम्‌ ॥ १०५. ॥ 
यह्‌ दरिद्रता प्राणियो के लिये मूततिमत्तौ जघुत्ता, विपक्तियो का घर लौर्‌ 
मृत्यु का नामान्तर है-- मह दूसरी मृत्यु ही है \\ १०५ ॥ 
जजाधूछिरिव त्रस्तेरमाजंनीरेणुवज्जनं । 
दीपखेट्वोत्यछायेव त्यज्यते निर्धैनौ जने १०६} 
जकरीकेपैरसे उरी हुई धृलिके समान क्चाड. से उडाई हद गदंको 
तरह मौर दीपक द्वारा पडी हुई खाट कौ परछई की तरह निर्धन मनुष्य 
लोगो से छोड दिया जाता है ॥ १०६ ॥ 
सोचावरिष्टयाप्यस्ति किञ्चित्कार्यं क्वचिल्मृदा \ 
निर्धनेन जनेनैव न तु किञ्चिल्रयोजनस्‌ ॥\ १०७ ॥ 
सौचकेबादजग साफकरनेसे वची हु मिहटरीकाभी कही कोई काम 
निकल सकता है, परन्तु निर्धन सनूष्यसे कही कुछ काम नही हौ सकता -- 
चेह उसे भी गया बोता है ॥ १०७ ॥ 
अधनो दातुक्रामोऽपि सम्भ्राप्तो घनिना गृहम्‌ । 
मन्यते याचकोभ्य चिग्दारिद्रय खदु देहिनाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
निर्धन मनुष्य ( कूच } देने को इच्छा रखता हुमा भी जब वनवानो के 
घर जाता दै तब लोग उसे याचक ही समक्षते है, इसच्यि प्राणियो की इस 
दरिद्त्ता को धिक्कार है ॥ १०८ ॥ 


अतो वित्तापहार विदधतो यदि मे मृत्यु स्यात्तथापि शोभनम्‌ । 
उक्त च- 
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यदि उसधनकोकनेके उद्योगमे मेरीमृत्युमोहो जाय, तो अच्छा 
है । कहा मी है- 
स्ववित्तहरण दृष्ट्वा यो हि रक्षत्यसन्चर । 
पितरोऽपि न गृहहन्ति तदृत्त सक्िलाज्ञलिम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जो मनुप्यं उपने वन का अपहण देवकर प्राणो की रक्षा करता है। 
रसक्ते व्यि हृए तपण जल को पितर लोग मी व्रहण नही करते ॥ १०९॥ 
तथा च~ 
गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्रीचित्तहुरणे तथा । 
प्राणास्त्यजत्ति यो युद्धे तस्य लोका सनातना ' ॥ ११० ॥ 
जो मनुष्य गौ भौर ब्राह्मणो की रक्षा के ल्ि तथास्ी ओौर धन के हरण 
होने पर ( उनको वापिसिलनेमे ) युद्धमे प्राण छोडतादहै उसे अक्षय लोक 
प्राच होते है-वह्‌ स्वगं को जाता दै॥ ११० ॥ 
एव निरिचत्य राचौ तत्र गत्वा निद्रावशमुपागतस्य पेटाया मया चद्र 
छत यावत्‌, तावख्बुद्धो दुष्टतापस । ततङ्च जजंरवशश्रहारेण शिरसि 
ताडित कथच्चिदायु शेषनया निगंतोऽहुम्‌, न मृत्तद्च । उक्त च-- 
एसा निश्चय कर रात मे वहाँ जाकर जव तकं र्यैने ( तपस्वी के) सोते 
हए पिठारीमे छेद किया उसी समय वह दुष्ट तपस्वी जाग गथा। तन 
( उसने ) फट बांस से मेरे सिर पर मारा! (मै) किसी प्रकार भयुरोष होने 
के कारण वेह से निकल भाया ओौर मरा नही । कहा मी है- 
प्राप्तव्यमर्थं कमते मनुष्प्रो देवोऽपि त लद्धयितु न रक्त । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीय न हि तत्परेषाम्‌ ॥१११॥ 
मनुष्य पाने योग्य ( भाग्य मे क्ख हुई ) वस्तुको पातां हीह, देवभी 
उसे रोक नही सकता, इमल्यि न तो मे शोक करता हँ भौर न मृह्ते आक््वयं 
ही है, क्णोकरि जो वस्तु हमारी दै वहु दरसरो की नही हौ सकती ॥ १११॥ 
काककूर्मो पृच्छत --कथमेतत्‌ ।' हिरण्यक आह - 
कौवे भारं कटुए ने पूलछा--"यह कँसे ?' हिरण्यक बोला- 


क्थ थ 


“जस्त कस्मिस्चिन्नगरे सागरदत्तो नाम व।णक्‌ | त्त्सुनुना खूपक- 
हातेन वित्र 
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कसो नगर ते सागरदत नामका वनिया रहता था । उसके पुत्रने सौ 
सपथे मे विकती हई एक पूस्तक खरीदी । उपमे लिखा धा- 

( प्राप्तव्यमर्थं छभते मनुष्धो देवोऽपि त रुघयितु न शक 1 

तस्मान्न लोचामि ने विस्मयो मे यदश्मदीय न हि तस्परेपाम्‌ ॥) 

“नष्य पान योभ्य वस्तु को पाता है" इत्यादि । ( देसे दोक १११) ॥ 

तदुद्वा सागरदततेत समु पृष प्र, कियता मूल्येनतत्‌ पृस्तक 
गृहम्‌ ।' सोऽत्रवीत्‌-'रूपकरशषतेन' । तच्छुत्वा सागरदत्तोऽरवीत्‌- 
धिदमूखं, त्व लिदितैकष्लोक खपफदतेन यद्गृह्णासि, एतया बुद्धया 
कथ दरव्योपा्न करिष्यसि ! तदद्यरभूति स्वया मे गृहे न प्रवषट्यम्‌ । 
एव निर्भतस्यं गृहान्नि सारित } सच तेन निर्वेदेन विप्रकृष्ट देशान्तर 
गत्वा किमपि नगरमासाद्यावस्थित । अथ कतिपयदिवसेस्तच्चगरनिवा- 
सिना केनविदसौ पुष्ट “कुतो भवानागत ! छिनामघेणो वा' इतति । 
असावेज्रवीत्‌--'्रा्त्यमर्थं रभते मनुष्  अजथान्येनापि पृष्टेनानेन 
तथेवोत्तर दत्तम्‌ \ एव च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तन्यमथं इति तस्य 
प्रसिद्ध नाम जातम्‌ ! अथ राजकन्या चन्द्रवती नामामिनवरूपयौचन- 
सम्पन्ना सखीद्धितीयेकरिमन्महोत्सवदिवसे नगर तिरीक्षमाणास्ति ! तत्रैव 
च करिचद्राजपुत्रौऽीवरूपसम्पत्नो मनोरभदच कथमपि तस्या दृष्टिगोचरे 
गत ! तद्शंनसमकायमेव कुसुमबाणाहतया त्तया निजसख्यमिहिता 
“सखि, यमा किलानेन सह्‌ समागमो मवत्ति तथाद्य त्वया यतितव्यम्‌ । 
एवे च श्रूत्वा सा सखौ तत्का गत्वा सीघ्मब्रवीत्‌ "यदद्‌ चन्द्रव्या 
तवान्तिकं प्रेषिता । भणित्तं च त्वा परति तया, यन्मम स्वहुश्ंनात्मनो मवेन 
परिचमावस्था कृता 1 तद्यदि शीघमेव मदन्तिके न समेष्यसि तदामे 
मरण शरणम्‌ \' इति श्रुत्वा तिनाभिदितस्‌-'यद्यवद्य मया तचागन्तव्य 
तत्कथय वेनोरायेत प्रवेष्टव्यम्‌ ! भथ सस्याभिहितम्‌ -'रात्रौ सौघा- 
वकूम्मिततया हृढवेस्कधा त्वया तत्रारोढव्यस्‌ } सोऽ्रवोत्‌ - "येव 


निर्चयो मवत्मास्तदहमेव करिष्यामि \ इति निदिचत्य सखी चन्द्दत्तो- 
सकाश गतता । 


उसे देखकर सागरदत्त मै पृत्र से एचछा--पूतर 1 कितने मूल्यमे यह पुस्तक 
खरीदी दै ? उसने कहा--सौ स्पे मे । यह्‌ सुनकर. सागरदत्त वोका--मूखं 1 
तुके धिक्नगर है! जव तु एक च्लोकवारी पुस्तक सौ सपये मे खरीदता है 





४६ पञ्चतत्त्रम्‌ 


रोहक हत्वा प्रणश्यञजनकोकाहरेन छोकमक्रलयस्तपेवौहेश प्रप्त" 1 त च 
दृष्ट्वा सवै वरानुधायिनो वरेण सहं प्रणश्य दिो जग्मु । अथाम्मिन्न- 
वरे भयतरललोचनाभेकाक्गिनी कन्थामवलोक्य भमा भैषो, अह 
परित्राता इतति सुवीर स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणौ सगृह्य महासाहसिकतया 
प्रापग्यमथं परपवाव्येहुस्तिनि निर्भस्सिनवान्‌ । तत कथमपि देव- 
योगादपाये हस्तिनि सयुहृदान्धवेनातिक्रन्तरग्नस्तमये वरकोतिना- 
गत्य तावत्ता कन्यामन्यहस्तगता हष्ट्वाभिहितम्‌--“सो उवशुर, विरुढमिद 
त्वयानृष्ठित यन्मह्य प्रदाय कन्थान्यस्मे प्रदत्ता" इति । सोऽरदीत्‌-“मोः, 
अहमपि हस्तिमयपलग्यितो भवद्भि महायात्तो न जाने किमिद वृत्तम्‌ ।' 
इत्यभिधाय दुहितर प्रष्टुमारब्वे -- "वत्ते, न ट्दयां सन्दर कतम्‌ । 
तकभ्यता कय वृत्तान्त ।' साञ्रवातु--'यदहमनेन प्राणसश्चयाद्रक्षिता, 
तदेन मुखा मम जोवन्त्या नात्य पाणि ग्रहीष्यति इति । अनेन 
वात्तव्यितिकरेण रजनी व्युषा | अथ प्रातस्तत्र सज।ते महाजनसमवाये 
वार्ताव्यतिकर श्रुत्वा राजदुहिता तमुद्देश्चमागता । कणंपरस्बरया श्रत्वा 
दण्डपाशफमुतामि तव्रैवागता । अथ त मह।जनसमवाय श्रुत्वा राजापि 
तवरवाजगाम्‌ । प्राप्तव्यमर्थं प्राहू--"भो , विश्नम्ध कथय । नीहशोऽसौ 
वृत्तान्तं । अय सोत्रवीत्‌-्राप्तभ्पमर्थं रभते मनष्यः इति। 
राजन्या स्मृता प्राहु- देवोऽपि त्त स्डघयितु न शक्त ` इति । ततौ 
दण्डपाश -सुतात्रवत्‌-तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे इति। 
तमचिकलोकवृत्तान्तमक्ण्यं वणिक्सुतात्रवीत्‌ --यदस्मदीय न हि तस 
रेष, म्‌" इति । तत अभ्यदान दत्त्वा राजा पृथनपृथग्वृत्तान्ताञ्ज्ञात्वावगत- 
तत्वस्तस्मे प्राप्तव्यमर्थाय स्वदुहितर सबहुमान श्रामसहखेण सम सर्वा- 
लकरारपरिवारयुता दवा त्व मे पुत्रोऽपीति नगरविदितत त यौवराज्ये 


ऽभिषिक्तवानू | दण्डपासङ्गनापि स्वदुहिता स्वराक््या वस्त्रदानादिना 
सभाग्य प्राप्तभ्यमर्थाय प्रदत्ता । 


इस प्रकार च्छो तरह सोचकर उसके पास नही गया! रान्निमे धमते 
इए श्रात्पमथं' ने राजमहर मे कटकती हई रस्सी देलौ, उसे देखफर उसका 
हदय दुतुहल ( रस्सी ख्टकने का कारण जानने की इच्छा } से मर गया ओौर वहं 
उसे पकड ऊपर चढ गया । वह राजयुत्री यहु समन्षकर करि यह वहीदै डो 
प्रसन्न हुई । वह्‌ स्नान, मोजन, पान ओर वस्त्रादि से उसका सत्कार कर उसके 


मित्रसम्प्राप्ि । ५७ 


साथ शय्या पर स्थित होकर उसके स्पदं से पुलकित होती हुई वोली-- 
आपके द्ंनमात्र से ही अनुरक्त होकर मेने यह शरीर यापको अपंण कर 
दिया है, गापके अतिरिक्त कोई पुरुप मनमे मीमेरा पत्ति न होगा, फिर जप 
मुष्षसे क्यो नही वोरूते 1 उसने कहा-प्र्ठव्य वस्तु मनुष्य षा ही क्ताद्‌! 
एसा कहने पर "यह कोई ओर है" यह समक्ष कर उसने उसे उतार कर छोड 
दिया 1 वह भी ट्टे हूए मन्दिर मे ( अथवा "खण्डोवा नामक देवताविद्येप के 
मन्दिर मे ) जाकर सो रहा ! इसके राद शहर का कोतवार किसी स्वेच्छा- 
च्रारिणी का सकेत पाकर वहा आया! उसने पिरे से सये हए इसे 
{ प्रक्षव्यमर्थको ) देषा भौर पना गुषभेद छिपाने कै च्थि कहा--भप 
कौन है ? उसने कहा, ्रा्षव्यमर्थं खमते मनुष्य › ! यह्‌ सुन दण्डपादाकने 
कहा--यह्‌ देवाख्य सूना है इसल्यि मेरे स्थान पर जाकर सारहो1 वह 
स्वीकार कर { चा गया परन्तु ) घोखे से दूसरौ चारपाई पर सो गया! 
{ इधर ) उस कोतवारु की सुन्दरी मौर युवती लंडको विनयवतो किसी पुरप 
भे अनुरक्तो ( उसे) सकैत देकर उस चारपाई पर सोई हुई थो, उने 
अपना श्रिय समक्न किया, ( इसङ्िए्‌ ) उठकर मोजनाच्छादनादि क्रियाय कराई 
गौर गान्धवं विवाह्‌ के द्वारा उसके साथ विवाह कर जिया । तव उसके साय 
शय्या पर स्थित होकर कमख के समान सुन्दर मुख से मृर्कराती हुई बोली- 
“मब भी जप, मेरे साथ खुरे दिलसे क्यो नही बोलते उसने कहा- 
श्राष्व्यमथं लमते मनुष्य 1' यह्‌ सुन वह्‌ सोचने कगी--जो काय निना सोचे 
समद्षे किय! जाता है उसका एसा ही परिणाम होता है ! यह सोचकर उसने 
दुखी हो उसे निकार दिया 1 वह जिस समय सडक पर जा रहा थाउसी 
समय दूसरे देश ( बहर } का रहनेवाला वरकीलि नामक वर्‌, बडे गाजे-वाजे 
के साथा रहा था 1 प्राठव्यमर्थमी उसके साथियो के साथ चङ दिया । 
( इधर जव ) विवाह रग्न से कुछ ही पूवं सडक के पास वाके एक सेठ के घर 
के दरवाजे पर मण्डप के नीचे वनी हुई वेदी पर हाथ मे करावा ( मङ्गल 
कार्यो भे काम अने वाला जारूडोरा) बधे गौर विवाह के वस्त्रादि धारण 
१ दक्षिण मे पना से २५ मोत पर जेनुरी नामक पर्दत पर 'लडोबा" 


नामक देवता क्ती चेत्र पूरणिसा सं पुजा होती | इच देवता की 
डरिये छोग करते ह । हे पुजा भुख्धतः 


४८ प्चनन्तम्‌ 


क्रि हए बनिये कौ ज्डकी वैठो हुई थी उसी समय एक मतवाङा हाथी पील- 
वान को मार कर मागते हुए मनुष्यो के लोरसे लोगो को मयमत करता हु 
उसी स्थान पर अ। पहुंचा । उसे देखकर वर भौर उस्के साथी इधर-उधर 
माग गये । इसी मौके पर प्राक्तव्यमर्भ ने उर के कारण चश्वरु नेत्रवारी उस 
लडकी को अकेली देलकर बहादुरो के सथ मत डरो, मै तुम्हार 
रक्षक हूं ( कहकर ) धोरज दिया ओौर उसे दाहिने हाथ मे पकडकर 
( लडकी का दाहिना हाथ पकडकर ) बडे साहसपुवंक कठोर शब्दो से हाथी 
को धमकाया 1 तब किंसौ प्रकार भाग्यवश्च हाथी के चरे जाने भओौर विवाह 
महतं के मी निकर जने पर वरकोत्ति-बन्धु बान्धवो सहित वहाँ आया 1 उसने 
र्डकोकोदूसरे के हाथमे (क्न्नेमे) देखत्र कहा-हे शशुर! अपने 
यह काम॒ अनुचित किया कि मुज्ञ ल्डको देकर (देने का वायदा करके ) 
दूसरेकोदेदी! उसने कहा-मैमोहाथो कैडरसे भागकर आपलोगो के 
साथही आया हुं, नही, मारूम यह क्या ब्तहो गई! यह ककर ज्डकीसे 
पूछने र्गा-पुत्नि 1 तुमने यह्‌ ठोक नही किया, कहो, यह्‌ क्याबात दहै? वहु 
बोली--चूंकि इसने खतरे से मेरी जान बचाई है इसकिएु मेरे जीवित रहते 
हुए इसे छोडकर कोई दूसरा मेरा हाथ नही पकड सकता ( मेरे साथ विवाह 
नही कर सक्ता ) ! इसी बातचीत मे रात व्यतोत हो गई 1 अनन्तर प्रात काल 
वहाँ वहुन से मनुष्यो के इकट्रा हो जाने पर इस समाचार को सुन राजकुमारी 
वही जायी ओर कणंपरम्परा ( एक द्रे से यह्‌ घटना }) सुन कोतवालकी 
लडकी भी वहां आ गई । राजा मी यह्‌ सुनक्रर किं "वहाँ बहुत मनुष्य एकत्रित 
है" उसी स्थर पर आ गया । ( उसने ) प्रा्षव्यमथं से पुछा--मद्र 1 निडर 
होकर कहो, यह क्वा वृत्तान्त है । उसने कहा--्रकषव्यमर्थं कमते मनुष्य › । 

राजकन्या ने सोचकर कहा-“विघाता मी उसे रोक नही सकता 1" तव कोतवाल की 
पुत्री बोली-"इसल्थि न तो मै शोक ही करती ह ओर न सज्ञे आख्यं ही है 

यह्‌ समस्त रोकसमचार सुन कर वैश्यपुत्री वोलो-शजो हमारा है वह दुरो 
कानही हो सकता तव ममय दान देकर राजा ने पृथक्‌-पुयक्‌ समाचार 

मालूम कयि गौर सव वात ठीक ठीक जानकर उस प्रा्ठन्धमथं को सब तरह के 

भूषणो से सुशोभित कर दास-दासियो के साथ अपनी पृत्री को आदरपूर्वकदे दी । 

सराय ही एक सहस्र ग्राम मी दिये ! तया--^तुम मेरे पुत्र हो' रेसारोक मे 

प्रसिद्ध कर उने युवराज षद पर मभिपिक्त क्िया। दण्डपाशक ने मी 


मिच्मम््राप्ति 1 ४९ 


शकतथानुसार वस्व अदि से सम्मानित कर अपनी पुरी प्रा्ठव्यमयं कौ 
दी। 


अथ प्राप्तव्यमर्थनापि स्वीरयपितूमातरौ समस्तकुटुम्बरावृनी तस्मिन्न- 
रि सम्माचपुर सर समानीतौ । अय सोऽपि स्वगोत्रेण सह्‌ विच्वि- 
गोगानुपभूञ्चान सृदधेनावस्थित । अनोऽह्‌ त्रवीमि--प्राप्तमर्थ लभते 
तुष्य ' दति 1 
अनन्तर प्राक्षव्यमथं ने सव कुटुभ्वियो के साथ अपने माता-पिता को 
रादरपू्व॑क उसी नगर मे बला किया । वह्‌ प्रा्तव्यमथं, अपने परिवार के साय 
तरह-तरह के सुख-मोग भोगता हुमा मभनन्द से रहने गा 1 इसल्यि मै कहता 
है 'पराघठ्य वस्तु मनुष्य पा ही रेता है ॥ इत्यादि । 
तदेतत्स हरु सुखदु खमनुमूय पर विषादमुपागत.ऽेन मित्रेण 
सर्काशमा नीत । तदेतन्मे वेराग्थ कारणम्‌ । मन्थर# आहु--^भद्र, 
भवति सुहृदयमसन्दिश्व य क्षुत्षामोऽपि शत्रुभूत त्वा भ्यत्याने स्थित्त 
मेव पृष्ठमारोप्यानयति न मागेऽपि भक्षयतति । उक्त च यत ~ 
यह सब पुख-दु ख॒ भोगकर मै भरत्यन्त दुषी हुमा, जव यह्‌ मित्र मुहे 
तुम्हारे पास काया है, मेरा वैराग्य का यही कारण है1 मन्थरक बोला-मदर | 
निस्सन्देह्‌ यह्‌ मित्र है जो भूखा होने पर भौ अपने मोजनस्वरूप तुद् शत्रु को 
मी शपनी पीठपर चटकर्‌ काता है, रस्ते मे मी खाता नही \ कठा भी है- 
विकार यात्ति नो वित्त वित्ते यस्य कदाच | 
मित्र स्यावंकारे च कारयेनिम्नमुनमस्‌ \ ११४ ॥ 
जिसका मन दशवयं पाकर विकार को प्राच नही होता अर्थात्‌ बदलता नही 
ओौर जो सब अवस्थाओ मे सच्चा मित्र रे उस उत्तम पुरुष को मित्र बनाना 
वाहये 1 ११४॥ & 
तदद्धि सृहृशमन चिहवरेतैरसशयम्‌ | 
परीक्षाक्ररण शेक्त होमाग्नेरव पण्डिते ॥ ११५) 


इन चिह्वो ते विदान्‌ के किए होभागि की तर्ह्‌ मित्रो कौ परीक्षा अवद्य 
कही गयी है ॥ ११५ 1 


तथाच 
माप्त तु सप्राप्े यन्मित्र मित्रमेव तत्‌] 


वृदधिस्मले तु सप्राप्ते दजंनोऽपि सुह द्धेत्‌ । ११९ 1 
५ द° {पिर 


५० पञ्चतन्त्रम्‌ 


विपत्ति का समय भने पर जो मित्र रहे वही मित्र कहलने योदय है 
( क्योकि ) बढती के समय तो दुष्ट भी मित्र बन जाते है ॥। ११६ ॥ 
तन्ममाप्यद्यास्य विषये विश्वास समुत्पन्नो यतो नीतिविर्द्धेय मेत 
मासाशिभिर्वायसेः सह॒ जलचराणाम्‌ । अथवा साधिविदमुच्यते-- 
इसलिये आज मुन्षे भी इसके विषय मे विश्वास हो गया है क्योकि मासादहूवर 
कौवो के साथ जक मे रहनेवारो की यह मित्रता नीतिविरुदध है । अथवाऽ य 
ठीक ही कहा है-- ह पे 
मिच्र कोऽपि च कस्यापितितान्तन च वरक्ृत्‌ । 
दश्यते मित्रविध्वस्तःत्कायद्धिरी परीक्षित ॥ ११७ ॥ 
नतो कोई सर्वया चिसीकामित्रहीहै ओरनसवंथा शत्रुही होता है 
बयोकि काय॑वया मित्र से मारे जते हए गौर शत्रु से रक्षा किये जते हए पुरुष 
देखे जाते है ॥ ११७ ॥ 
तत्स्वागत भवत । स्वगृदवदास्यत्तामव सरश्तोरे । यच्च वित्तनाश्लो 
विदेश्वासरच ते स जातस्तत्र विषये सन्तापो न कतव्य । उक्त च-- 
आएपका स्वागत है। इस ताङाव के किनारे पर अपने धर के समन रहिये । 
ओर जो आपके धन का नाश तथा विदेश मे वास हो गयाहै इस विषयमेदुल 
ल करना चाहिये 1 कहा मी है-- 
अभ्रच्छाया खलगप्रोति सिद्धमन्नं च योषित । 
किचित्कारोपभोग्याति यौवनानि धनानि च ॥ ११८॥ 
 मेधघकी छाया, दृष्टो की प्रीति; पका हमा भन्न ( मात आदि }. स्तिया, 
| जवानी भौर धन ये सव वस्तु थोडे काक तक ही मोगने योग्य होती है अर्थात्‌ 
ञे देर तके नही ठहरती ॥ ११८ ॥ 
अतएव विवेकिनो जितात्मानो घनस्पृद्ा न कुवन्ति । उक्त च- 
इसील्ियि विवेकी जितेन्द्रिय पुरुष घन की इच्छा नही करते 1 कहा मो है-- 
सुसचितेर्जावनवत्सुरक्िते- 
निजेऽपि देहे न वियोजिते क्वचित्‌ । 
पुसो यमान्त ब्रजतोऽपि निष्ठुर 
रेत्घेने पचपदो न दीयते।॥ ११९॥ 
अच्छी प्रकार { कष्ट सहकर मो ) स्डग्रह कि हुए, प्राणो के समान रक्षा 
कयि हुए, अपने शरीर कै ल्यि भी खचं नही क्यिग्ये देसे निष्ठुर धन 
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यमके समीपभी जति हए ( मसते हए } पर्प के पीछे पाच पैर मी नरी 
जति 1 ११९ ॥ 


अत्यच्च- 
यथासिष जरे मलस्येभंकष्यते रवपदेभुंवि । 
आकारे पक्षिमिरूवेव तथा सवत्र वित्तवास्‌ 1\ १२० ॥ 
शीर भी-जैसे मास को पानी मे मछलियां, पृथिवी पर हसक अन्तु भौर 
आकाश मे पक्षी खि है उसो प्रकार घनवातं सर्वत्र खाया जाता है ॥ १२० ॥ 
निर्दोषभपि वित्ताढय॒दोषेर्योज्थति नृप । 
निघेन प्राप्ठदोषाऽपि सरवंत्र॒॒ तिखपद्रवं ॥ १२१॥ 
राजा निरपराध भी धनी पुरुष को अपराधो सिद्ध करता हँ ( दोप रगाकरर 
धन वसू करता है ) 1 निर्धन पुरुष अपराधे करके मी सव जगह निर्दोष ही 
रहता है ॥ १२१ ॥ 
मर्थानामजने दु.खभलिताना च रक्षणे । 
नाशे दुख व्यये दुख च्िगर्थान्कष्टसश्चयाच्‌ । १२२॥ 
धन के कमाने ओर उसकी रक्षा करने मे क्ट होत्ता है । उसके नाश होने 


तथा खच करने मेभी दुख होतादै, इनकेवलदुल देते वारे धनो को 
धिक्कार है॥ १२२॥ 


अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जन । 
शतादोनापि मोक्षार्थी तानि वेन्पोक्षमाप्तुयात्‌ । १२३ ॥ 


मूखं मनुष्य; धन कमाने मे जो दु ख सहता है उसका सौ्वां साग भी यदि 
सहन करे तो भोक्त प्राप्त कर सकता है \॥ १२३ ॥ 


अपर विदेशवापजमपि वेराभ्य त्वया न कायम्‌ ! यतत -- 
गौर विदेशवास से उत्पन्न छेद को मी तुम्हे मन मे नही रुना चाहिए, 
चयोकि-- 
को धीरस्य मनस्विन स्वविषयं को वा विदेश स्मृतो 
य देशं श्रयते तमेव कुरूते बाहुप्रतापार्जित्तस्‌ 1 
यदषट्ानलाड गु्रहरणेः सहो वन गाहते 
तस्मिन्नेव हतद्धिपेनद्ररुधिरेस्तृष्णा छिनत्तयात्मन" । १२४ ॥ 
स्थिरचित्त महामना मनुष्य के ल्य क्या स्वदेश गौर वया विदेश! सब 
डौ उ्के लिए समान है । वह निस देश भे रहता है उसी को भुनबरु से 
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सपने अधीन करक्ताहै। (जैसे कि ) दात, नाखून ओौर पूंछरूपी अस्त्रधारी 
सिह जिस वन मे प्रविष्ट होता है उसी मे बडे-बडे हाथियो को मारकर उनके खुन 
से अपनी प्यास बुञ्चाता है ॥ १२४॥ 
अर्थहीन परे देशे गतोऽपि य॒ प्रज्ञावानमवति स कंथचिदपि न 
सीदति । उक्त च- 
परदेश मे गया हुआ निवेन भी यदि बुद्धिमा हो तो वह दुखी नही होता । 
कहा मो है-- 
कोऽत्तिभार समर्थाना क्रि दूर व्यवसायिनाम्‌ 1 
की विदेश सूविद्याना क पर श्रियवादिनाम्‌ । १२५॥ 
समथं के किए अतिभारक्यादहै? ग्यापारियोके किए दुर कौनसा स्थान 
है ? विद्रानो के लिए विदेश क्या है ? प्रियवादियो के ल्य गैर कौन दै ?॥१२५॥ 
तस्मज्ञानिधिभंवान्न प्राकृतपुरुषतुल्य । अथवा- 
माप सहाबुद्धिमाचु है, साधारण पुरुष के समान नही हैँ । अथवा-- 
उत्ताहसम्पन्चमदीषंसूत्र॒क्रियाविधिज्ञ व्यसनेऽतरसक्तम्‌ । 
शूर कृतज्ञ हटसौहद च लक्ष्मी स्वय मार्गति वासहेतो ॥ १२६ ॥ 
उद्योगी, कायं मे देर न कूगानेवारे, ( कार्यो के } सिद्धान्त तथा निर्माण 
पद्धति को जानमेवारे, मद्यपानादि बुरे व्यसनो से पृथक्‌ , बहादुर उपकार 
मानने वार गौर स्थिर मित्रता बा पुरुप को लक्ष्मी स्वय जपने निवास के चि 
तलाश कर लेती है 1 १२६॥ 
जपर प्राप्तोऽप्यथं कर्म्॑ाप्त्या नश्यतति । तदेतावन्ति दिनानि त्वदी- 
यमासीत्‌ । मुहृतमप्यनात्मीय भोक्तु न कभ्यते । स्वयमागतमपि विधि- 
नाप्यते । 
मौर प्राक्ठ हुआ मी घन कर्मानुसार नष्टहोजाताहै। इतने दिनो तकर 
( यह धन } तुम्हारा रहा 1 क्षण भरभी उस वस्तुको नही मोग सक्ते जो 
1 है स्वय प्राक्ठभी (रेसी वस्तुको) विधाता ( भाग्य } हर 
खता है। 
अर्थंस्योपाजन कृत्वा नेव मोग समनुते । 
अरण्य महदासाद्य मूढ सोमिदख्को यथा॥ १२७॥ 
मनुष्य वड जद्भल मे पहुंचकर धवटाये हए ( मूढ़ ) सोमल्लिक कं समान घन 
कमा कर मौ ( माग्य के प्रतिकूक हने पर ) उसको मोग नही सकता 11१२७॥ 


मित्रसम्प्रापि । ५३ 


हिरण्यक आह-- कथमेतत्‌" 1 घ आह्‌ 
हिरण्यक्‌ ने कहा--यह्‌ कंसे ? यह्‌ वोरा- 


कचा 


कर्स्पिरिचदधिष्ठाने सोपिकरको चाम कौलिको वसंतिस्म। सचा 
नेकविघपटुस्वनारज्ञितानि पर्णथयोचिततानि सदेव वस्त्राण्युखादयति । 
पर तस्य॒ चादेकविषपदुस्वनानिपुणस्यापि न भोजनाच्छादनाभ्ययिक 
कथमप्यथंमान ससम्पदत्ते { अथान्ये यत्र॒सामान्यकौलिका स्थूलवस्त्र- 
सम्पादतविज्ञामिनो मर्हाद्धिसम्पन्ना । तानवलोक्य स स्वभार्यामाह-- श्रिये, 
परयेतात्स्थूलपदुकारकान्धनकनकषमृद्धान । तदघारणक ममेत्र्स्यानम्‌ । 
तदन्यतोपाजेनाय गच्छामि सा प्राह-भो प्रियतम, मिथ्या प्ररुपितमेत- 
खदन्यत्न गत्ताना घन भवति स्वस्थाने न भवतीति । उक्त च-- 

किसी स्थान मे सोमलिक नामका जुलाहा रत्रा था) वह तरह-तर्हकैीं 
बरुनाचट से मनोहर, राजाजो के { पद्िनने ) योग्यं वस्त्र बुला करता था । यद्यपि 
वह्‌ अनेक प्रकार के वस्व बनाने मे चतुर धा तथावि मोजन-वस्नादि से भधिक 
थोडा भो घन उसे नही भिकर्ता था । भौर वहां मासूरी जगाहे मोखा (साधारण) 
कपडा बनाना जानने बाले बडे सम्पच्च ये । उनको देकर वह्‌ पत्नो से बोला - 
प्रिये 1 इनं मापी कपडा चनाने वाले को देखो, ये कंमे मारदार ( धन भौर 
सोने से सम्पन्न है )। मेरे च्थि यह स्थानं उपयुक्त नही, मू इत स्यान प्र 
राम न होगा, इसचयि मै कमाने के चयि जौर जमहं जार्डगा 1 वह्‌ बोरी-- 
प्रियतम ! यह बात म्यां दैकि दूरे स्थानं पर जनिवालो को धन मिता 
है 1 कहा मी दै-- 

उत्पतान्ति यदाकाशे निपत्तन्ति महीतले । 
पक्षिणा त्तदपि प्राप्त्या नादत्तमुपतिष्ठति \। १२८ ॥ 
पक्षो जो आकाश मे उडते ओर पृथ्वी पर उत्तरे हँ यह्‌ सब उनके पूवे 


जम्ममेन््ि हये कर्मके फक्के कारणैः वर्मरदो हुई कोई वस्तु नही 
भिरूती । १२८ ॥ 


तथा च- 
न हि भवति यन्न माव्य भवतति च भाव्य विनापि यत्नेन | 
करतलगतमपि नद्यत्ति यस्य तु भचितव्यत्तः चास्ति ॥ १२९॥ 
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गौर मी-जो होनेवाछा नही है, वह्‌ नही होता । जो होनेवाछा है वह 
बिना किसी यल्लकेही पूराहो जातादहै। जोप्राघ्च नही होने वारा है वह हाथ 
मे साकरभीनश्हो जातादहै।॥ १२९॥ 
यथा घेनुएहखरेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पृराकरतत केमं कर्तारमनुगच्छति ॥ १३० ॥ 
जिस प्रकार वडा हजारो गायो मे अपनी माता को पा ठता है ( पहचान 
कर उसके पास चखा जाता हे ) इसी तरह पूवं मे किया हुआ कमं करने वाले 
के पीटे-पीरे जाता है ।॥ १३०॥ 
शेते सह॒ शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । 
नराणा प्राक्तन कंमं त्िष्ठतत्वेथ सहात्मना ॥ १३१ ॥ 
मनुष्यो का पूवंजन्म मे किया हुमा कमं, सोते हुए मनुष्य के साथ 
सोता गौर चरते हुए के पीछे चलता है, ( हमेया ) भत्मा के साथ 
रहता है ॥ १३१॥ 
यथा छायातपौ तित्य सुसबद्धौ परस्परम्‌ \ 
एव कमं च कर्तप॑ च सरिलष्टावित्तरेतरम्‌ ¦ १३२ ॥ 
जिस प्रकार छाया भौर धूप भापस मे सदा सम्बद्ध रहते है इसी तरह 
कर्मं मौर कर्तां एक दूसरे से वंचे रहते दै 1 १३२ ॥ 
तस्मादत्रेव व्यवसायपरो भव ।' कौलिकू आह-प्रिये, न सम्पग- 
भिहित भवत्या । व्यवसाय विना कमं न फलति । उक्त च-- 
इसील्यि यही व्यापार करो । जुलाहा वोका--श्रिये, तुभने ठीक नही 
कहा क्योकि व्यवसाय के विना कमं फलीमूत नही होता, कहा मी गया है- 
य्यैकेन न हस्तेन तालिका सप्रपद्यते। 
रे चोखमपरित्यक्त न फल लमंण स्मृतम्‌ । १३३ ॥ 
जिस तर्द एक हाथमे ताली नटी वजती, इसी तरह उद्यीग के विना 
बमं ( माग्य } फल नही दे सता १३३ ॥ 
प्रदय क मंवजल्ात्प्राप्त भोज्यकालेऽप भोजम्‌ 1 
हस्तो्यम चिना वक्त्रे प्रल्गिन्न कथचन ॥ १३४॥ 
देखो--मोजन के समय पूर्वं कमं के कारण प्रष्ठ हजा मी मोगन, हाथ की 
चेष्टाके चिनामूपरमे प्रविष्ट नही हो सकत ॥ १३४ ॥ 
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तथा च-- 
उद्योगिन पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मो- 
दैव हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति 1 
देव निहत्य कुड पौरषमातमशक्तया 
यले कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष ।। १३५ ॥ 
जे उपयोगी पुरुष-सह को लक्ष्मी प्रा होती है 1 कायर पुरुप देव-देव 
पुकारते ह ! देव को छोडकर शक्तिमर पुरुषाथं करके यत्न करने पर भी यदि 
सिद्धि को प्रा्षिन होतो समक्नना चाहिए किं यत्न केसे मे घुटि गह गर्दै 
पुन"-पुन पूणं प्रयत्न होना चाहिए ॥ १३५ ॥ 
तथा च- 
उद्यमेन हिं सिद््यन्ति कार्याणि न मनोरथेः 1! 
न हि सहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति सुखे सुगा 11 १३६१ 
कायं उद्योगसे हो सफल होते ई केवल मनोरथो से नही, सौति हुए सिहिके 
भूख मे पु नही धुते \\ १३६ ॥1 
उद्यमेन विना राजन्न सिद्ध्यन्ति मनोरथा । 
कातरा इत्ति जल्पन्ति यद्भूाव्य तद्धुविष्परत्ति। १३७ ॥ 
हे राजन । यत्न के बिना इ्काये सिद्ध नही होती, मासो पूरुष ही कहा 
करते है कि भ्जो होना होगा सो हो जायया" 1 १३७ 1 
स्वशक्ट्था कृवंत कमं न वेरिद्ध प्रयच्छति । 
नोपारुम्य पुमास्तत्र॒ देवान्तरितपौरुष ।\ १३८ ॥ 
अपनी शत्यनुसार काम करते हए पुरुष को यदि ( काम करना खूप ) पुर्‌- 
पाथं फर नही देता तो इसमे पुरुप निन्दनीय नही है बयोकि उसका यतत 
मारयसे नष्ट कर दिया गया दहै ।॥ १३८ 1 
तन्मयाऽ्द्य देशान्तरं गन्तव्यम्‌!" इति निरिचत्य वधंमानपुर गत 1 
तत्र च वषंत्रय स्थित्वा सुवणंशतत्रयोपाजनं त्वा भूय स्वगृहं प्रस्यित । 
अथाधपथे गच्छतस्तस्य कदाचिदटग्या षयंट्तो भगवानु रविरस्तमुग- 
गतत । तदासौ व्प्रारुभयारप्य्‌तरवटस्कन्धमारुह्य यावस्रसुपतस्ताव्नि- 
सीधे स्वप्ने द्रौ पुरूषौ रोद्राकरारौ परस्पर प्रजल्यन्तावण्यगोत्‌ । तत्रैक 
आह-भो कत्ते , त्व # सम्यन वेत्सि यदस्य सोमिक्कस्य भोज- 
नाच्छादनाम्पधिकना समृद्धिनस्ति । तकि त्वय(स्प सुवणंशतत्तय प्रद. 
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तम्‌ \' स आह-भो कर्मन्‌, सयावद्य दातव्य व्यदसायिनाम्‌ । 
तत्र च तस्य परिणितिस्त्वदायत्ता' इत्ति। जथ यावदसौ कौलिक प्रबुद्ध 
सुवणं ग्रत्थिमवरोकयति तावद्विक्त परयति 1 तत साक्षेप चिन्तयामास- 
“अहो, वि मेतत्‌ महता कष्टेनोपाजित वित्त हेलया क्वापि गतम्‌ । तद्व्यथं- 
श्रमोऽकिचन कथ स्वपत्या मित्राणा च मुख दशंँयिष्यामि ` इति 
निरदिचत्य तदेव पत्तन गतत । तत्र च वष॑मात्रेणापि सुवणंशतपच्चञमु- 
पाञ्यं भूयोऽपि स्वस्थान प्रति प्रस्थित । यावद्घेपथे भूयोऽटवीगतस्य 
भगवान्भानुरस्त जगाम । अथ सुवणंनादाभयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्ना- 
म्यत्ति ! केवल कृततगृहौत्कण्ठ सत्वर त्रजत्ति । भवान्तरे द्रौ पुरुषौ 
तारौ दृष्टिदेशे समागच्छन्तौ जल्पत्तौ चाश्पणोत्‌ 1 तत्रैक जाह-"भोः 
कतं , क त्वयेतस्य सुवणंशतपञ्चक प्रदत्तम्‌ 1 तत्कि न वेत्सि, योज- 
नाच्छादनाभ्यधिकमस्य किचिच्रास्ति।' स माह--'भो कमन्‌, मया- 
वद्य देय व्यवसायिनाम्‌ | तस्य परिणामस्त्वदायत्त । त्किं मामु- 
पालभ्यसि ।' तच्छत्वा सोमिलको यावद्‌ ग्रन्थिमवलोकयति ताव- 
त्सुवणं नास्ति! तत॒ पर दु खमापन्नो व्यचिन्तयत्‌-अहो, कि मम 
धनरहितस्य जीवितेन । तदन वटवृक्ष आत्मानमुद्वध्य प्राणास्त्यजामि ।' 
एव निर्चित्य दभंमयी रज्जु विधाय स्वदण्ठे पाश नियोज्य श'खाया- 
मात्माने निबध्य यावत््रक्षिपति तावदेकं पुमानाकारास्थ एवेदमाहं - 
“भो मो सोमिलक, मेव साहस कुरु । अह ते वित्तापहारक । नते 
भोजनाच्छादनाभ्यधिकां वराटिक्रामपि सहामि 1 तद्गच्छ स्वगृह प्रति ! 
अन्यच्च भवदीयसाहसेनाह्‌ तुष्ट । तथा मे न स्याद्व्यर्थ दशनम्‌ । तल्मा- 
थ्यंतामभीष्टो वर कञ्चित्‌ ।' सोमिलक आह-"यदेव तदेहि मे प्रभूत 
धनम्‌ ।' 1 स आह-"भो., कि करिष्यसि भोगरहितेन धनेन, यतस्तव 
भोजनाच्छादनाम्यधिका प्राप्तिरपि नास्ति । उक्त च- 

इसतल्यि मँ अवश्य विदेश को जाऊँगा रेसा निङ्वय कर व्धंमानपुर गया 1 
वहाँ तीन वपं रहकर ओर तीन सौ मोहर ( सोने के सिके ) कमाकर फिर 
अपने घर को रवाना हुमा । अनन्तर, जव कि वह माधो दूर दही पुना धा 
( माघा मागं ही पार क्रियाधा) करि जगल मे उसके धूभत्रे हुए मगवान्‌ 
सूयं अस्त हो गये । तव वह हिसक-जन्तुमो के भय से वड के एक मोटे गुहे 
( स्कन्व ) पर चठ कर सरो गया । माघी रात के समय, उसने स्वप्न मे मयद्ुर 
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सृतिं के दो पुरप भापस मे वात्तचीत्त करते हुए सुने । उनम से पक वोला-- 
हे कतं 1 क्या तुम्हे शेक ठीक नही मालूम कि इस सोमिलक के { माग्यमे} 
खने-पहिरते से लधिक सम्पत्ति नदी ६, पिर वयो तुमने इसे तीनेषौ मृह्र 
दी? उसने कहा, है कमेव | ( कर्माकिएान देव!) बं उद्योगी पुस्पा को 
अवश्य हेग, उसकी स्थिति ( उसके पाख रहना या न रहना } वुम्टारे अधीन 
है { अनन्तर जव जुखाहा जामा भौर उने भपनी सोने की गसि देखी तो 
उसे खारी पाया । तव वह्‌, मास्य कौ कोसता हया सोचने लमा । यह्‌ क्या 
बात? व्डे वष्टसे कमाया हुमा धन अचानक कही चलागया। मेरा 
परिभेम व्यथं हो भया, मेरे पास कुछ भी न रहा । (एषी दशामे } मँ भषनी 
पत्नी सौर भिर को कंसे मखं दिषाङजगा । यह्‌ निक्वय कम उमीनगर को 
(लौट) ग्या! बह, एक दी दपं मे ५०० मोहरे कमाकर फिर शी अपने घर 
फो चला 1 फिर रास्ते मे जङ्खल मे पहुंचने पर सूयं मस्त हो गया । ( परन्तु } 
धन स्ट होनेके मयस, धमे पर भौ उसने विधम नही किया 1 केवर धर्‌ 
जनि की उं्ण्ठा से जल्दो-जल्दौ चरता रद । इसी समय उसी प्रकार के (जसे 
पिके स्वेन मे देवै थे } दो आदमी सतोमने से भति हुए ओर वात्तचीतं करते 
हृए सुने । उनमे से एक बोरा--हे कतं । तूने से ५०० मोहरे क्यो दी ? क्या 
तक्ञे नही मालूम कि खाने-पहिग्ने ते अधिक इसके भाग्यमे कु नही है 1 
उसने कहा-हे कमन । मूञ्षे उथोगी पुरुषो को अवश्य देना है, उघका परिणाम 
{ एल ) तुम्हारे अधीन द, मुके क्यो दोष देते हो ! यहु सुनकर सरोभिलक 
मे जव माड (पोटी) देखी तो उसे खलारी पाया} तव भत्यन्त दुखीहो 
सोचने लगा--ृक्च निधन केजीनेषे क्यारा? इषल्यि इस वडके पेड 
मे फास लगाकर प्राण छोड देता हं । यह निरचय कर, कुशा कौ रस्पो वता 
अपतत भक मे फास रुगाकर मौर शाखा मे मपने को ्बाधकर अ्योही फन्दा 
खीचना चाहता था चयो ही एक पुरुष ने, आकाड मे स्थित हुए ही यह्‌ कडा-- 
हे सोमिलक  देस्ा साहस सत कर, तेरा घन चुराने वाला हं । भ भोजन 
वस्वादि से अधिक तेरे पास कोटी भी सहन नही कर सकेता, इसचिये अपने 
चरको चलाना। दूसरी वातं यहहैकि भ तुम्हारे सराहषमे प्रसन्न हू 
तथा भेरा दशन व्यथं नही हो सकता इसर्यि अपना मनचाहा को भर 
भागो \ सोभिलक ने कहा--मगर यह वात है तो मुन्ने वहु सा धनं 
दो! उसने कहा--मोग रदित (काम मे न बाते वारे) धन को 
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क्या करेगा ? क्योकि तुञ्ञे मोजन वस्त्रादि से अधिक मिलना नही है। 
कहा भी है-- 
क्र त्तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला । 
या न वेश्येव सामान्या पथिकरुभुज्यते \। १३९ ॥ 
उस लक्ष्मी से क्या छाम जो केवल पत्नी के समान है । ( एकत पर्ष की ही 
मोष्य हो) गौर जो वैश्या के समान सर्व॑स्राधारण पथिकोकेकाममेन 
आवे ॥ -१३९ ॥ 
सोमिरुक आह--'यद्यपि तस्थ धनस्य भोगो नास्ति, तथापि तन्धू- 
वतु । उक्त च- 
सोमिरक ने कहा--यद्पि भाग्य मे मोग नही लिखा है । तथापि मै चाहता 
है मद्ये धन हो । कहा भी है- 
कृपणोऽप्यकुलीनोऽपि सज्जनंवंजित्त सदा । 
सेव्यते स नरो रोके यस्थ स्याद्वित्तसचय ॥ १४० ॥ 
जिस पुरूष के पास धन की राशि है वह कञ्जूस, नीच करं मे षैदा हमा 
तथा भे भादमियो से परित्यक्त ही षयो न हो, लोग उसकी सेवा करते है ॥ १४० 
तथा च- 
शिथिलौ च सुबद्धौ च पतत पत्ततोन वा। 
निरोक्षितौ मगा भद्रे दशा वर्षाणि पञ्च चः । १४१॥ 
हे मद्रे 1 मैने पन्द्रह वषं तक ॒ज्टकते हुए ( परन्तु ) मजबरधी से जुडे हए 
( वृपण ) देखे ( यह देखने के ल्यि कि } ये गिरते वा नही? ॥ १४१॥ 
पुरुष भह --'क्रिमेतत्‌ ?' सोज्रवीत्‌- 
पुरुष ने कटा--यह क्या बात है ? वह बोला- 


कथा 


कस्मिरिचदयिष्ठने तीक्ष्णविषाणो नाम महावृषभ भर्तिवसतति स्म । 
स च मदातिरेकात्परित्यक्मिजयूथ शङ्धाभ्था नदोततटानि विदा सन्स्वे- 
च्छया मरकतसदृशानि शष्पाणि मक्षयन्नरण्यचरो वभूव । अथ तत्रव 
वने प्रलोभको नाम श्या प्रतिवसति स्म। न कदा्ित्स्वमायया 
सह नदीतीरे सुलोपविषस्तिष्ठतिं । अत्रान्तरे स तीक्ष्णविषाणो लला्थ 
तदेव पुलिनिमवती्णं । तत्तश्च तस्य छम्बमानौ वृषणाववोक्य म्डगाल्या 
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प्ृगालोऽमिहितः-स्वामिन्‌, पश्यास्य वृषभस्य मासपिष्डौ छम्बमानौ 
यथा स्थितौ 1 तदेत्तौ क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतत ! एव ज्ञात्वा भवत्ता 
पृष्ठाचूयायिना भाव्यम्‌  भ्यृगार भाह--श्रिये, न ज्ञायते कदाचिदेतयो. 
पततन भविष्यति वान वा! त्ति वृधा श्रमाय मा नियोजयसि । अच्र- 
स्थस्तावज्जलार्थ॑मागतान्मूषकान्मक्षयिष्यामि सम त्ववा, मार्गोऽय यत्त- 
स्तेषाम्‌ । ` मपर यदि त्वा सुक्सवास्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे गमि- 
ष्यामि, तेदागत्यान्य. करिचदेतस्स्थान समश्रयिष्यत्ति । नैतयुज्यते कतुम्‌ 1 
उर्वत्त च- 
किसी स्थान मे तीक्ष्णविषाण ( तेज वेने सीग वाका ) नामकाएक वडा 

वर रता था । उसने बरु के घमण्ड से अपने साथियो ( शुण्ड ) को छोड दिया 
ओर सीगो से नदी के किनारे गिराता हुभा इच्डानुच्धुल मरकतमणि के समान हरी- 
हरी धास खाता हुभा जगरभेही रहने रगा । उसी वनम प्रलोभक नामका 
श्ृगारु रहता था । किसी समय चह पल्नी के साथ नदी के किनारे पर आराम 
से चैठा हृभा था । उसी समय तीक्ष्ण विषाण पानी ( पीने }) के किए उसी बाद 
कै स्थान पर बाया । उसके रटक्ते हए अण्डकोशं देखकर गारी ने माङ 

से कहा-- स्वामिन्‌ ! देखो, इस बेरु के ये मासपिष्ड रुटक रहै है, येक्षणभरमे 
या एक पहर (२ षष्टे) मे गिर पडेगे। यह्‌ समक्षकर गाप इसके पीछे र्ग 
जाय । शगार ने कहा---श्रिये ! नही मालूम" ये कमी भिरेगे वा नही ? इसख्यि 
ग्यथे मेहनत के लि मृन्े क्यो प्रेरित करती हो, यहाँ पर बैठा हुआ यै तेरे साथ 

जरू के ल्थि अये हुए चूहौ कौ खाङंगा 1 क्योकि ( उनके मने का ) यही रास्ता 

है 1 गौर यदि तुमको छोडकर दसं तीक्ष्णविषाण व॑र कै पीछे जागा तो कोई 

दूसरा आकर इस स्थानं को घेर रगा) दसल्यि यह्‌ करना ठीक नही 

दै! कहा मी है-- 

यो ध्रवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते। 
ध्रवाणि तस्य नद्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव चः ५९१४२]! ० 


जो भनुष्य ॒निस्चि्त ( जिनके मिलने मे सन्देह नही ) वस्तुभो को छोडकर 
उन्दिग्य वस्तुमो को लोजता है--उनके पीपी घूमता है उसको निरिवत 
वस्तु नष्ट हो जाती है--हाय से जाती रहतो है { उनको प्रष्ठ करने के ल्थि 
यत्न न करने से ) भौर अनिश्वित तो ( पदिक ही ) नष्ट थी ( भिरूती नह थो } । 
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। श्यृगाल्याहु-“भमो, कापुरुषस्त्वम्‌ । यत्किचिःप्राप्त तेनापि सन्तोष 
करोषि । उक्त च~- 
शृगाली ते कहा- तु नीच आदमी है, क्योकि जो कुर मिरु गया उसी मे 
सन्तुष्ट हो जाता ह । कहा भी है- 
सुधुरा स्यात्कुनदिका सुपूरो समूषिकाञ्जलि । 
सन्तुष्ट कापुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥ १४२ ॥ 
छोटी नदी अप्रसानी से मर जाती है, चृहे की अन्जलि थोडे मे ही मर जाती 
है1 इसी तरह्‌ साधारण मनुष्य भी थोडेसे ही प्रसन्न हो जाता है 1॥ १४३ ॥ 
तस्मात्पुसषेण सदेवोत्साहवता मान्यम्‌ । उक्त च- 
इसखिये पुरुष को हमेशा उत्षाही होना चाहिए । कहा भी है- 
यत्रोत्साहसभारम्भो यत्राटस्थविहीनता । 
नयविक्रमसयोगस्तत्रं श्रीरचला दयुवभ्‌ ॥ १४४॥ 
सम्पत्ति वही अचं होकर वास करती है जहां उत्साह के साथ काम कयि 
जाते है, जहां आलस्य का परित्याग है गौर नोति ( कायंकुशलता }) तथा 
पुरुषां का मेर हौ- जहां इन दोनो से कामं ज्या जाता है ॥ १४४ ॥ 
तहेवमिति सचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मन । 
अनुयोग विना तेल तिलाना नोपजायते ॥ १४५ ॥ 
यह माम्य हीदहै (जोकाम करतादहै) यह सोचकर ( मनुष्य को) 
अपना पुरुषाथं न छोडना जाहिये 1 ( यन्तर चक्ताने रूप } पुरुप व्यापार कै 
बिना तिरो का तेरु नही बनता ॥ १४५ ॥ 
अन्यन्च- 
य स्तोकेनापि सन्तोष कुर्ते मन्दधीजंन । 
तस्य माग्यविहीनस्य दत्ता श्रोरपि माज्यंते ॥ १४६ ॥ 
जो मूढ थोडेसे ही सन्तुष्ट हो जाता है उस्र भाग्यहीन पुरुष की पाई हुई 
भी रक्ष्मीनष्टहो जाती दहै ॥ १४६ ॥ 
यच्च त वदसि, एतौ पतिष्यतो नं वेत्ति, तदप्ययुक्तम्‌ । उक्त च~ 
ओर जो तुम कहते होकिये भिरेगेयानही, सो ठक नही । क्योकि 
कठा मी है-- 
कृतनिश्चयिनो वन्यास्तुद्कखिमा न भ्रस्यते । 
चातके को वराकोऽय यस्येन्द्रौ वारिवाहूक, ॥ १४७ ॥ 
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अपने सद्धुलमे न हटने वाके दृटसद्धल परप प्रदाना के योग्य है, ऊंवा 
पद क्रिसी काम मे नही अति ( पाठान्तरम हमद पुय की प्रगसनीय 
उच्वाकान्ना हमे मटी मादूम हौतीद) वेचारे चालक पक्षीकी कत्रा गणना; 
( परन्तु छना क का } इन्दर भौ उसो जख देना रं ॥ १८. ॥ 
अपर सृपकमानस्छ निविण्हम्‌ । णतौ च मापपिषण्डी पननघ्रायी 
ह्येते । नत्पवं ना नान्यवा कततव्यस्‌" इत्ति । अथा्ती तदाक्ण्यं मपड- 
प्राक्तस्यान परित्यज्य ती्गवरिपाणन्यं पृष्ठमन्यगच्छत्‌ । अग्रवा माच्विद्‌- 
मुच्यते- 
यीर चूदौके मास्रतेमै विग्क्तहो गई द्--पूद्ै मसुचिहो गदटै। तया 
ये मासविण्ड गिन ही वाठेहे। इसल्यि व्र मीर कुन के (केवल्व॑न 
कै पीछे रगो } 1 अनन्तर ग्फगारु यह्‌ सुनकर वचूदो के भिखनेके स्थानको 
छोटकर तीक्णविषाण के पी घूमने कणा । यह ठीक ही कहा दै-- 
तावत्स्यात्सवरकृत्येपु पुरुषोऽत्र स्वय प्रमु ! 
सवरीवाक्याद्भुशविक्षुण्णो यावन्नोदु्रियतते वलात्‌ 1 १४८ ॥ 
दस ससार मे मनूुप्य तमी तक सव कार्यो मे स्वाधीनदै जवतकस्मीके 
वचनरूपी शकृद्च से ताडित होकर रोका नहौ जाता (उनके वचमेनही 
होता ) ॥ १४८ ॥ 
अकृत्य मन्यते कृत्यमगस्य मन्यते सुगम्‌ । 
अमशष्य सन्यते भक्षय स्त्रोचाकप्रेरितो नर ॥ १४९ ॥ 
स्री के वचन मे प्रेरित हुमा मनुप्य अकर््तव्य को क्त्य, अगम्य कौ सुगम 
आओौर जमक्ष्य को भध्य छमक्षना है ॥ १४९ ॥ 


एव स तस्थ पृषत समां परिभ्रमदिचिरकाचपनयत्‌ । न च तयो 
पत्तनमभूत्‌ 1 तततञच निर्वेदादछदले वपे प्युगाख स्त्रमार्यामाहू-िथिले 
च सूवद्ठी च' इत्वादि। 

दम प्रकार वहु पत्नी सहिते उसके पीे वहुन दिनो तक धरुमता रहा । 
परन्तु वे भिरे नटी । तव पन्द्रह वपं मे शगार चव्रठा केर अग्नी पल्नीसे 
योका--'दिविलौ' इत्यादि । 

तयोस्नदवादपि पात्तो न भविष्यत्ति । तत्तदेव स्वध्यान गच्डाव ` । 
गतोऽ ब्र्रीमि-'शियिन्रौ च सुद्रद्धौ च' इति । (दे° पृ० ५८) 


1 
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ये दोनो अडकोष पीछे ( इसके बद मी } न भिरेगे । इसखिये अपने उसी 
स्थान पर चले । इसल्यि मेँ कहता हुं “दिथिलौ च सुबद्धौ च" इति । 
पुरुष माह--'यद्येव तद्गच्छ भूयोऽपि वधंमानपुरम्‌। तत्र द्रौ 
वणिक्पुत्रौ वस्त । एको गुप्तपन , द्वितीय उपभुकूधन । तत्तस्नयो 
स्वरूप बुद्न्वेकस्य वरः प्राथेनोय । यदि ते घनेन प्रयोजनमभक्षितेन, 
ततस्त्वामपि गुप्तधन करोमि । अथवा दत्तमोग्येन धनेन ते प्रयोजन 
तदपभुक्तथन करोमि इति । एवमुक्त्वाऽदशंल गतः। सोमिलकोऽपि 
विसिपितमना भूयोऽपि वधंमानपुर गत । अथ सन्ध्ासमये श्रान्त 
कथमपि तत्पुर प्राप्तो गुप्तधनगृह पृच्छन्छृच्छाल्छञ्वास्तमितसूर्ये प्रविष्ट । 
अथासौ भार्यापूत्रषमेतेन गुप्तथनेन निभत्स्यंमानो हठाद्‌ गृहं प्रवि- 
श्योपवष्टि । ततश्च भोजनवेलाया तस्यापि मक्तिवजित्त किञ्िदशन 
दत्तम्‌ । तत्तश्च भुक्तवा तत्रैव यावत्सुप्तो निशीथे पश्यति तावत्तावपि 
धौ पुरूषौ परस्पर मन्त्रयत. । तत्रेक आह-'मो क्तं , कि त्वयास्य 
गुप्तवनस्यात्योऽधिक्ो व्ययो निर्मितो यत्‌ सोमिलकस्यानेन भोजन 
दत्तस्‌ । तदयुक्त त्वया कृतम्‌ !' स आह-भो कर्म॑त्‌, त ममात्र 
दोष । मया पुरुषस्य लाभप्रापिर्दातव्या । तत्परिणत्ति पनस्त्वदायत्ता' 
इति । गथासौ यावदुत्तिष्ठति तावद्गुप्तधनो विषूचिकेया सिदयमानो 
रुजामिभूत क्षण तिष्ठति! ततो द्वितीयेऽद्भ तदोषेण कृतोपवास सजात । 
सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्गृहान्निष्करम्योपभुक्तधनगृह गत । तेनापि 
चाभ्युत्यानादिना सत्कृतो विहित मोजनाच्छादनसम्मानस्तस्येव गृहे 
भव्यशय्यामारुह्य सुष्वाप । ततस्च निशीये आह-भो कत्तं , अनेन 
सोमिलकस्योपकार कूवंता प्रभूतो व्यय कत ॥ तत्कथय कथमस्योद्धारङ- 
विधिभंविष्यति । अनेन सवमेतद्श्यवहारकगृहात्समानातम्‌ ।' स भह-- 
“मो करमेत्‌, मम कृत्यमेतत्‌ । परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । अथ प्रमात- 
संमये राजपुरुषो राजभ्रसादज वित्तम।दायं समायात उपमुक्तधनाय 
समप॑यामास। तद्इष्ट्वा सोमिलकदिचन्तयामास-“स्चथरदिताऽपि वरमेप 
उपयुक्तवन., नासौ कदर्यो गुप्तनः । उक्त च- 
पुरुष ने कहा~-'भगर यह बातदहै तो फिर व्धंमानपुर को जाभो। 
वहां दो वैश्य-पुत्र रहते है, एक गृप्तधन मौर दुसरा उपशरक्तधन । उन 
दोनो का अशरीपन ({ वह रीति जिससे वे घन को काम मे रखते) 
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जानकर उनमे से एकं को पसन्द कर सेना यदि तुम भनुपमुक्त वनं 
चाहोगे तो तुम्दे भौ गुषठवन कर दंगा) मौर यदि दान तथा नोनिकै 
योग्य घन चाटोगे तो उपभुक्तं धन वनां दभा 1 यहु कहुकर वह यन्तर्थान 
होगया (चिप गया) सोमिलक मी आश्चर्य मे पड फिर वमानं नर 
को गया सायकाल कै समय थका-यक्राया नसी प्रकार उस्र नगर मे 
पचा गौर मृष्धन का घर पूना हुभ सूर्यास्त के वाद किसी प्रकार 
( उसका घर } पाकर उसमे प्रविष्ट हुमा । पत्नी तथा पुत्र सहित गु्थन ने 
उसे घमन्मकर ( वाहर निकाखना चाहा } परन्तु वह॒ जवर्दस्ती धु कर व॑ 
गथा 1 तव उन्होने भोजन के समय अनादर पूर्व॑क उसको भी कु मोजन दे 
दिया । वही खाकर तथा सोकर धाधी रातत के समय उसन न्दी दो पुष्पो 
को वतचोत करते हुए देखा 1 उने चे एक ने कहा-हे क्तं तुमने इस 
शूषवनं का जचिक ( प्रतिदिन से अधिक) व्यय कर दिया, क्योकि इमने 
सौमिरके को मोजन दिया है 1 यह्‌ तुमने ठेक नही किया 1 वह्‌ चोला--हे 
करमन! पुरुप को उचित काम पहुचाना मेरा काम है गौर उसका परिणाभतो 
तुम्हारे अधीन है । सो जव वह्‌ उल ठव गु नन विसूचिका से पीडित हो ददं से 
भ्याक्रुख हो रहा था 1 तव दूसरे दिन इस वीमारी के कारण उसने उपवास करिया 
( इस प्रकार कमं ने सोमिरक को कराये हुए मोजन की कमी पूरोकरदी)। 
सोमिलक मो प्रात कार उसके घर से निकर कर उप्र कवन के घर गया } उसने 
उठकर ( ममवानी से ) सत्कार किया, वह्‌ मोजन-वस्त्रादि से सतकार पा सुन्दर 
शय्या पर उसो केषरसो श्या! तव अधंरात्रि मे उन्ही दो पुरुषो को जापस 
मे वातचीत करते हए देखा । उनमे से एक ने कहा- हे कतं । इसने सोभिरकं 
का उपकार ( सत्कार ) करके वहत खचं कर दिया दै, यह्‌ किस तरह पूरा 
किया जयेगा । यह सव इसने दूकानदार से मेंगवाया है । वह॒ वोला-- 
हे कमन, यह मेरा क्त्य है, परिणाम तुम्हारे जवीन है । प्रात काऊ राज- 
भुखुप राजा कौ प्रसन्नता का ( इनाम ) घन केकर आया शौर वह उपथ्ुक्तथन 
को दे दिया । यह्‌ देख सोमिलक ने सोचा--सचय ( सग्रह ) न करने वाले यह्‌ 
उपश्चुक्तघन दही भच्छा है न कि वह्‌ कचञ्लृस युप्रषनं ! कहा मी है-- 
अग्निहोत्रफला वेदा रीर्वित्तफक श्चुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तमुक्फरु धनम्‌ । १५०} 
वेदो ( वेदाव्ययन का फल जगह है, चान्वर्ान से वाचार तयां घन 
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की प्राि होती है, आनन्द भौर पुत्रप्रा्ि के ल्थि विवाह किया जाताहै, 
दान करने तथा भोगने के ख्यि घन होता है ॥ १५० ॥ 

तद्विघाता मा दत्तमुक्तफर करोतु । न काय॑ मे गुपतयनेन ।' तत 
सोमिलको दत्तमुक्तअन सजात । अगोश्ह्‌ त्रगीमि--भथेस्योपाजंन 
कृत्वा" इति ( दे° पृ० ५२ ) । तद्ध हिरण्य, एव ज्ञात्वा धनविषये 
सन्तापो न कायं | अय विद्यमानमपि धत सोजप्रबन्ध्यत प्रा तदविदयमान 
मन्तव्यम्‌ । उक्त च~ 

इसल्यि विधाता मूङ्ञे दत्तमुक्तघन ( जिसका धन दान भौर भमोगमे काम 
अवि) करदे, मृन्ले गुप्त (काममे न अनेवाले ) धन से कोई मतक्व नही-मै 
गुक्धन हना नही चाहुना । इसल्यि मै कहता हं 'अ्ैस्योपाजंनम्‌' इत्यादि । 

सो मित्र हिरण्यक । एसा जानकर तुम धन के किए सन्ताप मत करो। 
विद्यमान रहता हृ मी जो धन मोगमे नआ सके उसको नही के बराबर 
समस्ना चाहिए । कहा भी है-- 


गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि। 
भवाम न तेनेव धनेन धनिनो वयस्‌ ॥ १५१॥ 
धर के बौचमे गाडे हए घन से यदि मनुष्य धनवान समञ्ञे जते हैतो 
हम मी उसी घन से घनवानू क्योनहोवे? (मोग त केरनादोनोके लिए 
समान है )॥ १५१ ॥ 
तथा च-- 
उपाजितानामर्थाना त्याग एव हि रक्चमम्‌ | 
तडागोदरसस्थना परीवाह इवाम्भसाम्‌ | १५२॥ 


केमाये हुए घनो का दान ही उसकी रक्षा है जिस प्रकार किं ताकाव मे मदे 

हृए जख का परिवाह्‌-नाी कै दारा निकाला जाना ही ( उसकी रक्षा है ) 
तात्ययं यह्‌ है फि- जिस प्रकार तालवमे मरे हए जकको नलोकेद्धारा 
यदि न निकाला जाय तो वह्‌ खडकर विन हौ जायेगा मौर उससे आसपास के 
मनुम्यो की हानि होगी! उसी तरह दान न दिया हुभा धनं भ गीर्णं बनकर धनी 
को पाप कर्मो मे चिक्तकर उसका विनाश्च कर देगा ॥ १५२ ॥ 

दात्तग्य भोक्तव्य घनविपये रुच्यो न कर्त॑ग्य | 

पव्येह्‌ मधुकूरोणा सचतमर्थं हरन्त्यन्ये | १५३ ॥ 


मित्रसम्प्राप्ति । ६५ 
घने का दान भौर मोग करना चाह, स्य न करना चाहिये 1 
देखो--मधुमक्षिकामो के सग्रह कयि हए मधुरूप धनको दूसरे छोग ह्रल 
जते दै ॥ १५३ ॥ 
अन्यच्च-- 
दान भोगो नाक्चस्तिख्ो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुक्ते तस्य तुत्तीया गतिर्भवति ॥ १५४ ॥ 
दान, मोग ओर नाश, घन की ये तीन दशय होती है । जो मनुष्य न देता 
दिभओौरन भोगता है उसकी (उसके धन की) तीसरो दशा ( नादा) 
होती दै ॥ १५४ ॥ 


एव ज्ञात्वा विवेकिना न स्थिलयर्थं॒॑वित्तोपाजन कर्तव्यम्‌, यतो 
दुःखाय तत्‌ 1 उक्त च-~ 
णखा जानकर ज्ञानियो को घरमे गाने के छिए धनोपार्जन नही करना 
चाहिए ! क्योकि वह्‌ धन द खदायी होता है, कहा भी रै-- 
घनादिकेषु विद्यत्ते येऽ मूर्वा: सुाशयाः। - 
तपग्रीष्मेण सेचन्ते शेत्यार्थं ते हुताशनम्‌ ॥ १५५ ॥ 


जो भूखं, घन भादि भोग्य वस्तुमो मे सुख की आशा करे, वे धूपसे 
सन्त होकर शीतलता कै ल्यि मनिनि का सेवन करते है ॥ १५५ ॥ 


सर्पौ पित्रन्ति पवन न च दुबेरास्ते 
शुष्केस्तृणेवंनगजा बलिनो भवन्ति । 
कन्दे पफलभुनिवरा गमयन्ति कार 
सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम्‌ \ १५६॥ 
समं वायु पीते है ( वायु पर जीवन व्यतीत करते ह ) परन्तु वे दुब नही 
हत, जगी हाथी सुखी घास खाकर बख्वात्र होते है, मुनिं लोग कन्द 


फल खाकर ही समय विता देते है! इसछिए पुरुष के किए सन्तोष ही उत्तम 
खजाना दै ॥ १५६ ॥ 


सतोषामृततप्ताना यत्सुख शान्तचेतसाम्‌ । 
कुनस्तद्नुन्धानामितऽ्चेतक्च धावताम्‌ ।। १५७ ॥ 
घन के छोमी, अतएव ( उसकी प्रा्ठि के लिए } इधर-उधर भटकने घाल 


पपो को बह सुख कहां मिल सक्ता दै, भो सन्तोषरूपौ अमूत से तृष हृए 
शान्तचित्त वारे पुष्पो फो प्राप होता है ।॥ १५७ 7 
५प्‌० निर 


६६ प्चतन्त्रम्‌ 


पोयूषमिव सतोषं पिबता निवृत्तिः परा। 
दुख निरन्तर पुसामसतोषवता पुन ॥ १५८॥ 
अमृततुल्य सन्तोष का पान करने वारे पुरुषो को महानु आनन्द होता दै 
रेकिन असन्तोषी खनो को लगातार दुख ही होता रहता है ॥ १५८ ॥ 
निरोधाच्चेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिकान्यपि । 
आच्छादिते रवौ मेघेराच्छन्ना स्युगंभस्तय ॥ १५९ ॥ 
मन कोव्यमे करने से समी इन्दर्यां मी वशीभूत हो जाती है, जसे करि 
मेघो द्वारा सूयं के ढके जाते पर उसकी किरणे भी तिरोहित हो जाती है ॥१५९॥ 
वाञ्छाविच्छेदन प्राहु. स्वास्थ्य शान्ता महषेय । 
वाञ्छा निवत्तंते नार्थे पिपासेवाग्निसेवने ॥ १६० ॥ 
शान्त ऋषयो ने इच्छामो की निवृत्ति को ही मन को शान्ति कहा है। 
जसे अग्निसेवन से प्यास नही मिटती उसी तरह इच्छा की निवृत्ति धन से नही 
होती ॥ १६० ॥ 
अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्तयस्तुत्यमुच्चकं । 
स्वापतेयङृते मर्त्या कि कि नाम न कुवते ॥ १६१॥ 
धन के किए मनुष्य अनिन्दनीय पुरुषो की निन्दा केरते ओर जो प्रशसा फे 
योग्य नही हैँ उनकी प्रसा करतेर्है। घनकेक्एि रोगक्या नही करते? 
अर्थात्‌ सव चु करते हँ 1 १६१ ॥ 
धर्मं यस्य वित्तेहा तस्यापि न शुभावहा । 
प्रक्षालनाद्धि पद्स्य दुरादस्परंन वरम्‌ ॥ १६२॥ 
घमं कार्योके ल्िएिमी जो मनुष्य धन ({ कमाना ) चाहता है, उसकी 
यह इच्छा मौ उत्तम नही है, क्योकि कीचड लगाकर धोने की अपेक्षा उसका 
दुरसे (भी) नद्टुनाही मच्छारै॥ १६२॥ 
दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो 
रोभाच्व नान्योऽस्ति रिपु पृथिव्याम्‌ । 
विभूषण शीलसम न चान्यत्‌ 
सतोपतुल्य घनमस्ति नान्यत्‌ \ १६३ ॥ 
समारमे दान के समान दूसरा कोई खजाना नटी, लोम के समान दुसरा 
कोर शतु नही, सदाचार के समान कोई भूपण नही गौर सन्तोपके समान 
दुखरा कोर घन नदी है 1 १६३ 1 


मिन्रम्प्राप्ति" 1 ष्ठ 


दारिद्रयस्य परा भृततियंन्मानद्रविणात्पत्ता | 
जरद्गववबन. हा्वस्तथापि परमेत्वर ॥। १६४ ॥ 
मानसू्मी घन की न्यूनता ( माव } ही दरिद्रता का बन्तिम स्वस्प दै 1 
चयोकि दम्भु के पाख धनकेनामसे एक बढा वैर दीह फिरभीवे प्ग्मेद्वर 
समक्षे जति है 1 १६४ ॥ 
सकृतकन्दुकपातेनं पतत्यथ पतस्तपि 
तथा पतति मूखंस्तु मृत्पिण्डपतमे यथा 11 १६५ 1] 
सञ्जन पुरुपगिते हुए भी गेंद के समान भिरते है--भिरकर फि' उरते है। 
भरन्तु मूलं भिहटी के देठे के धमान गिरता है--गिरता रै ता उठता नही । १६५॥ 
एव ज्ञावा भद्र, स्वया सतोष कायं " इति । मन्थरक्वचनमाकरण्यं 
चायस्त आह-भद्र, मन्थरको यदेव वदति तत्त्वया चित्तं कर्तव्यम्‌ | 
अथवा सा ध्वदमुच्यते-- 
हि मद्र! यह्‌ जानकर तुम सन्तोप करना चाहिय । मन्यरक के ये वचन 
सुनकर कौ वोला--मन्थरक, जो रेखा कह रहा है वह्‌ तुम्हे ध्यान मे ग्खना 
चाहिये । अथवा यह्‌ सस्य ही कहा है-- 
सुखभा -पुरुषा राजन्‌ सतत प्रियवादिन 1 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोताच दुर्लभ ॥ १९६॥ 
हे राजन्रु 1 हमेका श्रिय बोलनेवाङे ( खुशामदी ) पुश्प भामानी से मिल 


जति है । परन्तु हित्तकारी भग्रिय वचन के प्रवक्ता गौर श्रोता दोनोही 
दुरम ह 1 १६६ ॥ 


अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह 
त एव सुहृद प्रोक्ता अन्ये स्युनामारका ॥ १६७ ॥ 
इष खोक मे जे मनुष्य अप्रिय मनवे ( परन्तु, ) दितकर्‌ थन्‌ कते 
दैवे ही सच्चे भित्र कहे नति भौर रोग तो नाममात्र के ही मित्र 
होति है ॥ १६७ ॥ 
अथेव जल्पता तेषा चित्राज्ञो नाम हरिणो चृव्यक्रतास्ितस्तस्मि- 
चैव सरसि प्रविष्ट । अयायान्त ससश्नममवन्ोक्य रधुपततनको वृक्ष- 
मारूढ । हिरण्यको निकटवर्तिन शरस्तम्ब प्रचट | मन्थरक यलि. 
खाचयमान्यित । जथ छघुपतनको मृग सम्प्रक्धरिज्ञाय मन्थरकमु- 
वाच -एद्योदि सले मन्रक, मुगोऽय तुपार्तोऽ समायात सरसि" 


५ 


६८ पञ्चतल्वम्‌ 


प्रविष्ट, तस्य शब्दोऽय न मानुषक्तमव ` इति । तच्छुत्वा मन्थरको 
देशकारोचितमाह--"मो लघुपतनक, यथायं मुगो दश्यते प्रमूतमुच्छवा- 
समुद्रहन्तुद््रान्तदृश्या पृष्ठतोऽवखोकयति, तच्च तृषातं एष , नून दुष्ध- 
कचासित । तञ्ज्ञायतामस्य पृष्ठे लुब्धका आगछन्ति न वा इति । 
उक्त च- 
जिन्न समय वे इम प्रकार वात्तचीत केर रहे थे उसौ समय चित्राङ्ख नामक 
हरिण रिकारियो से उसा हुआ उप्त तालाव मे धुषा । उसको आता इभा देव 
घबेडाकर रधुपतनक जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया, हिरण्यक समीपवर्ती सरपतं 
(मून) कीञ्लाडीमे घुम गया भौर मन्थरक तालाब मे प्रविष्ट हो गया) 
अनन्तर कधुपतनक ने मृग को अच्छो तरह जानकर मन्थरकं से कहा--मित्र 
मन्थरक 1 मामो भाजो 1 यह्‌ हरिण भधिक प्यासित होकर तालन मे धु्ादहै, 
उसी का यहु शब्द है, किसी मनुष्य का नही ।' यहं सुनकर मन्थरक देशकाल 
के अनुसार बोला-हे रघुपरतनकं 1 जस्रा यह्‌ मृग दिखाई पडता है कि कम्बी- 
रम्धी वेग से उवास रे रहा है ओर घबडाई हुई दृष्टि से पीछे की तरफ देख रहय 
है, इससे मालूम पडता है कि यह्‌ प्यासा नदी रहै किन्तु शिकारियोसे डरा 
हमा है 1 इसल्यि देखो, इसके पीछे व्याघ आते है या नही ? कहा मी है - 
“भयत्रस्तो नर॒ इवास प्रभूत कुरुते मुहु । 
दिशोऽवलोक्रयत्येव न स्वास्थ्य व्रजति क्वचित्‌" ।॥ १६८ ॥ 
मयमीत हुमा पुरुष बारम्बार छम्बी सास्र रेता भौर चारो भर देखता ह 
तथा केही मी उसे शान्ति नही मिक्ती ॥ १६८ ॥ 
तच्छत्वा चित्राङ्ग आह -"मो मन्थरक, ज्ञात त्वया सम्थड्‌ मे 
चासकारणम्‌ । अह्‌ दुन्धश् र रप्रहारादुद्धारित कृच्छेणात्र समायात । 
मम यूथ तैदन्धकेर्व्यापादित भदिरष्यात्त] तच्छरणागरतस्य मरे द्य 
किञ्चिदगम्य स्यान लुब्धकानाम्‌ । तदाकण्यं मन्थरक अ!हु--"भो- 
क्चित्राद्ध, श्रूयता नोत्तिशास्त्रम्‌- 
यह सुनकर चिनाद्ध वोला--हे मन्थरक 1 तुमने मेरे मय का कारण ठीक 
ठीक समन्त चयार! म व्याधके वाणके प्रहर से वचकर बडी कठिनतासे 
जाया हं 1 मेरे नुण्ड (मेरे साथी) को उन दिकारियोनेमार डश्ाहोगा। म 
तुम्दाग गर्ण मे अया हू, मूसे कोई ठेसा स्यान वताम जहाँ शिकारियो कौ 
प्च न हो ! यह नुन मन्वरक वोला--दे चिघाद्ध ! नीतिशास्त्र की वात भुनो-- 


सिनसम्प्राप्ति" 1 


द्ावृपायाविह प्रोक्तौ विमुक्तौ दानूदरनि 
हृस्तयोच्चारुनादेको द्वितीय पादवेगज ॥ १६९१ 
शत्र का सामना होने पर उससे बचने केः दौ उपाय नीतिशास्म मे कहे है1 
एक तो हाथो को चखना-होकियारी से अस्व चराना जीर दूसरा परौमेवेग 
दोना { भागना ) ॥ १६९ ॥ 
तद्गम्यता शीघ्र सघन वनम्‌, यावददयापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो 
रढ्वकाः 1 अत्रान्तरे लघुपतनक सतत्वरमभ्युपेत्योवाच--'भो मन्थ- 
रक, गतास्ते लुब्धा स्वगृहोन्मुखा प्रचुरमासपिण्डधारिण । तच्ि- 
च्राद्ध , स्व विश्रब्धो वनाद्बहिर्भव । ततस्ते चस्वारोऽपि मित्रमावमभि- 
तास्तस्मिन्धरसि मध्याह्नसमये वृक्षच्छायाया अधस्तात्घुभाषिततगोष्ठो- 
सुखमनु मवन्त. सुखेन कारं नयन्ति । अथवा युक्तमेतकुच्यते-- 
इसक्िए, दीघ्र ही घने वनमे चरे जागो \ जव तक यौ भौ वह्‌ दुष्ट 
दिकारीनञआ जाय 1 इसी समय कधुपननक ने जट्दी से अकर कहा--हे 
मन्थरक ? बहुत सा मासं किया हुभा वह्‌ शिकारी भपने घर की तरफ चला 
गया 1 स्यि हे चित्राङ्ग! तुम निश्द्धःहो जलसे बाहर आभो तववे 
चारो ही मापस मे मित्रमाव से उस तालाब के किनारे रहने रगे जओौर दोपहर कै 
समय वृश्च के नीचे मापसमे मनोहर विषयो पर वार्तालाप का सुख भोगते 
हुए मानन्दं से समय बिताने कगे 1 यह्‌ ठीक हौ कहा है-- 
सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाच्चरञ्चुका । 
विनापि सगम स्त्रोणा सुधिय सुखमासते \\ १७० ॥ 
वे विद्वान्‌ पुष जिन्होने मनोहर विषयो पर वार्तीराप के आनन्दानुमव 


से उत्पन्न रोमाच्वरूपी कञ्चुकं (कुर्ता ) धारण किया, वेस्त्रीकै साथ 
सम्भोग के चिना मी सुखसे रहतेरहै 1) १७० ॥ 


सुभाषिततमयद्रन्यसग्रहं न करोति यः 


स तु प्रस्तावयज्ञेषु का प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ 1 १७१ ॥ 
जो पुरुष सुमापित्तरूपी धन का सग्रह नरी करत्रा वह्‌ प्रस्ताव--परस्फर 


वार्तटाप--खूपी यज्ञोमे क्या दक्षिणा देगा किस प्रकार सभ्य पुरुषोको 
प्रसन्न कर सकेगा ।! १७१ ॥ 


तथा च-सृदुक्त न गृह्भति स्वयवा न करोत्तिय 1 
यस्थ सपुटिका नास्ति कुतस्तस्य सुभाषितम्‌ ॥ १७२ ॥ 


६९ 


‰&८ पश्चत्तत्तम्‌ 


प्रविष्ट, तस्य शब्दोऽय न मानुषस्षभव ` इति । तच्छुत्वा मन्थरको 
देशकालोचित्तमाहु--"भो लघुपतनक, यथायं मृगो हश्यते प्रभूतमुच्छवा- 
समुहहन्ुद्श्रान्तद्य। पृष्ठतोऽवखोकयति, तन्न तृषातं एष , सुन ङुन्ध- 
कत्रासित । तञ्ज्ञायतामस्य पृष्ठे ङुडधका आगछन्ति मन वा" इति । 
उक्त च- 
जिस समय वे इम प्रकार वातचीत कर रहै ये उसो समय चित्राद्ध नामक 
हरिण दिकारियो से उरा हज उस्र ताङावमे धुसा। उसको आता हुआ देख 
घबेडाकर लघुपतनक जल्दी से वृक्ष पर॒ चडढ गया, हिरण्यक समीपवर्ती सरपत 
(मंज) कोक्चाडीमे धुत गया ओौर मन्धरक तालाब मे प्रविश हो गथा। 
अनन्तर रधुपतनके ने मृग को अच्छो तरह जानकर मन्थरक से कहा--^मित्र 
मन्थरक 1 आमो भामो 1 यह हरिण अधिक प्यासित होकर तारनमे घुसाहै, 
उसी का यहं शाब्द है, किसी मनुष्य का नही 1' यह सुनकर मन्थरक देशकालं 
के अनुसार बोला---!हे रुघुपतनक । जँ्ता यह मृग दिखाई पडता है कि लम्बी- 
लम्बी वेग से श्वास के रहा है भौर घबडाई हुई दृष्टि से पीछे की तरफ देख रहा 
है, इषसे मालूम पडता है करि यह प्यास्ता नही है किन्तु रिकारियोसे उरा 
हुभा है । इसल्यि देखो, इसके पीछे व्याष भते हैँ या नही ?' कहा मी है - 
(मयत्रस्तो नर॒ इवास प्रभूत कुरते मुहु । 
दिशोऽवलोकयत्येव च स्वास्थ्य ब्रजति क्वचित्‌ ।। १६८ ॥ 
मयमीत हुभा पुरुष बारम्बार रम्बी सास रेता भौर चारो भोर देखता दै 
तथा कही मी उसे शान्ति नही मिलती ॥ १६८ ॥ 
तच्छुत्वा चित्राङ् आह्‌-'भो मन्थरक, ज्ञात त्वया सम्यड्‌ मे 
त्रासकारणस्‌ । मह्‌ दुन्धषर श रप्रहारादुद्धारित छृच्छेणात्र समायात । 
मम यूथ तैदुन्धकेर्व्यापादित भविष्यत्ति। त्च्छरणागततस्य मे दशय 
किल्चिदगस्य स्थान लुन्धकानास्‌ । तदाकण्यं मन्थरक अ।ह्‌--'भो- 
स्चित्राद्ध, श्रूयता नोत्तिशास्स्‌- 
यह्‌ सुनकर चिनाद्ग बोला--हे मन्थरक । तुमने मेरे मय के कारण ठीक- 
ठीक समक्न छ्यादै। मेँ व्याधकेवाणके प्रहार से बचकर बडी कटिनतासे 
आया हूं । मेरे कुण्ड (मेरे साथी) को उन दिकारियोने मार डाखाहोगा। म 
तुम्हारी शरण मे आया हँ, सूष्ञे कोई ठेसा स्यान वताम जहाँ हिकारियो की 
पहुंच न हो 1 यह्‌ सुन मन्थरक बोरखा--हे चिचाद्ध । नीतिशास्त्र की वात सुनो-- 


मिच्रसस्प्रातिः 1 ६९ 


द्वावुपायाविह्‌ प्रोक्तौ विमुक्तौ शूददनि 
हस्तयोश्चालनादेको द्वितीयं पादवेगजः" ॥ १६९१ 
श्नु का सामना हते पर उससे वचने के दौ उपाय नीतिलास्प् भेक्ेहै। 
एक तो हाथो को चलाना-होशियारी से भस्त्र चलाना भौर दूरा पैरो मे वेग 
होना { मागतो ) ॥ १६९ ॥ 
तद्गम्यता शीघ्र सघन वनम्‌, यावदद्यापि नागच्छन्ति तै दुरात्मानो 
ल्म्धकाः } अत्रान्तरे लघुपतनक सत्त्वरमभ्युपेत्योवाच--“भो मन्य 
रक, गतास्ते ठृब्धक्रा स्वगृहोन्मुखा प्रचुरमासपिण्डधारिण । तच्छि- 
चाद्ध , स्व विश्रल्धो वनाद््हिभेव । तत्तस्ते चत्वारोऽपि मित्रमावभाधि- 
तास्तस्मिर्परसि मध्याह्ुसमये वृ्षच्छायाया अघस्तासपुमापितगेष्ठो- 
सुलमनुभवन्त. सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते-- 
इसक्तिए, चीनि ही घने वनमे चरे जाजो ) जव त्क यहां भी वहु दृष्ट 
रिकारीन जा जाय 1 इसी सरमय रधुपननक्र ने जल्दी से भकिर कहा-दे 
मल्थरक ? बहूत सा सास किया हुभ्रा वह्‌ विकारी अपने घर की तरफ चरा 
गया । इसल्यि हे चित्राद्धं ! तुम निश््धुहौोजलसे बाहर अभो) तववे 
चारो ही आप मे भित्रभाव से उस ताखाब के किनारे रहने लगे भौर दोपहर के 
समय वृक्क नीचे आापसमे मनोहर विषयो पर वार्ताकाप का सुखं भोगते 
इए मानन्द से समय बवितने रगे 1 यह्‌ ठीक दौ कहा है- 
सुभाषित्तरसास्वादबद्धरोमाच्चञ्चुका । 
विनापि सरगम स्त्रोणा सुधिय सुखमासते ॥ १७० ॥ 
बे विद्वान्‌ पुरुष जिन्होने मनोहर विषयो पर वार्तााप्‌ कै आनन्दानुमव 


से उत्पन्न रोमा्चरूमी कल्नवुक ( कुर्ता ) धारण क्ियादहै, वेस्त्रीके साथ 
सम्भोग के बिना मौ सुखं से रहते ह ।॥ १७० 1 


सुभाषितमयद्रन्यसग्रह न करोति य.। 


स तु प्रस्तावयज्ञेषु का प्रदास्यति दक्षिणास्‌ ॥ १७१ ॥ 
जो पूरुष सुभाषित्रूपी धन का सग्रह नही करता वह्‌ प्रस्ताव--परस्फर 


वार्तालप--रूपौ यज्ञोमे क्या दक्षिणा देमा ?-किसं प्रकार सभ्य पुरषोकौ 
भ्रसन्न कर सकेगा 1 १७१ ध 


तथा च--सङदुक्त न गृह्धाति स्वय वा न करोत्तिय । 
यस्थ सपुटिका नास्ति कृतस्तस्य सुभाषितम्‌ ॥ १७२ ॥ 


[1 


७७ पच्चतत्त्रम्‌ 


जो पुरुष एक बार कहे हृए ( उच्चारण कयि हए कचन } की धारण नही 
कर सकता, जो स्वय सुक्तियो का निर्माण नही कर सकेता भौर जिसके पास 
शुक्तियो का सग्रह नही दै-जिते सूक्तियां याद नही है--वह पर्ष सुभाषित 
नही कह्‌ सकता ॥ १५७२ ॥ 
अथेकस्मिन्नहनि गोष्ठोसमये चित्राद्धो नायात । अर्थ ते व्याकुटी- 
भूता परसपर जल्प्तुमारन्धा - अहो, किमद सुहृन्न समायात । 
कि सिंहादिभि क्वापि व्यापाद्वित, उतत छुन्धके, अथवा भनले 
भ्पत्तितो गतं विषमे वा नवतृणलौल्यात्‌” इति । अथवा साध्विदमुच्यते-- 
एक दिन गोष्ठी के समय चित्राय नही भाया) तब वे चब व्याकुल होकर 
परस्पर केने ल्गे-अहो 1 भाज हम लोगो के मित चित्राग क्यो नही भये ? 
क्या उन्हे कटी शिहादिने तो नही मार डालायाव्याधोने तो कही पकडनही 
क्ियायाअन्निमेतोनही जल मरा अथवा हरी धासोके रोभसे किसी 
गहरे गड्ढे मे तो रहीं भिर गया । अथवा सत्य ही कहा है- 
स्वगृहो चानगतेऽपि स्निग्धे पाप विकषद्खुयते मोहात्‌ । 
किसु दृष्टबह्धुपायप्रत्ि भयक^स्तारमध्यस्थे ^\ ९७३ \\ 
वन्धु लोग प्रीति के कारण अपने घरेके बगीतेमेभी गए हए मित्रके 
किए ( तरह तरह के }) अनिष्ट की भराङ्ा किया करते हँ फिर यदि वहं 
( भित्र ) देसे नङ्गल मे स्थित हो, जहौ मनेक प्रकार के सङ्कट देवे गये हो भौर 
जो भयावह हो तो उसके विषय मे कहना ही क्या है ? । १७३ ॥ 
अथ मन्थरको वायसमाहभो लधुपतनक्र, अह्‌ हिरण्यकश्च तावद“ 
दवाचप्यशक्तौ त्स्यान्वेषण कतुं मन्दगत्तित्वात्‌ । तद्गत्वा त्वमरण्य 
शोघय यदि कुत्रचित्त जीवन्त पर्यसि' इति । तदाकण्यं रुघुपतनको 
नातिदूरे यावद्गच्छति त्तावत्पल्वलतोरे चित्राङ्ध॒कूटपाशनियन्वित- 
स्तिष्ठति । त दृष्ट्वा शोकव्याकुङित्तमनास्तमवोषद्‌ "मद, किमिदम्‌ ॥ 
चित्राद्धोऽपि वायसमवरूोक्य विशेषेण दु छितमना बभूव । भ्थवा 
भृक्तमेत्त्‌ । 
मन्थरक ने कौवे से कहा--रे लघुपतनक । मै ओर हिरण्यक दोनो ही 
धीरे-धीरे चलने फे कारण उनकी तला करने मे असमथं हं इसलिये तुम जाकर 
नद्धल मे द्दो, कदाचित्‌ वे जिन्दा भिर जावे ¦ यह सुनकर कघुपतनक 
च्योही कुछ दुर पहुवा त्योही तया के किनारे फन्दे म फंपा हमा विवा 


सित्रसम्प्राप्तिः। ७१ 


( दिखाई पडा ) उ देखकर शोक से व्याकुल मन दहो उससे योला--“मद्र 1 
यह्‌ क्या है? ( यह्‌ कैते हुमा?) चिव्राद्ध मी कोए को देखकर पदिक से 
भी धिक दुखो हुमा! क्योकि यह्‌ ठीक दी है-- 
अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्टदर्दोनात्‌ । 
प्रायेण प्राणिना भूयो दु खाविपोऽधिको भवेत्‌ 11 \७४ 11 
खषुता प्रा होने या नष्ट होने पर प्राणियो के शोक का येग, प्रियजनो के 
दशन से जौर भी अधिक बड जाता है 1 १७४ ॥ 


ततश्च बाष्पावसाने चित्राज्ञो छचुपत्तनकमाह्‌ -'भो भिच्र, सजातो- 
ऽय तावन्मम मुत्यु 1 तदुक्त सपन्न यद्भवता सह्‌ मे दशेन सजातम्‌ । 
उक्त च- 
तव आसुमो को अन्त मे रोककर चित्राद्ध ने रधुपतनक से कहा-हे भित्र ! 
भेरी मृत्युतोहोरही गई-मेरीमृष्युतो उपस्थित दही हई, अत यह भच्छा 
हमा कि लापके चदन दहो मये \ कदा मी है-- 
प्राणास्यये समुत्पन्ने यदि स्थान्मित्रदशेनम्‌ । 
तदद्राभ्या सुखद पश््चाज्जीचतोऽपि सतस्य च \। १७५ !1 
प्राणो का नाञ्च ( मृत्यु ) उपस्थित होने पर यदि मित्रके दशेनहो तो 
वहं दोनो प्रकार से सुखदायी होता दै--चादहे फिर जीवित रहेथामूृष्युहो 
जाय ॥ १७५ ॥ 


तत्न्तव्य यत्समया प्रणयात्सुभाषितगोष्ठीऽ्वभिहितम्‌ । तथा हिरण्य- 
कमन्थरक्ौ मम वाक्याद्राच्यौ-- | 


सोप्रणयके कारण सुमाषित गोध्ठियोमे भनेजो कुर कहा उसेक्षमा 
करना सौर मेरी गोर से हिरण्यक तथा मन्थरक से कह्ना-- 
अज्ञानाज्जञानत्तो वापि दुरुक्त यदुंदाहूतम्‌ । ॥ 
* त्त्क्ष्तव्य युवाभ्या मे कृत्वा प्रोत्िपर मन ॥! १७६] 
जाने था विना जानि जौ ञत्रिय वचन रमन कहे हो, भप लोग उक्ते प्रीति 
पूणं मनसेक्षमाकरदेगे ॥ १७६ ॥ 

, तच्छुत्वा रघुपतनक आह -- भद्र, न भेत्व्यमस्मद्िधैभितरेवि्- 
मान । यावदह द्रुततर हिरण्यक गुहीत्वाऽऽगच्छामि 1 अपर ये सत्पुरुषा 
भवन्ति ते व्यसने न व्याकुकत्वमुपयान्ति ! उक्त च-- 

यह सुनकर जघुप्तनक चोका--मद्र ! हमरे जैसे भिवो के जीवित रहते 
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इए मत उरो । ैँशीघ्रही हिरण्यक को ङेकर आता हं । दूसरी बात यह मी 
है कि ध॑र्यशारी सत्पुरुष, विपत्ति मे घबडाते नही हैँ । कहा मी है-- 
“सपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम्‌ | 
त भुवनत्रयतिरकं जनयत्ति जननी सुत विरलम्‌” ॥। १७७॥ 
जिस पुरुष को सपत्ति मे हषं विपत्ति मे विषाद भौर युद्ध मे कायरता नही 
आती रेते तिखोक श्रेष्ठ पृत्र को माता विरल ही उत्पन्न करती है ॥ १७७ 1 
एवमुक्त्वा खघुपतनकर्चित्राद्ध माश्वास्य यत्न हिरण्यकमन्थरकौ तिष्ठ- 
तस्त्र गत्वा सर्वं चित्रा द्ध पारपतन कथितवान्‌ । हिरण्यक च चिच्राद्ध- 
पाशमोक्षण प्रति कृत्तनिर्चय पृष्ठमारोप्य भूयोऽपि सत्वर चितराङद्खसमीपे 
गत 1 सोऽपि मूषकमवलोक्य किञ्चिञ्जीविताहया सरिल्ट माह-- 
यह्‌ कहकर चित्राग को सम्ना^वरज्लाकर लघुपतनक वहा गया जहा हिरण्यक 
ओर मथरक बैठे थे । वहाँ जाकर चित्राग के पाद्या-वन्धन का समाचार कहा । 
( यह सुनकर ) मित्र चित्राग के पाश-वन्धन को काटने के किए उद्यत हिरण्यक 
को अपनी पीठ पर जादकर लघुपतनक शीघ्रतासे चि यके समीप पहुंचा । 
चित्राग ने अपने मित्र चूहा को देलकर जीने कौ भरा से बोक-- 
'आपन्नाज्ञाय विबुधे कत्तंन्या सृहुदोऽमङा । 
न त्रत्य।पद कररिच्योऽत सित्रविवजित ॥ १७८ 1 
विपत्ति का ना केरने के किए चिद्रानो को अच्छे मित्र करना चाहिए । 
जो मित्रोते हीन रहता दै, वह चपत्तिको सरल्तासे पार नही कर 
सकता ॥ १७८ ॥ 
हिरण्यक आह-भद्र, त्व तावन्तौतिशास्तरज्ञो दक्षमत्ति 1 तत्कथमत्र 
कूटपाशे पत्तित ।' स माह-भो, न कारोऽय विवादस्य । तन्न 
यावत्स पापाठ्मा छुब्धक समभ्येति यावद्दुततर क्तव्येम मत्पाद- 
पा्ञम्‌ !' तदाकण्यं विहस्याह हिरण्धक --कि मय्यपि समायाते लुन्धकाद्‌ 
बिभेषि । तत्त" च्ास्् प्रति महती मे विरक्ति सपन्ना, यद्धवद्धिधा मपि 
नीतिशास््रविद एनामवस्था प्राप्नुवन्ति 1 तेन त्वा पृच्छामि। सं 
आह--'भद्र, कमणा बुद्धिरपि ह॒न्यते । उक्त च-- 
हिरण्यक ने कहा-मद्र ! तुम तो नीतिच्ास्त्र के जाननेवाकते तथा चतुर 
वुद्धिहोफिर इस जारमे कंसे फ गये ? वह वोला--'यह समय विवाद 
(पुच्वा) करने का नही है । इसल्ियि जव तक वह दुष्ट न्याघ न मावे तव तक 
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कषो्न मरे इस पैर के फ्दे को काट दो \" यह्‌ सुन हंसकर हिरभ्यक ने फहा-- 
क्या मेरे यनि पर भो व्याध से उरते हो) { वृकि ) माप जते नोतिरास्मरन मी 
इस गवस्या को प्रा हो जति है, इसल्यि मुज्ञे शास्त्र के विपय मे वदी 
अषद्धा हो गर है! इसल्यि मं तुमसे छता हं 1" बह योला-- मद्र 1 देवमाग्य 
चुद्धिकोमीहररेतारै1 कहा भी दै- 
कृतान्तपाशबद्धाना देवोपरतचेतसाम्‌ । 
बुद्धय ॒कुञ्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ १७९ ॥ 
यस पारमे वेधे ओौर दुर्माग्य से हत चित्तवाते मदात्माभकी वुद्धिमी 
कूटिरपामिनी हो जाती है 1 १७९1 
विधात्रा रचिता या सा लरटेऽक्नर्माखका । 
नता माजंयितु शक्ताः स्ववुद्धघा्प्यतिपण्डिता. ।। १८० ५ 
ब्रह्मा ने मस्तक मेजो वर्णमाराक्खिदीटहै उसे विद्धान्‌ पृरुप भी अपनी 
बृद्धि द्वारा भिदा नही सक्ते ॥ १८० ॥ 
एव तयो प्रवदतो सृहदयसनसतप्तहृदयो मन्थरक शने शनैरत 
प्रदेशमाजगाम । त॒ ष्ट्वा रधुपतनको हिरण्यकमाह-अहौ, न 
शोभनमापतितम्‌ ।' हिरण्यकं आह-क्रि स रृन्धक समायाति ।' स 
आह्‌--“आस्ता त्तावल्लुन्धकवार्ता । एव मन्थरक समागच्छति । तद- 
नीतिरनुष्ठितानेन, यतो वयमभ्यस्य कारणान्तून व्यापादन यास्यामो 
यदि स पापाटमा लुब्धक समागमिष्यति । तदह तावत्खमत्यतिष्यामि । 
त्व पूर्नाबल प्रविध्यात्मान रक्षयिष्यसि । चिद्धोऽपि वेगेन दिगन्तर 
यास्यति 1 एष पुनजंल्चर स्थले कथ भविष्यतीति व्याकुरोऽर्मि }" 
उत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकं 1 दि्रण्यक जह-“भद्र, न युक्तमनुष्ठितं 


भवता, यदत्र समायात्त ! त्दुमूयोऽपि दुतत्तर गम्यताम्‌, यावदसौ 
रब्धो न समायाति !' मन्थरक आह--“भद्र, करोमि । न शक्नोमि 


तत्रस्थो मित्रव्यसनाग्निदाह्‌ सोदुम्‌ । तेनाहमतागत । अथवा साध्िद- 
मृच्यते-- 

जव वे दोनो बातचीत कर रहे थे उसी समय मन्थरकं धीरे-धीरे उस 
स्थानं पर जाया, उसका हृदय मिव की विपत्ति से जल रहा था--दुखी हो 
रहा था । उसे देखकर रधुपतनक ने हिरण्यक से कहा--वह्‌ बात अच्छो नही 
हर । हिरण्यक बोखा-- क्या वह दिकारी था रहा है । उसने कटा--“दिकारी 
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की वात जाने दो, यह्‌ मन्थरक आ! रहा है, इसने यह काम नीति विरुद्ध किया 
दै, क्योकि हमखोग मी इनके कारण नादाको प्राप्त होगे। अगर वह्‌ व्याध 
आगयातो्मँ भका मे उड जागा, तुम मीबिलमे घुस कर अपनी रक्षा 
कर रोगे मौर चित्राग मी तेजी से इधर-उधर (दुसरी दिशषाको) माग 
जायगा । परन्तु इम जरर की स्थ ({ जमीन ) मे क्या हाक होगी--यह 
क्या करेगा ? यही सोचकर मै धबडा रहा हँ । उसी समय वह मन्थरक पहुंच 
गया । हिरण्यक ने कहा-- भद्र । तुमने यहा आकर उचित नही किया, 
इसल्यि जल्दी ही लौट ज।ओ जब तक वह व्याधनं अवे}: मन्थरकने 
कहा--“मद्र । क्या करू मँ वहां रहकर मित्र की विपत्ति रूपी अग्नि की जरत 
सहन नही कर सका इसल्यि यहां चा आया । अथवा ठीक ही कहा है-- 


दयितजनविप्रयोगो वित्तवियोगश्च केन सह्या स्यु । 
यदि सुम॑हौपधकंल्पो वयस्यजनसद्धमो न स्यात्‌ ॥ १८१ ॥ 


यदि उत्तम गौषधि के समान ( पीडा हरने वाला ) मित्रोका सरन 
होतो त्रिय बन्धुओ का वियोग भौर धन का नाशा किससे सहा नाय--उसे 
कौन सह सके ? कौई मौ नहीं ( बन्बुमो के वियोग भौर धन-नाश का शोक 
मित्रो के ससगंसेदही दुर हो सकता है )।॥ १८१ ॥ 
वर प्राणपरित्यागो न वियोगो भवाहशे । 
प्राणा जन्मान्तरे भूयो न भवन्ति भवद्विधा ॥ १८२ ॥ 
प्राणो का विनाश ( मृत्यु ) अच्छा, परन्तु भाप जैसो ( मित्रो) का वियोग 
अभीष्ट नही, क्योकि प्राण तो दूसरे जन्म मे फिर मी मिल जाते ह किन्तु भाप 
जसे मित्र पुन नही प्राप्त हौ सकते । १८२ ॥ 
एव तस्य प्रवदत आकणंपुरितश रासनो टुब्वकोऽप्युपागत्त । त दृष्ट्वा 
मूषकेण तस्य स्नायुपाशस्ततक्षणःत्वण्डित । अत्रान्तरे चिन्नाङ् सत्वर 
पष्ठमवलोक्रयन्प्रधावित 1 कषुपत्तनको वृक्षमारूढ हिरण्यकर्च समीप- 
वतिबिक प्रविष्ट । अथासौ छृन्वको मुगगमनाद्विषण्णवदनो व्यथ श्रमस्त 
मन्थरक मन्द मन्द स्थरमध्ये गच्छन्त ॒दृष्टवाचू, अचिन्तयच्च-- यय 
कुरङ्खो घात्रापहूतस्तथाप्यय कूमं आदह्‌(रार्थं मम्पादित । तदद्यस्यावषम 
कुटुम्बस्याहारनिवृत्तिर्भविष्यति । एव विचिन्त्य त दर्भ सञ्छाद्य 
धनुषि समारोप्य स्कन्धे कृत्वा गृह प्रति प्रस्थित । अत्रान्तरे त नीय 
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मानमवरोक्य हिरण्यको दु खाद्ुल पयंदेवयत्‌-क्ष्ट मो, कषटमा- 
पतितम्‌ । 
जव वह इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कान तके धनुषं खीचे हुए 
शिकारी भी आ गया! उसको देखकर चृहे ने चिव्राद्धकी तांत की वनी हुई 
रस्सी ( पाश ) तुरन्त काट दौ । तब चित्राङ्ध षे कौ भौर देखेता हुमा 
तेजी से मागा । लघुपतनक वृक्ष पर चढ़ गया, मौर हिरण्यक पासकेविलमे 
घुस गया । तज हिरन के चरे जाने से निप्फर प्रयत्न होने के कारण उस 
हिकारी का मुखं मलिन { उदास } हौ गया, उसने मन्थरक को जमीन प्र्‌ 
धीरे-धीरे जाता हुभा देखकर सोचा--यद्यपि विघाताने हिरन को ह्र चछिया 
( छीन छया) तो भी भोजन के ल्यि यह्‌ क्षुभा तो दे दिया है, इसल्ि भाज 
इ्सीके मासमे मेरे कृट्रम्ब का मोजन होगा ! यह सोचकर बह कच्ृए को 
घासो से ढक कर धनुष पर टका कर कन्धे पर रल घर को वल दिया! 
दस प्रकार उसको ऊे नाति हए देखकर दिरण्यक दुखसे व्याकु हो 
विखाप करने रगा ! अहो, कंसा दुख मा पडा ? 
एकस्य दु खस्य न यावदन्त गच्छाम्यह्‌ पारभिवाणंचस्य । 
तावद्द्धितीय समुपस्थित मे दिद्रेष्वनर्था वहुरी भवन्ति 11 १८३ ॥ 
जव तक मै समूद्र के समान भयकर एकदुलको पार नही करता (उसे 
पुरे ्तौरसे नही भोग पाता) ठबतक दूसरा दुख उपस्थित हो जाता दहै! 


( ठीक ही है- ) चिद मे-- विपत्ति के समय~-विपत्तियां बढ नाती ह अर्थात्‌ 
विपत्ति उकेरी कभी नही भाती 1 १८३ ॥ 


तावदस्खकिति यावत्सुख याति समे पथि | 
स्खलति च समुत्पन्ने विषम च पदे पदे । १८४॥ 
तव तके मनुष्य सममूमि ( चौरस } मे विना शिरे चरता है जब तक 
माराम से चला जाता है किन्तु एक बार भौ पदच्युत होने पर पद-पद मे लेकर 
खाता है ॥ १८४ ॥ 
यन्त्र सररु चापि तच्चापत्सु न सीदति | 
घसुमित्र कलत च दुभ शुद्धवश्षजम्‌ ॥ १८५ १६८ 
सा धनुष मिल्ना कठिन है जो अच्छे ्बाखका बना हंगा--छचकदार 
लोर सीधा हो तथा मुद्धादिमे हृटने वालान हौ! तया देषा भित्र शौर पली 


छट प्ञ्चतन्भस्‌ 


की वातत जामे दो, यह्‌ मन्थरक भा रहा है, इसने यह्‌ काम नीति विरुद्ध किया 
है, क्योकि हमलोग सी इनके कारण नाञ्च को प्राक्ठ होगे ! अगर वह्‌ व्याध 
जआागयातो्ै आकाश मे उड जागा, तुम मौ बिलमे घुस कर अपनी रक्षा 
कर खोगे सौर चित्राग भी तेनौ से इधर-उधर (दूसरी दशको) माग 
जायया ! परन्तु इन जलचर को स्थल ( जमीन) मेक्या हारूतं होगो--यहं 
क्या करेगा ? यही सोचकर मै घबडा रहा हूं 1; उसो समय वह्‌ मन्थरक पहुंच 
गया । हिरण्यक ने क्टा-- भद्रं । तुमने यहाँ आकर उचित्त नही किया, 
इसि जल्दी ही कौट जाओ जब तक वह व्याघन अवे मन्धरकने 
कटा--“मद्रं 1 क्या करं भँ वहां रहकर मित्र को निपतति रूपी भन्ति की जलन 
सहेन नही कर सका इसच्यि यहां चला आया । अथवा ठीक ही कहा है- 
दयितजनविभ्रयोगो वित्तवियोगश्च केन सह्या स्यु] 
यदि सुमहौपधकल्पो वयस्यजनसद्घमो न स्यात्‌ । १८१ ॥ 

यदि उत्तम भौषधि के समान ( पीडा हरते वाका) मितोका ससगंन 
होतो प्रिय बन्धुओ का वियोग मौर घन का ना किसते सहा जाय--उसे 
कौन सह सके? कोई भो नही ( बन्धुओके वियोग मौर धन-नाडा का शोक 
मित्रो के ससगंसेही दुर हो सक्ता ह )। १८१ ॥ 

चर प्राणपरित्यागो न वियोगो भवादृशे 1 
प्राणा जन्मान्तरे भूयो न भवन्ति मवद्धिघा ॥ १८२ ॥ 

प्राणो का विनाञ्च ( मृत्यु ) लच्छा, परन्तु आप जसो ( भित्र) क्ल वियोग 
अभीष्ट नही, क्योकि प्राण तो दूसरे जन्म मे फिर मौ मिल जते हैं क्न्तु भाप 
जंप्षे मिन पुनं नही प्राप्ठ हौ सक्ते 1 १८२ 1 

एव तस्य प्रवदत आकणंपुरितद् रासनो लुब्धकोऽप्युपागत्त } त दृष्ट्वा 
मूषकेण तस्य स्नायुपाशस्तरक्षणात्वण्डित । अच्रान्तरे चिनराद्ध सत्वर 
पृष्ठमवश्लोकयन्प्रचावितं । लघुपत्तनको वृक्षमारूढ हिरण्यकश्च समीप- 
वतिबिर प्रविष्ट । अथासौ लुन्धङो सृणगमनाद्धिषण्णवदनो व्यथं त्रस्त 
मन्थरक मन्द मन्द स्थकमध्ये गच्छन्त दष्टवान्‌, भचिन्तयच्च--“यद् 
कुरङ्गो घा्ापहुतस्तथाप्यय कूमं आद्‌ रा्थं मस्प।दित । तदय्यस्यामिषेण 
मे कटुम्बस्याहारनिवृंत्तिभं विष्यति । एव विचिन्त्य त॒ दर्भे सञ्छाद्य 
धनुषि समारोप्य स्कन्धे कृत्वा गृहं प्रति प्रस्थित । अत्रान्तरे त नीयः 


सिच्सस्प्राप्षिः ७९ 


मानमवलोक्य हिरण्यको दु खाकुल परयदेवयत्‌-कष्ट भो , कषटमा- 
पतितम्‌ । 
जब वह्‌ इस प्रकार कह रहा था, उसी समय करान तक धनुष खीचे हए 
दिकारी भी भ गया 1 उसको देखकर चह ने चिव्राद्धकी तावकी वनी हई 
रस्सी ( पग ) तुरन्त काट दौ । तब चित्राङ्ग पोछे की भर देखता हमा 
तेजी से भागा । लघुपतनक वृक्ष पर चढ गया, भौर हिरण्यक पासकेचिलमे 
घुस गया । तब हिरन के चरे जाने से निष्फल प्रयत्न होने के कारण उस 
शिकारी का मूख मलिन { उदास } हो भया, उसने भम्थरक को जमीन पर 
धीरे-धीरे जाता हुभा देखकर सोचा--यद्यपि विघाता ने हिरन कोहर लिया 
( छीन लिया) तो भी मोजन के लिथि यह कटजातो दे दिया दै, इसल्यि भाज 
इसीके मासे मेरे दुदष्य का भोजनं होगा । यह्‌ सोचकर बेह कद्ृए को 
चासो से ठक कर धनूष पर छटका कर कन्धे पर रख धर को चक दिया 1 
दस प्रकार उसको छे जति हुए देखकर हिरण्यकं दुखसे व्याकु हो 
विखाष केरते कगा । अहो, कंसा दुख भा पडा? 
एक्रस्य दु ख्य न यावदन्त गच्छाम्य पारमिनाणेवस्य । 
तावदुद्धितीय समुपस्थित मे दिदरेष्वनर्था बहरी मवन्ति \\ १८३ ॥ 
जब तक म समूद्र के समान मयकर एक दुख को पार नही करता (उषे 
पूरे तौरसे नही भोग पाता) तब तक दूसरा दुख उपस्थित हौ जाता है। 
{ ठीके ही है- ) छिद्रो मे-- विपत्ति के समय~-विप्तियां बड जाती ह अर्थात्‌ 
विपत्ति गकेकी कभी नही आती ॥ १८३ ॥ 
तावदस्खलित यावस्सुख याति समे पथि। 
स्खक्ति च समुद्यन्ने विषम च पदे पदे १८४॥ 
तव तकं मनुष्य समसूमि ( चौरस ) भे चिना भिरे चरता है जब तक 
माराम से चल] जाता है किन्तु एक बार भो पदच्युत होने पर प्द-पद मे लेकर 
खता है 1 १८४ ॥ 
यन्नख्र सर चापि त्तच्चापत्सु न सीदत्ति। 
घनुमित्र कर्त च दुरम शुद्धवशजम्‌ 1 १८५ १1८: 
एसा घुष मिलना कठिन है नो अच्छे बांस का बना हभा--रुवकदार 
मौर सोषा हौ तथा युद्धादिमे द्रे वारान हो] तथा एषा भित्र गौर पलौ 


८० पञ्चतनत्तेम्‌ 


एव बहुविधे विलप्य स्वगृह गतत । अथ तस्मित्व्याधे दुरतर गते 
सर्वेऽपि ते काककूमंमुगमूषका परमानन्दभाज. प्रस्परमालिद्खय पुन- 
ज तिमिवात्मान मन्यमानास्तदेव सरस प्राप्य महासुखेन सुमाषित- 
कथागोष्ठौविनोदेन काल नयन्ति स्स । एव ज्ञात्वा विवेरिना मित्रपग्रहु. 
कायं । न च मित्रेण सह्‌ व्याजेन वतित्तव्ण्मित्ि । उक्त च यत - 

इस प्रकार तरह-तरह से विक्ताप करके अपने घर चला गया } तब उस 
व्याध्‌ के बहुत्त दूर चले जने पर वे सब-कौआ, कडभा, मृग भौर चूहा- 
अत्यन्त आनन्दित हौ एक दुसरे का आकिद्खन कर अपने को दुबारा उत्पन्न समक्षते 
हुए उसी ताकाब पर पुव कर बडे आनन्द से सुभाषित कथामो के द्वारा 
समय विताने रगे ! यह जानकर समञ्चदार मनुष्य को मित्र-सग्रह्‌ करना बार्हिए 
भौर भित्र के साथ कपट--ग्यवहार न करता चाहिए । कहा मी है-- 


यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वर्तते । 
ते सम न पराभूति सम्प्राप्नोति कथञ्चन ॥ १९६ ॥ 


इति श्री विष्णुम विरचिते पञ्चतन्त्रे मित्रसम्भराप्िनमि 
द्वितीय तन्त्र समाप्तम्‌ । 





इस सस्तारमे जो मनुष्य मित्र बनाता है ओर उन के साथ कपट-न्यवहार , 
नही करता वह किसी प्रकार भी शतरुमो से पराजय को प्राप्त नही होता ॥१९६॥ 


दितीय तन्व समाघ्च 1 
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पञ््चतन्त्रप्‌ 


अथ काकोलूकीयम्‌ 


[ रतयं तन््र्‌ | 
अथेदमारभ्यते काकूलूकीय^ नाम तृतीय तन्त्रम्‌ । यस्यायमाद्य श्लोक -- 
न छि्यतेरप्वविरोशिस्थ शनोश्य मित्रस्वमुपागतस्य \ 
र्धा गुहां पश्य, उलृकपु्णी काकप्रणौतेन हुताशनेन 1 १1 
"काकोलूकीय" नामक यह तृतीय तन्ते प्रारम्भ किया जातता है जिसका यह्‌ 
प्रथम श्लोक है -- - 
प्रथम शत्रुता रखने बाले, पीछे मित्रता को प्रप हुए भो शतु का विश्वास 
त करना चाहिए, कौवे से लगाई हुई अग्नि के दाश उल्लुमो से भरी हुई शु को 
भस्म हुमा देखो 11 १ ॥ 
तद्यथाभनुभरुथते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिकारोप्य नाम नगरम्‌] 
तस्य स्मोयस्थो्तेकणएखसनप्योऽदिघनतरप्तरच्छ्पे त्यग्रोधपादपोऽस्ति 1 
तत्र च मेघवर्णो नाम वायसराजोऽेककाकपरिवार ९ प्रतिवसति स्म सतत्र 
विदितदुग स्वन सपरिजन काल नयति । तथाऽन्योऽरिम्दंनो नामोलूक- 
राजोऽसख्योलुकपरिवारो भिरिगुहादुर्श्रय प्रतिवसति स्म 1 स च रात्रा- 
वश्ये सदेव त्स्य न्यग्रोधस्य समन्तात्परिभ्रमति 1 अथोलूकराज पूवं 
विरोधवशाय कच्चि्ाणसमासादयतिः त व्यापा्य गच्छति 1 एवं निव्या- 


भिगमनाच्छने शनस्तन्त्यग्रोधपादपदु्गं तेन समन्तानिवयस इतम्‌ 1 अथवा 
भवत्येवम्‌ । 


९ शर्धिषिग्रहदिसप्वन्ते का \ 
३ परिवृत्त । 


२ स्मीपेन्नेकडरःसनाथोः \ 
४ व्यापादयति वा । 


२ पन्चतन्त्रे- 


उक्त च~ ॥ 
य उपेक्षेत शत्रु स्वे प्रसरन्त यदृच्छया । 
रोग चाऽलस्यसुक्त' स शनैस्तेन हन्यते ॥ २ ॥ 

जंसा कि सुना जाता है--दक्षिण देश मे महिलारोप्य नामक एक नगर था 
उसके पास अनेक शाखाभओ से युक्त, अत्यन्त धने पत्तो से ठका हुभा एक बड का 
पेड था । उस पर मेघवणं नाम का राजा रहता था उसके परिवार मे अनेक कौवे 
थे 1 वहु वही अपना दुगं बनाकर परिवार सहित समय बिताता आ--रहता था । 
तथा, अरिमदंन नाम का एक दूसरा उल्लुभओ का राजा सख्य उल्लुओ के परिवार 
के साथ पवंत की गुफारूपौ किले मे रहता था । वह्‌ हमेशा ही रात्रि म आकर 
उस वट-वृक्ष के चारो गोर घरूमा करता मौर पूवं शगरुता के कारण, जिस किसी 
कौवे को पाता उसे मारकर जाता था । इस तरह प्रतिदिन आक्रमण करके धीरे 
धीरे उसने, वह न्यग्रोध वृक्षरूपी दुगं बाहर की गोर से कौवो से रहित कर 
दिया-- वाहर के हस्ते मे रहने वाले सव कौवे मार उल । अधवा एसा होता ही 
है। क्हाभीहै - 

जो मनुष्य आलस्य मे पडकर स्वच्छन्दता से बढते हए शत्रु भौर रोग की 
उपेक्षा करता है--उसके रोकने की चेष्टा नही करता--वह्‌ क्रमश उती (शत 
अथवा रोग) से मारा जाता ह ॥ २॥ 

तथा च- 

जातमाच्न ने य' शत्र, व्याधिन्छ प्रशम नयेत्‌ । 
महाबलोऽपि तेनैव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ।॥। ३ ॥ 


जो मनुष्य शतु तथा रोग को उत्पन्न होति दी नण्ट नही करता महाबलवान्‌ 
भी वह वटे हुए उस रोग व शतु क्षे मारा जाता है ( पाठान्तर मे ) अयन्त पृष्ट 
अद्धो वाला भी वह्‌ उससे मारा जाता है॥ ३ ॥ 

अथान्ये स॒ वायसराज सर्वान्सचिवानाहय प्रोवाच-भो । उत्कट- 
स्तावदस्माकं शनुर्यमसपन्च्च कान्विच्व नित्यमेव निशागमे समेत्या- 
स्मत्यक्षक्दन करोति । तत्कथमस्य प्रतिविधातव्यम्‌ ? क्य तावद्रा्रौ न 
पश्याम, न च दिवा दुर्गं विजानीमो येन गत्वा प्रहराम । तदच किं भुज्यते 
सम्धि-विग्रट-याना-सन-सश्रयदवीभावाना मध्यात्‌ । मय ते प्रोचु --युक्त- 
मभिहित देवेन यदे प्रष्न कृत । उक्त च~ 


काकोलूकीयम्‌ । 


अपृष्टेनापि वक्तव्य सचिवेनात्र किन्चन । 
पृष्टेन त्वरितं वाच्य पथ्यश्च प्रियसप्रियम्‌ ॥\ ४ ॥ 
अनन्तर एक दिन कौवो के शाजा ने सव मन्त्ियो को वुलाकर कहा-दहमास 
शत्रु बर्लवानु, पुरषार्थी भौर समयज्ञ है । वह्‌ प्रतिदिन ही रात्रि कै प्रारम्म मे 
आकर हृमरि आदभियो को मारता है उमका क्या उपाय करना चाहिए ? टूमलोग 
रात्रि मे देख नही सकते भौर न उसके दुगं को ही जानते है जिससे दिन मे जाकर 
उनको मारे, इसलिये सच्धि आदि ९ नीतिके अद्धो मे से यह किसका उपयोग 
है--किसे काम मे लाना चाहिए ? उन लोगो ने कहा--भापने बहुन ठीक कटा जो 
यह बात पूछो । कहा भी है ~ 
मन्त्री को चाहिए कि एमी दशा मे, विना पू भी कु कहना चादिए्‌ (उपदेश 
देना चाहिए ) पने पर तो शीघ्र ही (समय न्ट कथि धिना दही ) हितकारी 
बातत कटनी चाहिए चाहे वह पिथ हौ या अत्रिय ॥ ४॥ 
योन पृष्टो हित ब्रूते परिणामे सुखावहम्‌ ! 
मन्त्री च प्रियवक्ता च केवल सरिपु स्मृतः ॥५१ 
जो पुने प्र भी अन्त मे सुखदायक हितं की वात नही कहता बह मन्त्री 
तथा केवल मितभाषी मनुष्य एतृ कहा गया है ॥ ५॥ 
तस्मादेकान्तमासाद्य कार्यो मन्त्रो महोपते 1 । 
येन तस्य चयं कुर्मो नियम कारण तथा\) ६॥ 
इसलिये, हे राजन्‌ 1 एकान्त मे विददार करना चाहिए जिससे हम लोग 
उसकी (शत्रुता के) कारण जान सके ओौर उसका निग्रह्‌ कर सरके ।॥ ६ ॥ 
सथ स मेघवर्णोऽन्वयागतोज्जीवि-सञ्जीवि-अनुजीवि-प्रजीवि-चिरञ्जी- 
विनाम्न ! पञ्चे सचिवान्प्रतयेक प्रष्टुमारव्छ । तत्रैतेषामादौ तावदुज्जीविन 
पृष्टवन्‌--ध्र 1 एव स्थिदे छ सस्थे घवा ” स॒ सहु रञ्‌ ! उर 
वता सह्‌ विग्रहो म कायं । यतं स वलवान्कारप्रहर्ता च तस्मात्सधेय. 
उक्त च-- 
वलौयसि प्रणमतां काले प्रहरतामपि । 
सम्पदो नावगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगा ॥ ७। 


तव भेधवणं ने कुलक्रमागत उज्जीवि आदिं ५ मन्नियो मे से ्रसयेक से पूना 


४ पन्चतन्त्रे- 


शुरू किया 1 पहिले उनमे से उज्जीचि से पुषछा- भद्र ! एसी दशामे आप की 
क्या राय है ? उसने कहा- राजनु 1 बलवान्‌ के साथ युद्ध न करना चाहिए । 
चकि चट वलवानु ओर समय पर प्रहार करने वाला है इसलिये उमके साथ सन्धि 
करनी चाहिए । कहा मी है = उन पुरषो की सम्पक्तिया, जो शत्र के बलवाव्‌ होने 
पर उसको प्रणाम करते तयां समय पर--उसकी कोई कमजोरी पाकर-उसं पर 
प्रहार भी करते है, उन को छोड कर नही जाती जसे कि नदियां कभी उल्टी नही 
बहती 11 ७ 1 
सत्याढ्यो धामिकश्चार्यो च्नात्रुसद्खातवान्‌ बल्ली । 
अनेकविजयी चैव सन्धेयः स रिपुभवेत्‌ 1८ \) 
सत्यवादी, धर्मात्मा, सज्जन, अनेक भादयो वाला, बलवानु मौर अनेक युद्ध 
विजयी शतु सन्वि के योग्य होता है ॥ ८ ॥ 
सन्धि कार्योऽप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसशयम्‌ । 
प्राणे सरक्षिते सर्वैः यतो भवति रक्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जीवन मे सन्देह उपस्थित होने पर दष्ट पुरुष के साय भी सन्धि कर लेनी 
चाहिए, क्योकि प्राणो की रक्षा होने पर सव की रक्षा हो जाती है॥ ९॥ 
योऽनेकयुदध विजयी स तेन विशषात्सन्धेय 1 उक्त च-- 
अनेकयुद्धविजयी सन्धान यस्य गच्छति । 
तत्प्रभावेण तस्याशु दश गच्छन्त्यरातय- । १० 11 
उनेक युद्धो का विजेता नृपति जिसके साथ सन्धि हारा मित्रभावको प्रात 
होता है उसके ( वलवान्‌ के साथ सन्वि करने वलि ॐ शरु उसके ( वल्वार्व 
राजाके) प्रभावसेशीघ्ररी वशमेदटो जाति है॥ ?०॥ 
सन्धिमिच्छेत्समेनापि चन्दिरधो विजयी युध्ि। 
न दहि साशयिक कु्यदित्युवाच च्रहस्पति ॥ ११॥ 
चकि यद्ध में विजवप्राि अनिश्चिन होनी ह्रै -सलिये ममान वल वाले शनु 
के साय नीमि कर लेनी चादिए्‌ क्योकि वटन्पनि ने कहा हं कि सशयगूक्त कायं 
कभी न कदा चाहिए ॥ १? ॥ 
सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिहं युडचताम्‌ । 
उपायत्रि्तयादध्वं  तस्मादयुदध समाचरेत्‌ ।। १२।। 
इम ममार मे युद्ध करने वाले पुरुषो का विजय युद्ध मे भनिश्चित होता ठं 
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इसलिये साम, दाम भेद सामक तीनो उपायो के अनन्तर ( इ नके विफल होने पर 
युद्ध करना चाहिए ॥\ १२ ॥ 
असन्दधानो मानान्ध. समेनापि हतो भरशम्‌ 
मआसकुम्भम  इवान्येन करोत्युभयसक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो राजा अभिमान से अन्धा होकर दूसरे के साथ सन्धि नही करतां वह्‌ 
समान बल वाते शत्रु से अच्छी तरह ताडित हो इस प्रकार दोनो का नाश कर 
देता है जते कि दो कच्चे घडे आपस मे टकरा कर एक दूसरे का नाश कर देता हि \ 
सम॒ शक्तिमता युदधमशक्तम्थ हि मृत्यवे, 
दृषत्कुम्भ यथा भित्वा तावत्तिष्ठति क्तिमान्‌ ॥\ १४ ॥ 
बलवान्‌ पुरुष के साथ निवल पुरुष का युद्ध उस ( दुबल ) के नाश काही 
कारण होता है जैसे कि पाषाण घडे को फोड कर स्वय निविकारही रहता है 
इसी प्रकार समथं दुबल का नाञ्च स्वय अक्षतं शरीर दी रहता है ॥ १४ ॥ 
अन्यच्च-- 
भूमिसिन्न हिरण्य वा विग्रहस्य फलश्नयम्‌ । 
नास्त्येकमपि यदेषा विग्रह न समाचरेत्‌ ।॥ १५ ॥ 
राज्य, भित्र भौर धनये तीनयुद्धके लाभ) यदिष्नमेसे एकभीत 
हो-~एकं के भी प्राप्त होने की आशा न हो-तो युद्ध न करे ॥ १५. ॥ 
खनन्नाखुबिलं सहः, पाषाणशकलाकुलम्‌ । 
प्रप्नोति नखभद्ध हि फलं वा मुषक्तो भवेत्‌ ॥\ १६ ॥ 
यदि सिंह पथर के टुकडो से व्यि चह के बिलकोखोदताहैत्बयातो 
उसके नासुन टट जति है मौर यदि कु मिलता मी है तो एक ब्रूहा मात्र ॥१६॥ 
तस्माच्च स्थात्फलं यत्न पुष्ट युद्ध तु केवलम्‌ । । 
न॒हि तत्स्वथमुत्पाद्य कतेव्यं न कथन्न \ १७ ॥ 
इसलिये अहां (जिस युद्धम) करई लाभ नहो केवल युद्ध दही हो उसको 
स्वय अपनी ओर से कभी उत्पन्न न करना चाहिए ( दूसरे से उत्पन्न होने पर ) 
सी बचाना चाहिए \\ १७॥ 
बलीयसा समाक्रान्तो वंतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
वाञ्छुच्श्रशिनीं लक्ष्मी न भौजङ्धी कदाचन ॥ १८ ॥ 
ल्थिर लदमौ चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह वसवान पतु क्त 


४] पञ्चतन्त्रे 


माक्रमण किये जाने पर वंत का सा व्यवहार (जिस प्रकार तेज हवा चलने पर वेत 
हवा की ओर श्रुक जाता है अतएव ट्टता नही ) करना चाहिए सपं जसा व्यवहार 
कदापि न करे ॥ १८ ॥ 
कुवेन्हि वतसी वृत्ति प्राप्नोति महती श्चियम्‌ । 
भुजद्धवृत्तिमापन्नो वधमर्हति केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेत सम्बन्धी व्यवहार ( नश्नता ) करता हुआ मनुष्य विपुल सम्पत्ति पाता है 
ओर सपं की वृत्ति का आचरण करता हुमा केवल वध के योग्य होता है ॥ १९॥ 
कौर्मं सङो चमास्थाय प्रहारानपि मर्षयेत्‌ । 
काले काले च मतिमानुत्तिष्ठेत्छृष्णसर्पंदत्‌ \! २० ॥ 
बुद्धिमानु को चाहिए कि कूमं के सद्धोच को देखकर प्रहारो ( आपत्तियो ) 
का सहन करे गौर समय-समय पर कृष्ण सपं के समान अम्युत्थान करता रहे ॥२०॥ 
आगतं विग्रह दृष्ट्वां सुसाम्ना प्रशम नयेत्‌ । 
विजयस्य हयानित्यत्वाद्रभसा न समुत्पतेत्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध को उपस्थित देख कर साम प्रयोग मे उसे शान्त कर देवे । विजय कै 
अनिश्चिन होने से ( युद्ध मे कभी पराजय भी होता है ) युद्ध के लिए जल्दबाजी 
न कैरनी चाहिए 1! २१ ॥ 
बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम्‌ । 
प्रतिवात न हि घन कदाचिदुपसर्पति॥ २२॥ 
वलवानु पुरुप के साथ युद्ध करना चादिए एसा कोई नीतिशाल का नियम 
नही है (अथवा ) इस विपय मे कोई दृष्टान्त नही है 1 मेव कभी भी वायु के 
प्रतिकूलं नही चलता ॥ २२॥ 
एवभूज्जीवी साममच्त्र सन्धिकारक विज्ञप्तवान्‌ । अथ त्छुं त्वा सञ्जी- 
विनमाह--भद्र । तवाभिप्रायमपि श्रोतुमिच्छामि । स आह-देव । न 
ममैतत्प्रतिभाति यच्छव्रणा सह सधान त्रियते । उक्त च यत -- 
शत्रुणा न हि सन्दध्यात्युश्लिष्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीय शमयत्येव पावकम्‌ ॥ २२॥ 
इम च्रकार उज्जीवी ने सन्धि कराने वाले माममन्त कौ सलाह दी । अनन्तर 
१ मत्वा > रभस च समुत्सजेत्‌ 1 
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उसे सुन कर सजीवौ से कहा-भद्र 1 मै तुम्हारी राय मी सुनना चाहता है । उमने 
कर-देव ! मुके यह्‌ बात पसन्द नही जो एच के साथ स्वि की जवि ! क्योकि 
कहा भी है- 
अच्छे प्रकार कौ गई भौ सन्धिके धारा शतके साय मेल न करना चाहिए 1 
जलं गरम किया हुमा भी अग्निकोवुक्षाहीदेताहै॥ २३॥ 
भपरच सक्गूरोऽव्यन्तलुब्धो धमेरहितः । तत्त्वया विशेषान्न सन्छेय । 
उक्त च-- 
सत्यधमंविहीनेन न सन्दध्यात्कथश्चन 1 , 
युसन्धितोऽप्यसाशुत्वादचिराद्याति निक्तियास्‌ ॥\ २४१ ~ 
सत्यरूपी धमं से रहित ( भिथ्यावादी ) पुरुष के साय किसी प्रकार भी सन्धि 


न करनी चाहिए क्योकि ( एसा पुरुप ) अच्छे प्रकार सन्धि करके भौ अपनी दध्टना 
के कारण शीघ्र ही विकार को प्राप्त हो जाता है--वदल जात्ता है ॥। २४ ॥ 


तस्मात्तेन योद्धव्यमिति मे सति । उवत च यत -- 
कूरो लुब्धोऽलसोऽसत्य प्रमादी भौररस्थिर । 
मृढो योधावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः \२५॥ 


इसलिये उसके साथ युद्ध करना चाहिए, यह मेरी राय है । कहा भी है- 
निदंयी, लोमी, मालसी, ठ बोलने वाला, असावधान, डरपोक, किसी वात 
पर दढ न रहने वाला, मुखं गौर सिपाहियो का जपमान करनेवाला शत आसानी 
से नष्ट कियाजासकताहै।\ २५॥ 


भुर तेन पराभूता वयम्‌ , तद्यदि सन्धानकीर्तंन करिष्यामस्तदभूयो- 
ऽत्यन्त कोप करिष्यति । उक्त च-- 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया । 
स्वे मामजञ्वरं प्राक्च. कोऽस्भसा परिषिच्ठति ॥२६॥ 
दूसरी वात यह्‌ है कि उसने हमारा अपमानं किया है, इसलिये यदि हम सन्धि 
की चर्चा करेगे तो वह्‌ बौर भी अधिके क्रोध करेगा । कहा भी है- 
चतुथं उपाय-दण्ड-से वश मे करने योग्य शनु के प्रति शान्ति की चर्चां अनु- 


चित तरीका है, कौन समशदार (वैद्य) पसीने के द्वारा चिकित्णा करने योग्य 

नवीम्‌ ज्वरमे (रोगी को) स्नानं कराता ह ॥ २६ ॥ 

० 
१९ योऽपि काकविनाशम्‌ 1 


~ पच्चतन्त्रे- 


सामवादा" सकोपस्य शत्रो प्रत्युत दीपिका" । 
प्रतप्तस्येव सह॑सा सर्पिषस्तोयबिन्दब ॥२७॥ 
जिस प्रकार तपे हए धी मे पडी हृ जल की वृदे पडते हौ उसे शान्त करने 
के वजाय ओर अधिकं प्रज्वलित कर देत हं इमी तरह करट हुए शतु से ( कहे 
हुए ) शान्ति कै वचन उसको गौर भी अधिक करुद्ध कर देते है ॥ २७ ॥ 
यश्चेद्रदति रिण्वंलवाचु तदप्यकारणम्‌ उक्त च यत -- 
प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सत्वमधिष्ठितः । 
पद मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदम्तिन. ।\२८॥ 
भौर जो यह्‌ कहते हँ करि शतं बलवान्‌ >, यह्‌ भी उचित हेतु नही है । कहा 
भी है क्योकि - 
चित्तोत्साह से भरा हुआ मिह डीलडौल वले मत्त हाथी के मस्तक पर पैर 
रखता है--उमको जीत लेता है ॥ २८ 1 
उत्साहशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छत्रु खधुगुम्‌ । 
यथा कण्टीरवो नाग भारद्वाज" प्रचक्षते ॥२९॥ 
उत्साहशक्ति (कायंसम्पादन मे ड प्रयत्नशील होना) चे युक्ति छोटा (निल) 
मी पुरुष बडे शतु को भी मार सकता है जसे कि ( हाथो को गपेक्षा छोटे शरीर 
वाला भी } सिह हाथी को मार डालता है । एमा भारद्वाज कहते हैँ ॥ २६ ॥ 
सायया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युर्बलेन ये । 
यथा स्त्रीरूपमास्थाय हता भौमेन कीचक ।! ३० ॥ 
जो शत्र पराक्रम दारा न मारे जा मके उनको कपट नीति से मारना चाहिए । 
जसे कि भीममेन ने ली वेश धारण कर कीचक को मारा था ॥ ३० ॥ 
तथा च-- 
मृत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यास्ति वश द्विष । 
सर्वसषहन्तु मन्यन्ते तरणाय रिपवश्च तम्‌ ।१ ३१ ॥ 
शत्रु यमके ममान तीक्ष्णदण्ड वलि राजाके वशमेहो जातिं ओौरवेही 
(शन ) सव कुछ मटमे वाले ( अत्यन्त दभालु ) राजा को तिनक्ते के समान 
( अकञ्नचित्कर ) समदते है ॥ ३१॥ 
न जातु शमन यत्य तेजस्तेजस्विततेजसाम्‌ । 
वृथा जातेन कि तेन मातुर्यौवनहारिणा ॥ ३२ ॥ 


काकोलूकीयम्‌ 1 ९ 
जिस पुरुष का तेज तेजस्वि पुरुषो के तेज को शान्त (दवा) नही करता, 
उस व्यथं उत्पन्न हुए (केवल ) माता के यौवन का विनापा करने वलि पुरुप से 
वया लाभि ? कु भी नही ॥ ३२॥ 
या लक्ष्मीरनाचूलिप्ताद्धौ वरिशोणितकुद्ुमै । 
काल्ताऽपि मनस्‌, प्रीति न सा घतते मनस्विनम्‌ 1! ३३ \\ 


जो लक्ष्मी, शत्रुभो के रुधिररूपौ केसर से चिह्ित ( जिकर भद्ध लिप्त नही 


होते ) नही होती वह मनोहर होने पर भी वीर पुरुषो कै मन कौ आनन्दित नही 
करती ॥ २३ ॥ 


रिपुरक्तेन ससिक्ता तत्स्त्रीनेत्रास्बुभिस्तथा । 
न भूमियेस्य भूपस्य कां श्लाघा तस्थ जीविते ।\ ३४ \ 
जिस राजा की भूमि शतरुमो के रुधिर तथा उनकी चियो के भंसुभो ( पति- 
पत्रादि के मरने से शौक से उत्पन्न ) से नही मीची जाती उसकै जीवित रहने मे 
क्या प्रग्रसा है ? कु भी नही उमका मरना दी जच्छाहै। ३४॥ 
एव सजीवि विग्रहुमन्त्रे विज्ञापयामास । अथ तच्छ त्वाभ्नुजीविनम- 
पृच्छत्‌--^भद्र } त्वमपि स्वाभिप्राय निवेदय !' सोऽ्वीत्‌--देव । दष्ट स 
बलाधिको निमेर्ादश्च तत्तेन सह न सन्धिनं विग्रहो युक्तं । केवर भान 
महं स्यात्‌ 1 उक्त च-- 
बलोत्कटेन दुष्टेन भर्यादार हितेन च \ 
न सन्धिविगहो नैव दिना यान प्रशस्यते ॥ ३१५ ॥ 
इस भकार सजीवी ते "विग्रह्‌" कौ सलाह दी । तव यह सुन, (मेववणं ने) 
अनुजीवी से कहा--'भद्र ! तुम भी भपना विचार प्रकट करो" 1 उसने कहा-'देव 1 
वह्‌ ( एतु ) दुष्ट, बलवान्‌ ओर शिष्टाचार रहित है । इसलिये उसके साथ सन्धि 
ओर विग्रह्‌ दोनो ही उचित नदौ है । केवल "यान" ही उपयोगी हो सकता है । 
कहा भी है-- 
बल मे अधिक, दृ ट मौर शि चार रहित (जो सन्धि आदिकी उपेक्षा 
करता है) शत्र के साथ मधि जर्‌ युद्ध नर्द करना चाहिए ( उसके साथ } यान 
के अतिरिक्तं मौर कुछ उचिन नही है 1 (बलवान्‌ होने के कारण युद्ध ठीकन्ही 
तया दुष्ट अौर मर्यादा रहित होने के कारण सन्धि उचित नही, सम्धि करने प्र 
मी वह्‌ उसकी पराद्‌ नही करता । ) ॥ ३५ ॥ 


१० पन्चतन्त्रे- 


द्विधाकारं भवेद्यानं भये प्राणा्थरक्षणाम्‌ । 
एकमन्यन्जिगीषोश्च याच्रालक्षणमूच्यते ॥ ३६ ॥ 
यातद्छो प्रकार का होताहै, एक (प्रथम) डर कै समय प्राण भौर घन 
(कोष) की रक्ता करने वाला मौर दूसरा विजयार्थं राजा का शत्रु पर आक्रमण 
कहा जाता है । प्राणसकट के समय भाग जाना प्रथम यान कहता ह तथा अपने 
विजय की निश्चित सभावना होने पर शतु परः भाक्रमण करना दूसरे प्रकार का 
यानदहै॥ ३६॥ 
कातिके गाऽथ चतरे वा विजिगीषो. प्रशस्यते । 
यानसुत्कृष्टवीयंस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ॥ ३७ ॥ 
(शत्रु कौ अपेक्षा ) अधिके बलशाली विजयार्थीं राजा के लिये कार्तिक ओर 
चेत्र मासमे, शत्रु देश मे जाना उचित कहा गया है, अन्यं समय मे नही ॥ ३७॥ 
अवस्कन्दप्रदभनस्य सवं कालाः प्रकीर्तिता ! 


व्यसने व्तंसानस्थ शच्रोर्खिद्रान्वितस्य च ।) २८ \। 
किसी विपत्ति मे फसे हए तथा उभकी निबंलता कौ दशा मे शवु पर आक्रमण 
करने के लिये सभी समय ठीक कटे गये ह ॥ ३८ ॥ 
स्वस्थान युद्ढ इत्वा शुरश्चातेमंहाबलं. 
परदेशं ततो गच्छेसख्मणिधिव्याप्तमग्रत. ॥ ३९ ॥ 
महाबली सौर विश्वस्त शूर पुरुषो के द्वारा अपने राज्य की रक्षा कीप्रबन्ध 
करके प्रथम से ही अपते गुरो से परिपूणं शनु-देश मे जावे ॥ ३६ ॥ 


१ कातिक तथा चत्र मास यात्रा कै सिये पसन्द किये गये है किं इन महीनो 
मे सेतो मे मन्त नही रहता जिससे उस्षके नाश काशभय हो तथा इन मासो मे वर्षा 
काभी सय नही होता, रास्ते साफहो जतिहै) साथदही गरी वसरदीकाभी 
आधिक्य नही होता जिससे योधामो को कष्ट होने की समावना हो । अन्य नीतिज्ञो 
ने मागंशीषं व फाल्गुनं मास भी यान" के लिये उपयुक्त माने है } 

मागं शीषं शुभे मासि यायाद्यात्रा महीपतिः 1 

फाल्गुन वाथ चतर वा मासौ प्रति यथाबलम्‌ । (मनु --७, १८२) 
२ तथाच मनु-- 

अन्येष्वपि तु कालेप्‌, यदा पश्येद्‌ ध्रुव जयन्‌ 1 

यदा यायाद्धिगृह्यंग, व्यसने चोत्थिते रिपो ॥ (मनु ७११८३) 





काकोलूकीयम्‌ 1 
अज्ञातवीवधासारतोयशस्यो ब्रजेत्‌ थ 1 
परराष्टरूः न भूय स स्वराष्टूमपि गच्छति ॥ ४० ॥ 


जो राजा (शरदश के) वीवध (घान्धादि की प्राति) मासार (मित्रवल) 


जल भौर बन्न को विना जाने हृए ( विजय कौ इच्छा से ) शएवरु-देश मे जाता 
है, वह फिर लौट कर अपने राज्य मे नही पटच पाता ॥ ४०॥ 


तत्ते युक्त कर्तमपसरणम्‌ 1 अन्यच्च-- 

त्च युक्त प्रभो ! कतु ह्ितीयं यानमेव च । 

न विग्रहो न सन्धान बलिना तेन पापिना \1 ४११ 
इसक्तिये आपको यदह से भाग जाना ही उचित्त है । ओर भी-- 


हे प्रभो । उस वलवान्‌ ओौर दुष्ट शत्रु के साथ, नत्तो दुस्तरे प्रकार का यान 
न युद्धमौरनं सन्धि ही करना उचित है॥ ४१॥ 


अपर कारणयपिक्षयाऽ्पसरण क्रियते बुधे । उक्त च-- 
यदपसरति मेष कारण ततप्रहत्तु› 
मृगपतिरपि कोपात्संकुचल्युत्पतिष्णु । 
हृदयनिहितभावा गुढमन्चप्रचाराः, 
किमपि विगणथन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते \ ४२ १ 


दूखरी बात यह्‌ दै कि-कारणवश विदान्‌ पृषष भी अपसरण (यान, पलायन) 


१९ 


करते दै।क्टाभीदटहै- 

मेड (गृद्धमे जो पी इता है वह प्रहार करने के लिये करता है, सिहं भी 
गुस्से से ( गपने शिकार पर ) कूदे समय अपने अङ्गो को सिकोड छता है। 
बुद्धिमान्‌ प्य हृदय मे अपने भावो को चछिपाये हुए तथा मपने विचार भौर 


चेष्टानो फो भकाशिति न करते हृएु (मान~-मपमान आदि को) चृ भी परवाह 
नं कर समय की प्रतीक्षा करते है 1 ४२1 


अन्यच्व-- 
बलवन्त रिपु दुष्ट्या देशत्याग करोति यः । 
युधिष्ठिर इवाप्नोति पुन्जौवन्‌ स मेदिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 


(= -~---- =-= --~---------------------- ~ 


------------- 
९ 'वलोलटेन' मादिं चार श्लोको भे दूसरे प्रकार के यात का वर्णन है । 


१२ पच्चतन्त्रे- 


रहं कर फिर भी युधिष्ठिर के समान भूमि (राज्य) को प्रास कर रेता है ॥४३॥ 
यु्यतेऽहकृति कृत्वा दुर्बलो यो बलीयसा | 
स तस्य वाञ्छित कु्यदिात्मनश्च कुलक्षयम्‌ ।\ ४४ ॥ 
जो दुबल राजा अहङ्कार के वशीभून हो बलवान्‌ के साथ युद्ध करता है वहं 
उसकी इच्छा को पणं करता है मौर अपने कुल का नाश करता है 1 ४४॥ 
तद्वल्वताभियुक्तस्यापसरणसमयोभ्य न सन्छेविग्रहुस्य च एवमनुजीवि- 
मन्ोऽपसरणस्य 1 अथ तस्य वचनमाकण्यं प्रजीविनमाह--^भद्र । त मप्या- 
त्मनोऽभिप्राय वद ।' सोऽब्रवीत्‌-देव । मम सन्धिविग्रहयानानि त्रीण्यपि नं 
प्रतिभान्ति । विशेषतश्चासन प्रतिभाति 1 उक्त च-- 
नक्र. स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति । 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभ्यते ।॥ ४५॥ 
चरुकं हमारे ऊपर एक बलवान्‌ शत्रु ने आक्रमण किया हुभा है अत यहं 
अपसरण कासमयदहैन तो सन्धि मौरन विग्रह का ही समयहै. इस प्रकार 
अनुजीवि को राय अपसरण के विषय मे रही । 

उसके वचन को सुनकर प्रजीवी से कहा---भद्र ! तुम भी अपनी राय प्रकाशित 
करो ।' उसने कहा-देव 1 मुमे तो सन्धि, विग्रह भौर यान तीनो ही पसन्द नही 
है मु्रे तो मासन च्छा ( उचित ) मालूम होता है । कहा भी है-- 

नाका अपने स्थान पर रह्‌ कर बडे हाथी को भी लीच रेता है, परन्तु अपने 
स्थान से इटने पर कुत्ते से भी पराजित हो जाता है ॥ ४५7 

अन्यच्च- 

अभियुक्तो बलवता दुगे तिष्ठेत्प्रयत्नवान्‌ । 
तत्रस्थ सुहूदाह्वान प्रकुर्वोतात्ममूक्तये \॥ ४६ ॥ 

बलवान शत्रु के द्वारा आक्रमण कयि जाने प्र राजाको चाद्िएु कि ( अपने 
चचाव के लिये ) यतन करता हुआ किर मे बेठ जावे अौर वही रहकर अपनी रक्षा 
के लिये मित्रो को बुलावे ॥ ४६॥ 

१९ यद्‌! यहं वान ष्यान देने योग्य है कि--यद्यपि प्रत्येक वक्ता अपने के पूवं 
वक्ता के प्रदशित नीनिमागं का निराकरण करता है अन ॒प्रजीवि को सन्ध्यादि 
तीनो ही नीतिमागं मे दोष प्रकट करने चाहिए तथापि यान के समथन मे सन्धि 
ओर विग्रह मे दोष दिला दिये गये ह अत केवर यान मे दोष दिखये गयेर्ह। 
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यो रिपोराग्म श्रुत्वा भयसन्नरतमानसः 1 
स्वस्थान हि त्यजेत्तत्र न तु भूयो विशेच्च स. ॥ ४७) 
जी मनूप्य शतु का आगमन सुनकर भयभीत टो अपना स्थान छोड देता ह 
वह्‌ उस स्थानं मे प्रविष्ट नदी ठो सकेना 11 ४७ ॥ 
दष्टविरहित. सर्पो मदहीनो यथा गजः \ 
स्थानहीनस्तथा राजां गस्य स्यात्सर्वजन्ुषु । ४८ ॥ - 
दात रदित सपं भौर मदलुन्य हाथी के समान स्थात से भ्रष्ट राजा को सव 
प्राणी वशमे कररेते टै) ४८1] 
निजस्थानस्थितोऽप्येक. शतं योदधु सदैल्तर ! 
शक्तानामपि शनरूणा तस्मात्स्थानं न सन्त्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अपने स्थान मे स्थित्त अकेखा भी पुरुष बलवान १०० शत्रुम के साथ युद्ध 
कर सकता है ) दमरिए स्थान न छोडना चाहिए ॥ ४९ 1 
तस्माद्दुर्गं दढ कृत्वा सुभटासारसयुतम्‌ 1 
प्राकारपरिखाधुक्तं शस्त्रादिभिरलङ्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
तिष्ठेन्मघ्यगतो नित्य युद्धाय कृतनिश्चयः । । 
जीवन्सप्राप्स्यति राञ्य, भूतो वा स्वगंमेष्यतिं ॥५१। (युगम्‌) 
इसलिये, विरे को सुब मजबूत करके, सिपाही ओौर रसद (सामग्री) से 
भरकर, परकोा तथा खाई से वेप्टित कर, शखर आदि घे सुसञ्जित करके हमेशा 
गृदधकेल्यितेयार हो किले मे रहै ! क्योकि यदि जीवित ( विजय प्रास करत ) 
रहेगा तो रज्य पविगा गौर यदि मर गया ततो स्वगं को जायगा ॥ ५०-५१ ॥ 
उन्यच्वे-- 
बलिताऽपि न ` बध्यन्ते रुधदोऽप्येकसंश्रया. । 
विपक्षेणापि सरता यथेकस्थानवीरधाः \ ५२१ 
मौर भी एक स्थान मर रहने वाले दवं मनुष्य भी वलवान्‌ शुक द्वारा भी 
प्राणित नही कयि जा सकते जेस किं एक जगहं पर उगी हुईं सताएं तेज वायु स 
भी मही उखाडी जा सक्ती ।! ५२ 11 
१ षीचधामा० २ तिष्ठसि ४ सि ५ म्या युग्ममिति प्रोक्तं बिभि 
सलोकविशेषकम्‌ 1 केलापक चतुर्भि. स्या्तदूष्वं कुलकं स्मृतम्‌ । ६ वध्यन्त, 
साष्यन्तं । ७ प्रभज्जनविपक्षेणं यथैकस्या महीरुहा । 


१६ पन्चतन्त्रे- 


तदेव संश्रय विना न कश्चित्प्रतीकारो भवति इति मेऽभिप्राय । एव 
चिरञ्जीविमन्त्र 1 
अथैवमभिदहिते स मेघवर्णो राजा चिरन्तन पितुसचिव दीर्घायुष सकल 
नीतिशा्पारद्गत स्थिरजीविनामनि प्रणम्य प्रोवाच--'तात । यदेते मया 
एष्टा सचिास्तावदत्रम्थितस्यापि तव तत्परीक्षाथम्‌, येन त्व सकल श्रुत्वा 
यदुचित तन्मे समादिशसि । तययचुक्त भवति तत्समादेश्यम्‌ । स आह-वत्स । 
सर्वेरण्ेतंर्नीतिशास्वाश्रयमुक्त सचिवै । तदुपयुज्यते स्वकालोचित सर्वमेवं 1 
पररोष द्वैधीभावस्य काल । उवत च-- 
अविश्वासं सदा तिष्ठेत्सन्धिना विग्रहेण च । 
दैधौभाव समाभ्ित्य पापशक्नौ बलीयद्ति ॥६१। 
इम प्रकार सश्वय के बिना कोई उपाय नही हि) इसील्ि सश्रय करना 
चाहिए । यही मेरी राय है 1 यहु चिरजीवि का विचार है । 
उनके एषा कहने पर राजा भेषवणं ने पुराने, पिता के मत्री, वृद्ध सम्पूणं 
नीतिशास्र को जानने वोले स्थिरजीवि नामक मत्री को प्रणामं कर कहा ह तात । 
आपके यहा उपस्थित होते हुए भी इन सन्तरिो से पृख्ने का एकमात्र कारण है किं 
आप उनके (ज्ञान की) परीक्षा ले सके ( अथवा आप प्रकृत विपय प्र अच्छी 
तरह विचार कर सके ) जिससे कि भाप सत कुछ युन कर उचित कत्य की याज्ञा 
देँ । इमल्लिए जो उचित हो वह्‌ आज्ञा दीजिये ।' उस्ने कहा-- हे वत्स । इन 
मस्तरियो ने नीतिशास्रके साधारपरदही कहा है जो भपने समय पर सभी उपयुक्त 
हो सकता है । परन्तु यह्‌ दैघीभाव का समय हे । कहा भी है-- 
दुष्ट शत्रु के बलवान्‌ होने पर ( नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि ) वह्‌ उसका - 
विश्वाम न करता हुमा, देधीभाव ( घोखेवाजी से शत्रु को सावधान न होने देने के 
लिये उमके साथ बाहर से मिघ्रना का{ग्यवहार करकेअन्त मेँ उसे नष्ट कर देना ) 
केद्वारा सर्यातु कभी सन्धि जौर कभी युद्ध का जभिनय करता हमा रहे ॥ ६१ ॥ 
तच्छन्रु॒ विग्ास्याविश्रस्तैरछोभ दशंयद्धि सुखेनोच्छिदते रिपु । 
उन्त च-- 
उच्छयमपि विद्रासो वर्धयन्त्यरियेक्दा), 
गुडेन वधित. श्लेष्मा सुख वृद्धया निपात्यते ॥६२॥ 
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स्वय शघरु का विश्वास न कर परन्तु उसको अपने ऊपर विश्वास दिलाकर 


ओौर (नयी नयी ) आशां दिति हुए ( वृद्धिमानु ) शत्रु को जामानी से नष्ट 
कर वेते 1 कटा भी है-- 


नीतिनिपुण पुरुष विनाश के योग्य सी षच को एक वार वडा देते है 1 गड 
केद्वारा बढाया हुभा कफ (खासी) मासानी से तष्ट कर दिया जाना है ॥ ६२॥ 
तथा च-~ 


स्त्रीणा शन्नो कुमित्रस्य पण्थस्नीणा विशेषत 
थो भवेदेकभावोऽज न ख जीवति सानव ॥६३। 


जो मनुष्य इस ससार मे छियो, एत्र, दुष्टमित्र गौर खा कर वेश्यामो कै 
साथ निष्कपट व्यवहार करता है वह्‌ जीवितं नही रहता 1 ६३ ॥ 


कत्थं देवषिजातौनामात्मनश्च गुरोस्तथा ! 
एकभावेन कतव्य शेष द्ैधसमाधितम्‌ ।\६४१ 
देवता, प्राह्ण, अपना ओर गुर का कायं निष्पाव से करना चाहिए, 
शेष ( मनुष्यो कै ) कायं द्धीमाव से करने चाहिए ॥ ६४ ॥ 
एको भाव सदा शस्तो यतना भावितात्मनाम्‌ ! 
स्तरीसुब्धाना न लोक्राना विशेषेण महीभृताम्‌ ।॥६५॥} 
शुद्धान्तं करण यति लोगो के साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, खीपराथण 
पुरुष भौर विशेषकर राजाभो के साथ एक भावं ( शुद्ध भाव) से व्यवहार न 
करना चादिएु \॥ ६५॥ 
तद्‌ द्रेधोभाव सश्रितस्य तव स्वस्थाने वासो भविप्यति, लोभाश्रयाच्च 
शब्रुपुज्वाटयिष्यसि अपर-यदि किच्चिच्छिद्र तस्य पश्यसि, तद्गत्वा व्या- 
पादयिष्यसि । मेष>ण महु--"तात्र 1 मया सोऽविदित सश्रय । तत्कथ 
तस्म छिद्रे ज्ञास्यामि ? रिथरजीव्याहू--वत्स ! न केवर स्थान, छिद्रा- 
ण्यपि तस्यं प्रकटीकरिप्यामि प्रणधिमि उवत्त च-- 
गावो गस्धेन प्यस्ति वेदै" पश्यम्ति वै द्विज 
पारं. पश्यन्ति राजालश्रक्ुर्भ्यामितरे जना ।१६६॥ 
इसि देधीभाव को स्वीकार करने से तुम अपते स्थान पर भरी वने रोगे 
(तुमको मपना स्थान छोडने कौ मावश्यकता न होगी) गौर नरको लुभाकर भगा 


+ पश्चतन्ते- 


भौ सकोगे । भौर, यदि उसकी कोई निवता तुमे शात होगी तो तुम भाकर 
उ्षका नाश कर सकोशे । मेधवणं ने कठा--!है ततत" ममे तो उसके स्थान का 
मी पता नही । फिर ओँ उसकी कमजोरी कंसे जान सकंगा ? स्थिरजीवी ते 
कहा--वत्स । में गुक्रचरो द्वारा केवर उसका स्थानं ही नहु प्रत्युत उसके छर 
भी प्रकाणिन करगा । कहा भी है -- 

गाय (आदि प्च) गन्ध~घ्राण-के द्वारा वस्तुमो का पता छ्गा लेते है 
त्रह्मग वेदो-शघ्नो के द्वारा, राजा चरो से गौर साधारण अन्यलोगनेो से 
देते है ॥ ६६ ॥ 


उक्त चात्र विषये-- 
यस्तीर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विशेषत । 
गुप्तश्चारंनू पो वेत्ति न स दुगंतिमाप्तुथात्‌ ॥६७॥ 

इसे विषय मे कटा भी है -- 

जो रोजा गपरचरो हारा अपने पक्षक ओर विशेषकर शवुपक्ष के तीर्थो (राज 
पुरुषो) को जानना है वह्‌ दुर्गति ( सकट } को श्रास नही होता ।! ६७ ॥ 

मेषवणं आह्‌ तात । कानि तीरथान्युच्यन्ते ? कतिसस्यानि च? कीदृशा 
गुप्तरां ? तेत्सवं निवे्यताम्‌' इति । स आह-अत्र विषये गवत्ता नारदेन 
युधिष्ठिर प्रोक्त, यन्छतुपक्षेऽषटादशतीर्थानि, स्वपक्षे पञ्चदश । तिभिस्वि- 
भिर्गप्तचरेस्तानि जेयानि । तेजते स्वपक्ष परपक्षश्च वश्यो भवतिं 1 उक्त 
च नारदेन युधिष्ठिर प्रत्ि-- 

कच्दिदष्टदशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्चे च। 
त्रिभिस्विभिरविज्ञातैवेत्सि तीर्थानि चारक. ।६८॥ 

भेषवणं बोला--'हे तात 1 तीथं कौन कहलाते हँ ? गौर वे कितने है ? गुप 
चर कंसे होते है ? यह्‌ सव वनाशय ।' उमने कहा--इस विषय मे भगवान्‌ नारद 
ने युधिष्ठिरस कहा है कि शतरुपक्त मे १८ गौर अपने पक्ष मे १५ तीथं होत रहै) 
तीन-नीन गुभषरो के द्वारा उनको जानना चाहिए ! उनके जानने से अपना भीर 
शव दोनो के पक्ष वशमे हो जाते ई । नारद ने युि्ठिर से कहा ह - 

क्या तुम गुसवेशधारी तीन-तीन चरो के दारा शनुमो के १८ भौर सपने पक्ष 
कै १५ नीर्थो को जानते हो ) (म सममना ह कि तुम जानते हो |) ॥ ६८॥ 
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तीर्थशब्देनायुक्तकर्मौभिधीयते । तद्यदि तेषा कृत्सित भवति तत्सवा- 
मिनोऽभिघाताय, यदि प्रधान भवति तद्वदे स्याटिति । तद्यथा--मन्न? 
पुरोहित , सेनापति , युवराज , दौवारिक , अन्तर्वासिक › प्रभास्तके सपाः 
हत--सन्निधातृ-्देषटु-ज्ञापका , साधनाघ्यक्ष , गजाध्यक्त , बोशाध्यक्ष , 
द्गपाल--करपाल--सीमापाल--प्रो्तटमूतया । एषा भेदेन द्रा 
साध्यते ! स्वपक्षे च देवी; जननी, कञ्चुकी, मालिक , भय्यापारकं › 
स्पशाध्यक्ष , सावत्सरिक , भिषग्‌, जल्वाहुक ताम्बूलवाहकं , आचाय , 


अद्धरण्तक , स्थानचिन्तक , छत्रधर , विलाषिनी । एपा वैरदरारेण स्वपक्ष 
विघात 1 तथा च-~ 


वैद्यसावत्सराचार्या स्वपक्षेऽधिद्रताश्वरा. । 
तथाऽऽहितुण्डिकोन्मत्ता स्वं जानन्ति शत्रुषु ।६९॥ 
तीर्थं शच्दं घे राजकायं मे नियुक्त पुरुष अभिप्रेत है । यदि वह्‌ तीथं ( राज- 
पुरुष ) एत्रुपक्ष मे मिता हुमा विश्वासघाती हो तो स्वापी (राजा) के विनाशक 
कारण होता है मौर यदि वही श्रेष्ठ हो तो उन्नति का कारण होता है । वे तीथंये 
६--( १) मन्ती (२) पुरोहित (३ ) सेनापति (४) युवराज (५) दाररक्षकं 
(६) अन्त पुररक्षक (७) कलेक्टर (८ ) मारुगुजारौ एकत्र करने वाला 
(९) पुरपौ का परिचय कराने वाखा (१०) न्यायाच्यक्ष (जज) (११) प्रजा की 
सूचनामो भथवा अिदनपत्नो को राजा को वत्ताने वाला (पेशकार) (१२) सेनाका 
मुख्य भधिपति ( ९३ ) हस्ति-विभाग का बष्यक्ष ( १४) खजाञ्ची { १५} 
किले का अधिकारी ( १६) टैक्स वसूल करने त्रा ( पाठान्तर मे जेर, कदा 
का माणिक ) (१७) सौमाप्रदेष की रषा करने वाला (१८) प्रिय भूत्य इनको 
अपनी जर मिल लेनेसे श्त्रुशीघ्र ही क्छमे हौ जतादहै। सपने पक्चमे 
( १ ) राजपत्नी (२ ) राजमात्रा ( ३ } अन्त पुर मे रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण 
(४) मारी ( ५) शय्यारकषक (६) गत्रचरो का अध्यक्ष ( ७ } ज्योतिषी 
(८) वैद्य (९) जरू खाने वाजा (१५ }, पानदान ले चखने वाल ( ११) 
आचाय ( १२ } मङ्गरकषक { १३ } निवासाध्यक्ष ( राजमहर का रक्षक ) (१४) 
छत्रधर ( १५} वेश्या । इनकी शतत के द्वारा अपने वं का विना होता है । 
अपने पक्ञ मे व्य, ज्योतिषी ओर गुद को गूघतचर कायं मे नियुक्तं करना 


२० पच्चतत्त्रे- 


चाद्ये ! तथा सपेरे भौर उन्मत्त ( पाणल } का वेश धारण कणे वाले पुरूष 
शन्तु के सब हार्त को जानते हैँ । (मत शनुपक्ष मे इन्हे नियुक्त करना चाहिए 1 
वैद्य आदि सव जगह आसानी से जः सकते ह 1 इसच््यि इनको गुप्तचर वनाना 
कहा गया है । ईसी प्रकार सपेरे आदि भी बिना किसी सन्देह के शवुपक्षमे जा 
सकत हँ 1) ॥ ६९ ॥ 
त्वा कत्यविदस्ती्थेष्वन्त प्रणिधय पदम्‌ । 
विदाइकरुवंन्तु महतस्तल पिद्धिषदम्भस. ।\७०।१ 

जिस प्रकार कायंचतुर कारीगर रोग घाटो मे उतर कर ( प्रवेश कर) 
गहरे जल की भी थाह्‌ पा लेते है इसी तरह कायं को समने वाले गुर्चर मन्त्री 
मादि १८ तीर्थो मे अपना स्थान करके-उनमे हिल्मिल कर-शतरु के कायं को 
जानें ।1 ७० ॥ 

एव मन्तिवाक्यमाकर्ण्यावान्तरे मेघवर्णं आह-तात ? अथ किनिमि- 
तमेवविघ प्राणान्तिक सदैव वायसोकूकाना वैरम्‌ ? स आह-वत्स । 

इस तरह के मन्त्री के वचन सुनकर वीच मे ही मेधवणं बोला--हि तात 1 
कौवेः गौर उत्लुखो का यहं प्राण कनै काला वैर किस कारण से हुमा ?' वह्‌ वोला- 
वत्स 1 9 

कदाचिद्धस-शुक-वक-कोकरंल-चातक उलूक-मयूर-कपोत-पारावत-विष्कि- 
रप्रभूतय सर्वेऽपि पक्षिण समेत्य सोद्वेग मन्त्रयितुमारन्धा ।' अहौ अस्माक 
तावद्वैनतेयो राजा, स च वासदेवभक्तो न कामपि चिन्तामस्माक करोति। 
तत्‌ किं तेन बृथास्वामिना ? यो लुन्धकपाशेनित्य निनध्यमानाना न रक्षा 
विधत्ते । उवेत च-- 

यो न रक्षति वित्रस्तान्‌ पीडचमानान्‌ परे सदा । 
जन्तुन्‌ पाथिवरूपेण स कृतान्तो न संशय ।७१। 

किसी समय हस, तोता, वगुला, कोयल, पपीहा, उल्लू, मौर, कत्रूतर, परेवा 
मौर दुक्कुट आदि सव पक्षी इक्र होकर शोकाकुल चित्त से परस्पर सरह करने 
कूगे--!हमारे राजा वैनतेय ह, वे नारायण के भक्त है, परन्तु हमारी कुं भी 
खवर नही रेते । इसल्यिः उस नाममात्र के स्वामी से क्या काम ? जो शिकारियो 
के जार मे फंसते हए हम रोगो की रक्षा नही करते 1 कहा भी है-~ ह 

जो राजा शवुजो से सताये जाते हुए अतएव संदा ही भयभीत रहने वार 


काकोलूकीयम्‌ , २१ 


४ 


प्राभियो को-मपनी प्रज! कौ~रश्ता नही करता वह्‌ निस्मन्देह राजाके स्पमे 
यमहीदहै।। ७१॥ 
यदि न स्यान्नरपतिः सम्यइनेताः तत" भ्रजा । 
अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव ॥॥७२॥ 
यदि अच्छा मागंदशंक-सन्मागं मे चने गारा-~राजा न दो तव प्रजाप 
इस प्रकार नष्ट हो जाती ई जैसे कि नाविक के विना समूद्रमे नौका इव जाती है ॥ 
षडिमान्‌ पुरषो जह्याद्‌ भिन्ना नावभिवाणेवे 1 
अ्रवक्तारमा्चायेमनधौयानसूत्विजम्‌ ।॥७३।। 
अरक्षितार राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकाम च गोपाल वनकामं च नापितम्‌ 11७४१) (युग्मम्‌) 
समुद्रम टूटी हुई नाव के समान मनुष्य इन ६ पूरुषो को छोड देवे । 
( १) अच्छी तरह्‌ न पढने वारे आचायं (२) स्वाध्याय न करने वारु पुरोहित 
(३) रक्षान कने वारे राजा (४) कटटुमाषिणी पत्नी ( ५) श्राम~पसन्द 
ग्वा ओर ( ६ ) जगकू चाहने वाले नाई को ॥ ७३-७४ ॥ 
तत्‌, सचिन्त्यान्य कश्द्राजा विहद्धमाना क्रियतामिति! अथ तैभद्रा- 
कारमुलुकमवलोकेय सर्वेरभिहितम्‌-- यदेष उलूको राजाऽस्माक भविष्यति 1 
तदानीयन्ता नृपाभिषेकसम्बन्धिन सम्भारा ' इति 1 अथ साधिते विविधे- 
तीर्थोदे प्रगुणीकृतेश्टोत्तरशतमूलिकासद्खाते प्रदत्ते सहासने, वतिते 
संपद्ीपसमृद्रमूधरविवितरे घरित्रीमण्डले, प्रस्तारिते व्याघ्रचर्मणि मापूरितेषु 
हेमकुम्भेषु दपेपु वाचेषु च सज्जीकृतेषु दपंणादिषु माद्धत्यवस्तुषु, पठत्सु 
वन्दिुख्येषु, वेदोच्वारणपरेपु सुदितपुखेषु ब्राह्यणेपु, गीतपरे युवतिजने, 
अ्नीतायामग्रमरहिष्या कृकालिकायाम्‌, उलुकोऽभिषेकाथं यावत्सिहासन उप- 
विशति, तावल्कृतोऽपि वाथस समायात सोऽचिन्तयत्‌--अहो 1 किमेष 
सकल्पक्षिसमागमो महोत्षवश्च ? अथ ते पक्षिणस्त इष्ट्वा मिय प्रोचु - 
पक्षिणा मध्ये वायसश्चतुर श्रूयते 1 उक्त च-- 
नरागा नापितो धूतं परक्तिणाजञ्चेव वायसः । 
दष्ट्णाश्च भ्टृगालस्तु श्वेतभिकषस्तपस्विनाम्‌ ।\७५।० 
१ 'खसदीपनसीवरितरीमण्डले' इति पाठासनरम्‌ 1 


२२ पच्चतन्त्रे- 


इसण्यि विचार केर किसो दूसरे को पक्षियो का राजा वन 
अनन्तर उलूकं को सुरूपवाच समज्ञ उन सव मे कटा पि--"यह्‌ 
राजा होगा । इमल्यि राञ्याभिषेकसबन्धी सब वस्तुएं लनी चाहिए 
नाना पवित्र नदियो के जल लाने, {०८ जडी-वूटियो के समह्‌ 
रखने, पृथ्तीमण्डरु का एके एसा चित्र--जिममे किं सात द्वीप, र ५ 
सात पवंत चित्नित्‌ किये गये हो--बनाने, व्याघ्रचमं बिनि, ( ज. स } सुवणः 
कल्रो, (तेर से) दीपको भौर ( मृखवायु से) वाद्यो के भरने, दपण मादि 
माङ्धल्िक वस्तुमो के तयार करने, उत्तम चारणो से स्तुति, पाठ करने, मिल 
कर-एक स्वर से ब्राह्मणो के वेदपाठ करने, युवतियो के गीत गाने, कालिका 
नामक प्रधान रानी के लये जाने पर जिस समय उलूक राज्याभिषेक के ल्थि 
सिहामन पर बेठ्ने ठया उसी समय कही से कौवा आ गया । वह सोचने व 
ये सब पक्षी क्यो एकत्रित हुए है भौर यह उन्सव कंसा है ? उन पक्षयो ने 
उसको देख कर जापस मे कहा--पक्षियो मे कौग चतुर्‌ सुना जाता है। 
क्हाभीरहै- 

मनुष्यो मे नाई, पक्षियो मे काक, दाढ वारो मे सियार भौर तपस्वियो मे 
श्वेताम्बर ( जन ) चतुर सुना जाता है ॥ ७५॥ 

तदस्यापि वचन ग्राह्यम्‌ उक्त च-- 

नहुधा बहुभि सार्धं चिम्तिता सुनिरूपिता ! 
कथचिन्न विलीयन्ते विटद्धिश्चिम्तिता नया ॥\७६॥ 
इसलिये इसका भी वचन सुनना चाहिए 1 कहा मी है -- 

-विद्धानो से सोचे हृए, अनेक मनुष्यो के साथ मि कर तरह-तरह से विचारे 
इए ओर अच्छे श्रकरार निर्चित कयि हुए नीनि-पयोग किसी प्रकार भी अन्या 
नही होते--निष्फन नही जाते 1 ७६ ॥ 

अय वायस समेत्य तानाह-अहो । कि महाजनसमागमोऽय, परम- 
महोट्ग्वश्च । ते प्रोचु -भो । नास्ति कज्चिद्धिदङ्घमाना राजा, तदस्यौ- 
सूकंस्य चिहे्धराज्याभिपेको निरूपितरितष्ठति समस्तपक्षिभि । तच्वमपि 
स्वमत देहि भ्स्तावे स्षमागतोसि 1 अथासौ काको विहस्याऽह-अहो ! न 
युक्तमेतत्‌; यन्मयूर --ढस-कोकिल-चक्रवाक-गुक-कारण्डव-टारीत सारखादिपु 
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पक्षप्रधानेपु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालववत्रस्याभिषेक क्रियते । 
तन्नैतन्मम मत्तम्‌ । यत -- 
वक्तनासत॒सुजिह्याक्ष॒कूरमध्रियदशंनम्‌ । 
अकरुदस्येदुशं ववत्न भवेत्नस्य की दशम्‌ ।\७७॥। 
तब कौ उनके पाम जाकर वोला--इतने अधिक मनुष्य बयो एतरित हुए 
है भौर यह्‌ उत्सव कंसा दो रशा है ? उन्होने कहा--मद्र पक्षयो का कोई राजा 
नदी है । इसख्यि सब पक्षियो ते इस उत्तु को पक्षियो का राजा निश्चय किया 
है। तुम भी अपनी राय दो, क्योकि समय पर ज गये । तवकौवेने हेन 
कर कंहा--यह्‌ ठीक नही है किं मोर, हंस, कोय, चकवे!, शुक, जलमूर्गा, 
हारिरु, सार आदि प्रघान-परचान पक्षियो कै रहते हुए इ दिवान्ध, भयानक मुख 
वारे उत्तू का राज्याभिषेक करते हो । इसल्थयि मेरो यह राय नदी है ! क्योकि -- 
विना क्रोध क्थिहृएु भी जब इसका मूख एता विङ्ित है किं नाक टेढी, 
मखे कोने मे घुसी हुई है, मुख से कटोरता प्रतीत होती है तथा देखने मे भी भदा 
माम पडता है, तब जव इसे क्रोध आता होगा तो कंमा होता दोगा ॥ ७७॥। 
स्वाचरोद्रसत्युग्र कूरमभ्रियवरएदिलम्‌ \ 
उल्कं नुपति कृत्वा का न सिद्धिभेविष्यति \७८1\ 
स्वभाव से ही मयद्धुर, अत्यन्त क्रोधी, कटोर भौर अप्रियभाषी इस उहल को 
राजा बननेसे हमे क्या छाम होगा ? कुछ भी नही । ७८ ॥ 
अपर, वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्ध त्रियते राजा ? तद्- 
दयपिगुणवानु भवति तथाश्येकस्मिन्‌ स्वामिनि स्थिते नान्यो भूप प्रशस्यते । 
एकं एव हितार्थाय तेजस्वी पायवो भव 
युगान्त इव भास्वन्तो बहवोऽत्र विपत्तये ।७९॥। 
गौर मी जव किं गख्ड राजाः मौजूद ही ह तव इस दिवान्ध को राजा क्यो 
बनाते हौ । व्यक कोई गुणवान्‌ हौ क्यो न हो परन्तु एकं स्वामी के रहते हुए 
हुसरा सजा अच्छा नही समस्चा जातता । 
ही प्रतापी राजा ससार का कल्याणकारी होता है । प्रलयकाल मे यनक 
सूरयो के समान इस छोक मे अनेक नृपति प्रजा के लिये विपत्ति के कारण होते ई 1 
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१ कल्पान्ते सत सूर्यां प्रकाशन्ते सूचन्चातितसा तापयन्तीति विष्णुपुराण- 
सवाद , केचितु ्ादंशादित्या उदयन्ते तदेति वणंयन्ति । 


२२ पच्चतस्तरे- 


इसच्यि विचार कर किसो दूसरे को पक्षियो का राजा बन 
अनन्तर उलुकं को सुरूपवान्‌ समन्न उन सव ने कल्य वि--"यह 
राजा होगा । इमल्थि राज्याभिषेक्सबन्धी सब वस्तुएँ लानी चारि 
नाना पविन्न न्दियो के जरू लाने, {०८ जडी-वुटियो के मह्‌ 
रखे, पृथ्तीमण्डरु का एक एसा चिच्र--जिममे कि साति द्वीप, से ~ 
मात पर्व॑त चित्रित किये गये हो--वनाने, व्याघ्रचमं विने, ( जर" घत ) सुवणः 
कनसो, (तेल से) दीपको ओर (मृखवायु से) बाच के भरने, दपण मादि 
माङ्गलिक वस्तुओ के तेयार करने, उत्तम चारणो से स्तुनि, पाठ करने, मिल 
कर-एक स्तर से ब्राह्मणो के वेदपाठ करने, युवततियो के गीते गाने, करकालिका 
नामक प्रधान रानी के लये जाने पर जिस समय उलूक राज्याभिषेक के ल्यि 
सिंहासन पर वेठने लगा उसी समय कटी से कौवा आ गया । वह्‌ सोचते ल्गा-- 
ये सव पक्षी क्सो एकत्रित हुए ह ओर यहे उव काह? उन प क्षयो ने 
उसको देख कर आपस मे कहा--पक्षियो मे कौ चतुर सुना जाता है। 
क्हाभीरहै- 
मनुष्यो मे नाई, पक्षियो मे काक, दाढ वाको मे मियार भौर तपस्नियो मे 
श्वेताम्बर (जन ) चतुर सुना जाता है ॥ ७५ ॥ 
तदस्यापि वचन ग्राह्यम्‌ उक्त च-- 
बहुधा बहुभि सार्धं चि म्तिता. सुनिरूपितः 1 
कथश्विन्न विलीयन्ते विद्र {श्चि न्तिता नया ।७६॥ 
इसच्ि इसका भी चचन सुनना चाहिए 1 कहा भी है -- 
विद्वान से सोचे हुए, अनेक मनुष्यो के साय मि कर तरह-तरह से विचारे 
इए ओर अच्छे प्रकार निर्चित कयि हए नीति-रयोग किसी प्रकार भी अन्यया 
नही होते--निष्फन नही जाते 1 ७६ ॥ 
अय वायस समेत्य तानाह्‌--अटहो । कि महाजनसमागमोष्य, परम- 
महोत्मवश्च । ते पोच -भो 1 नास्ति कज्चिददङ्खमाना राजा, तदस्य 
ठूकस्य विह्खराज्याभिषेको निरपितरितष्ठति समस्तपक्षिभि । त्वमपि 
स्वमत देटि, प्रस्तावे समागतोसि । अथाऽ काको विहृस्याऽहु-अहो । न 
युक्तमेतत्‌, यन्मयूर --दस-कोकिरचक्रवाक-गुक-कारण्डव-टारीत मारसर्दिपु 
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पक्षप्रधानेपु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करारवकत्रस्याभिषेक ज्रियते । 
तन्नैतत्सम मतम्‌ पत -- 


वन्तनास सुजिह्याक्ष कूरमप्रियदशनम्‌ 1 
अकरदधस्येदृंश वक्त्रं भवेर्नूद्स्य कीदृशम्‌ १\७७। 
तन कोण उनके पाम जाकर वोला--दृतने अधिक मनुष्य बयो एक्रनित हुए 
है ओर यह उत्सव कसा हो रद्य है ? उन्होने कहा--मद्र ! पक्षियो का कोई राजा 
नही है! इसल्यि सव पक्षियो ते इस उल्लू को पक्षियो का राजा निश्चय किया 
है। तुम भौ अपनी राय दो, क्योकि समय परञागयेहो। तबकौवेने हन 
कर कहा--यह ठीक नही है कि मोर, हुम, कोय, चकवा, शुक, जलमूरगा 
रिख, सारस आदि प्रघाननप्रधात पक्षियो के रहते हुए इम दिवान्ध, भयानक मुख 
वारे उत्त का राज्याभिषेक करते हो । इसलिये मेरी यह राय नही है 1 क्योकि -- 
विना फ्रीध कथि हए भौ जव इसका म॒खं एसा विष्टत है कि नाक टी 
भँ कोने मे पुसी हुई है, मृख से कठोरता प्रतीत होती है तथा देखने मे भी भदा 
मालुम पडता ह, तब जब इसे क्रोध आता होगा तो कंसा होता हौगा 11 ७७ 1 
स्वसावरौद्रमत्युग्र कूरसप्रियवादिदम्‌ । 
उलूक नृपति कृत्वा का न सिद्धिभेविष्यति ।७८॥ 
स्वभाव से ही भयद्धुर, उत्यन्त क्रोधी, कठोर गौर भप्रियभाषौ इस उत्तु को 
राजा बनने से हये क्या साभ होगा ? कुछ भी नही ॥ ७८ ॥ 
अपर, वेनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्ध क्रियते राजा ? तद्- 
दपिगुणवानु भवति तथाऽ्येकस्मिन्‌ स्वामिनि स्थिते नान्यो भूप प्रशस्यते । 
एक एव हितार्थाय तेजस्वी पर्पथवो भुव. 
युगान्त इव भास्वन्तो बहवोऽत्र विपत्तये ॥७९॥ 
मौर भौ जब कि गरड राजा मौजद ही है तब इस दिवान्ध को राजा क्यो 
वनाते हो 1 क्योकि कोई गुणवान्‌ हौ क्यो न हो परन्तु एक स्वामी के रहते हुए 
दूसरा राजा अच्छा तही समज्ञा जाता 1 
एक ही प्रतापी राजा ससार का कल्याणकारी होता है । प्ररुयकार मे अनेकं 
सूरयो के समान इस रोक मे अनेक नृपति प्रजा के लि चिपत्ति के कारणं होते है ॥ 


१ कस्पान्ते सस सूर्या प्रकाशस्ते भुवञ्चातितरा तापयन्तीति विष्णुपुराण- 
सवाद , केचितु द्वादशादित्या उदयन्ते तदेति व्णंयन्ति । 


२४ पन्चतन्ये- 
तत्तस्य नाम्नाऽपि यूय परेषामम्था भविष्य भ ¶ 
गुरूणा नाममाच्रेऽपि गृहीते स्वाभ्विसिम 
(त तः 1८०१ 
इष्टाना पुरत क्षेम तत्क्षणादेव ६जायत 
उस ( गरुड ) कै नामसे ही शतरुजो से तुम लोग पतने रटे ५४० 


अप्राप्य होगे ) । क्हाभी है -- = द 
दुष्टो के साङ्ने स्वामी का गौरवध्णं नाम लेनै पर ( चाहं = ( उरुदात्‌ ॥\ 


न हौ ) उसी समय अपनी रक्षा { कल्याण } हतां है 1 ८० ॥ = 


तथा च-~ ( 
व्यपदेशेन महता सिद्धि. सज्जायत परा । 


शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशका. सुखम्‌ ॥।८१॥ 
पक्षिण उचु -- कथमेतत्‌ ” स आह्‌-- 
जषा कहा भी है - 
बडे पुरुषो के नामसे ही बहुत लाभ होना है, चन्द्रमाके नामसे लरगोश 
युखपुवंक रहते ह ॥ ८१ ॥ 
पक्षियो ने पुछा--“ह्‌ कंते 1" बह ( कौवा ) कहता है-- 


कथा १ 

कररिमिश्विदरने चतुद॑न्तो नाम महागजो युथाधिप प्रतिवसति स्म \ 
तत्र केदाचिन्महत्यनावृष्टि" सञ्जाता प्रभूतवर्षाणि यावत्‌ । तया तडागहद- 
पल्वल्सरासि शोषमुपगतानि। अथ ते समस्तग ओ स गजराज प्रोक्त -देव। 
पिपासावुंखा गजकलभा मृतप्राया अपरे मृताश्च 1 तदन्विष्यतां कश्चिज्ज- 
लाशयो यत्र जलपानेन स्वस्थतां व्रजन्ति ॥' ततश्चिर ध्यात्वा तेनाभिहि- 
तम--अस्ति महाह्ठदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगत पातार्गगाजलेन 
सदेव पूणं । तत्तत्र गम्यताम्‌ इतति ॥“ तथानुप्ठतते पञ्चरात्रपूपसर्पड्िः 
समासादितस्ते स हद ! तच्र स्वेच्छया जर्मवगाह्यास्तमनवेलाया नि- 
पक्रान्ता । तस्य च दस्य समन्ताच्छशकविलानि असरख्यानि सुकोमलभूमौ 
तिष्ठन्ति । तान्यपि समस्तैरपि तेगंजैरितरततो भ्रमद्धि परिभग्नानि । 
वहव शशका भग्नपादशिरोग्रीवा विदिता, केचिन्मृता , केचिज्जीवशेषा 
जाता । अथ गते तस्मिन गजयये शशका सोद्वेगा गजपादक्ुण्णसमावासा 
केचिद्भग्नपादा , अन्ये जजैरितकनलेवरा रुधिरप्लुता , अन्ये हतशिश्चवो 
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वाष्यपिहितरोचना समेत्य मिथो मन्त्र चत्र --'अहौ विनष्टा वथम्‌, नित्य- 


मेवेतशूगजयुधमागमिष्यति यतो नाल्यत्र जरमस्ति । तस्पर्वेपा नाशो भवि- 
ष्यति च-~ 


स्पृशन्नपि रजो हन्ति लिघ्रन्नपि भुजङ्धमः\ 
हसल्लपि नृपो हसन्ति सानयन्चपि दुन. ५८२ 

किसी घन मे चतुदन्ते नाम का एक बडा भारी गथाधििप हाथी रहता था । 
किसी समय उम वन मे बहुत वर्पो तक ढडी मारी भनावृष्टि-वर्घासाव~हौ गई । 
जिससे तडाग, हृद, त्रेया मौर तालाब मूख गये } इसके वाद उन सव हधियो 
ने उस गजराजः से कहा-€. राजन । वच्चे प्यास से व्याकर हौ मरणासन्न हो रहे 
है ओर बहुत से तो मर भी रये । इसल्यि कोई तालाव तलाश कीजिये जिसमे जल 
पीकर (सब) स्वस्थ हो जावे !' तव कुछ देर तक सोच कर उसने कट-'एकान्त 
स्थानं मे जमीन मे सुदा हुमा हमेशा पाताल गगा से भरा हुमा एकं तावे है ) 
इसलिये वं चलना चाहिए 1 एसा करने पर (चलने पर) पाच रात तक चरूते- 
चरते वे रोग उस ताराव पर पटच । वह इनच्छानुङरं जल स्नान कर सायद्भाल 
क समय (तालाब से) निकले । उस ताराव के चारो मोर भूकायम जमीन्‌ मे 
सकडो खरगोशो ॐ वि थे । इधर उधर धरमते हृए उन हाथियो ते उन {लरगोश) 
के बरिलो को कुचर डाला । बहुत से षरगोशो के पैर, सिर गौर गदंन हट गए, 
कुछ मर गये भौर कु अधमरे हो गये ! हधियो के उस शुण्ड करे चसे जाने पर्‌ 
चचडयि हुए ठे सरो जिनके कि निवासस्थन हाथियो के पैर से कुचर गये 
थे ओर जिनमे कछ के पैर द गये धे, कु के शरोर क्षत-विक्षत ( घायल ) 
हो गयेये, कुठ रुधिर से भीभे हुए ये मौर कु रो रहै थे जिनके करि बच्चे 
मारे गये थ वे प्रव उट होकर साह करमे रगे--हम तो मारे गये यह्‌ हाधियो 
की शु्ड नित्य ही यहाँ सयिगा योक मौर जगहं जल नही है । इसर्यि सव 
कानशदहेजायगा ।क्हाभीहै - ~ 

हाथी चना हमा, सप सूघता हुमा, राजा हसता हुमा ओर दुष्ट पूरुष आदर 
माव दिखाता हुभा मरता है 1} ८ ग ध 

तचन्ता कश्चिदुपाय । तत्रैकं प्रोवाच~शस्यता देशत्यागेन, किम- 
न्यत्‌ \' उक्त च मनुना व्यासेन च~ 


२९ प्खतन्त्े- 


त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ । 
भ्राम जनपदस्यार्थे चात्मार्थे प्रथिवी त्यजेत्‌ ।\८३॥ 
इसल्यि कोई उपाय सोचिये । उनमे से एक (खरगोश ) बोला --दे 
स्पागकर चले चो, मौर क्या उपाय है!" मनु मौर व्यसने भीकहाहै -- 
वशा की रक्षाके ल्यि एक मनुष्य को छोडदे, माम के कए कुरु परित्यागं 
करदे, देश के ल्थि श्राम छोड दे ओौर अपने लियि पुथिवी का परित्याग 
कर दे 1 5३11 
क्षेम्या शस्यप्रदवा नित्यं पशुवृद्धिकरीसपि 1 
परित्यजेन्तृपो भूसिमात्मा्थसवि चारयन्‌ ।॥८४॥ 
अपनी रक्षाके ल्यि राजा को चाहिये किं बिना किसी भकार का सोच-विचार 
करते हृए, सुखदायिनी, धान्य उत्पन्न करने वाली तथा पशुम की वृद्धि करने 
वाली भी भूमि को छोड दे । ८४ | 
आपदर्थे धन रकषेद्रात्‌ रक्षेढधनेरपि । 
अत्मानं सतत रकषेदारैरपि धनैरपि १,८५॥ 
विपत्ति के समय ( आपत्ति दूर करने के चयि ) धन-सचय करना चाहिए 1 
{ सवित कि हुए ) धनो के दारा ( घन व्यय करके भी ) अपनी पत्नी की रक्षा 
करनी चाहिए तथा पत्नी मौर धन दोनो के हारा अथवा दोनो की उपेक्षा करके 
भी अपनी रक्षा हमेशा करनी चाहिए ॥ ८५॥ 
ततश्चान्ये प्रोचु -भो । पितु पैतामह स्थान न शक्यते सहसा त्यक्तुम्‌ । 
तत्कियता तेषा कृते काचिद्विभीषिका । यत्कथमपि दैवान्न समायान्ति । 
उक्त च-- 
निविषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा । 
विष भवतु मा वाऽस्तु फटाटोपो भयङ्ुर ॥८६।! 
तव भौरो ने कहा-“एै । वाप-दादाओ से (वशपरभ्परा से) भाया हुभा स्थान 
भक्स्मात्‌ नही छोडा जा स्तकता । इसनल्यि उनको कोई भय दिखाना चाहिए । 
कदाचित्‌ इस रीति से हमारे सौभाग्यवश वे यहां न जग्वे ।' कहा भी है -- 


॥ विषरहित भौ साप को अपना फण फौषाना चाहिए 1 विप होवानहो, कण 
फऱना ही भयदायी होता है ।॥ ८६ ॥ 
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अथाल्ये भेचु --यदेव ततस्तेषा महद्िभीषिकास्थानमस्ति येन नाग- 
मिष्यन्ति \ सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो नामा- 
स्मत्स्वामी शशकश्चन्द्रमण्डले निवसत्ति, तप्परष्यता कश्चिन्मिथ्यादूतो युथा- 
धिपसकाश यजच्चदद्रस्त्वामत्र हृद आगच्छन्त निषेधयति, यतोऽस्मतरि- 
ग्रहोऽस्य समन्ताद्वसति । एवमभिहिते श्रद्धेयवचनात्कदापि निवत्ते । अथान्ये 
प्रोचु --यदेव, तदस्ति लम्बकर्णो नाम शशकं 1 स च वचन रवनाचतुरो 
दूतस । स ततर प्रेष्यतामिति ) उक्त च-- 


साकारो ति स्पृहो वा्सी नलनाशस्नविचक्षणः 1 
परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते 1८७ 

तव, दूसरे रोग कहने रगे--अगर यह्‌ वात है तो उनके ल्थि एक वडा मारी 
भयकाकारण हो मक्ता है जिससे वे रोग न आयेंगे । परन्तु वह्‌ एक चतुर दत 
कै अधीन है 1 (उभे एक चतुर दूत दी कर सकता है ! } जो विजयदत्त नामक 
हमारा स्वामी चन्द्रमा मे रहता है, (उसी के माधार पर हमारा यह्‌ कपट उपाय 
अवलम्बित है) कोई बनावट दूत गजाधिपति के पास भेजना चाहिए (भौर 
कहना चाहिए कि} चन्द्रमा तुम्हे इस ताराब मे आने का निषेध करता है । 
क्योकि हमारे ( चन्द्रमा के } परिजन छोग इसके चारो भोर रहते है । एसा कह्ने 
पर कदाचित्‌ श्वदधेय ( चन्द्रमा ) के वचन होने के कारण वे लौट जावे (फिर यहाँ 
न आवें } ! तब अन्यो ने कहा--यदिषएेषाही हतो स्वकणं ताम का एक खर 
गोश है । वह्‌ बोलने मे निपुण ओर दत-कायं को जानने वाला है उपे वहाँ भेजना 
चाहिए । कटा भी है - 

सुन्दर, लोभरदित, माषण-चतुर, अनेक विद्याभो मे निपुण मौर दूसरोके 
मन की वात समज्षते वाला पुरुष राजा क दूत-कायं के श्यि अभीष्ट होता ह 
( राजा एमे पुरुषं को दत बनाना पसन्द करता है ) ॥५७।॥ 

अन्यच्च-- 


यो भूषं लोत्यसम्पन्न राजद्ारिकमाचरेत्‌ 1 
मिथ्यावाद विशेषेण तस्य कायं न सिध्यति ४८८१ 


मोर मी -जो राजा मू, रोभी गौर विशेषकर मिथ्यामाषी पुष को दूत 
चना कर सजनद्रवार्‌ मे भजता है उसका कायं सिद्ध नही होता 1 (क्योकि मृखं 


एण पन्चतन्ते- 


तो अपना अभिप्राय ठीकं ठीक प्रकाशित ही नही कर सकता ओर रोभी पुरुष 
रोभवश हानु से मिरुकर अयने स्वामी को हानि पहुंचा देते है) । ८८ ॥ 


तदन्विष्यता यदयस्माद्‌ व्यसनादात्मना सुनिर्मुक्ति । अथान्ये प्रोचु"-- 
“अहो युक्तमेतत्‌ । नान्य कश्चिदपायोऽस्माक जीवितस्य 1 तथैव क्रियताम्‌ + 

अथ लम्बकर्णो गजयूथाधिपसमीपे निरूपितो गतश्च । तथानुष्ठिते लम्ब- 
कर्णोऽपि गजमागंमासाद्यागस्य स्थलमारुह्य त गजमूवाच-शभो भो दुष्ट । 
गज 1 क्रिमेव रील्या नि शकयाऽत्र चन्द्रहदः आगच्छसि ? तन्नागन्तव्य 
निवल्यंताम्‌" इति । तदाकण्यं विस्मितमना गज आह-भो । कस्त्रम्‌ ” 
स आहु--अह्‌ लम्बकर्णो नाम शशकशचन्द्रमण्डले वसामि । साम्प्रत भगवता 
चन्द्रमसा तव पार्श्वे प्रहितो दूत । जानात्येव भवासू, यथा्थ॑वार्दिनो दूतस्य 
न दोष करणीय । दत्तमुखा हि राजान सवं एव } उक्त च-- 

उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुलगेवधेष्वपि । 
परषाण्यपि जल्पन्तो चध्या दता न भुभुजा ॥८९॥ 

यदि आप रोग इस सकट से चुटना चाहे तो कोई दूत तलाश करे गौर लोग 
कहने रुगे--“यह्‌ ( उपाय } ठोक है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय हमारे 
जीते कानहीहै। एसा ही करना चाहिए ।' 

अनन्तर लम्बकणं को यूथाधिपति >, पास भेजना निश्चय किया गया ओर वहू 
गया 1 तब छम्बकणं हाथी के रास्ते मे (जिस मागं से हाथी नालाब पर आतत थे) 
एक एसे ( ऊचे ) स्थान पर-जहां हाथौ नही पटं सकता था--चठकर उमसे 
बोरा--“अरे दुष्ट गज । क्यो तु इस चद्द्रह्वद पर इतनी असावधानी मौर निर्भयता 
से गाता है तुमको येहा नही जाना चाहिए, लौट जामो ।' यह सुन कर आश्चय 
मे पड कर वह बोला~ -तु कौन है ? उसने कहा--मै लम्बकणं नाम का खरगोश 
चद्ध-मण्डल मे रहता ह 1 इस समय मगवानु चन्द्रमा मुन तेरे पास दत वनाकर 
भेजा है । भाप यह्‌ जानते ह कि--यथायंवादी ( जसा उसके स्वामी ने कहा ह्‌ 
वैसा ही कहने वाले ) दत्त को दोप नही देना चाहिए 1 क्योकि सवं ही राजा दत 
मुल होति ई ( दूत के दारा ही मपना सन्देश कहते ह, यदि उनको ही मार दिया 
जाय तो एकं का नन्देश दूसरे के पान पहु ही नही सकेगा } । कहा भी है -- 

तर्वार मदि शत्रो के उटाये जने पर, वन्बुभो के मर जाने पर भी, कशोर 
-वचन कहने वाले भौ दूतो कौ न मारना चाहिए 1! ८९ ॥ 
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तच्छ्रत्वा स आदह्‌--भो शशक ! तत्कथय भगवतश्नन्द्मस सन्देशम्‌, 
येन सत्वर क्रियते" । स आह--“भवतातीतदिवसे भथेन सहागच्छता प्रभूता 
एशका तिपातिता , रताति न वेत्ति भवान, यन्मम परिग्रहोऽयम्‌ । तद्यदि 
जीवितेन ते प्रयोजन तदा केनापि प्रयोजनेनास्यत्र हदे नागन्तव्यमि'ति 
सन्देश । गज आह-अथ क्व वतंते भगवान्‌ स्वामी चन्द्र \ सं आह-अत्र 
हदे साम्प्रतं शशकाना भवदूथमथिताना हतशेपाणा समाद्वासनाय समायात- 
स्तिष्ठति ! अह पुनस्तवान्तिक प्रेषित ! गज आह्‌--यदेव तहुशंय मे तत 
स्वामिन येन प्रणम्यान्यत्र गच्छामि ॥ शशक आहू-ागच्छ मया सहैकाकी 
येन दशंयामि " तथानुष्ठिने शशको निशासमये त हदतीरे नीत्वा जलमध्ये 
स्थित चनदरविम्बमदषयत्‌। आह्‌ च--'भो ! एष न स्वामी जलमध्ये 
समाधिस्थस्तिष्ठति तत्लिभृत प्रणम्य व्रजेति, नो. चेत्समाधिभद्धभयाः्‌ 
भूयोऽपि प्रभूत कोप करिष्यति !' अथ गजोऽपि चस्तमनास्त पणस्य पून 
मनाय प्रस्थित । शशकाश्च तदितादारभ्य सपरिवारा सुखेन स्वेषु स्थानेषु 
तिष्टन्ति स्म 1 अतोष्ट ब्रवीमि "व्यपदेशेन सहताम्‌" इति । अपि च- 


्षुद्रमरस कापुरुषं व्यसनिनमङृतज्ञं जीवितकाम । 
ृष्ठप्रलपनशोल स्वामित्वेन नाभियोजयेत्‌ ॥९०॥ 
यह्‌ सुन कर वह्‌ (गज ) बोखा--*शरक ! भगवानु चद का सन्देश किष 
जिससे कि शीघ्र ही उसका पालन किया जाय ॥ उसने कहा-- (चन्द्रमा का ह्‌ 
सदेश है किं ) कर अपने हाथियो के साथ मति हुए भपने वहत से खरगोश्च मार 
इलि । क्या माप यहं वात नही जानतते किये रोग मेरे जाध्नित 1 जगर तुम 
जीना चाहो तो किसी भौ काम से तुम इस्त तालाब पर न आना गज ने कठा-- 
"भगवान्‌ स्वामी चन्दर कहाँ है !' वह्‌ बोला--सं समय वह आप के समूह्‌ से 
कुचल हुए परन्तु मरम से वचे हए { छरो्ो को ) तसल्ली देनेकरे स्यि दस 
ताव मे माए हुए ह मौर मुभे तुम्हारे पास भेजा है गज ने कहा--'सच्छ, 
मे स्वामी के दशंन कराम लिससे ( उन्हे ) प्रणाम कर अन्यत्र चरा जाद ।' 
सरमोश ने कहा--भेरे साथ अकेले गाओ तव (तुम्दे) दषेन करा दं तव, 
श्रगोड रान्नि के समय उस दायी को तान के किनारेले गयां भौर पानी मे 
पडता हुमा चन्द्रमा का भतिविम्व ( पराई ) उसे दिलाया । गौर कहने रमा-- 


३० प्तन्त्रे- 


यह्‌ हमारे स्वामी जर मे ध्यानमग्न स्थित है इसल्यि चुपचाप प्रणाम करके जल्दी 
चरु जाओ नही तो समाधिकेभद्धदहोने षे फिर भी अधिक क्रोध करगे} तेव 
हाथी भी भयभीत होकर उते प्रणाम कर जाने के लि रवाना हो गया । खरगोश 
भी उसी दिन से परिवार सहित अपने स्थानो मे रहने लगे 1 इसच्ि तँ कहता ह 
कि वडो का नाम सेने से" इत्यादि । 


ओर भी-- 

जीवित रहने की इच्छां रखने वाके पुरुष को चाहिए कर नीचे स्वभाव, 
आलसी, कायर या निन्य, मृगया आदिं व्यसनो मे फंसे हुए, इृतघ्न, पीठ पी 
( प्रोक्ष मे ) निन्दा करने वाल पुरुप को कभी भौ अपना स्वामी न बनाये ॥६०॥ 


तथा च~ 1 
सुद्रसरथर्पति प्राप्यं ॒न्यायस्वेषणतत्परो । 
उभावपि क्षय प्राप्तौ पुरा शशक पिज्डलो ।९१॥ 
ते पोच -कथमेतत्‌ ? स आह- 
लपे कहा भी है -- 
पहिले किसी समय न्याय को तकाय करने वाते शश ओर कपिञ्जर दोनो ही 


नीच विचारक पाकर नष्ट दहो गये ॥ ९१॥ 
उन ( पक्षियो ) ने पृष्ठा यह्‌ कंते है ? वह्‌ ( कौ ) बोला-- 


स्था 


करस्मिश्रिद्‌ वृक्षे एराऽ्हमवसम्‌ । ततराधस्तात्कोटरे कपिञ्जलो नाम 
चटक ॒प्रत्िवरुति स्म। अय सदैवास्तमनवेरायामागतयो्ंयोरनेकमु- 
भाषितग्ष्या देवषिबरह्यपिराजपिपुराणचरितकीतेनेन च पयंटनदृष्टानेक- 
कौत्हलप्रकयनेन च परमसुलमनुभग्तो कालो व्रजति । भथ कदाचित्‌- 
कपिञ्जरं पराणयाव्रायंमभ्येश्चटके सहान्य पक्वशाहिभाय देशद्धत । 
ततो यावन्निशासमयेऽपि नायातस्तावदह सोद्रेयमनास्तदिपरयोगदु छित- 
च्चिन्तितवान्‌--अदो किमद्य कपिञ्ल्लो नायात । कि केनापि पाशेन 
वट ? आहोस्वित्‌ कैनापि पाेन वद्ध ? सर्वथा यदि करुशकी भवति तन्मा 
विना न तिष्ठति । ए मे चिन्तयतो वहून्यहानि व्यतिक्रान्तानि । ततश्च 
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तन कोटरे कदाविच्छोद्गो नाम शशकोऽस्तमनवेायामागत्य भरविषट । 
मयापि कपिञ्जरुनिराशलेन न निवास्ति ! अथान्यस्मिन्नहनि कपिञ्जल 
शालिभक्षणादतीव पीवस्तनु स्वाश्रय स्मृत्वा भूयोऽ्यत्रेव समायात । 
अथवा साधवद दव्यते-- 
न तादु्लायते सौख्यमपि स्वगे शरीरिणाम्‌ 
दारिद्रयेऽपि हि यादृक्स्यात्स्वदेशे स्वपुरे गृहे \\ ९२ \1 
पहिले वै किमी वृक्ष पर रहना था! वही प्र नीचे के कोटर पे कपिञ्चत 
नाम क एक पक्षी रहता था 1 सायद्धाल के समय सदा दी हेम दोनो जव अति य 
तब तरह-तरह की मधुर बातचीत कसते, दैवपि, ब्रह्मपि मौर राजयो क पुराणो 
मे वणित चि कहते भौर पूमने के समय देते हुर्‌ विचित्र वह्नुभो का वर्णन 
करते ये । इसं प्रकार वडे आनन्द से हमारा समय वोनता था । एक ममय 
कपिद्धर भोजन कौ तलाश मे दूसरे चटको ॐ साय, पके हृष एङि धान्य से भरे 
हए बिसी दूसरे स्थान को चला गया ! जव ह्‌ रातत हो जनि पर भी नदी भाया 
तद भँ घवहाकर्‌ उभके वियोग दु ख से पीडित हो मोचने लगा--बाज कपिञ्जल 
मो नही"्याया ? क्य क्सीने जालमे वाघ ल्या? मथवा किसी ने मार 
डाला ? इष स्ट सोचते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये । यनन्तर एक समय उसी 
कोटर मर क्षीघ्रग नामका भक्‌ सायद्धारु के समयं शकर प्रविष्ट हुभा। भ 
कपिङ्धल के विषयमे निराशो चुक्रा था। इसकिए मेते भी नदी सेका । इसके 
बाद एक दिन कपिञ्चल, अनाज चाने से मोटा ताजा होकर अपने स्थान को याद 
करं जाया । यह्‌ ठीक दी कहा है -- 


देहधारिमो को स्वगं मे भ वैता सुख मही होता जैसा किं दख्दरावस्या मे 
भी सपने देश, उपने नगर ओर अपने घर मे होता है ।॥ ९२ ॥ 


अथासौ कटरान्तगंत शशकं दृष्ट्वा साक्षेपमाह्‌ भो शशक ! न 
तवया सुन्दर कृत यन्ममावसथस्थाने प्रविष्टोऽसि । तच्छीघ्र निप््र्यताम्‌ †' 
शशक आह--न तवेद गृह्‌, किन्तु ममेव । त्क मिथ्या परुषाणि जल्पसि !" 
उक्त च-- 

चापीकूपतडागानां देवार्यकुजन्मनाम्‌ ! 
उत्सर्गात्परतः स्वाम्यमपि कतुं न शयते 1\ ९३ ॥ 


तब ह्‌ ( कपिञ्जरं ) कोटर के बन्दर खरगोश को देकर तिरस्कारूर्वक 
३प० 


३२ पन्डतन्त्रे- 


बोला “है शशाक । तुमने यह अच्छा नही किया कि जो तुम मेरे घरमे आ धसे 1 
इसल्यि शीघ्र ही निकरं जामो 1 शशक ने कठा--"यह घर तुम्हारा नही है 
चिन्तुमेरादही है फिर क्सो म्‌े ही कठोर वचन कहते हो ।' कहा भी है -- 
प्रतिष्ठा करने के बाद बावडी, कुँ. तालाब तथा देवमन्दिर मौर वृक्ष इन 
वस्तुओ पर किसी का अधिकार नही रहता 11 ९३ ॥ 
तथा च-- 
प्रत्यक्ष यस्य यद्धुक्त क्ेत्राद्य दश वत्सरान्‌ । 
तत्र भुक्ति प्रमाण स्याद्‌ न साक्षी नाक्षराणि वा! ९४ ॥ 
जेयेक्टाभी दै - 
पहले जिसने दसं वषं तक जिस क्षेत्र ( खेत ) का भोग किया है उममे कोई 
साक्षी या हस्ताक्षर प्रमाण नही माना जाता है, केचल मोग प्रमाण होता है 
्षे्न भोगनेवाले का ही मानो जाता है! ९४॥ 
सानुषाणामय न्यायो मुनिभि. परिकीर्तित । 
तिरश्चा च विहुद्धा्ां थावदेव समाश्वस \ ९५7 
मुनियो ने यह पूर्वोक्त निणंयशेकी मनुष्यो के सम्बत्घछ मे कटी है, पदु तथा 
पक्षियो को (किसी स्थान पर) तभी तकं स्वत्वं रहता है जवं तकत मै वहाँ रहते ६ 1 
तन्सभैतद्गुहम्‌, न तवेति ॥ कपिञ्जल आह-भो । यदि स्मृति 
भ्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया सह येन स्मूतियाठक पृष्ट्वा स यस्य ददाति 
स गृह्यतु } तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितम्‌-किमन्न भविष्यति ? मया 
्ष्टव्योऽ न्याय । तत कौतुकादहमपि तावनुप्रस्थित । अत्रान्तरे तीष्ण- 
दष्टो नामारण्यमार्जारस्तयोविवाद श्रुत्वा मा्गसिन्न नदीत्रटमासाद्य इतः 
कूशोपगद्र निमील्तिनयन उ्वंवाहुरघंपा दस्पृषटभुमि श्रीमुरयाभिपुख इग 
घर्मोपदेजनामकरोत्--अहो 1 भसारोऽय ससार । क्षणभद्धुरा प्राणा । 
स्वप्नस्य प्रियसमागम । इन्द्रनाच्वत्‌ कुटुम्बपरिग्रहोऽ्यम्‌, तद्धर्मं मुक्त्वा 
नान्या गतिरस्ति ! उक्त च-- 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत 1 
नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तच्यो धर्मसंग्रह ॥ ९६ ॥ 
उसच्यि यहु घर मेरा ही ह न कि तुम्हारा ।' कपिञ्ञर ने कटा--'मगर तुम 


काकोलूकीयम्‌ ! ददे 


घमशाल को प्रमाण मानते हो तो मेरे साय आभो किसी घरममशासी से पूरये, वह्‌ 
जिसको ( यह वृक्ष कोर } दे वही ले । एसा करने पर (जव वे दोनौ चर चि) 
सने सोचा--इस विषय मे क्या होमा ? यह्‌ मुकदमा मुक्षे देखना चाहिए । तव 
कौतुकवश ध भी उनके पे चरु दिया ! इसी समय तीक्ष्मदष्टर नाम का जङ्गली 
विलाव उने इस कगे को सूनं कर मागं के पास वाली नदी कै किनारे पर 
प्च, क्षथमे छ्रुशा ले, माल मीच, ऊपर को भूजा उठा, पैर के अग्र॑भाग से 
भमि को चृता हमा ( खडा होकर ), सूर्याभिमुल होकर यह (भगे वणित } 
धर्मोपदेश करने रगा--“ओह्‌ 1 यह ससार असार है1 जीवन क्षणभदगुर है 1 
त्रियो कां ससागम स्वप्न समान है । कुटुम्ब का परिपारुन इन्द्रा ( जादू ) के 
सदृश फला है ! इसल्यि घमं को छोडकर दूसरी गति नही है! कहा भी है --- 
शरीर नाशवान्‌ है, धनसपत्ति हमजा रने वारी नही, मौत हर समय सिर 
पर खडी है प्रसख््यि धमं-सचय करना चाहिए 11 ९६ ॥ 
यस्य ध्मेविहीनालिं दिनाल्यायान्ति यान्ति च । 
ष॒ लोहकारभस्त्रेव श्वसस्पि न जीवति \! ९७ ॥ 
जिस पूरुष के दिन, धर्मानुष्टान के विना जति गौर चले जति है { व्यतीत 
हेते है) वह लुहार की धौफनी के समान श्वि लेना हुमा भी जोवित नही है 
( उस मनुष्य को जीवित नही कहं सक्ते } \-९७ ॥ ४ 
नाच्छादयति कौपौनं न दशमशकापहम्‌ । ध 
शुन. पुच्छमिव व्यर्थं पाण्डित्यं धरमर्वाजितस्‌ \\ ९८ ॥! 
जो (कृत्ते की पछ) नतोगुञ्च जङ्खुको इकनी भौर जोन मरगी तणा 
मच्छर आदिकोउडाही सक्तो है मो कुत्ते कौ पृछ के समान घरमशून्थ शास्ल- 
चातुयं (जोन तो वैराग्य उत्पश्च कर कौपीन घारण करतां (सन्यासी बनता ) 


ओर न मच्छर आदि के समान मनोविक्रारो (काम आदि) को दही नष्ट कर 
सक्ता है ) निष्फर ही है 1९1] 


अत्यच्व--~ 


पुलाका इव धान्येषु पूतिका इव पक्षिषु ! 
भशक्ता इव मर्त्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ ।\ ९९ ॥ 
जसे धास्यो भे पुलाक, पश्षियो मे पूतिका ( प्ख ) भौर भ्राणियो मे मच्छर 
तुच्छ गौर निन्दनीय है उसी प्रकार ध्रमेविभुद मनुष्य तुच्छ मौर निन्दनीय है ।९९। 


३४ पञ्चतन्त्रे 


श्नेय" पुष्पफलं वृक्षादृध्न. श्वेयो चृत स्मृतम्‌ । 
श्नेयस्तल च पिण्याकच्छ णन्धर्॑स्तु सानुषात्‌ ।॥ १०० ॥ 
वृक्ष की अपक्ना फूल तथा फल श्वेष्ठ होते है, दही से धी उत्तम होता है, खी 
से तेल श्रेष्ठ है ओर मनष्य-शरीर से धमकायं श्रेष्ठ होते है 1 , ०० ॥ 
सुष्टा भृन्रपुरीषार्थसाहाराय च केवलम्‌ । 
धर्महीनाः परार्थाय पुरुषा पशदो यथा ॥ १०१॥ 
धरम॑हीन पुरुष (जो धाक कृत्यो का भनचुष्टान नही करते) जो केवर मल- 
भूच्रके त्याग ओौर पेट भरनेके ल्िही यत्न करते है वे पशुभओ के समान अन्य 
पुरुषो का कायं करने के निथये वनाये गये हैँ! ०“ ॥1 
स्थैर्यं स्वेषु इत्येषु शरन्ति नयपण्डिता । 
बह्वु्तराययु्छस्य धस्य त्वरिता गसि ॥। १०२॥ 
नीतिज्ञ पुरुष सव कार्यो मे स्थिरना { जत्दवाजी न करना } की प्रशना करते 
है परन्तु अनेक विघ्नो से युक्त धमं की चान तेज है (अर्थात धमंकायं शीघ्र कर 
कर डालने चारिए) ।) १०२॥ 


सङ्ध्मेपात्कथ्यते धर्मो जना । {कि विस्तरेण द । 
परोपकार धुण्याय पापत्य परपीडनस्‌ ।! १०३ ॥ 


हे मनुष्यो 1 यडक्षेपसे तुम्दे धमंका स्वप वताता, चिस्नार से क्या 
ल्मभ ? परोपकार पुण्य ओौर द्सरो को दुल देना ही पाप है ॥ १०३ ॥ 
श्रूयतां धमंसर्वेस्व श्रुत्व चैवावधायंताम्‌ ¦ 
आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ । १०४॥ 
घमं का सार सुनो भौर सुनकर (हृदयमे) वारण करो, जो कायं अपने 
कयि अहिक्रर प्रगीत हो उन्दे दूमरो के नाथ मी मत करो। (अथवा-साल्निषिद्ध 
कायंनतो थपनेहीन्िकरोमौरन् दसरोके च्वि) ।! १०४॥ 
अथ तस्यं ता धर्मोपदेशनां श्रुत्वा शशक आह-भो भो । कपि 
जञ्जल ! एए “> -- ¬ धमेवारी तिष्ठति । तदेन पृच्छाव । 


कपिञ्जल ` -मस्माक शतशत । तट्‌ दरे स्थित्वा 
पृच्छाव ! > -चेतं !' ततो -रस्थौ तावूचतु -- 
“भोस्तपस्विन्‌ गदो वतते! -गंशास्वदारेणा- 


स्माक निग \ दनि -हु--शद्रौ । 


५ 


काकोलूकीयम्‌ । ३५ 


मामैव वदतम्‌, निवृततोऽह्‌ नरकमार्गाह्िसाकमेण असव धमंमागं ॥ 
उक्त च-- 
हिसापुर्वैको धर्मो यस्मात्वह्भुरूदाहतः 1 
युकामत्कुणदशादीस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्‌ ॥ १०५॥ 
हिसकाल्यपि भूतानि यो ईहिसति स निधु ण । 
सं पाति नरकं घोर कि पुनर्य. शुभानि च \\ १०६ 
उसके दस वर्मोपदेशच को सुनकर खरगोश वोका--'हे कपिञ्चच 1 नदी के 
किनारे धम॑तत्तव का निरूपण करते घाल यह्‌ तपस्वी खडा है! इसी से पूं \' 
कपिञ्जल बोला--"यह्‌ हमारा स्वभावसे ही शवु है! इसलियि दूर खडे होकर 
पना बादिए । कदाचित ( हमारे खाने के लोभ से ) इसका ब्रत-पङ्खं हो जवे ॥ 
तब दुर खडे हो उन्दो-(शशक तथा कपिञ्जल) ने कटा-- घर्मोपदेष्टा तपस्विन्‌ 1 
हम दोनो का एक मुकदमा है, घर्मंशाखराचुसार उसका निणंय करो । जिसका पक्ष 
निवल हो (जो सू हो) उसे तुष खा जाना ।' वह्‌ वोला--हे भद्र पुरुषो । एसा 
मत कटो । मै नरक के मागं वाला हिसा कमं को छोड चुका हुं । क्योकि ्माहिसा 
ही धमंकामागंहै)' कहा भी है :-- 
क्योकि धमवितु मनुष्यो नै धमं को ्मर्हिसामूखक कहा है 1 इसल््यि अत्यन्त 
शुद्र ( नीच ) यूका, खटमल भौर डास जदिकोभीन मारना चाहिए जो 
मनुष्य हसक प्राणियो को भी मारा है वह निर्दयी कदृकाता है भौर वह भीषण 
नरकं को प्राप्त होता है ओौर जो अदहिसक पशुगो को मारता दै उसका तो कटुना 
हीक्याहै ( वह्‌त्तो घौरनरकको प्राप्त होत्ताही है १०५-१०६॥ 
एतेऽपि ये याक्ञिका यज्ञकर्मणि पून व्यापादयन्ति, ते मूर्खा , परमार्थं 


शरुतेन जानन्ति } तत्र किलेतदुक्तम्‌-अनजयंष्व्यम्‌ । अजा ब्रीहयस्तावत्सप्त- 
वापिका. कथ्यन्ते न पुन पशुविशेष उक्त च-- 


वृक्षाश्छि्वा पशन्ह॒त्वा छवा रधिरकरदंमम्‌ 1 
यद्येव गम्यते स्वगे नरक केन गस्यते।॥ १०७ 
तच्चा भक्षयिष्यामि । पर जयपराजयनिणंय करिष्यामि 1 विन्त्वह्‌ 
वृद्धो दुसात्न यथावच्छृणोमि । एव ज्ञात्वा मम समीपव्तिनौ भूत्वा मसाग्र 


क येन विज्ञाय, विवादपरमार्थं वचो वदतो मे परलोकवाधा न 
भवति 1 


३६ पन्चतन्ते- 


ओौर, ये जो याज्ञिक ोग यज्ञ मे पशुओो को मारते है वे स्यन्त भूखं है, 
क्योकि वे श्रुति का वास्तविक भथं नही समन्नते । वहां ( भृति भ } केवर यह्‌ 
कहा है किं “अजो से यज्ञ करना चाहिए" 1 ( वस्तुतः ) सात्त वषं के पुराने यव 
"अजः कते है ते किं पशु विशेष । क्हाभीटहै - 
वृक्ष काटकर, पशुम को मार कर तथा ( उनके ) रुधिर से कीचड करके 
यदि स्वगं की प्राप्ति होती है तो फिर नरक पहुंचाने वाला कौन सा कमं है ? ॥ १०७॥ 
इसलिये मँ तुम्हे साञेमा नही, हौ, तुम्हारी हार-जीत का नि्णंय सवश्य 
कन्गा 1 परन्तु मै वृद्ध होने के कारण दूर से ठीक-ठीक सुन तही पाता 1 इसलिये 
मेरे पास आकर, अपना चिवाद पश करो जिससे मै ( उसे ) अ्रचछी तरह समञ्च 
कर ठीक-ठीकं निर्णय कर सकृ ताकि मेरे परलोक-प्राति मे कोई विध्न न पडे । 
उक्त च~ 
मानाद्वा यदि वा लोभत्कोधाद्वा यदि वा भयात्‌ | 
यो न्यायमन्यथा त्रत्ते स॒ याति नरक नरः १०८ ॥ 


जो पुरुप अपना सस्मान स्थिर रखने के लिये अथवा लोभ स, किंवा क्रोध 
के वशीभूत हो अथवा (किसी के ) भय स्ते अपना निणंय ठीक नही देता तो वह 
नरकगामी होता है 11 १०८ ॥ 
पन्च पथनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतं कन्याऽनृते हन्ति सहलरं पुरुषानृते ॥ १०९ ¶ 
पशु के लिये ठ बोखने मे पाच ( पुरुषो ) को मारता है ( पाँच पुरुषो फी 
हेत्या का एल पता है) गौ के लिये मूठ वो्तमे मे दसको मारताहै, कन्या 
कै विषय मे मिथ्या माषण करने पर सी पूरुषो को मारता है भौर पुरुष के विषय 
मे भढ वोकने पर १००० पुरुषो को मारता है ॥ ९०९ ॥ 
उपविष्ट सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं त्च । 
तस्माद्‌ दरेण स त्याज्यो न्यायो दा कीर्तयेदृतम्‌ ।॥ ११० ॥ 
जो मनुष्य न्यायसभा मे वैठ कर साफ-साफ नही वोलता (निमय हौ मपना 
फसा नही देता) रेते पुरूष को दूर से ही छोड देना चाहिए ( न्यायासन स्ते हटा 


देना चार्दिए ) क्योकि सत्य बोलना ही न्याय है 1 (यह्‌ राजा का कर्तव्य है कि 
चात का जिरीक्षण करे ) ॥ ११० ॥ 


काकोलूकीयम्‌ । ३७ 


तस्माद्विभव्धौ भम कर्णोपान्तिके स्फट निवेदयतम्‌ ! कि वहुना--सेन 
दरेण तथा तौ तूणं विश्वासितौ यथां तस्योत्सञ्घवतिनौ जातौ ! ततश्च 
तेनापि समकालमेवैक पादन्तेनाक्रान्तोऽ्न्यो दषटाक्रकचेन च ततो गतप्राणौ 
भक्षिताविति । मतोश्ट्‌ ब्रवीमि--शुद्रमर्थपति प्राप्य' इति । 
इसङिए नि शद्ध. हो मेरे कान के पाप्र आकर साप्-साफ कटो ! मधिक क्या 
(क्च जाय }--उस पापी ने शीघ्र ही उनको एेसा विश्वास दिलादियाकि वे 
उसकी गोद मे जा बैठे । तव उसने एक साथ हो एकको पैर के अग्रभागसे मौर 
दूसरे को आरे के समान (तेज ) दतो से पकड लिया 1 अनन्तर उन्हे मार कर 
खाक्िया । दमल्थि मँ कहता ह- (नीच स्वामी को पाकर" इत्यादि ! 
भवन्तोऽप्येन दिवान्वक्षुद्रमथंपतिमासाद्य राच्यन्धा सन्त शशकपिज्जल- 
मार्गेण यास्यन्ति \! एव ज्ञात्वा यदुचितत तद्धिघेयम्‌ । अथ तस्य तद्रवन- 
माकप्यं साघ्वनेनाभिहितमि, ल्युक्त्वां श्भूयोऽपि परधवारथं समेत्य मत्यिः 
ष्यामहे' इति जूुवाणा सवे पक्षिणो यथाभिमत जग्मु" 1 केवलमवशि्ट भद्रा- 
सनोपविष्टोऽभिषेकाभिमुखो दिवान्धं कृकालिकया सहास्ते । आह च-कः 
कोऽत्र भो ! किमद्यापि न क्रिप्रते ममाभिषेकः ? इति शरुत्वा कालिकया 
भिहितम्‌--“भद्र । छृतोऽय विध्नस्ते काकेन । गताश्च सर्वेऽपि विहगा थथेप्सि- 
तासु दिक्षु केवरमेकोऽग्र वायसोऽवशिष्ट तिष्ठति केनापि कारणेन 1 तत्व- 
रितिगुन्तिष्ठ' येन त्वा स्वाश्रय प्रापयामि । तच्छ त्वा स विषादथूलुको वाय- 
समाह्‌-“भो भो । दुष्टात्मन्‌ 1 कि मया तेऽप्ठृततेम्‌ ? यद्राज्याभिषिको मे 
विष्नित तदयभ्रभृति सान्वयमावयोर्वेर सजातम्‌ 1 ' उक्त च-- 
भाप लोग भी इस दिन मे अन्धे, नीच स्वामी को पाकर रात्रि मे जल्थे होने 
के कारण शशक जर कपिञ्जल की गति पाओोगे ! यह समञ्च कर उचित कायं 
करो 1 उसकी यह्‌ चात सुन कर “दसन बहुत ठीक कटा है" यहं कह कर सब पक्षी 
फिर किमी समय मिलकर राजा के विषय मे विचार करेगे" एेसा कहते हए मपने- 
अपने स्थान को चले रये 1 वहां केवल छृकालिका के साथ रार्जासिहासन पर बैठा 
हमा उत्तर अपने अभिषेके की प्रतीक्ला करता रहा ! वह्‌ बोल कौन है ? 
अव्‌ भौ (इतना विरुम्ब होने पर भी } भेरा अभिषेक क्यो नही करते ? यह्‌ सुन 
छकाल्क ने कटा" तुम्हारे अभिषेक मे कोने ने विध्न डारु दिया 1 सव पक्षी 
इधरुउधर चले गये 1 केवल यह्‌ कवा किसी कारण से वा है, इसल्मि जल्दी 


॥। 


३८ पन्चतस्तरे- 


उठो" तुमको तुम्हारे स्थान पर पहा दू । यह्‌ सुन उल्लु ने दु खपूवेक कौवे से 
कहा “अरे दुष्ट । सने तेरी क्या बुराईकीहै? जो तूने मेरे राज्याभिषेक मे 
विघ्न डाला । इसलिये आज से हमारा-तुम्हारा वश परम्परा तक वैर हो गया ।' 
कहा भी दहै 
रोहते सायकंविद्धं चछिन्तं रोहति चासिना । 
वचो दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति वावक्षतम्‌ ।! १११ ॥ 

बाणो से विद्ध अद्ध आदि भर जता है तर्वार का घाव भीपूराह्ोजानाहै 
किन्तु वाणी से विद्ध ( हृदय ) कभी नही भरता इसलिये दुचव्यि सौर धृणास्पदं 
चचने कभी नं चोरना चाहिए ॥ ११ ॥ 

इत्येवमभिधाय, कालिकया सह स्वाश्रय गत । अथ भयव्याकुलो 
वायसो व्यचिन्तयत्‌-अहो । अकारण वैरमासादित मया, किमिद व्याहूतम्‌। 
उक्तच- 
अदेशकालललमनायतिश्षम यदभ्रियं लाघकदंकारि चात्मन. । 
योऽच्ावीत्कारणवर्जित वचो न तदच स्याद्विषमेव तद्दत्‌ ॥११२॥ 

यह कह कर (उल्चरु) कृकाकिकि के साथ अपने स्थान को चला गया । 
अनन्तर भय से व्याकुल होकर कौवा सोचने ल्गा--भोह 1 चिना कारण दही र्मैने 
वैर मो ले च्या, यह्‌ मेने क्या कट्‌ डाला । कहा भी है -- 

इस ससारमे जो मनुष्य बिना कारण ही, देश-कार के विरुद, भविष्य मे 
दु खदायी, अप्रिय भौर मपना मोषापन प्रकाशित करने वाला वचम्‌ बोक्ता है 
वेह वचन नही है किन्तु चहु विष ही होता है ॥ ११२1 
अलोपपल्नोऽपि हि बुद्धिमान्नरः, परे नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ । 
"भिषद्‌ममास्ती"ति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ 

बुद्धिमानु पुरुष वल्वानु होने पर भी अपनी ओर से किसी फे साथ शतुतता 
पेदा न करे । कौन समञ्ञदार पुरुष ( चिकित्सा के लिए ) मेरे पास वैद है" यह्‌ 
समक्ष कर चिना कारण ही विष खायगा ? ॥ ११३ 11 

परपरिचाद परिषदि न कथच्ित्पण्डितेन चक्तव्य । 
सत्यमपि तन्न॒ वाच्य यदुक्तमसुखावह्‌ भवति ॥॥११४॥। 

पण्डित को चाहिए कि समामे { दमरोके मामनेकिमीषी निन्दा न करे 

अओौर वह सत्य भी न कटना चादिए जो कटने पर दुखदायी हो (अग्रीतिकर हो) 1» १४। 


काकोलूकीयम्‌ 1 
सुह्डिरप्तैरसङृदिचारित स्वय च बुद्धया प्रविचारिताश्चयम्‌ । 


करोति कार्य खलु यः स दुद्धिमान्‌ स एव लक्ष्म्यायशसा च भाजनम्‌ १११४} 


चह पुरुप बुद्धिमान्‌ है गौर बही रेश्वयं तथा कीति का भागी होता है जो 
विश्वस्त भित्रो के द्वारा बार-बार विचार कयि गे हए शौर स्वय भी भपनी बुद्धि 
के भनुसार सावधानी के माथ सोचे हए कायं को करता ह ॥ ११५ ॥ 


एव विचिन्त्य काकोऽपि प्रयात । तदाप्रभृत्यस्माभि सहं कौशिका- 
नामन्वयागत वैरमस्ति ! 

भेघवणं आह-तात 1 एवद्धतेऽस्माभि कि क्रियेत ? स आह-वत्स 1 
एवद्धतेऽपि षाद्गुण्यादपर स्थूरोऽभिप्रायोऽस्ति। तमद्धीकृत्य स्वयमेवाह त- 
द्विजयाय यास्यामि । रिपून्‌ वञ्चयित्वा वधिष्यामि 1" उवत च-~ 

` ' बहुञुद्धि्षमायुक्ताः सुविन्ञाना ब्लोत्कटपन्‌ \ 
शक्ता चयतु धूर्ता ब्राह्मण छागलादिवे †¶ ११६ \ 

मेचवणे माह्‌-- कथमेतत्‌ ? सोज््रवीत्‌- 

एेसा सोचता हमा कौवा सौ चला गया । तब ही से हमारे साथ उतल्लुगो का 
वहापरस्परा-गत करैर हो गया है 

मेषवणं ने कहा-हे तात्त एसी दशामे ह्मे क्या करना चा्िएु 1 उसने 
कहा--'वत्स ! एसी दशां भी सन्धि विग्रह्‌ जादि ' गुणो के अतिरिक्त एक 


अन्य शक्तिशाली उपाय सोचा है 1 उसी के सहारे मै खुद ही उसके विजय के छि 
जाङ्गा ! शत्रू को धोखा देकर मार्गा । कठा भी है -- 


तरह-तरह की बुद्धियो मे युक्त, रोकन्यवहार मे निपुण पुरुष बरूवानु मनुष्यो 
को भी धोखा दे सकते है जेसे कि धूतो ने ज्राहयण को वकर से वच्न्वित कर दिया॥११६॥ 

मेषवणं ने कहा--यह्‌ कंसे ? उसने कहा -- 

कृथा 

करस्मिश्चिदधिष्ठनि मित्रशर्मा नाम ब्राह्मण , इृताग्निोत्रपरिग्रह" प्रति- 
वसति स्म 1 तेन कदाचिन्माधमासे सौम्यानिले प्रवाति, मेधाच्छदिते गगने 
मन्द-मन्द प्रवषंति पञन्ये, पञ्युपरार्थनाथं किञिचदटप्रामान्तर गत्वा, कश्चिद्य- 
जमानो याचित --भ्भो यजमान ! अगामिन्याममागस्यायामह यश्यामि 
यज्ञम्‌ तद्‌ हि मे पशुमेकम्‌ !' अथ तेन तस्य शास्वोक्त , पौवरतनु पशु 


३९ 


४० पन्चतन्त्- 


प्रदत्त । सोऽपि त समर्थमितश्चेतश्च गच्छन्त विज्ञाय, स्कन्धे कृत्वा, सत्वरं 
स्वपुराभिमूख प्रतस्थे । 


करिसी स्थान मे मित्रशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसने अग्निहोत्र करते 
का नियम किया था वह्‌ एक समय माप महीने मे--जब करि ठण्डी-टण्डी हवां 
चरु रही थी, आकाशं मेघो से दका हुमा था गौर बीमी-धीमी वर्पा पड रही थी-- 
पशु की याचना के लियि किसी दूसरे ग्राम मे जाकर किंसी यजमान से मागा (कहा 
“हे यजमान । रँ गामी अमावसके दिन यज्ञ कङूगा । इसक्िए मृते एक पशु दो । 
उसने शाख-विहित (जसा कि शास्नो मे यज्ञ के लिए पशु बताया गया है।) मोटा 
ताजा एक पशु (बकरा) उसे दिया 1 वहं हृष्ट-पुष्ट होने कारण इधर-उधर भागता 
हमा देखकर उसे अपने कन्धे पर रख जल्दी-जल्दी अपनै माव की ओर चरु पडा । 


अथ तस्य गच्छतो मागे त्रयो धूर्ता कषुत्क्नामकण्ठा सशुखा बभूवु" । 
तैश्च तादृश पीवतरनु स्कन्धं सारूढमालोक्य, मिथोऽभिहितम्‌--अहो 1 
अस्य पशो्धक्षणाद्यतनीयो हिमपातो व्यथंता नीयते ! तदेत वञ्चयित्वा, 
पशुमादाय शीतत्राण कमं ।' अथ तेषामेकतमो वेशपरिवतंन विधाय समुखो 
भूत्वाऽपमार्गेण तमाहिताग्निमूचे-^भो भो । वाराग्निहोत्रिन्‌ । किमेव 
जनविरुदध हास्यकायंमनुष्टीयते । यदेष सारमेयोऽपवित्र स्कन्धाधिरूढो 
नीयते । उवत च यत -- 

भ्वानकुवक्ुटचाण्डालाः ससस्पर्शा- प्रकीतिता. । 


रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात्तान्नेव सस्पुशेत्‌ ।। ११९७ ॥ 


जव वह रस्तेमे जारहाथा तव मृख से व्याकर तीन रुतं उसके सामने 
पडे (सामने से अते हृए उसे मिले) । उन्होने एसा हृष्ट-धृष्ट शरीर (उस वकरे 
को) कन्थे पर चढा हमा देखकर आपस मे कहा--'भोह्‌ । इस पशु को खाकर 
माज कै शीत से मपनी रक्षा करनी चाहिए {श०-आज का शीत व्यथं किया 
रते) । इमच्यि इसको घोसा देकर भौर पशु लेकर शीत से अपनी रक्षा करे 1 
तव उनमे से “एक मपना वैश बदल कर्‌, वगर (पाश्च) के रास्ते से सामने हो उस 
जग्निहोी से वोला--“मरे भूखं । अग्निहोत्री । क्यो तुम खोकविरुद एसा देसी 
काकराम करते हो जो इस (अपवित्र) कुत्ते को कन्ध पर चढाकरलेजारहेटौ। 
वयोक्ति क्हाभी है ~ 
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तत ओर सूर छूना, चाण्डाल (डोम, चमार मादि) को चने के समान है, 
विशेषकर गदहे गौर ऊंट को छना पवित्र कदा गया है ! इसलिये इनको नही 
छनः चाहिए ॥\ ९१७ ॥ 


ततश्च तेन कोपाभिमूतेनाभिहितम्‌--अहो ! किमन्धो भवान्‌ ? यतश 
सारमेयत्वेन प्रतिपादयसि ! सोऽरवीत्‌--श्रह्यन्‌ ! कोपस्त्वया न कायं, 
यथेच्छ गम्यताम्‌ । अथ यावत्किचिन्विदध्वनोऽन्तर गच्छति, ताचद्‌ द्वितीयो 
घृतं सम्भुखमभ्युपेवय तमुवाच--भो- । ब्रह्मन्‌ ! कष्ट कष्टम्‌, यद्यपि वल्ल- 
भोऽथ ते भृतवत्सस्तथापि स्कन्धमारोपयितुमयुक्तम्‌ उक्त च यतत.-- 
ति्यं्च मानुषं कपि यो मृत सस्पृशेत्कुधीः 1 
पन्डगव्येन शुद्धि. स्यात्तस्य चान्द्रायणेन वा \ ११८ \ 
तब उसने क्रुद्ध होकर कहा--“क्या तुम न्धे हौ ? जो पशु को कृत्ता बतति 
हो +" उसने क्हा--श्रह्मन्‌ 1 आप गृस्सा न करे, इच्छानुसार जाये ॥ वह्‌ कु 
ही द्र गया था कि दुसरा भूतं सामने भाकर बोरा--हे ब्रह्मन्‌ 1 बडे दुखकी 
बात है, यद्यपि यह्‌ मरा हुमा ब्छडा तुम्हारा प्यारहैतोभी इसे कन्थे पर 
चढाना उचित नही है 1 क्योकि कहा है -- 
जो दुर्ुद्धि पुरुष मरे हुए पु-पक्षो आदि जथवा मनुष्य को ही छता है तो 
पञ्चगव्य अथवा चान्द्रायण ( त्रत विशेष ) से उसकी शुद्धि होती है ।॥ ११८ ॥। 
अथासौ सकोपमिदमाह्‌--भो* किमन्धो भवान्रु ? यत्पशु मृतवत्स 
वदति 1 सोज्रवीत्‌--भगवन्‌ ! मां कोप कुर, अज्ञानान्मयाभिहितम्‌, 
तत्त्वमातमर्छच समाचर" इति ! अथ यावत्स्तोकं वनान्तर गच्छति त्ाव- 
तृतीयोऽ्यवेशधारी घतं समुखं समुपेत्य तभुवाच--“भो" 1 अयुक्तमेतत्‌, 
याव रासभ स्कन्धाधिरूढ नयति, तच्यज्यतामेष 1 उक्त च-- 
य" स्पृशे्रासभं सर्त्यो ज्ञानादक्तानतोऽपि वा! 
सचैल स्तानमुहिष्ट तस्य पापप्रशान्तये !! ११९ १ 
तत्त्यजैनं यावदन्यं कश्चिन्न पश्यति 1" ह 
तव बह (ब्राह्मण) क्रोचपूवंक वो्ल--क्या जप भन्धेहोजोपशुको मरा 
वडा वताते हो 1" वह वोला--मगवनु । क्रोध न कीजिये मैने अज्ञानवश्ष यहु 
कहं दिया गाप पना कायं करं ।" जनन्तर जग मे वहं कुछ ही दर आगे बढा 
धा कि तीसरा धूते वेष वदु सामने जाकर उससे बोल --“भो । ब्राह्मण । 


४२ पच्चतन्त्रे- 


यह्‌ बहुत अनुचित है फि तुम गदहे को कन्धे प्र चढाकर लेजारहेष्टो, 
इसलियि इसको छोड दो । कहा भी है -- 

जो मनुष्य जानन्रज कर अथवा अनजाने मे गदहे को छता है उसके पाप कौ 
शान्ति के किए वंलर-सदहितत स्नान कहा गया है ।। ११९ ॥ 

इसलिए इसे किसी के देखने से पुवं ही छोड दो )' 

अथासौ त पशु रासभ मन्यमानो भयाद्‌ भूमौ प्र्षिप्यं स्वगृहभुदिश्य 
पलायितु प्रारज्ध । ततस्तेऽपि त्रयो मिकित्वा पशुमादाय यथेच्छ भक्षि- 
तुमारन्धा । अतोऽह्‌ ब्रवीमि--बहुबुद्धिसमायुक्ता ' इति 1-- 

अथवा साध्विदमुच्यते-- . 


अभिनवसेवकविनयैः प्राधुणिकोक्तंविलासिनी रुदित. । 
धू्तेजनवचननिरररिह कश्चिद्‌ वश्चितो नास्ति \ १२० ॥ 
तच वह॒ उस पशु को रासभ समक्ता हुमा ( जो कोई इसे देखता है वही 
अपवित्र जानवर वताता है अत यह मव्य पवित्रात्मा प्राणी है 1} डर के 
कारण पृथ्वी पर उसे फक कर अपने घर की मोर भागा । तब वे तीनो ( घृते) 
मिरु कर उस पशुको ले लाने रुगे। इसर्एि ओ कहता ह--भनेक बुद्धि 
चाले" इत्यादि । 
अथवा यह्‌ ठीक ही कहा है 
इस ससार मे कोई मनुष्य एेसा नदी दै जो नये भृत्य के नच्न-व्यवहारो, 
अतिथि के वचनो, सुन्दरियो के भांसुगो मौर दष्टो के वचन भलोसे नव्या 
गयादौ) १२०॥ 
किञ्च--दुवंलेरपि बहुभि सह्‌ विरोधो न युक्त । उक्त च-- 
वहवो न विरोद्धव्या दुजया हि महाजना 1 
स्फुरन्तमपि नगेन भक्षयन्ति पिपीलिका ॥ १२१ ॥ 
मेधवणं आह--"कथमेतत्‌ > स्थिरजीवी कथयत्ति- 
हुत चे (मिले हृषु ) मनुष्यो के साय चाहे वे दुव॑रु ही क्यौ न हो विरोध 
करना उचित नही है । कहा भी है -- 
१ एतर्छ्लोकपरतिपादिताग्रिमा कथा कयचिन्न द्यते युक्तञ्चतत्‌ । अस्या 
कथाया प्रकृतकया { मुस्यकया } नुपकारकटवातु 1 
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बहूत से सनुष्यो के साय विरोध न करना चाषटिए क्योकि ( मिले हए } मनेक 
जन दुजंय होते ह जसे चीयियां पुकारते हुए भी महासपं को छा जाती ६ै।१२१। 
मेचचणं "ने कहा--यद्‌ कंसे ? स्थिरजीवो ने कदा । 
रथा ४ 

अस्ति कस्मिश्चिदरल्मीके महाकाय श्प्णसर्पोऽतिदर्पो नाम । स कदा- 
चिद्विलानूसारिमागे पुत्सृज्यान्येन लघुद्रारेण निष्कमितुमारन्ध । निष्कराम- 
तश्च तस्य महाकायत्वाहं ववशतया रुषुविवरत्वाच्व शरीरे न्नण- समूतपन्नः 
अथ व्रणशोणितगन्धानूसारिणीभि पिपीलिकामि सवतो व्यापनो व्याकुरी- 
कृतश्च ! कति व्यापादयति कति वा ताडयत्ति ? अथ प्रभूतत्वाद्िस्ता- 
रितवबहुव्रण" क्षतसर्वाद्ञोऽतिदपं पञ्चत्वमुपागत । अतोऽह्‌॒न्नवीमि 
बहवो न विरोद्धव्या ' इति । 

किसी वल्मीक मे बडे शरीर वाला अतिदपं नामं का काला साप रहता धा 1 
एकं समय वह्‌ बिल से निकरने के उत्तम मागं को छोड कर्‌ जन्य छोटे भागं से 
निकर्ने लगा । शरीर के बडा होने तथा विरू छोष्ठा होन के कारण निकलते 

ˆ समय उसके. शरीर मे घाव हो गृया । धाव के रुधिर की गन्ध पाकर्‌ बहुत सी 
चीधियां चारो बोर से चिपट गईं गौर उन्होने उसे व्याकु कर दिया 1 उसने 
कुछ चीियो को मार डारा गौर कर को घायल कर दिया परन्तु (चीधियो के) 
अधिक होने क कारण उसका धाच बहुत बढ गया, उसका सारा शरीर रक्तमयं हो 
गया (ओौर अन्त मे } वह्‌ मर गया 1 इसलिए ओँ कहता हँ कि वहतो के साथ 
विरोध नही करना चाहिए । 

(तदवास्ति मे करिञ्वदरक्तव्यमेव । तदवधायं यथोक्तमनुष्ठीयताम्‌ ।' 
मेधवणं भहू--तत्समादेशय, तवदेशो नान्यथा कतव्य ।' स्थिरजीवी 
प्राहु--वत्स 1 समाकणंय ताहि, सामादीनतिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो 
निरूपित. । तन्मां विपक्तभूत कत्वातिनिष्टुरवचनंनिभंतस्य-यथा विपक्ष. 
प्रणिधीना प्रव्ययो भवति तथा समाहूतरुधिरेरािगप्यास्यैव न्यग्रोधस्या- 
धस्ताक्षिप्य मा गम्यता प्॑तमूष्यमूक प्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ, याव्‌- 
दह्‌ समस्तान्सपलान्सुप्रणीतेनं विधिना नि्वास्याभिमुखान्छृला कृतार्थो- 
ज्ञातदुगेमघ्यो दिवसे तानन्धता प्रा्षास्तरा नीत्वा व्यापादयामि । ज्ञात मया 


सम्यक्‌ नान्यथाऽस्माक सिद्धिरस्ति । यतो दुगंमेतदपसाररहित केवर वधाय 
भविष्यति ! उक्त च- 


11 पद्चतन्त्े- 


अपसारसमायुक्तं नयजदुगं मुच्यते । 
अपसारपरित्यक्त दुगंन्याजेन घन्धनम्‌ । १२२ ॥ 


“स विषय मे मुभे कु कहना ही है 1 उसे समम्‌ कर मेरे कथनानुसार काम 
करो 1 मेचवणं ने कहा--आज्ञा कीजिये, भापकी आज्ञा का उल्लघन तही किया 
जायगा ।' स्थिरजीवी ने कहा हे वत्स 1 तो सुनो, मैने साम आदिं के अतिरिक्त 
एक पांचवां उपाय निश्चय किया है । ( वह यह्‌ है ) युषे सपना शत्रु सम कर 
अत्तिकठोर वचनो क्षे धमकाम जिससे किं शत्रु के गुप्तचरो को विश्वासं हो जाय, 
तथा कही से रधिर लाकर मून उससे किप कर दो गौर इस बड के नीचे डर कर 
ऋष्यमुक पवत पर चले जागो । जन तक सब दातरुमो को उत्तम उपायो के द्वारा 
विश्वास दिला अपने यनुक बना कर काम पूरा न कर लूँ तव तक परिवार सहित 
वही रहो । (वह रह्‌ कर भ ) उनके किले का अन्दरूनी हार जान कर दिन के 
समय जब कि वे अन्धे होगे तुमकी ले जाकर उन्हे मार डलूगा । नि सुब 
विचार कर समल्च लिया है किं इसके सिवाय हम ( किसी भ्रकार से ) सफलता प्रात 
नही कर सक्ते । निष़्मण मागं से रहित यहं दुगं हमारे नाशकराहीकारण 
होगा । कठा भी है - 

नीतिज्ञ छोग निष्क्रमण मार्ग से युक्त ( गुपद्रारयुक्त ) दुगं को ही ( उत्तम ) 
दुगं कहते है । निष्क्रमण मागं शवे रहित दुगं गं के नाम से वन्धन दी है ।१२२॥ 

न च त्वया मदर्थं कृपा कार्या उक्त च-- 

क्षपि प्राणसमानिष्टान्पाकितोरिलाकितानपि । 
भृत्यान्युद्धे समुत्पन्ने पश्येन्म्लानामिव लजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
गौर तुम मेरे उपर दयान करना क्हाभी है -- 

यदध काल उपस्थित होने पर प्राणसमान, प्रिय, पलते-पोसे भी भह्पो को 
मुराई हई माला के समानं ( राजा ) समज्ञे ! १२३ ॥ 

तथा च- ॥ 

प्राणवद्रक्षयेद्‌ भृत्यन्स्वकायमिव पोषयेत्‌ । 
सदैकदिवसस्याथं यत्न स्याद्विपुसद्धम ॥ १२४ ॥ 
जिस दिन शरु के साय सामना करना पठेगा मीर युद्ध होगा उस दिन के 
लिए राजा को चाहिए कि शत्यो की प्राणो के समान रक्षा करे योर मपने शरीर 
के समान.उनका पोपण करे 11 १२४ ॥ 
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तत्त्वयाहं नात्र विषये प्रतिषेधनीय 1 इत्युक्त्वा तेन सह शुष्ककलह्‌ 
कर्तमार्ध- । अथान्ये तस्य भृत्याः स्थिरजीविनपृच्छुद्वलवचनैजंस्पन्त- 
मवसोगंथ तस्य वधायोयता मेघवर्णनाभिहित्ता --'महो 1 निवतंध्व युयम्‌; 
अहमेवास्य शत्रुपक्षपातिनो दुरात्मन स्वय निग्रह्‌ करिष्यामि ।' इत्यभिघायः 
तस्योपरि समार्य, ख्धुभिश्चज्चुप्रहारैस्त निहव्याहूत्तरुधिरेण प्लावयित्वा 
तदुपदिष्ठमृष्यमूकपर्वत सपरिवारो गत. ! एतस्मिन्नन्तरे कृकालिकया 
दविषस्रणिधीभूतया तत्सर्व तदमात्यव्यसन मेघवर्ण॑स्य गमन वोलुकराजाय 
निवेदित--यत्तवारि सप्रति भीत क्वचित्रच्ति सपरिवार इति ।' 
अथोलूकाधिपस्तदाकेर्ण्यास्तमनवेलाया सामात्य सपरिजनो वायसवधा्थं 
प्रचलति 1 प्राह॒ च~--'त्वयेता त्वयेता धीत शत्रु पलायनपर पुष्यैरंभ्यते 1" 
उक्त च-- 
शोः प्रचलने चिषद्रमेकमन्यन-च सश्रयम्‌ 1 
कुर्वाणो जायते वेश्यो व्यग्रत्वे राजसेविनाम्‌ }\ १२५ ॥ 
इसलिए तुम मुज्ञे इख विषय मे सत रोको 1 यह्‌ कहु कर उसके साथ वनावटी 
रुडाई करने रगा । तब मेषवणं के अन्य भृत्य, स्थिरजीवी को उच्छह्ुरु वातत 
कहता हुभा देखकर उसके मारने क छ्ए तयार हुए पर भेघवणं ने ( उन्हे रोक 
कर ) कहा--'तुम रोग रहने दो, इस शत्रु-पक्षपाती दुष्ट को मँ स्वय दण्ड दंगा +" 
यह्‌ कह कर उसके ऊपर चढ गया गौर चोचो से हलके हके प्रहार करने र्गा, 
तथा लाये हुए रुविर से उसे भिगोकर उसके बताये हुए ऋष्यमुक पर्व॑त पर परिवार 
सहित चखा शया \ इधर शक्रम कै गु्तचर का काम करनेवाखी कालिका ने यह्‌ 
सब उसके ( मेघवणं ) मन्त्री कां सकट मौर मेधवणं का जाना उलुकराज से कहा 
कि तुम्हार शत्रु इस समय भयभीते हो परिवार सहित की चला गया 1 यहं 
सुनकर उनलुकेराज सायद्कारू के समय मन्त्री जौर परिवार सितं कौवो को मारने 
कै लिए रवाना हुमा । ओर ( भृत्यो से ) बोला--जल्दी करो, जल्दी करो, उरा 
हमा शत्रु भागता हमा बडे भाग्य से भिक्ता है । कहा भी है -- 
भागने के समय एक जर नवीन स्थान पर वास करभे के समय दयरा छिद्र 


(अपनी कमजोर }) करता हुमा शत्रु (उस समय } राजभूत्यो के व्यग्र होने के 
कारणं शवु के जघन हो जाता है--शनु के हाय पड जाता है ॥ १२५ ¶ 


४६ पच्चतन्त्रे- 


एवं ज्रवाण समन्तान्न्यग्रोधपादपमधः परिवेष्टय व्यवस्थित । यावन्न 
कश्चिद्रायसो दृश्यते, तावच्छाखाग्रमधिरूढो हृष्टमना, वन्दिभिरभिष्टूय- 
मानोऽरिमदनस्तान्परिजनान्प्रोवाच-*अहो 1 चायता तेषा मागं, कतमेन 
मार्गेण प्रनष्टा काका ? तद्यावन्न दुर्गं समाश्रयन्ति, तावदेव पृष्ठतो गत्वा 
ग्यापाया भवन्ति 1 उक्त च-- 
व॒तिमप्याभितः शत्नुरवध्य स्याज्जिगीषुणा । 
किं पुन. सितो दुर्गं सामग्रचा परया युतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एसा कहता हमा न्यग्रोध वृक्ष के निचले भाग की चारो भोरसे चेर कर 
बैठ गया । जव कोई कौवा दिखाई न पडा तव अरिमदंन प्रसन्न -चित्त हो शाखापर 
चढ गया, ( उस समय } बन्दी रोग स्तुति करने खगे । तब वह्‌ अपने भृत्यो से 
बोला-उनके रास्ते का पता लगाओ, कौवे कौन से रास्तेसेभागेहु ? जव तकवे 
टृगं का माश्रय न छं तभी तक पीछे से जाकर मारे जा सकते है । कहा भी है ~~ 
वृति (खेत की बाड) का भी सहारा पाकर शत्रु अजेय हो जाता है फिर उत्तम 
युद्धसामग्री खे सुसज्जित दुगं का आश्रय पाने पर तो कहना ही क्या है ? ॥१२६॥ 
अथैतस्मिन्ध्रस्तावे स्थिरजीनी चिन्तयामास--'यदेतेऽस्मच्छतवोऽनुपः 
लव्ास्मद्वृ्तान्ता यथागतमेव यान्ति ततो मया न किञ्चित्कृत भवति । 
उक्त च-- 
अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धि लक्षणम्‌ । 
प्रारञ्धस्यान्तगमन द्वितीयं इद्धिलक्षणम्‌ \। १२७ ॥। 
जव यह बात उपस्थित हुई तव स्थिरजीवी सोच्ने कगा-ये हमारे दतर 
हमारा समाचार न जानकर जसे माये थे वैसे ही वापिस जा रहे ह, तब भेरातो 
काम कृ भीन हमा 1 कहा भी है -- 
कार्यो का प्रारम्भ ही न करना पहिली बुद्धिमानी है मौर मारम्म किये हए 
काम को अच्छी तरह समास करना दूसरा बुद्धि का चिह्न है ॥। १२७ ॥ 
तद्रमनारम्भो न चारम्भविधात , तदहमेताज्छब्द सश्नाव्यात्मार्न 
दशंयामि' इति विचायं मन्द मन्द शब्दमकरोत्‌ तच्छुत्वा ते सकला अध्युलू- 
कास्तद्रधाय प्रजग्मु- 1 जथ तेनोक्तम्‌--“अहो 1 अह स्थिरजीवी नाम मेघः 
व्णंस्य मन्त्री, मेघवर्णनैवेदृशीमवस्था नीत , तन्निवेदयतात्मस्वामिने । तेन 
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सह्‌ बहु वक्तव्यमस्ति! जथ तैनिवेदित. स उलुकराजो विस्मयावि्ट- 
स्ततक्षणात्तस्य सकाश भत्वा प्रोवाच--"भो भो 1 किमेता दशा गतस्त्वम्‌, 
तक्भथ्यताम्‌ स्थिरजीवी प्राह-देव ! श्रूयता तदवस्थाकारणम्‌ 1 
अतीतदिने स॒ दुरात्मा मेघवर्णो युष्मढरयापर्दतप्रभूतवायसानां पीडया 
युषमाकृमुपरि कोपशोकग्रस्तो युद्धा प्रचरति आसीत्‌ । ततो मयाऽभिहितत 
'स्वामित्‌ 1 न युक्त भवतस्तदुपरि गन्तुः बलवन्त एते" वल्दीनाश्च व्‌~म्‌ ॥ 
उक्त च-- 
बलीयसा हीनबलो विरोध, न भूतिकामो मनसाऽपि वाञ्छेत्‌ ! 
न वध्यते वेतसवृत्तिरत्र, व्यक्त प्रणाशोऽस्ति पतद्धवत्तेः \\१२८।। 
इसल्यि किसी काम का मरम्भन करना ही अच्छा लेकिन आरस्भ करके 
बीचमे ही छोड देना भन्छा नही) अत्त मँ शब्दं करके अपने को दगेके सामने 
प्रकट करू यह्‌ सोचकर उसने धीरे-धीरे शण्दं किया । उस { शब्द } को सूतकर 
सवे उल्तर उसे भारने के च्थि दौडे। तव उस ( स्थिरजीवी } ते कठा 
स्थिरजीवी नामक भेषव्णं, का मन्त्री ह । मेधव्णं ने ही मेरी यह्‌ दशा की है, 
अपने स्वामी से फहो मुम उसके साथ बहुत बातचीत करनी है 1 उन्होने उलूकरान 
से कहा--उते वडा माश्चयं हुमा 1 वह्‌ तुरन्त उसके पास जाकर बोला--देरी यह्‌ 
दशा केसे हई ? यहु बतामो । 
स्थिरजीवी ने कदा-हे देव । धस दशा का कारण सुनिये 1 पिते दिन वह्‌ 
दुष्ट मेघवणं मापके दास मरि हुए ऊक्‌ कोवो की पीडा से आपके ऊपर क्रोध 
शौर शोक मे भर कर युद्ध के व्यि चनने ल्गा) तब मैने कहा--स्वामिन्‌ 1 
जापका उसके उपर जाना उचिते नही क्योकि वे वल्वानु गौर्‌ हुम निर्व ह 
कहाभीरै - 


अपनी भलाई चाहने यत दुल पुरुष फो चाहिए कि वह्‌ बलवान्‌ के साय 
भन्ते भी विरोध करौ को इच्छा न करे, इम ससारमे नेन कौ वृत्ति को धारणं 
करने वान ( शु के सामने नश्रता से व्यवहार के वाला } नही मारा जाता 
परन्तु पद्ध के समान वृत्ति बाले ( छाल्टेन पर गिरने बाते कौडो के समान्‌ 


1 शतु पर आङ्गमण करने बले ) का नाग अवेष्यम्मावी है ॥ १२५ ॥ 
दानेन सन्धिरेव युक्त । उक्त च-- ˆ 


बरुबम्त्‌ रिपु दष्ट्वा सर्वस्वमपि बुद्धिमान्‌ । 


दत्वा हि रश्येत्माणान्‌ रकषतैसतधन पुनः ॥ १२९ ११ 
पण 


ल पन्चतन्ने- 


इसलिए भेट देकर उसके साथ सन्धि करना ही युक्त है । कहा मी है - 
वुद्धिमान्‌ परुष शत्रु को वलवान्‌ समकर अपना सव कुछ देकर भी भरणोकी 
रक्षा करे क्योकि प्राणो को रक्षा होने पर घन फिर भी मिल सकता है ॥ १९९॥ 
तच्छुत्वा तेन दुजंनको पितेन त्वयक्षपातिन मामाशङ्धमानेनेमा दशा 
नीत 1 तत्तव पादौ साम्परत मे शरणम्‌ । कि बहुना विज्ञप्तेन ? धावदहं 
प्रचलितुं शक्नोमि तावत्व तस्यावापस्र नीत्वा सरवंवायसक्षय निधास्यामि 
इति । 
अथारिमर्दनस्तदक्रण्यं पितृपित्तामहक्रमागतमन्विभि साधं मन्त 
याच्धक्े | तस्य च पच्च मन्त्रिण, त्यथा--रक्ताक्ष , क्रूराक्ष, दीप्राक्ष, 
तक्तनास, प्राकारकर्णेश्चेति । तत्रादौ रत्ताक्षमपृच्छत्‌--भद्र । एष ताव- 
तस्य रिपोमन्ती मम हस्तगत्त तत्‌ कि क्रियताम्‌ ? इति । रक्ताक्ष आह-- 
देव । किम चिन्त्यते । अविचारित्तमय इन्तव्य । यत -- 
हीनः शनुिहृस्तन्यो यावन्न बलवान्भवेत्‌ । 
प्राप्तस्वपौरुषबल पश्चाद्ूवति दुजंयः \! १३० ॥ 
दृष्टो ने मेरे ठपर ( पहले से हौ ) उपे कुपित कर रखा था, यह सुन कर 
वह मुभ तुम्हारा पक्षपाती सममे रगा ओर उपरी ने मेरी यहं दशा की है । अं 
तो भापके चरण ही मेरी शरण ( रक्षक } ह ! भँ अधिक कया निवेदन करट ? 
जब तक्‌ मै चने मे समथ हं तब तक तुमको उसके स्थान पर ले जाकर सब 
कौवो का नाहा करेगा 1" 
अरिमदेन यह सुन कर वशपरम्परा से प्राप्त पने मन्त्रय के साथ सलाह 
करने लगा । उत्ते पांच सन्त्र थे 1 उनके नाम ये है---रक्ताक्ष, क्रुरक्ष, दीताक्षः 
वक्रनास गौर्‌ प्राकारक्णं । पदे रक्ताक्ष से पुदछछा--'भद्र 1 यह्‌ शत्रु का मनी 
मेरे हाथ पड गया है, गब क्या करना चाहिए ?° रक्ताक्ष ते कहा-- इसमे सोचने 
की क्या वाते है ? बिना विचारे इे मार डालना चाहिए । क्योकि-- ६ 
दबं शरु को तभी मार डालना चाहिए जब तक वह्‌ वर्वानू न हो क्योकि 
अपने पुरुषां का सहारा पाकर पी वह दुजंय हौ जाता है ॥ १३० ॥ 
कि च सस्वयशपागता श्रीस्त्यज्यमाना शपतीष्ति लोके प्रवाद उक्त च- 
कालो हि सङृदभ्येति यल्नर कालकाल्लिणम्‌ ॥ 
दुर्लभ. स पुनस्तेन कालकर्माऽचिकी्घता । ९२९११ 
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सौर भी, लोक मे किवदन्ती है कि स्वय जार हुदै ल्मी का यदि त्याग वि 
जायतो वह्‌ कापदेतो दै कटभी है -~ 

({ सपनी उन्नति का } सुभवसर्‌ चाहने वति धूर को ( जपने जीवन मे )} 
वह्‌ सुभवसर एक वर्‌ प्राप्त होता है। उष समय जो पुरुप काम करना नहीं 
चाहता वह फिर उसे प्राप नही होता ॥ १३१ ॥ 

शरूयते च यथा-- 


तितिक दीपितां पण्य फटां घनां ममैव च । =, 
मिचचश्ुष्टा तु या प्रीतिनं सा स्नेहेन वधते ॥\ १३२ ॥ 
अरिमर्दन प्राह--“कथमेतत्‌ ? रज्ताक्ष कथयति-- 
जैसा कि सुना जादा दै-- 
( हे विप्र । } जस्त हुई चिता भौर घायल हृष्‌ मेरे फण को देनो जो प्रीति 
खण्डितं होकर जोडी जाती है वह्‌ स्मेह प्रकट करते पर भी नही वदती ॥ १३२ ॥ 
अरिमदन ने कहा--'यह्‌ कंते 7, रक्ताक्षने कहा-- 


कथा 


अस्ति कास्मश्चिदधिष्ठाने हरिदत्तो नाम्‌ ब्राह्मण । तस्य च ईषि 
कूव॑त सदेव निष्फल कालोऽतिवतते! अथैकस्मिन्दिवसे स ब्राह्ण 
उष्णकारावसाने धर्मत्तं स्वकषेत्रमघ्ये वुक्षच्छापायां प्रसुपोऽनतिदूरे वल्मी- 
कोपरि प्रसारित वृहृत्फटायुक्त भीषण भुज इष्टवा चिन्तयामास -शरुतमेषा 
कषेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता 1 तेनेद मे कृषिकर्म विफलीभवति । 
तदस्या अह्‌ पूजाम करिष्यामि \' इ्तयवधायं कुतोऽपि क्षीर याचित्वा 
श्रव निक्षिप्य वत्मीकान्तिकभुपगत्योवाच--भो । केतरपारू । मयैतावन्तर 
काल नं लेति पत्त्वमत्र वेससि । तेन पूजा न कृता ! तत्साम्परत क्षमस्वेति !' 
एवनुक्लवा दुस्धे च निवेद गुहभिमुख प्राधात्‌ \ अथ प्रातरथावेदागदय पश्यति 
ताव दीनारमक शरवि दष्टवान्‌ । एवग् प्रतिदिनमेकाकी समागत्य तसै 
क्षौर ददाति, एकक दीनार गृह्णाति । जथेकस्मिन्दिवसेक्षीरनयनाय पूत 
निरुप्य ब्राह्मणो ग्रान्तर जगाम } पुत्रोऽपि क्षीर तत्र नीला सस्थाप्य च 
पुनगृह समायात 1 दिनान्तरे तन्न गत्वा दीनार दृष्ट्वा गृहीत्वा च 


५० पन्चतन्त्रे- 


चिन्तितवान्‌ शून सौव्णदीनारपूरणो वल्मीकः । तदेन हत्वा सवंमेकवार 
ग्रहीष्यामि" इत्येव सम्प्रधायव्यिदय क्षीर ददता ब्राह्यणपुत्रेण सर्पो रगुडेन 
ताडित । तत कथमपि दैववशादमुक्तजीवित्र एव रोषात्तमेव तीत्रविषद- 
शनैस्तथाऽदशत्‌ यथा सद्य पन्धत्वमुपागत । स्वजनंश्च नातिद्र क्षेःस्य 
काष्ठसचयै सस्कृत । अथ द्वितीयदिने तस्य पिता समायात 1 स्वजनेभ्य 
सुतविनाशकारण श्रुत्वा तथेव समथितवान्‌ । अत्रवीच्व-- 
भरतान्‌ यो नानुगृह्णाति ह्यात्मन शरणागतान्‌ 
भूताथरितस्य नश्यम्ति हंसा" पद्मवने यथा ॥ १३२ ॥ 

पुरुषेर्वत-- कथमेतत्‌ ? ब्रा्यण कथयति-- 

किसी गाँव मे हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था । खेती करते हए हमेशा 
ही उसका समय निःफल जाता था ( कृषि कायं मे उसे कभी भी लाभन होता 
था ) 1 एक दिन वहं ब्राह्मण गरम क अन्त भे धूप से पीडित हो पने खैत के षीच 
वृक्ष की छयामे लेष्टाथा उस्ने पाममे ही वल्मीकं के ऊपर फन फलाय हृए 
भयानक सपं को देख कर विचार किया--"दस कषत्र-देवता की मैने कभी ¶जा 
नही को, इसी से देती मेः मुभे काभ नही होता । इसल्यि भज रै इसकी 
पुजा करूंगा 1" यह निश्चय कर कही से दूध माँग राया जौर उसे कसोरे मे रख 
कर व्मीक के पास जाकर बोला--हे क्े्ररक्षक ( क्षेाधिपते ) ) मुं मव श 
मानम नदरी था कि तुम यहाँ रहते हो । इलि एना नही कौ मब रक्षा करो 
यह कह ओरं दूय देकर अपने घर की ओर चला गया । जब वहं प्रात काल भाया 
तव उसे कमोरे मे रक्ली हई एक मोहर देखी 1 इसी प्रकार प्रतिदिन एकाकी 
आकर उसे दध देता भौर एक-एक मोहर लेता था । एक दिन वल्मीक पर दूप्र ले 
जाने के लिये अपना पुत्र नियुक्त कर ब्राहाण दूसरे ग्राम को गया। पुत्र भी दृध 
वहाँ ले जाकर गौर रख कर घर चला ठया । दूसरे दिन वहाँ जाकर उसने एक 
मोहर देखी उसे लेकर वह सोचने ल्गा--“निश्चय ही यह्‌ वल्मीक सोने की मोरो 
से भरा हुमा है 1 इसलिये इसे (सपं को ) मार कर सव एक ही वार ले लूं ।" यहं 
निश्चय करं प्रहार किया । भाग्यवक् वह्‌ नही मरा, उसने क्रो से तेज विले (विप 
षे भरे हृए ) दातो से उतत एषा काटा कि वह तुरन्त मर गया । कुटम्बी छोगो ने 
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षेतर के पास हौ लकडियो से उसका दाह -कमं कर्‌ दिया । दूसरे दिन उस चाप 
भी था गया! घरकेलोगोसे पुत्र के विनाश का कारण सुन कर उसने भी उनका 
समर्थन विणा (उसकी जिस प्रकार मृत्यु हुई वह उचित हो हुई, लोभ का फलं 
पसा ही होता है )» ओर कहा-~ 


जो पुष अपनी शरण मे अधि हृए प्राणियो पर दथा नहौ करता उसके निश्चित 
अथ दसी प्रकार नष्ट हो जाति है जैसे कि पद्म्षरोवरमे ठस नण्ट हो गये 11१३३ 
पुरुषो ने पूछा--'यह्‌ कंसे ? ब्राह्मण ने क्ठा-- 


कथा ६ 


अस्ति कर््पिश्चिदधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा! तस्य योचे सुरध्यमाण 
पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति तत्र च प्रभूता जाम्बूनदमया हसास्तिष्ठन्ति । 
पण्मासे षप्मासे पिच्छमेकंक परिदयजन्ति \ अथ तत्र सरसि सौवर्णो यृहेतपक्षी 
समायात । तश्वोक्त --'अस्माक मध्ये त्वया न वस्तव्यम्‌ 1 येन कारणेना- 
स्माभि षण्मासान्ते पिच्छैकंकदान कृता गुहीतमेतस्सर 1 एवञ्च कि 
वहुना, परस्पर द्वेधधरूलच्चप्‌ 1 स च राज्ञ शरण गतोऽ्रवीत्‌--्देव ! एते 
पक्षिण एव वदन्ति, यद्‌ अस्माकं राजा कि करिष्यति ? न कस्याप्यावासं 
दद्म " मया चोक्त--'न शोभन यृष्माभिरभिहितम्‌ 1 अह्‌ गरा रत्नै निवे- 
दयिष्यामि \ एवं स्थिते देव प्रमाणम्‌ † ततो राजा भृत्यानन्रवीत--“भो 
भो गच्छत, सरवान्यक्षिणो गतासून्‌ छृतवा शीघ्रमानयत ।' राजादेशानन्तरमेव 
प्रचेलुस्ते 1 अथ रगुडहस्ताच्‌ राजपुरुषान्हप्ट्वा तव्रेकेन पक्षिणा वृद्धेनो्तम्‌ 
भो ! स्वजना ! न शोभनमापतितम्‌ \ तत सवेरेकमतीभुयोखतितव्यम्‌ 
तैश्च तथान्नुष्ठितम्‌ । अतोऽह्‌ ब्रवीमि--'भूताग्यो नाुगृह्भति । इति \ 
किसी नगर मे चित्ररथं नामक राजा रहता था 1 उसका पद्मसर नाम का एक 
मरोदर था, सिपाही उसकी रशा क्था करते थे 1 उसमे बहूत्त से सोने के इस 
रहते थे । वे छठे-छठे महीने (सोने का) एक-एक पल दिया करते ! एक समय 
उस तालाव मे सोने का एक वडा पक्षौ भाया । उम्होने ( सर मे रहूने वाचे 


पक्षियो ते } कहा--^तुम हमारे वीच मे मते रहो क्योकि हस लोगो ने ह्र छठे 
महीने एक-एक पिच्छ (पल) देकर यह्‌ तालाव ले लिया है !' जधिक क्था ? इख 


पर पन्चतन्तरे- 


प्रकार उनमे क्षगडा उत्पन्न हो गया । उसने राजा के पास जाकर कहा--हे 
राजन्‌ ! ये पक्षी कहते है किं राजा हमारा क्या करेगा ? हम किसी को नही रहने 
देते 1" ने कहा--“भआाप लोगो ने यह बात उचित नही कही, मँ राजा से जाकर 
निवेदन करूंगा 1 अव आप जसा उचित समभे ( वैसा किया जाय ) 1 तव राजा 
ने भृत्यो से कहा--“जामो, सब पक्षियो को मार कर जल्दी ले आमो ।' राजा की 
आज्ञा पाते ही वे चल पडे । लकडी हाथ मे लिये हए राजपुरूपो को (आता हुमा) 
देख कर उनमे से एक वृद्ध पक्षी ने कहा--'स्वजनो 1 वडा मन्थं उपस्थित हभा, 
इसलिये सवको एक मत होकर ( बिना किसी प्रकार का विवाद या विचार कयि 
हुये ) उड जाना चाहिए 1" उन्होने वैसा हौ किया 1 इसलिये मँ कहता है--जो 
प्राणियो पर दया नही करता 1" 
इ्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मण प्रत्यूषे क्षीर गृहीत्वा तत्र गत्वा तारस्वरेण 
सपंमस्तौत्‌ । तदा सपंश्चिर वल्मीकद्वारान्तर्छीन एव ब्राह्मण पर्युवाच--^ल 
लोभादच्रागत पुत्रशोकमपि निहाय । अत पर तव्‌ मम च प्रीतिर्नोचिता । 
तव पुरेण यौवनोन्मादेनाह ताडित. मया स दष्ट 1! कथ मया लगुडश्रहारो 
विस्मतंव्यः, त्वया च पु्रशोकेदू ख कथ विस्मतंग्यम्‌ 1' इत्युकत्वा बटूसूल्य 
हीरकमणि तस्मै दत्वा--अव. पर पुनस्त्वया समागन्तव्यम्‌" इति पुनरुक्त्वा 
विवरान्तगंत । ब्राह्मणश्च मणि गृहीत्वा पूच्ुद्धि निम्दन्स्वगृहुमागत्त । 
अतोऽह ज्रवीमि--“चितिका दीपिता पश्यः इति । (तदस्मिन्हतेऽयल्नादेव 
राज्यमकण्टकं भवतो भवति !' तस्यैतद्वचन श्रुत्वा करूराक्ष पप्रच्छ द्र । 
त्व तु करि मत्यसे ? सोऽब्रवीत्‌-देव । निर्दथमेतचदनेनाभिहितम्‌ ॥ 
यत्कारण शरणागतो न बध्यते सुष्टु खल्विदमाख्यानम्‌ - 
श्रूयते हि कपोतेन शत्रु शरणमागत । 
पुनितश्च यथात्याय स्व॑श्च मासेनिमन्तरित- । १३४ ॥ 
अरिमरदंनोऽत्रवीत्‌--कथमेतत्‌ ? क्रूरा्ष कथयति-- 


यह कह कर फिर भी ब्राह्मण भ्रात काल दघ लेकर वर्ह (वल्मीक पर) मौर 
जेचे स्वरसे सपं की स्तुति करने लगा ! तव सपं बहुत देर के वाद वल्मीक के 
द्वार कै अन्दर चि हुए दी ब्राह्मण से वोला--^तू लोभवश पत्रशोक भी छोड कर 
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यहं आया है ! अव अपर चे तुम्दरी मौर भेरी प्रीति उचित नदी है । यौवन खे 
उन्पत्त हो तेरे पुत्र ते भुय मारा भौर ने उतेकाटा। कंते मै दण्डे कौ चोट 
भूल सकता शौर तु पुत्रशोकजन्य दु ख केसे भूल सकना है ? यह्‌ कट, वहुमूत्य 
हीरा उसे देकर थव से यह मत माना, एेया कट्‌ कर अपने विलं के मन्दर घुम 
गया 1 ब्राह्मण भी उम हीरा को लेकर पुत्र की वृद्धि कौ निन्दा करते हूए भपने 
धर गया । इसलिए म क्ता ह--“जलती हई चिता देखकर मादि 1 उते मारे पर 
विना आयास ही भषका राज्य निष्कण्टक होगा ! उसके वचन को सुनकर क्ररक्षने 
पष्ा--हि भद्र । तुम्हारा क्या विचार है ?' वह्‌ ( क्रूरक्ष ) बोला--'महाराज ! 
इसने तो निदयता कौ बात कही । क्योकि शरणागत नही मारे जाते । यह सुन्दर 
कथा है - 


सुना जाता है कि किमो कत्रूतरे शरणागत शत्रु की पूजा ( सत्कार } की 
शौर जन्तमे अपने मास से उसकी क्षुधा शान्ति की 11 १३४ ॥) 


भरिमद॑न बोला--यह्‌ कंसे ?° क्रूराक्षने कहा-- 


कथा ७ 
कश्चिरशुदरसमाचारः प्राणिना कालसन्निभः । 
विचचार महारण्ये धोरः शकुनिलुम्धकः ॥\ १२३५ ॥ 


एक धने वन मे कोई बहेखिया धूम रहम था जिसका व्यवहार बहुत नीच था, 
जो प्राणियो क लिये यम के समान भौर मत्यन्त करूर था ॥ १३१५ ॥ 


नैव कश्ित्सुहृ्तस्य न सम्बन्धौ न बान्धवः 1 
स तेः स्वे परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कमेणा ॥ १३६ \ 


उम निर्दय काये के कारण न तो उसका कोई मित्र था, न सम्बन्धी ओरन 
कोई बन्धु री था) उन सबने उसको छोड दिया था ॥ १३६ ॥ 
अथवा-~ 


ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशकाः. । 
उद्वेजनीया भूताना व्याला इव भवन्ति ते 1 १३५७ 


जो मनुष्य कठोर, दुराचारौ लौर प्राणियो के प्राण हरण करने वाते होते 
बे प्राणियो के ल्थि लभदाथ्रकं होते ह 1 १३७ ॥ ^ 


१1 प्चतत्छ~ 


स पञ्जर पाशं च लगुड तथा। 
नित्यमेव वन याति सवप्राणिर्विहिसकः ॥ १३८ ॥ 
सब प्राणियो की हिसा मे तत्पर वह्‌ व्याध पिजडा, जाल ( रस्सी ) तथा 
दण्डा लेकर प्रतिदिन वन को जाया करता था ॥ १३८ ।' 
अन्येद्युश्रंमतस्तस्य वने कापि कपोतिका । 
जाता हस्तगता तां स ्राक्षिपत्पञ्जरान्तरे ॥ १३९ ॥ 
एक दिन एक कत्रूतरी वन मे घ्रूमते हृए उस व्याध के हाथ पड़ गई उसने 
उसे पिंजडे मे बन्द कर दिया ।॥ १३९ 1 
अथ कृष्णा दिश. सर्वा वनस्थस्याभवन्‌ घनैः । 
वातवृष्टिश्च सहतो क्षयकाल इवाभवत्‌ ॥ १४० ॥ 
इसके अनन्तर जव कि वहु वन मे धरम रहाथा उसी समय सव दिशं 
मेषो से काली हो गई-भर गई ओर प्रलयकाल के समान वडा भारी ओंधी-पानी 
बरसने रगा ॥ १४० ॥ 
ततः स चरस्तहुदयः कम्पमानो मुहू्मूह । 
अन्वेषयन्परित्राणमाससाद वनस्पतिम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अनन्तर वह्‌ व्याघ्र भयभीत हुमा गौर वार-वार काँपता हुमा, अपनी रक्षा 
क ल्ि कोर आश्रय ताद करते हए एक महावृक्ष के पास पहुंचा ।॥ १४१ ॥ 
महतं पश्यते यादद्वियद्‌ विमलतारकम्‌ 1 
प्राप्य वृक्ष वदत्येवं योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४२ ॥ 
तस्याह शरणं प्राप्त" स परित्रातु मामिति । 
शीतेन भिद्यमान च क्षुधया गतद्धेतनस्‌ । १४३ \। युग्मम्‌ । 
जव वह कु देर तक देखता रहा तभी आकार मे तारे चमकम रगे ( वर्षा 
ओौर हवा रुक जाने के कारण आकाश निं हो गया) तव वह वृक्ष से पास 
जाकर कहने लगा--^जो कोई भी ( प्राणी ) इस वनस्पति पर स्थित हौ म उसी 
कीशरणमे आया ह, वह्‌ शीत से पीडित भौर भूख से भूच्छितप्राय मेरौ रक्षा 
करे" 11 १४२-१४३ ॥ 
अथ तस्य तसे स्कन्धे कपोत सुचिरोषित । 
भार्याविरहितस्तिष्ठन्दिललाप सुद खित ॥ १४४ ॥ 
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उसी वृक्ष की एकं शाखा प्र कोर कवूतर वहत दिनो से रहता धा 1 यह्‌ 
{ इस समय ) पतमी-वियोग से व्याकुल हो विलाप करे खगा ।। १५४४ ॥ 
वातवर्षो महानासीत्त चागच्छति मे प्रिया ! 
तया विरहित ह्येतच्छून्यमद्य गृहे मम । १४५॥ 
वायुसहित बडी र्षा हो रही थौ गौर भेरी प्रियपत्नी माई नही ( कटौ 
उसका कु अनिष्ट तो नदी हो गया } उससे रहित गाज भेरा यह्‌ घर सूना सा 
प्रतीत होता है ॥ १४५ ॥ 
पतित्रता पतिप्राणा पत्यु. भ्रियहिते रता । 
यस्य स्यादीदृशी भार्या धन्य स पुरुषो भूवि । १४६ ॥ 
साध्वी, प्राणो के समान पत्तिको चाहने वारी भौर पतिके श्रिय तया 
दितकारी कायं मे तत्पर क्री जिस पुरुष की पत्नी हो वह्‌ पुरुप इस समार मे 
धन्य है 1 १४६ ॥ 
न गृह गृहमित्याहु हिणी गृहमुच्यते । 
गृह्‌ हि गृहिणीहीनमरण्यसदृश सतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
घर ( मकान ) को विद्वान्‌ लोग घर सही कहते, पनी हौ धर क्छाती है 
जयोकि भार्या-दून्य गृह वन के समान होत्ता है ॥ १४७ ॥ 
पञ्जरस्था तत. श्रुत्वा भतुर् खाम्वितं यच । 
कपोतिका सुसन्तुष्टा वाक्य चेदमथाऽऽह्‌ सा ॥ १४८ ॥ 
तव पीजडे मे वैठी हुई कबूतरी पति कै दु लपूणं वचन सुनकर यरयस्त प्रसन्न 
इई गौर यह्‌ वचन कहने लगी ॥ {४८ ॥ 
न सा स्त्रीत्यभिमन्तव्या यस्या भर्ता न तुष्यति । 
दुष्टे भतंरि नारीणा तुष्टा" स्ु- सचदेवा" ।॥१४९॥ 
जिस स्री पर पति प्रसन्न नटी होता उमे छी नही मानना चाहिए ।! पनिके 
्रसन्त होन पर छियौ के व देवता प्रसन्न हो जति है 11 १५४९ ॥ 
दत्वाग्िना चिदग्धेव सपुष्पस्तवका लता । 
भस्मीभवतु सा नारौ यस्या भर्ता न तुष्यति 1! १५०11 


जिस लो पर पति की प्रीति नही बहली वकी अग्निस फलो के गुच्छो 
के सहित जसी हुदै छना के ममान भस्म हो जावे 1 १५० ॥ 


५६ पच्चतत्त्रे- 


भितं ददाति हि पिता मित राता मित सुत. । 
अमितस्य हिं दातारं भर्तारं का न पुजयेत्‌ । १५१ ॥ 
पिता, भाई भौर पुत्र ये सब लियो को परिमित ( सुख ओर धन ) हीवतेः हँ 
परन्तु अपरिमित ( धन मौर सुख } के देने वाले पति की कौन ली पूजा नही 
करेगी ।॥ १५२ ॥ 
पुनश्चान्रवीत्‌-- 
श्ुणुष्नावहित. कान्त 1 यत्ते वक्ष्याम्यहू हितम्‌ । 
प्राणैरपि त्वया नित्य सरक्ष्यः शरणागत ॥ १५२ ॥ 
हे भ्रिय । तुम्हारा हितकारी वचन जो जँ कह रही ह उसे तुम सावधान होकर 
सुनो ! शरण मे माए हुए जन की रक्षा तुम्हे अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए 1१५२। 
एष शाकुनिक शेते तवावासं समाश्रितः । 
शीतातंश्च क्षुधार्तश्च पूजामस्मै समाचर ।*१५३ 
सदीं ओौर भूख से पीडित यहं व्याव तेरे घर आकर जमीन पर पडा है तुम 
इसकी पूजा करो 1 १५३ ॥ 
शरूयत्ते च-- 
य. सायसर्तिथ प्राप्त थथाशक्ति न पुजयेत्‌ । 
तस्यासौ दुष्ठृत दत्वा सुङकतं चापकर्षति ॥ १५४ ॥ 
जो मनुष्य सायद्खार के समय घर पर आये हए मत्तिथि का सत्कार नही 
करता वह उसको जपना पाप देकर उसका पुण्यले लेता है 11 १५४ ॥ 
मा चास्मे त्व कृथा द्वेष बद्धाऽनेनेति मत्मिया । 
स्वकृतरेवे यद्धाऽ्ह॒ प्राक्तनः कमेबन्धनं ।! १५५ ॥ 
जर, तुम इस पर देष मत कृरो कि इसने मेरी प्रिया को दाधा है, क्योकि र्म 
तो अपने दी पूवं कि हुए कम्पी पापोसेबनी ह ।। १५५॥ 
दारिद्रयरोगदु खानि बन्धनव्यसनानि च। 
आतत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ । १५६ ॥ 
दरिद्रना, बीमारी अौर दुख तथा पाश आदिमे वेधना भौर चिपत्तियां, ये 
व प्राणियो को भपने भपरादच (दोप) खूपी वृक्ष के फल भोगने पडते ह ।1१५६॥ 
तस्मात्त्वं देषमुत्सृज्य मद्वन्धनसमुद्धवम्‌ । 
धर्मे मन समाधाय पुजर्यन यथाविधि ॥ १५७ ॥ 
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दसख्यि तुम मेरे वन्वन मे पडने के कारण उत्पन्न देष छोडकर मौर अपने 
कतंन्य मे मन लगाकर दस व्याघ्र की शा्रानुसार पूजा करो ॥ १५७ ॥ 
तस्यास्तदरचन्‌ शरुत्वा घछमंयुक्तिसमन्वितम्‌ ! 
उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोत प्राहु सुव्धकम्‌ ।॥ १५८ \। 
अनन्तर अपनी पस्नी कपोती के धमं मौर युक्ति से परिपूणं उस वचन को 
सुनकर वह कनरूतर व्याध के पास जा नच्रतापूर्वक बोला 1 १५८ 1 
भद्र । सुस्वागत तेऽस्तु बरूहि कि करवाणि ते \ 
सन्तापश्च न कर्तव्य. स्वमृहे वतेते भवान्‌ ॥ १५९ ॥। 
हे भद्र 1 आपका स्वागत हो, माप कहे, ओ आपका क्या कायं करूं, आप 
अपते मन मे खेद न करं, आप जपने ही घर मे स्थित द ।॥ १५९ ॥ 
तस्य तद्वचनं भुत्वा प्रत्युवाच विहङ्घमम्‌ \ 
कपोत } खलु शीत मे हिमत्राणं विधीयताम्‌! १६० ॥ 
उसका यह्‌ वचन सुन वह्‌ ्याध पक्षी से बोला--है कपोत ! युजे सर्दी सता 
रही है त भीतस मेरी रक्षाक्रो॥ १६० ॥ 
स गत्वाऽद्धारकं नीत्वा पातयामास पावकम्‌ । . 
ततः शुष्केषु॑पणेषु तमाशु समदीपयत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तब बहू कद्रूतर कही जाकर एक मगारा ले आया भौर उतरे भूखे पत्तो पर 
उसे डाल दिया गौर शीघ्र ही प्रज्वलित कर दिया । १६१ ॥ 
सुसन्दीप्तं तत शृत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 
प्रतापयस्व विश्रब्ध स्वगान्नाण्यत्र निर्भय. ॥ १६२ ॥ 
अनन्तर अग्नि को अच्छो तरह प्रदी कर उस कपोत ने अतिि से क्हा-- 
हे सतिथे ! तुम निभेय हो अच्छी तरह मयने भद्ध को सेको ॥ १६२ ॥ 
उद्गतेन च जीवामो वय स्वे वनौकसः । 
न चास्ति विभवः कश्चिन्नाशये येन ते सुधम्‌ ॥ १६३ ॥ 


हम सव बनासी देवयोग से प्रात वस्तु पर निर्भर रहते ह श्सल्ि भेरे पास 
कुछ सम्पत्ति नही है जिससे तुम्हारी भूख मिटा सूं 11 १६३ ॥ 


सहस भरते कश्िच्छतमन्थो दशापर. । 
मम त्वङृतपुण्यस्य क्ष्रस्यात्माऽपि दुभर. ।\ १६४॥ 
कोद पुरुष हनार, कोई सौ गौर कोई दस प्राणियो का पालन करता हैरकैने 
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पठ पन्चतन्त्रे- 


को पुण्य कायं नहो किया इसच्यि सै एसा अभागा ह कि भपना पेट भी मु्किर 
से भर पाता हँ ॥ १६४ ॥ 


एकस्याप्यतिथेरन्न यः प्रदातु न शक्तिमान्‌ । 
तस्यानेकपरिक्लेशे गृहे कि वसतः फलम्‌ ? ॥ १६५ ॥ 


जो पुरष एक भी अतिथि को भोजन देने की शक्ति नही रखता, उस पूरुष के 
अनेक दुंखो से परिपुणं घरमे रहने से क्या लाभ ?॥ ६५॥ 
तत्तथा साधयाम्येतच्छरीर दु'खजीवितम्‌ । 
यथा भूयो न दक्ष्यामि 'नास्तीणत्यथिसमागमे ॥ १६६ ॥ 
इसल्यि दु परिपणे ऽस शरीर को एसा कर एं ( नष्ट कर दुं ) भिस्ते 
फिर कभी याचको के आने पर "नही है" एमा न कहँ ॥ १६६ ॥ 
स निनिन्द किलात्सान न तु ते चु्धक पुन. । 
उवाच तर्यिष्ये त्वा सुहू्ते प्रतिपालय ॥ १६५७ ॥ 
उस कचूतर ने अपनी ही निन्दा की ( अतिथि को भोजन न दे सकने कै 
कारण ) परन्तु (खरी को पकडने पर भी ) उस व्याध की निन्दानकी। हुम 
थोडी देर प्रतीक्षा करो गँ तुम्हे तृप करू गा ॥ १६७ ॥ 
एवमुक्त्वा स धम्मि प्रहृष्ठेनान्तरात्मना । 
तर्मारन संपरिक्रम्य प्रदिवेशं स्ववेश्मवत्‌ ॥ १६८ ॥ 
धमत्मि वह्‌ कृतर एसा कह कर भ्रसन्न मनसे उस अग्नि कौ प्रदक्षिणा कर 
अपने घर के समान उसमे प्रविष्ट हुगा 1 १६०८ ॥ 
ततस्त सुम्धको दृष्ट्वा कृपया पीडितो शृशम्‌ 1 
कपोतमग्नौ पतित वाक्यमेतदभाषत ॥ १६९ ॥ 
अनन्तर अग्नि मे भिरा हुमा उस कवृतर को देखकर व्याध को उस पर वडी 
दया आई भौर बहु यह कटने गा ॥ १६९ ॥ 
य करोति नर पाप न तस्यात्मा धुवं श्रिय । 
आत्मना हि कृत पापमात्मनैव हि भुज्यते ॥ १७० ॥ 
जो मनुष्य पाप करता है निश्चय ही उदे मनी आत्मा प्रिय नही है क्योकि 
स्वय किया हुभा पाप स्वय ही मोगना पडता है । ( पाप का फल हमेशा दस ही 
होता है मौर दुख कोड भोगना नटी चाह्ना, यदि मात्मा प्रिवहोत्तो उ्चेदुख 
-भोगने का सावन क्यो उपस्थित करे ) 1! १७० ॥ 
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सोऽहं पापमतिश्चैव पायकमरत. सदा । 
पतिष्यामि महाघोरे नरके नात्र सशयः \ १७१ 1 
दृष्ट वृद्धि गौर सदा दृष्कमं मे फसा हमा म महाभयद्धुर नरकं मे गिरूगा 
ह मे जरा भी सन्देह नही है ॥ १७१ ॥ 
नूलं भम नृशंसस्य प्रत्यादशंः सुर्दशितः । 
प्रयच्छता स्वमासानि कपोतेन महात्मना ॥ १७२ ॥ 
लिश्वय ही इस महात्मा कपोत ने मपना मास ( मुभ} देते हृएं मृज निर्दयी 
कै सामने (दया) एक भच्छा उदाहरण उपस्थित किया ॥ १७२ 1 
अद्य प्रभति देहं स्व सर्वेभोगविवलितम्‌ 1 
तोय स्वप यथा ग्रौष्मः शोषयिष्यामह्‌ं पुनः \\ १७३ 
आज सेम भी सब प्रकारके सुखं भोग छोड कर लपने शरीर को दस प्रकार 
सुखा दभा जैसे कि ग्रीम ऋतु थोडे पानी को सुला देती है 1 १७२ ॥ 
शोतवातातयसह छृशाद्धो मलिनस्तथा ! 
उपवासबेहुविैश्चरिष्ये धमेमुत्तमम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अब म सर्दी, वायु भौर गरमी सहता हुमा, शरीर को कृष करके अपने 
देहं फी स्वच्छता की भी परवाह न कके नाना प्रकार के उपवासो द्वारा धमं का 
पालन करूंगा 1) १७४ ॥ 
ततो ्थाष्टि शलाका च जालक पञ्जर तथा \ 
चभजञ्ज लु्धको दीना कापोतीच्छ सुमोच ताम्‌ ॥\ १७५ ॥ 
अपना विचार स्थिर करके उस बहेलिया ने लाटी, शलाका, जाल तथा पीजरा 
तोड दिया शौर उस दीन कुतर को भी छोड दिया ॥ १७५11 
लुब्धकेन ततो पृक्ता दृष्ट्वाऽग्नौ पतित पतिम्‌ ¦ 
कपोती विललापार्ता शोकसन्तप्तमानसा \\ १७६ \ 
अनन्तर जव वहेलिया ने उस कबूतरी को छोड दिया तत अग्नि मे पडे हए 
पत्तिको देख, द खी हो शोक कै कारण व्याकर मन से विलाप करने छमी 1१७६ 
न कार्यमद्य मे नाथ ! जीवितेन स्वया विना! 
दीनाया पत्तिहीनाया ¶क नार्या जीविते फलम्‌ ।\ १७७ ॥ 


६० प्तन्त्रे- 


हे स्वामिनु 1 आज आपके बिना मेरे जीने का कोई फल नही है क्योकि पति 
से वियुक्त जत एव दीन स्री के प्राणधारक से क्या रम है ?॥ १७७ 7 
सानो द्॑स्त्वहंकारः कुल पुजा च बन्धुषु । 
दासभृत्यजनेष्वाज्ञा वैधव्येन प्रणश्यति 1 १७८ ॥ 
वध्य से लियो का मानसिक तेज ( तेजस्विता ), ( धनादि का ) गवं, उत्तम 
वला मेँ उत्यन्न होना, कुटम्बिजनो का (जपने प्रति) आदरभाव सौर नौकर-चाकरो 
परर प्रभुत्व यह्‌ सब कुछ नष्ट हौ जाता है 11 १७८ ॥ 
एव दिलप्य बहुश. कृपण श्शदु खिता । 
पतिघ्नता सुसन्दीप्त तमेर्वाग्नि विवेश सा ॥ १७९ ॥ 
अत्यन्त दु खित पतित्रता वह कपोती इस प्रकार वारवार दीनतापूवंक विलाप 
करके जरती हुई उसी असनि मे प्रविष्ट हो गई ॥ १७९ ॥ 
ततो दिन्यास्वरधरा दिव्याभरणभूषिता । 
भर्तारं सा विमानेस्थं ददशं स्वं कपोतिका \1 १८० ॥ 
अनन्तर उस कन्रूतरी ने दिव्य व्र धारण कर ओौर मनोहर श्रूषणो से 
अल्ड्कृत हो विमान मे वेठे हुए अपने पति को देखा 1 १८० ॥ 
सोऽपि दिव्यतचुभूत्वा यथा्थेभिदसन्रदीत्‌ । 
अहो मासचुगच्छन्त्या कृत साधु शुभे ! त्वया । ९१८१ ॥ 
यह कन्रूतर भी दिव्य शरीर धारण करके शास्रानुसारी यह्‌ वचन कटने 
रुगा--हे शुभे । तुमने मेरा अनुखरण करते हए बहुत अच्छा किया ॥ १८१ ॥ 
तिस्र कोटचयोऽधंकोटी च यानि रोमाणि सानुषे । 
तावत्कालं वसेत्स्वगं भर्तरि याऽतनुगच्छति । १८२ ॥ 
जो स्री ( मृत ) पति का अनुस्तरण करती है वह्‌ साढे तीन करोड जितने किं 
मनुप्य शरीर मे रोम (वाल) है उतने समय (वषं) तक स्वगं मे रहती है ॥१८२॥ 
कपोतदेह॒ सूर्यास्त प्रत्ह सुखमन्वभूत्‌ 1 
कपोतदेहवत्सासौत्‌ प्रादपुण्यप्रभव हितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
वह्‌ दिव्य श्रीरधारी कपोत सूर्यास्त होने प्रर राति मे (मी) प्रतिदिन भानन्द 
ओओोयता था मौर वह्‌ क्रूरौ भी अपने पति के समान सुख भोगने लगी क्योकि 
उन दोनो को वह दिन्य शरीर पूवेजन्मरके पुण्यो के प्रभाव से मिल था ॥१८३॥ 


काकोलूकीयम्‌ । ॥। 
हर्षाठिष्टस्तते व्याधो विवेश च दन घनम्‌} 


्रर्णिहिसां परित्यज्य बहुनिर्वेदवान्‌ श्रृशम्‌ \\ १८४ ॥ 
अनन्तर प्रसन्चवित्त वह्‌ व्याध ( ससार के प्रति ) अत्यले विरक्त हो प्राणि- 
ष्दिसा छोडकर (तप करने के लिये) घने वन मे प्रविष्ट हुमा \ १८४ ॥ 
तत्र दावानल दृष्ट्वा विवेश विरताशयः! 
निरदधकर्मषो भूत्वा स्वगसौख्यसवाप्तवान्‌ \\ १८५ ॥ 
उस व्याध कौ सव वासनाएु (इन्छाए) निवृत्त हो चुकी थी मत्त वह्‌ उस 
बत मे दावानल देख उसमे प्रविष्ट हो गया गौर सव पापो से मुक्त दो स्वगं का 
अलिन्द भोगने लगा ॥ १८५. 1 
उतोऽह ब्रवीमि--रूयतते हि कपोतेन इत्यादि 1 
तच्छुतवारिमरदेनो दीपाक्च पृषटवान्‌--एवमवस्थिते {कि भवान्‌ मन्यते ? 
सोऽधीत्‌--देव ) न हन्तव्य एवायम्‌ । 
इसलिए म कहता ह--सुना जाता है कि कवूतर ते' इत्यादि 1 
यह्‌ सुनकर मरिमदन ने दीक्ष से पूछा--'एेसी दशा मे आपका वया मत 
है ? उसने कहा--देव । यह्‌ मारने योग्य नही है 1 
यत -- 
या ममोष्िजते नित्यं सा समाद्याऽवगृहते 1 
प्रियकारक \ भद्रन्ते यन्ममाऽस्ति ह्रस्व तत्‌ \ १८६ \ 
क्योकि--जो मुभे दु खित करती थौ (वृद्धपति होने के कारण घृणा करती 
थी गौर की मृक्षपे जच्छी तरह्‌ बोलती भी नही ) वह्‌ आजं मुभे ( तुम्हारे भय 


कै कारण } इस प्रकार गाढ जालिङ्खन कर रही है । इसलिये है भ्रिय करने वालि 
(चोर) ) जोवस्तु भेरे घरमे है उन सबको चुर ले जायो गौर तुम्हारा 
कत्याण हो ॥ १८६ ॥ 


चौरेण चाभ्युक्तम्‌-- 


हव्य ते न पश्यामि हतंव्यं चे-डूविष्यति ! 


पृनरप्यागसिष्यामि यदीयं नाऽवमूहते १ १८७ \\ 
यद्‌ सुनकर चोरे मी कहा -- 


(दै सेठ जी 1) इस समय यापके घर मे चरने योग्य कोई वस्तु नही देवता 
है । जव तुम्हारे घर भे चुराने योग्य वस्तु होगी तों उसे चुरान कै लिये फिर 


९४ पन्चतन्त्रे- 


चाय तौत्रिभरक्ृतोऽस्माकमेव पुष्टये भविष्यति तदीयरन्ध्रदशंनाय चेति अनेन 
कारणेनायमवध्य इति ।' 


एतदाकरण्याऽरिमदंनोऽन्य सचिव वक्रनास पप्रच्छ--भद्र ! साम्प्रतमेव 
स्थिते कि करणीयमिति ?--सोऽत्रवीत्‌-देव ! अवध्योऽ्यम्‌ 1 यत्त -- 
शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्त परस्परम्‌ । 
चौरेण जीवित वत्त राक्षसेन तु मोयुगम्‌ ॥! १९० ॥ 
अरिमदैन प्राह॒--'कथमेतत्‌ ?' वक्रनास कथयति-- 
इसल्यि उपकारी चोर की भी मगल-कामना की जाती है फिर शरणागत 
कातोकहनादीक्षयाहै ? दूसरी वात यह भी हैकिवे कुपित होगे तो हमाराही 
लाभदायक होगा भौर उनके चद ( कमजोरियो ) काभीहमे ज्ञान होगा । इस- 
चपि यह्‌ अवघ्यदी है) 
यह्‌ सुन भरिरदेन ने दसरे वक्रनासं नामक मन्त्री से पूखछा-'द्र । पेषी दशा 
मे वेया करना चाहिए ?" वह्‌ वोखा--ह देव 1 यह्‌ अव्य है" दयोकि-- 
परस्पर विवाद करते हुए शतु भी हित्तकारी होति है जसे चोर ने जीवनं दान 
दिया ओौर राक्षस्नेदो वंरू बचाये।॥ १९० 1} 
अरिमर्दन ने पृदछा--"यह्‌ कंसे ?' वक्रनास ने कहा-- 


कथा € 

अस्ति क्मिश्चिदधिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मण ; प्रतिग्रहधन, 
सतत विशिष्टवस्त्रानुलेपनगन्धमात्यालद्धारताम्बलादिभोगपरिवजित , प्ररु 
केशश्मन्रुनखरोमोपचित › शीतोष्णवातवर्षादिभि परिशोषितशरीर तस्य 
च केनापि यजमनेनानुकम्पया शिशुगोयुग दत्तम्‌ । ब्राह्मणेन च वालभावा- 
दारभ्य याचितघुततंल्यवसादिभि सव्यं सुपुषट कृतम्‌ । तच्च ष्ट्वा सहस्व 
कश्चिन्चौरथ्चिन्तितवान्‌--'भहमस्य ब्राह्मणस्य गोधुगमिदमपहरिष्यामि, इति 
निश्चित्य निशाया वन्धनपाश गृहीत्वा, यावलस्थितस्तावदर्घमार्गे प्रविर 
लतीक्ष्णदन्तपवित्तरन्नततनासावश , प्रकटरक्तान्तनयन उपचितस्ताधुसन्ततः 
नतगात्र शुप्ककपोल सुहृतटहतवहपिद्धलश्मश्वुकेशशरीर कश्चिद्‌ ट । 
दृट्वा च त तीत्रभयत्रस्तोऽपि चौरोऽत्रवीतु--'को.भवानु" इति ! स आह-- 


काकोलूकीयम्‌ । ६५ 


(्सत्यवचनोऽहं ब्रह्मराक्षस । भवानप्यात्मान निवेदयतु ।' सोऽत्रवीत्‌--'अहं 
ज्ररकर्मा चौरो दरिङ्रन्राह्यणस्य गोगुग हरतु प्रस्थितोऽरिम ॥ अथ जातप्र्ययो 
राक्षसोवीत्‌--भ् 1 षष्ठाह्ुकालिकोश्ट्म्‌ । अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य 
भक्षयिष्यामि, तत्सुन्दरमिदम्‌, एककायविवावाम्‌ 1" अथ तौ तत्र गत्वैकान्ते 
कालमन्वेषयन्तौ स्थितौ 1 प्रसुप्ते च ब्राह्मणे तद्ध्षणार्थं प्रस्थित राक्षसं 
इप्ट्वा चौरोऽत्रवीतत--“भद्र ! नैष न्यायो यतो गोयुगे मयापहृते पश्चात्त्वमेन 
ब्राह्म" भक्षय ।' सोऽत्रवीत्‌--कदाचिदय्‌ ब्राहमणो गोशब्देन वुष्येते तदाऽन्थ- 
कोप ममारम्भं स्यात्‌ }' चौरोभ्यत्रवीत्‌--तवापि यदि भक्णायोपस्थि- 
तस्य एकोऽ्यन्तराय स्यात्‌, तदाहमपि न शक्नोमि गोयुगमपहतुम्‌ 1 अत. 
भ्रथम मयापहृते गोयुगे पश्चात्त्वया ब्राह्यणो भक्षयितग्य ।' द्रस्य चाहमह्‌- 
मिकया तयोविवदतो समुत्पन्ने दधे प्रतिखवशाद्‌ ब्राह्यणो जजागार । 

अथ त चौरोऽबर्वत्‌--श्राह्यण । त्वामेवाय राक्षसो भक्षयितुमिच्छति" इति। 

राक्षसौभ्याह्‌--्राह्यण । चौरोऽ गोयुग तेऽपहतमिच्छति ।' एव शरुत्वो- 
स्थाम ज्राह्यम सावधानो भूेष्देवतामन्तध्यानेनात्मान राक्षसाद्‌, उद्गूण- 
लगुडेन च चौराद्‌ गोगुग रर । अतोऽ ब्रवीमि--शत्रवोऽपि हिताधैव" 

इति 1 


किसी स्थान मे द्रोण नाम का एक यरीब ज्राह्यण रहता था, दान लेना ही 
खउमकी जीविका थी । उसे कभी भी उत्तम उत्तम वस्त्र, उब्टन आदि लेपन द्रग्य, 
सुगन्धित { द्र आदि ) धस्तु, मारां मौर पान आदि भोगने के चिवि न मिरे 
थे । बे हृए वान, दाढी, मृच्च, नाचून गौर रोमो (शरीर के बार ) से उका 
शरीर भरग्याथा तथासरदी, गरमी, हवा ओर वर्षादि के सहन करने से 
उसका देह कृश हो गया था किसी यजमान ते छपा कर उसे दो वे दिये । 
ब्राह्मण ने उन्हे मणे हए घौ, तैल ओर घास आदि के दारा सुव हष्ट-पष्ट कर 
लिया । उन (बचछ्डो) पर दृष्टि पडते ही किसी चोर ने सोचा---शवे इस ब्राह्मण 


के इन वछ्डो को धुरागा" यह्‌ निश्चय कर रात्रि के समय हाथमे वाचे कौ 
र्षी लेकर चछ पडा ! माधी दुर ही पहुवा था कि उसे रास्ते कोई (मनुष्य) 
पिला \ उ्के नोकति दातो कौ पक्ति मिक्त घनौ न धो ! उमकौ नाकृ ऊंचीथीः 


९४ पश्चतन्त्रे- 


चाय तौनि्रकृतोऽस्माकमेव पृषटये भविप्यति तदीयरनध्रदशंनाय चेति अननं 
कारणेनायमवध्य इति }' 
एतदाकर्ण्याऽरिमर्दनोज्य सचिव वत्रनास पप्रच्छ--'भद्र । साम्प्रतमेव 
स्थिते किं करणीयमिति ?--सोऽत्रवीत्‌-दिव । अवघ्योऽ्यम्‌ 1' यत -- 
शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्त परस्परम्‌ । 
चौरेण जीवित दत्त राक्षसेन तु गोयुगम्‌ ॥ १९० ॥ 
अरिमर्दन प्राहु--'कथमेतत्‌ ? वक्रनासं कथयत्ति-- 
इसच्यि उपकारी चोर की भी मगल-कामना की जाती है फिर शरणागत 
कातो कहना ही क्याहे? दूनरी वान यहभीहैकिवे कुषित होगे तो हमारा ही 
लाभदायक होगा भौर उनके ददर ( कमजोरियो ) का भी हमे ज्ञान होगा । इस 
ल्यि यह्‌ अवष्यहीहै1' 
यह्‌ सुन अरिदन ते दूसरे वक्रनास नामक मन्त्री से पुछा-'भद्र । पेषी द्या 
मे षया करना चाहिए ?" वह वोला-- दैव । यह्‌ अवध्य है" वयोकि-- 
परस्पर विवाद करते हुए शत भी हितकारी हते है जेप चोर ते जीवन दनि 
दिया भौर राक्षसनेदो वरु बचाये 1 १९० ॥ 
अरिमर्दन ते पूछा--यह्‌ कंसे ?' वक्रतास ने कहा-- 


कथा £ 

अस्ति कर्ध्मिश्चिदधिष्ठाने दरो द्रोणनामा ब्राह्मण › प्रतिग्रहधन, 
सतत विशि्टवस्त्रानुेपनगन्धमाल्यालद्भारताम्बूादिभोगपरिवनित ,भ्रल्- 
केशश्म्रुनखरोमोपचचित , शीतोष्णवातवर्षादिभि परिशोषितशरीर त्य 
च केनापि यजमानेनानुकम्पया शिशुगोयुग दत्तम्‌ । ब्राह्मणेन च वालभावी 
दारभ्य याचितचृततैस्यवसादिभि सवध्यं सुपु कृतम्‌ 1 तच्च दष्ट्वा सहव 
कश्चिच्चोरश्चिन्तितवानु--'भहमस्य ब्राह्यणस्य गोुगमिदसपहरिष्थामि, इति 
निश्चित्य निशाथा वन्धनपाश गृहीत्वा, यावत्मस्थितस्तावदधंमागे प्रवि 
छतीक्ष्णदन्तपक्तिरुन्ततनासावश , प्रकटरक्तान्तनयन उपचितस्नाधुसन्ततः 
नतगात्र. शुष्कको सुहुतहुतवहपिद्खरुष्मश्रुकेशशरीर कश्चिद्‌ इ । 
दृट्वा च त ॒तीत्रमयत्रस्तोऽपि चौरोऽन्रवीत्‌--को.भवानु" इति । स आह्‌-- 


काकोलूकोयम्‌ । ६५ 


(सत्यवचनोऽह ब्रह्मराक्षस । भवनप्यात्मान न्विदयतु । सोऽ्रवीत्‌--'अहं 
करूखर्मा चौरो दसि्ब्राह्मणस्य गोयुग हतुं प्रस्थितोऽस्मि ।' अथ जातप्रत्ययो 
राक्षसोऽ्रवीत्‌--श्द्र । षष्ठाह्ुकालिकोष्टम्‌ । अतस्तमेव ब्राह्मणमय 
भक्षयिष्यामि, तस्सुन्दरमिदम्‌, एककायविवावाम्‌ 1 अय तौ तत्र गत्वैकान्ते 
कालमव्वेषयत्तौ स्थितौ । प्रसुप्ते च ब्राह्मणे तद्धक्षणार्थं प्ररिथत्त राक्षसं 
इष्ट्वा चौरोऽ्त्रवीत--“भद्र 1 नैष न्यायो यतो गोयुगे मथापहृते पश्चात्तमेन 
वराहा भक्षय ॥ सोजत्रवीत्‌--कदाचिदय ब्राह्मणो गोशब्देन वुध्येत तदाऽन्थं- 
कोऽ ममारम्भ स्यात्‌ ॥ चौरोभ्यत्रवीत्‌--(तवापि यदि भक्षणायोपस्थि- 
तस्य एकोभ्यन्तराय स्यात्‌, तदाऽ्मपि न शक्नोमि गोयुगमपहर्तुम्‌ । भत. 
अथम मयापहते गोयुगे पश्चात्तया ब्राह्यणो भक्षयितग्य ।' इत्य चाहमह्‌- 
मिक्या तयोविवदतो सभुखन्ने दधे प्रतिरववशाद्‌ ब्राहाणो जजागार । 
अथ त चौरोऽ्रवीत्‌--श्राह्यण । व्मामेवाय राक्षसो भक्षयितुमिच्छति" इति। 
राक्षसोऽ्याह--श्राह्यण । चौरोऽ गोयुग तेऽपहतूमिच्छति । एव शुत्वो- 
त्थाय ब्राह्मण सावधानो भूलेष्टदेवतमस्त्रध्यानेनात्मान रक्षसाद्‌, उद्गृण- 
रगुडेन च चौराद्‌ गोगुग ररक्च । अतो त्रवीमि--शत्रवोऽपि हितायैव" 
इति 1 


किसी स्थानमे द्रोण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, दन लेना ही 
उमकी जीविका धी 1 उसे कभी भी उत्तम-उत्तम वस्व, उबटन्‌ आदि लेपन द्रव्य, 
सुगन्धित्त ( इत्र भादि ) वस्तु, माला मौर पान आदि भोगने के लियं न भिरते 
थे 1 व हुए वान, दाडी, मू, नाखून गौर रोमो (शरीर के वाल } से उका 
शरीरभरगयाथां तथासर्दी, गर्मी, हवा ओर वर्षादिके सहन करने से 
उमका देहं कश हो गया था 1 किसी यजमान ने कृपा कर उसे दो बच्डे दिये) 
ब्राहमण ने उन्हे मभे हुए घौ, तैल गौर घास आदि क दवारा सू हृष्ट-पष्ट कर 
लिया । उन (वच्डो) पर ष्टि पडते ही किसी चोर ने सोचा--श् इस ब्राह्मण 
कै इन वछडो को ष्ुराऊंगा" यहं निश्चय कर राति के समय हाथमे वांधने कौ 
रस्ती लेकर चर पडा । भी दूर हौ पहा था कि उते रास्ते मे कोई (मनृष्य) 
मिक्ता । उमके नोकीले दातो की पक्ति भधिक घनो न धी । उसकी नाकठचीयथीः 
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नेत्रो कै किनारे लाल चमक्तेहुए थे, कृश होनेके कारण शरीर की नसं 
वाहर निकली हई थी, शरीर क्लुक रहा था, गाल वंठे हए ये, उसके शरीर मे 
दारी भौर सिरके वाल जलती हुई मग्नि के समान पीले थे उमको देख कर 
यद्यपि चोर वहुत उर गया था तो मी वोला--“जाप कौन है 1" उसने कहा--भं 
सत्यवचन नामक ब्रह्मराक्षस हं । अप भी अपना परिचयदें (श. आपमभी 
अपने को वता) 1' वहु वोला-मै कठोर कमं करने वाला चोर हं 1 एक शरीव 
ब्राहमण कै दो बडे चुराने के लिए जा रहा ह 1" तव विश्वस्त हो राक्षस ने कहा-- 
शमेरा दिन के छठे भाग (साय द्धाल) मे भोजन करने का नियम है (पाठन्तरमे 
दो दिन भोजन त करके तीसरे दित के सायद्खाल के समय भोजन करने वाला । 
दिनि मे दो समय भोजन करने कै होते है । इमव्यि छठा समय तीसरे दिनि का 
सायद्धार होगा ) अत्त आज उसी ब्राह्मण को खाङंगा 1 इसल्यि यह्‌ वहुत अच्छा 
हृभा कि ( दोनो साथी चल रहे है क्योकि ) हम दोनो का कायं समान ही ह। 
अनन्तर तै दोनो वहाँ ( ब्राह्मण के घर ) जाकर सुभवसर की प्रनीक्षा करते हए 
एकान्त मे खडे हौ गये ब्राह्मण के सौ जाने पर जब राक्षस उसे खाने चा तव 
चोर ने कहा-- "यह उच्नित नही है, पहिले भै जब वच्डो को ले जाऊं तव तुम 
इस ब्राह्मण को खाना ।* उसने कहा--'अगर यह्‌ ब्राह्मण वचछडो के शब्द से जाग 
गया तो मेरा यह्‌ उद्योग निष्फल हौ जायगा ।' चोर ने कहा---'तुम्हारे भी खाने 
के नीच मे अगर कोई विघ्न उपस्थित हो गयातोमै भी इन बछ्डो को नही चुरा 
सकता 1 इसि प्रथम मेरे बच्डो के ले जाने पर पीछे तुम ब्राह्मण को खाना 1" 

इस प्रकार अहमहमिकापूर्वंक जब वे विवाद करते हुए र्डने रगे तव उनके शोर 
के कारण ब्राह्मण जाग गया । उससे चोर ते कहा-- ब्राह्मण 1 यह राक्षस तुम्हे 

ही खाना चाहता है । राक्षस ने भी कह्‌ा--हे ब्राह्मण 1 यह चोर तुम्हारे बच्डे 

को श्ुराना चाहता है 1' यह्‌ सुन कर ब्राह्मण उठ कर सावधान हो गया ओौर उमने 

इष्टदेवता तथा सन्नो के घ्यान से अपने को राक्षससे बचा लिया तथाद्डेसे 

अपने बछ्डो को चोर से वचा च्या । इसव्यि मै कहता ह--शदु भी हितकारी 
होते है" इत्यादि 1 


अथ तस्य वेचनमवधार्यारिमदंन पुनरपि प्राकारकणंमप्रच्छत्‌-- 
“कथय, किम मन्यते भवान्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌-देव 1 अवध्य एवायम्‌, यतो 
-^ भेनानेन केदाचित्परस्परभ्रीत्या कारु सुखेन गच्छति !` उक्त च-- 


काकोलूकीयम्‌ 1 ९७ 


परस्परस्य सर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तवः । 
त एव निधन यान्ति वल्मीकोदरसपंवत्‌ ।\ १९१1 

अरिमदंनोऽत्रवीत्‌--'कथमेतत्‌ » प्राकारकणं कथयति-- 

उसका वचन सुन कर अरिमदंन ने फिर भी, प्राकारकणं से पृा---'कहिये, 
इस विषय मे आपका क्या मत है ?' उसने कहा--'देव 1 यह मवध्य हौ है क्योकि 
यह सम्भवं है कि कदाचित्‌ इसकी रक्षा करने से आपस मे प्रीतिपूर्वकं समय 
व्यतीत होने लगे ।' कहा भी है -- 

जो प्राणी एक दूसरे की गोप्य बातो की रक्षा नही करतेवे लोग ही वह्मीक 
के अन्दर मे स्थित सर्पौ के समान मृ्यु को प्राप्त होते है 11 १६१ ॥ 

अरिमर्दन ने पूछा यह्‌ कंसे ? प्राकारकणं ते कहा-- 

कथा १९ 

अस्ति कर्सिमश्ित्रगरे देवशक्तिर्नाम राजा । तस्थ च पुत्रो जठरः 
वत्मीकाश्रयेणोरगेण प्रतिदिन प्रलयङ्ख क्षीयते । अनेकोपचारैः स॒द्रैचैः 
सच्छास्त्रोपदिष्टौषधयुक्त्याऽपि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमेति । अथासौ 
राजपुत्रो निवेदाद्देशन्तर गत 1 करस्मिश्िन्नगरे भिक्षाटन कृत्वा महति 
देवाख्ये कालं यापयति । अथ तत्रे नगरे वलिर्नाम राजाऽऽस्ते । तस्य 
च दे दुहितरौ यौतवनस्थे तिष्ठतं । ते च प्रतिदिवसमादित्योदये पितु" 
पादान्तिकमागत्य नमस्कार चक्रतु । तत्र चैकाञत्रवीत्‌--विजयस्व महा- 
राज ! यस्य प्रसादात्सर्वे सुख छभ्यते ॥' द्वितीया सु--“विहित भुदक्ष्व महा- 
राज इति त्रवीति । तच्छत्वा प्रकूपितो राजा््रवीत्‌--शभो मन्ति । 
एना दुष्टभाषिणी कुमारिका कस्यचद्धेदेशिकस्य प्रयच्छत तेन निज- 
धिहितिमियमेव भुडत्ते ” अय तथा! इति प्रतिपद्याल्यपरिवारा सा कुमारिका 
मन्तिभिस्तस्य देवकुलाधितराजपुत्रस्य प्रतिपादिता ! साऽपि प्रहृष्टमनसा 
त पतति देववसप्रतिपद्यादाय चान्यविषय गता 1 त॒त्‌ _कर्मिश्चिद्‌ दररतरनगर- 
परदेशे तडागतटे राजपुत्रमावासरक्षाये निरूप्य स्वय च धृतर्तलल्वणतण्डु- 
लादिक्रयनिमित्त सपरिवारा गता । त्वा च क्रयविक्रय यावदागच्छति 
तावत्स राजपुत्रो वल्मीकोपरि छतमूर्धी प्रसुप्त ! तस्य च मूखाद्धजमः 
फणा निष्कास्य वायुमष्नाति । तत्रैव च वल्मोकेऽपर सर्पो निष्कम्य तथैवा- 


६ पन्चतन्त्रे- 


सीत्‌ । अथ तयो परस्परदशंनेन क्रोधसरव्तोदनयोर्म॑ध्याद्मीकःस्थेन 
सरपेणोवतम्‌--“भो भो 1 दुरास्मनु । कथ सुन्दरसर्वाङ्ग राजपूतरमित्थ कद 
यसि ? मुरस्योऽहिरन्रगद्‌--“मो भो । त्वयाऽपि दुरात्मनाऽस्य वल्मीकस्य 
मध्ये कथमिद दुषित हाटकपू्णं कर्शयुगलम्‌" इत्येव परस्परस्य मर्मा्युद 
धाटितवन्तौ। पुनवंल्मीकस्थोऽहिरब्रवीत्‌--^ो । दुरात्मन्‌ । मेपजमिद ते कि 
कोऽपि न जानाति यज्जीर्णोत्कारितकाञ्जिकाराजिकापानेन भवान्विनाशमु- 
पयाति ॥ अथोदरस्थोऽहिर्वीत्‌--तगञ्येतद्धेषज कि कश्चिदपि न वेत्ति 
यदुप्णर्तलेन महोप्णोदकेन वा तव दिनाश स्यादि" ति । एव च सा राजकन्या 
विटपान्तरिता तयो परस्पराापान्मम॑मयानाकण्यं त्थैगनुष्ठितदती । 
विधायाव्य्ध नीरोग भर्तार निधि च परममासाद्य स्वदेशाभिशुखं प्रायात्‌ । 
पित्रमातृस्दजनै प्रतिपूलिता विदितोपभोग प्राप्य सुखेनावस्थिता । अतोश्ट- 
न्रवीमि-“परस्परस्य मर्माणि, इति । 


किवी नगर मे देवशक्ति नाम का राजा रहता था । उसका एक पुत्र था 
जिसके वेटरूपी वमई मे एक साप रहता था जिसके कारण उमका प्रतिदिन ्र्यक 
अग क्षीण होता जाता था । अच्छे वैद्यो द्वारा अनेक तरह से आयुरवेदादि उत्तम 
आस्नो मे निदिष्ट भौषधियो वा प्रयोग करके चिकित्सा किये जाने पर भी वह 
स्वस्थ न हुभा । तव वह्‌ राजपुत्र विरक्त हो दूसरे देश को चला गया । वहु 
किसी नगर मे भीख भाग कर एक वड़े मन्दिर मे समय विताने लगा । उस शहर 
ञे बलि नाम का राजा रहता थ. । उसकी दो युवती लडकियँ थौ 1 वै प्रतिदिन 
सूर्योदय के समय पिता के पास आकर प्रणाम किया करती थी । उस समय उनमे 
षे एक कहती थी--हे महाराज ! भाप की विजय हो जिनकी कृपा से मब प्रकार 
का सुख मिलता है 1' गौर दूसरी-- हे महाराज । अपने कयि हृए को भोगो" 
कहा करती थी । यह्‌ सुन कर राजा द्रुद्ध होकर बोला--ि मन्तियो । कट मापण 
करने वारी दत लडकी को किसी विदेशी को दे दो जिससे यी अपने किये हृए कौ 
ओगे ।' तव मन्ियो ने बहुत भच्छा' कह कर धोडे से परिवार के साथ उम 
कुमारी को देवकुलं मे रहने बलि उस राजपुत्र को सौप दिया । वह (कुमारी) 
आ प्रसन्न-चित्त से उव पति को दैवता के समान मान कर अपने साथ दूसरे दश 
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को ले गई! वहां किसी अत्यन्त द्र शहर में तालाव के किनारे राजपुत्र को 
स्थान की रक्षा करते के लिये नियुक्त कर स्वय घी, तेल, नमक, चावल आदिं 
खरीदने को परिवार सहितं म 1 जव तक वहु खरीद-वेचवकर लौटी तव तक इधर 
वहु राजयुत्र वमद (वल्मीक) ऊपर सिर रखकर सो गया । एक सपं उसके मुख से 
फन निकार कर यायु-सेवन करने लगा! (उमी समय) वल्मीक से दूसरा साप 
निकल कर उसी तरह ( वायु सेवन करने र्गा } ! एक दूसरे को देखने से 
उन दोनो के नेत्र लाल हो गये, वल्मीकस्य सपं ने कहा--"भरे दुष्ट ! स्वङ्जि 
सुम्दर इस राजपुत्र को इम तरह्‌ क्यो पीडित करता है ।' मुख-स्थित सपं बोख-- 
^रे 'दुरात्मनु 1 तूते भी इस दत्मीकमे रते हुए बौर सुवणं से भरे हुए इन दो 
करुषो को व्यो दूषित कर रखा है \' इस तरह उन दोनो ने एक द्सरे की गोप्य 
बाते प्रकाशित कर दी 1 वल्मीक-स्थित साप फिर कहते रगा--'अरे दुष्ट । क्या 
कोई भी तुम्हारी यह्‌ दवाई नही जानता किं पुरानी मौर उनारी हुई काजी के 
साथ राई पितनेसे तुम्हारा विनाश होताहै।" इस पर पेटमे स्थित सपं ने 
कहा--“क्या तुम्हारी भी इस दवाई को कोई तदी जानता किं खौल्ते हए तेर या 
अत्यन्त गरम पात्री ने तुम्हारी भृत्थुं होती है )' पेडो की भाड मे छिपी हई राज- 
कन्या ने एक दूसरे के ममं को प्रकाशित करने वाली उनकी बातचीत सुनकर वैसा 
ही किया 1 इसके अनन्तर वह्‌ राजकन्या भपने पति को पूर्णाद्धं ओर नीरोग करके 
तथा बडा भारी खजाना पाकर जपने देश को चली गई 1 तब माता, पिता गौर 
वन्धुगणो से सम्मानित होकर अपने कमंफल को भोगती हई सुख से रहने 


लगी 1 इसच्यि मँ कहता ह--जो एक द्‌सरे की गतत बातो की रक्षा नही करते 
शा 


तच्च श्रुत्वा स्वयमरिर्दनोऽप्येव सर्माथतवानु ! तथा चानुष्ठित ! ृष्ट्वान्त- 


छनि विहस्य रक्ताक्ष पुलर्रवीत्‌-- कष्टम्‌, विनाप्रितोऽप्र भ्वदिल्यायेन 
स्वामी 1 उक्त च-- 


यह सुन कर स्वय अर्सिमरदंन ने भी दसौ वातत का (शरणागत की रक्षा का) 
ही अनुमोदन करिया 1 जव रक्ताक्ष ने देला कि एसा ही किया जा रहा है तव कछ 
मन्दर ही अन्दर हंस कर कहा--'वडे दुख की वात है किं आप रोगो ने अनीति- 
पूवक हमारे प्रमु का विनाश कर दिया 1 कहा भी है ~- 


७० पन्चतन्त्े- 


अपुज्या यन्न पुज्यन्ते पुज्याना तु विमानना 
्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरण भयम्‌ 1 १९२ 1 
जिमदेश वा नगरमे दूजनो का आदर भौर सज्जनो का तिरस्कार किया 
जाना ह वहाँ दुभिक्ष, मृत्यु ओौर भय ये तीन प्रवृत्त होते ह ॥ १९२ ॥ 
तथा च-- 
प्रत्यक्षेऽपि कृते पपे मूखं साम्ना प्रशाम्यति । 
रथकार स्वका भार्या सजारा शिरसाऽवहत्‌ ॥ १९३ ॥ 
मन्विण प्राहु --'कथमेतत्‌ ? रक्ताक्ष कथयति-- 
ओर भी--ग्रत्यक्ष (सामने) पाप करने पर भी मखं मधुर बचन से (प्रमाण 
देकर उसको विश्वाम दिलाने से) शान हौ जाता है, जैसे रथकार ( कारीगर ) 
ने (जार धार के साथ सोई हुई अपनी ली को देखकर भो उसके प्रमाण पर विश्वास 
कर) जार के सहित अपनी स्ली को शिर पर लेकर गांव भर धुमाया ॥\ १९३ ॥ 
मन्त्रय ने पूछा -- "यह कंसे ?' रक्ताक्ष ने कहा -- 
कथा ११ ५ 
अस्ति कस्मिश्चिदधिष्ठाने वीरवरो नाम रथकार । तस्य भार्या कामद- 
मनी 1 सा पुश्चली जनापवादसयुक्ता । सोऽपि तस्या परीक्षणार्थं व्यचिन्त- 
यत्त्‌--'अथ मयाऽ्स्या परीक्षण कर्तव्यम्‌ 1' उक्त यत्त -- 
किसी नगर मे वीरवर नामक रथकार (बढई) रहता था । उसकी कामदमनी 
नाम की अत्यन्त कामासक्त खी थी 1 वह बहुत व्यभिचारिणी थी मौर (गाव भर) 
उमकी निन्दा हो चुकी थी 1 उम (वीरवर) ने भी उसकी परीक्षा लेने का विचार 
किया --'यह्‌ वातत ूठ है या सच-इसकी परीक्षा मुषे करनी चाहिए 1" कनोर्किं 
कहाभीहै -- 
यदि स्यात्पावक शीत प्रोष्णो वा शशलाञ्छन्‌ । 
स्त्रीणा तदा सतीत्व स्या्यदि स्याद्‌ दनो हित ॥१९४॥ 
यदि अग्नि ठण्डा हो अथवा चन्द्रमा गमंहो ओर दुज॑न हितकारी हौ तो 
लियो का सतीत्व रह सक्ता है ।॥ ‹ ९४ ॥ 
जानामि चैना छोकवचनादसतीम्‌ । उवत च-- 
यच्च वेदेषु शास्त्रेषु न दष्ट न च सशरुतम्‌ ) 
तत्सव वेत्ति लोकोऽय यत्स्याद्‌ ब्रह्याण्डमध्यगम्‌ ॥ १९५ ॥ 
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लोगो के कथनानुसार यह्‌ व्यभिचारिणी है । कठा भी है -- 
जो बाते गौर शास्नो मे भी नही देखी गई यौर न मुनी गई उन सव वातो 
को लोग जानते है चाहे वेब्रहाण्डके क्सीकोनेमेभीषयोनहो)] १९५1 


एव सप्रधायं भार्यामवोचत्‌---श्रिये । प्रभतेऽह्‌ ग्रामान्तर यास्यामि 1 
तत्र कतिचिदिनानि रगिष्यन्ति । तत्तया किमपि पाथेयं मम॒ योग्य 
विधेयम्‌ !' सापि तद्रचन श्रुत्वा हरषितचित्ता, ओत्सुक्यात्सवंकार्याणि सत्यज्य 
सिद्धमन्न चुतशकराप्रायमकरोत्‌ । 

यह विचार कर पनी खी से कहा--ह प्रिये । कल सबेरे म दूसरे माच को 
जाऊँगा । वहाँ कु दिन रुगेगे । इसच्ि तुम कु मेरे योग्य पाथेय (कलेव } 
चन! दो 1' वह्‌ (व्यभिचारिणी स्री) उसके वचन को सुनकर प्रमन्न हुई, भौर उसने 
अत्यन्त उत्सुकता से सव गृहकायं को छोडकर घी जौर चीनी डाककर उत्तम 
सिद्धासन ( मारुप्‌मा आदि ) वना दिया 1 

अथवा साध्विदनुच्यते-- 


दुदिवसे घनतिमिरे वषंति जलदे महाटवीप्रभुतौ ) 
युविदेशगमने" परमसुख जंघनचपलाया ॥ १९६ \ 

जथवा यह्‌ ठीक ही कटा है -- 

जब दिन मेधाच्छन्न हो, अन्धकार छा गया हो, मेव घनघोर वरम रहा हो, 
चोर वन हो ( शून्य स्थान मौर गृह हो ) ओर पति परदेशं गया हो तव व्यभि- 
चारिणी लियो को मल्यन्त आनन्द होता है । ( उस समय व्यभिचारिणी लिया 
चहुत प्रसन्न होती है 1) ९६॥ 

अथासौ प्रत्यूषे उत्थाय स्वगृहालनिगंत सापि त प्रस्थित विज्ञाय प्रहसित- 
चदना्ेसस्कार कुर्वाणा कथच्छित्त दिवसमत्यवाहयत्‌ । अथ पूंपरिचित- 
विटगृहे गत्वा त प्रत्युक्तवती--“स दुरात्मा मे पतिर््रमान्तर गत ! तत््वया- 
ऽस्मश्गृहे परसुष्ते जने समागन्तव्यम्‌ ।' 

वह्‌ { रथकार ) सवेरे उठकर धर से निकर गया 1 वह्‌ भी पति को परदेश 
गया समज्ञ कर दुंसती हुई स्नान ओर श्गृद्धर से शरीर खजाकर किरी प्रकार 
दिन को बिनाई 1 उसके वाद्‌ (शाम को) अपने यार के पास जाकर उससे कहने 


रुगी--चहं दुष्ट मेरा पतति परदेश गया है । इसलियि सब के सो जाने पर ( राव 
मे) हमारे घर भा जाना 1" 


७२ पन्खतस्त्े- 


तथानुष्ठिते स रथकारोऽरण्ये दिनमतिवाह्य प्रदोषे स्वगृहेऽ्पदरारेण 
प्रविस्य शय्याधस्तले निभृतो भूत्वा स्थित । एतस्मिन्नन्तरे स देवदत्त 
समागत्य तत्र शयने उपच्ष्टं 1 हृष्ट्ग रोषाविष्टचित्तो रथारो वयचिन्त- 
यत्‌-- किमेनभुटयाय हन्मि ? अथवा हैल्यैव प्रसुधौ दावप्येतौ व्यापादयामि ? 
पर पश्णामि तावदस्याश्चेष्टि शृणोमि चानेन सहालापान्‌ ॥' 

यह कल्कर वह अपने घर लौट आई 1 वह्‌ रथकार भी वन मे दिन विताकर 
सायकारु अपने धर के पीछे से घूस कर खटिया के नीवि छिपकर बेठ गया । 
रात होने पर उम खी का जार आकर उसी शय्या पर वठा । उसे देखकर रथकार 
ने अत्यन्त क्रोधित होते हृए विचार किया--शवया ओँ उठकर इस (दृष्ट) को अभी 
मार डां ? अथवा जब ये दोनो सो जाये तब एक साथ दोनो को मारे 1 किन्तु 
सकी चेटा को देक लँ मौर इतके साय क्सि प्रकार बातचीत कर्ती ह उसेमी 
सूने लं।' 

अत्रान्तरे सा गृह्ठार निभूत पिधाय शयनतल्मारुढा । तस्यास्तता- 
रोहयन्त्या रथकारशरीरे णदो विरूभन 1 तत सा व्यविन्तयत्‌--शुनमेतेन 
दुरात्मना रथकारेण मत्यरीक्षणा्थं भव्यम्‌ । तत समीचरिविविजान किमपि 
करोमि 1 

उसकी वह स्री गृहका ह्वार धीरेसे बन्दकरजारके सोये हुए सग्या पर 
चठ गधी 1 जव वह्‌ व्यभिचारिणी शय्या पर चठ रही थौ 1 उसका पैर स्कार 
के शरीर से लग गया 1 तब उसने सोचा--“निश्चय ही इतत दुष्ट रथकार ने मेरी 
परीक्षाकी है इसल््ि तँ भी लीचरितर की विशेषता दिखातीहै।' 

एव तस्याश्चिन्तयन्त्या स देवदत्त रशेत्सुको वश्व । अथ तया 
ताञ्जलिपुटयाऽभिटित--भो महानुभाव ? न मे शरीर त्वा स्पशेनीय 
यतोऽ पतित्रला महासती च ! न चेच्छाप दत्वा त्वां शससाक्ररि- 
ष्यामि !' स आह्‌ --थदेव तक खया किमहमाहूत ? साबरत्रीत्‌--^भौ । 
श्पृणुप्वेकाग्रमना -- 

वह ली इस प्रकार चिन्ता कर रही थी कि उमका जार देवदत्त आलिद्धनादिं 
करने को उत्युक हआ (उसके शरीर पर यदह आलिङ्गनादि करने के चि हाय 
बढाया मौर छेड-छाड करते लगा 1) तव उस (रथकार) की खी ने हाय जोड कर 
कहा --दे महानुभाव ? मेरे शरीर को नुम मत घछुभो, कमोकि भं पतित्रता भौर 
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सन्ची सती हं । यदि हठसेतुमद्धुभोगे तो शाप दे दृग, तुम भस्म टौ जाभोगि।' 
चह (जार) वोला--“यदि एसा रहा तो मुभ क्यो बुखाई ?' वहं कहती है --भेरी 
नाते को एकाग्र होकर सुनो -- 


अहमद प्रत्यूषे देवतादर्भनार्थं चण्डिकायतन गता तत्राकस्मात्वे वाणी 
सञ्जाता--पुत्रि। कि करोमि ? भक्तासिमे त्व, पर पण्मासभ्यन्तरे 
विधिनियोगाष्विघवा भविष्यसि ।' 


आज मँ सनेरे चण्डिका देवीके दर्शन के लिये गयौ थी बहा एकाएक 
माकाशवाणी हुई--हे पत्रि । क्या कहूँ ? तुम मेरौ वहत भक्ता हो, परन्तु दैव- 
सयोग से € महीनि के अन्दर ही तुमं विधवा हो जाभोगी )' 

ततो मयामिहित--भ्भगवति । यथा त्वमापद वेत्सि, तथा तस्परती- 
कारमपि जानासि 1 तदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पत्ति शतसवस्सरजीवी 
भवति ? ततस्तयाऽभिहित--वत्से ! सन्नपि नास्ति, यत्तस्तवाऽप्यत्त स 
्रतकार ॥ तच्छत्वा मयाभिदित--दिवि ) यदि तन्मम प्राणेभवति 
तदादेशय येन करोमि 1 


भने देवी से कहा--े भगवति ! जसे आप विपत्ति को जानती ह वैसे इसका 
प्रतीकार भी अवश्य जानती है । कोई एसा उपाय है क्रि जिससे मेरे पति सौ वषं 
नक जीते रहे ?' तवे उन्होने कहा--हि पुत्रि । उपाय है किन्तु वहु नही के 
समान है 1 क्योकि वह्‌ उपाय तुम्हारे ही धीन है ।' यह सुनकर मैने कहा--९हे 
देवि । यदि उपाय है तो उसे षता दीज्यि । मै उसे प्राण लगाकर भी करूगी । 


अथ देव्याभिदित--ययद्य परपुरुषेण सहैकस्मिञ्छयने समारह्यालिद्धन 
करोषि तत्तव भवंसक्तोभमृतयुस्तस्य स्वरति । भर्तापि तेन पुनर्व॑षशत 
जीवति । तेन त्व मया्भ्यथित । तद्यलकिचितर्ृमनास्ततकुरुष्व । न हि 


देवतावचनमर्था भविष्यतीति निश्चय" ।' ततोऽन्तर्हयसविकासभु स 
तदुचितमाचचार 1 


तव देवी जी ने कहा--'यदि आज पर पुरुष के साथ एक ही श्या पर बै 
कर आरिद्गनादि करेगी तो तुम्हारे पति की अपमृत्यु नाश हो जयेभी । तुम्हारे 
पति भी सौ वषं तक जीवित्त ररेगे 1 इसखियि ओने तुम्हे बुाया है । भव तुम्हे जो- 
कु कले की इच्छा है उसे करो 1 देवी का वचन अस्या नदी हो सकता है-- 


७४ पच्चतन्तरे- 


यह्‌ भेरा मिश्वय है । तब उस्र (जार) ने खी का चरित्र जानकर मनही 
मन हेसते हृए प्रसन्नतापू वेक कामोचित आलिद्गन-चुम्बन मादि कायं किया 1 

सोऽपि रथकारो मूखंस्तस्यास्तद्रचनमाकण्यं पुलकाश्विततनु शब्या- 
घस्तरान्निष्करम्थ तापूवाच--साधु पतिव्रते । साधु कुलनन्दिनि ।। अह 
दु्जनवचनशङ्धितहूदयस्त्वत्सरीक्षानिमित्त म्राम।न्तरव्याज इत्वा खट्वा 
धस्तले निभृत लोन । तदेहि--आलिद्घ माम्‌ । त्व स्वभतुभक्ताना मुख्धा 
नारीणा, तदेव ब्रहत्रत परसङ्गऽपि पारितवती । “यदायुनृंदिशतेऽपपृयु 
विनाशाथंच त्वमेव तवती ॥ तामेव मूक्तवा सस्नेहमालिद्धितवान्‌ ।' 

वह भूखं रथकार उसकी लीचातुरी से युक्त वचम सुन कर रोमाञ्वित हेति 

हुए शय्या के नीवे से निकर कर उस व्यभिचारिणी खी से का -*हे पतित्रत 
तुम धन्य हो । कुल को मानन्द देने वाली 1 तुम धन्य हो 11 ज दुष्ट के वचनो षे 
शद्धित होकर तुम्हारी परीक्षा कर के ल्थि परदेश जाने का छर कर शब्या के 
नीचे छिमा हुमा या । इसलिये भा, मुके भालिङ्धन करो 1 तुम पने पति भे 
भक्ति स्वने वाली लियो मे मुख्य हो क्योकि दूसरे के साथ एक शय्या पर सोकर 
भौ तुमने अपना पातिव्रत धमं का पालन किया है । भेरी अकालमृत्यु का नशि 
भौर आयु कौ वृद्धि क लिये तुमने यह्‌ कठिन काम्‌ ( परपुरुष से आलिद्गन 
काम) किया । ्देसा कहकर उस मुखं ने प्रेमपू्ंक उसका मालिड्गन किया (0 

स्वस्कन्धे तामारोप्य तामपि देवदत्तमुवाच--शभो महानुभाव । मदुष्य- 
स्त्वमिहाऽऽगत । स्वतप्रसादान्मया प्राप्त वषंशतप्रमाणमाथु । तत्त्वमपि 
मामारिद्गय मस्वन्धे समारोह" इति जल्पन्चनिच्छन्तमपि देवदतमालिद्खय 
चलास्स्वकीयस्कन्धे आरोपितवान्‌ । 

ततश्च नृत्य छृत्वा हे यह्यव्रतधराणा धुरीण 1 त्वयाऽपि मय्युपक्ृतम्‌- 
इतयायुक्तवा स्कन्धादुत्ताथं यत्र यत्र स्वजनगृटरारादिषु वश्राम तत्र तत 
तयोरुभयोरपि तद्गुणवणंनमकरोत्‌ । अतोऽ व्रवीमि--्रतय्ेऽपि कृते 
पपे" इति । 

अपने कभ्ये पर अपन व्यभिचारिणी खी को लेकर उ देवदत्त ( जार) इ 
कहा--हे महानुशव । भरे भाग्य से माप यहाँ माये है 1 भापके पभ्रसादसे हं 
अने सौ वं का जीवन प्राप्त किया 1 इमख््यि आप भी मुके मालिद्गन करं जीर 
भरे कन्पे पर बैठ 1 यह कते हुए इच्छा नही करने वाले देवदत्त को आलिंद्गन 
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करके जबदेसी कन्ये पर वडा लिया । तव नाच कर "हे श्रहव्रत ( परोपकार 
ब्रत) धारण करने वालो मे शरेष्ठ 1 मापने भो भेरा उपकार क्या है 1 यह कह 
कर कल्पे से उनार कर. जह जह सपने स्वजनो के घर वैः दरवाजे पर गया वरहा 
वरहा उन दोनो का गुणवणंन करतां रहा । 
दसत्तिये र कहता ह कि --^त्यक्ष पाप करने पर्‌ भी' (¶ ७०) 1 
तसया ूलोतताता वय विना स्म । सुष्ठु खल्ववमुच्यते-- 
मित्रप हि रिप" सम्भाव्यन्ते विचक्षणं ! 
थे हित चावंयसूत्सृज्य विपरीतोपसेविन ॥ १९७ ॥ 
इम (आपलोगोकी मुखता) से हम सव भूल सरे ही नष्ट हो जापेगे । यह्‌ 
ठीक ही कहा है -- 
जो मनुष्य हिनवचन न कहकर अदित का उपदेशं करते द । ( मथ्रवा जो 
मनुष्य मक्लाई को वात्त पर्‌ प्रात न देकर उसके विपरीत हौ जाचरण करते है 1). 
विज्ञ पुरुष॒ निश्चय ही उनको मित्ररूपधारी शत्रु समक्षते है ।। १६७ ॥) 
तया च-- 
सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकाल वरौधिन, । 
अप्राज्न्मन्त्रिण प्राप्य तम" सु्ेदिये यथा ॥ १९८ ॥ 
राजनीति मे दुर्रूदि ( मद्‌ ) मन्तिथो को पाकर देश भौर काल के विरुद्ध 
भाचारण करते वल राजा के विद्यमान भी अर्थं (घनादि पदार्थं) इस प्रकार नष्ट 
हो जति ह जसे कि सूर्योदय होने पर्‌ मन्क।र नष्ट हो जाता हे 1) १९८ 1 
ततस्तदवचोऽनाहत्य सवे ते स्थिरजीविनेभूरक्षप्य स्वेदुगंमानेतमा-- 
रन्धा । मथानीयमान स्थिरजीव्याह्‌-षदेव ! अद्ाकिश्िक्तरेणतदवस्थेन- 
कि मयोपसगृहीतेन ? यत्कारणमिच्छामि दीप्त वह्धिमनुप्रवष्टुम्‌ 1 तदसि 
माममिप्रदानेन समुदधतुम्‌ 1 अथ रक्ताक्षस्यान्तगंतभावं जञालाऽऽ्ह-- 
किम्थमग्निपतनमिच्छसि ? सोऽद्रवीत्‌--अह्‌ तावदयुष्मद्थमिमापदं 
मेधर्णेन प्रापित । तदिच्छामि 


तेषा वेरयातनाथंगुलुकल्वमिति । तच्च 
शरुत्वा राजनीतिकुशलो रक्ताक्ष प्राहु--शभद्र ! 


कुटिलस्त्वं कृतकवचनचतु- 
रच । तावपलूकयौनिगतोऽपि स्वकीयामेव वायसरयोनि वहु मन्यसे ! श्रूयते 
चैतदास्यानकम्‌ 


अनन्तर उस ( रक्ताक्ष) के बात त मान कर्‌ वे सब स्थिरजीवी को उठा 


७६ पन्चतच्त्रे- 


फर अपने दुगं मे लाने छो 1 तब खाये हृए स्थिरजीवी ने कहा--ह देव ? भाज 
हम अवस्था मे पडा हुमा अँ कुछ भौ ( आप की मलाई ) नही कर सकना फिर 
मेरे सग्रहुकरने से भाप को क्या लाभ ? इसलिये जरती हुई अग्नि मे प्रवेश करना 
चाहता ह--मरना चाहत ह॑ इसलियि अग्निप्रदान करके ( भस्म करके) मुने 
{ दलो से ) दुडाईये ! तव रक्ताक्ष उमके आन्तरिक मावो को समल्च कर बोला-- 
तू किसल्यि अग्नि मे गिरना चाहता है ' उसने कहा--साप लोगो के क्रारण 
ही मेघवणं ने मेरी यह्‌ दशा की है) इसल््यि उसमे अपने वैर का बदलानेनेके 
ल्यि मै उलूकं होना चाहता हँ ।' यह्‌ सुन कर राजनीति-कुशल रक्ताक्ष ते कहा-- 
“द्र । तुम कुटिरं तथा बनावटी बानो के कहने मे ब चतुर हो, तुम उलुकयोनि 
को प्राप्त होकर भी अपनी वायम-जाति काही अदर करोगे । इस विषय मे यह्‌ 
उपाख्यान सुना जाता है -- 
सूर्यं भतरिमूल्सृज्य पजन्य भारत गिरिम्‌ 1 
स्वजर्तत मूषिका प्राप्ता स्वाति दुरतिक्रमा ॥\ १९९ १ 

मन्विण भ्रोचुं --कथमेतत्‌ ? रक्ता कथयति -- 

एक भूषिका ( चुहिया } सूयं, मेघ, वायु भौर पर्व॑त को पतिने.वना कर 
अयनी जाति को प्राप हई, अपनी जात्ति का छोडना अत्यन्त कलित होता ह ॥१९९॥ 

मन्तियो ने पुछा --'यह्‌ कंसे ?" रक्ताक्ष ते कहा -- , 

॥ क्था ११ 

अरित कस्मिश्चिदधिष्ठाने शालङ्कायनो नाम तपोधनो जाह्लव्या 
स्नानार्थं गत । तस्य च पूर्योपस्थान कुवंतस्तत्र प्रदेशे मूषिका काचि- 
त्खरतरनखेग्रपुटेन श्येनेन गृहीता । दृष्टा स सुनि करुणद्रंहृदयो शु 
मुञ्चे" ति कुर्वाणस्तस्थोपरि पाषाणखण्ड भातिपत्‌ । सोऽपि पाषाणखण्ड- 
प्रहारव्याकुलेन्दरियो शष्टमूषिको शरूमौ निपपात मूणिकाऽपि भयत्रस्ता 
कर्त॑न्यमजानती "रक्त रक्षे ति जल्पन्ती मूनिचरणान्तिकमुपाविशत्‌ प्येन- 
नापि चेतना च्छ्व मुनिरुक्त --द्धो मुने । न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहं 
पापाणेन ताडित । कि त्वमधर्मा्न विभेषि ? तस्समप॑ंय ममैना मूषिकाम्‌ 1 

१ अस्या क्याया पूवं मागो मिन्नोऽयुपठस्यते । तन्त्रान्ते निवेशिन तत्रैव. 


दरष्टन्य । पुस्तकदये चेषा कथा चतुर्थतन्त उपलम्थते तत्वह भकरणसद्गत्याऽम्मा- 
शिरिरैवोपनिवेशिता । 
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नो चेत्रभूतं पातकमवप्स्यसि \ इति कुवाण श्येन प्रोवाच स-“भो विहज्ञावम 1 
रध्षजीय प्राणिना प्राणा, दण्डनीया दुष्टा, सम्माननीग्रा साधव; 
पूजनीया गुर , स्तुत्या देवा तत्किमसम्बदध प्रजल्पसि 1' यन ाह्‌-- 
“मुने । न त्व सूक्ष्मथरम वेत्सि । इह हि सर्वेषा प्राणिना विशधनां सृष्ट 
कूवंताहारो्पि विर्निमित । ततो यथा भवतामन्न तथा्स्माक मूपिकादयो 
तिहिता 1 तत्स्वारारकाड्क्षिण भा कि दूषि ? उक्त च-- 


किसी स्थान मे शाल यत नाम का एक तपस्वी ( रद्ता था वह्‌ एकं समय } 
गामे स्नान करने गया 1 जबकि सूयं की पृजाकररटाथा उम समय उसी 
स्थान मे (उसके पास गगा के किनारे ) कोर शरिया तेज पञ्ज ( नाघुनो ) 
वाले वाज से पक्डी गयी । उसको देख कर मुनि का हृदय दया से परिपृणं हो 
गया, छोड, ' छोड" एसा कहते हुए उस (मुनि) ने उमक्ते (बाज के) ऊपर एक 
पस्थर का कडा फेंका ! वह्‌ वाज पस्यर के दुक्डे की चोट से व्पराकरुल हो गया, 
मूषिका उमे चुट गई ओौर वह स्वय भी पृथ्वी पर भिर पडा । तब भयभीत हुई 
वह्‌ चुदिया किक्ंव्यविमूढ होकर "व चागो, वचायो' एसा कर्ली हुई मुनि के 
त्ररणो के पाम माकर बैठ ग ! बाज ने होश मे आक्र मुनि से कहा--!हे मूते ? 
मुशे प्र से मार कर आपने उवित नही किरा क॑था माप अधमं से नही इर्ते ? 
यह्‌ मूपिक्रा मृ सौरे, नहीतोमपिको बडा भारी पाप होगा" यहु सुनकर 
मुनि ने क्हा--जगे नीच पक्षी । प्राणियोके प्राणोकी रक्षा करनी चाहिए 1 
दुष्टो को दण्डं देना चाहिए, सज्जनो का भादर, गुरुभो का सत्कार गौर देवताभो 
की स्तुति करनी चाहिए फिर तु क्यो अनगंर (बनुकी) बारे करता है \' श्येन ने 
कहा--'म॒ने । आप बमं की वारीकी नरी समस्ते । इम समार्मे प्राणियोकी 
रचना करते हृए ब्रह्या ने उनका भोजन भी बनाया है 1 जिस प्रकार भाप खोगोके 
च्थि अन्न, उमी प्रकार हम लोगो के चयि च्रूहे आदि बनाये है ! इसख्यि भपना 
भोजन चाहने वत्ते मृस्च पर क्यो दोष सगति हँ । "कहा भी है-- 


यदस्य विहित भोज्य न तत्तस्य प्रदुष्यति 1 
अभक्ष्ये बहुदोष स्यात्‌ तस्मात्कार्यो न व्यस्यथ ॥\ २०० ॥ 
जिसके लिभे जो वस्तु भोजनख्प से निदिष्ट की गई है उसके लाने पर उमे 


कोई पाप नही होता किन्तु मभकष्य वस्तु के खनेमे बहुन पप होता है इसल्मि 
इसमे परिवंन नही करना चारिए ॥ २०० ॥ 


छत पन्चतन्त्रे- 


भक्ष्य यथा दििजातौनां सद्यपाना यथा हवि । 
अभक्ष्य भक्ष्यतामेति तथान्येषामपि द्विज । ॥ २०१ ॥ 
जिस तरह मद्य पीने वालो की पय सुरा ब्राह्मणादि कै लिये पेय (पोने योग्य) 
नही भौर जिस तरह ब्राह्मणादि का भोज्य ( हवि यज्ञशेष ) मद पीने बालो के 
लिये अभक्ष्य होता है, इसी तरह अन्य प्राणिथो के भक्ष्यामक्षय की व्यवस्था जाननी 
चाहिए । तात्पयं यह है कि जो वस्तु एक के च्यि भक्षय हो सकनी है बह्‌ दूसरे 
के लिये अभ्क्ष्यभी हो सकती है ॥ २०१॥ 
भक्षय भक्षयता श्रेयो अभक्ष्यन्तु महदघम्‌ । 
तत्कथं भा वृथाचार । त्व देण्डयितुमर्हंसि ॥ २०२ ॥ 
भक्ष्य का ही भक्षण करे वाले महापुण्य भौर अभक्ष्य भक्षण करने वाले को 
महापाप होता है । इसय्ि व्यथं ही आचार ( दिखाने वाले ) ब्राह्मण । तुम मुक 
कंसे दण्ड दे सक्ते हो ।॥ २०२ ॥ 
अपर मुनीना न चेषधर्मो यतस्तंहैप्ट श्रुतमध्रुतमलौत्यत्वमशतरुत्व 
प्रशस्यते । उक्त च-- 
सम शचौ च मित्रे च समलोष्टाइमकान्चन. । 
सुहन्मित्रे ह्युदासीनो मध्यस्थो द्वेष्यबन्धुषु ॥ २०२ ॥1 
साधुप्वपि च पपेषु समबुद्धिविशिष्यते । 
साधूना निरवदयाना सदाचार विचारिणाम्‌ ॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित. ॥ २०४ ॥ 
मौर भी, मुनियो का यह (दूसरो को मारना) धमं नही है । क्योकि उनके 
लिये देखा हुभा न देवे हृए के तथा सुना हृभा न शुने हृए के वरावर होता है 
मौर उनको छाल्च तथा शत्रुभाव उचित नही है । कहा भी है -- 
निष्पाप गौर सदाचार का पालन करने वाले साघु पुरुपो मे वही पुर भ्रष्ठ 
समा जाताहै जोशतु गौरमित्रमे तथामिहीके देले, पाषाण मौरसौनेमः 
जिसका समान भाव हो, सुहृत्‌ (स्वमाव ओ ही हितंपी) गौर भित्र (स्नेहनश उपकार 
करने वलि) मे उदासीन, घृणा के योग्य तथा कुटुम्बियो मे एकमाव, सज्जन तया 


पापियो को समान समभन वाला हो! योगमे लगे हृएु पर्ष को चािए कि 
एकान्त मे वेठकर सदा मन को वश मे करे ॥ २०३-२०४॥ 
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तत्तवमनेन कर्मणा भ्रप्टतपा सञ्जात । उत च-- 


मुण्ड मुः पतत्येको मा मुन्वेति द्वितोयकः । 
उभयोः पतन दृष्ट्वा मौन सर्वाथसाधनम्‌ 1. २०५1 

शालद्भायन आह-कथमेतत्‌ ? ण्ये आह्‌-- 

इसख्यि आप इपर कायं को करके अपन तपस्ते श्रष्ट हो गये ( तुम्हारा तप 
नष्ट हौ गया ) \ कठा भी है-- 

(छोडो, छोडो" एसा क्ता हुमा अपने तप प्रभाव से भ्रष्ट हुभा गौर्‌ दमस 
“मत्त छोडो" एमा कहने से शष्ट हुभ्रा, उन दोनो का पत्तन ( तपोविनाए ) देखकर 
तीसरे ने सवंकायं सिद्ध कले वा मौन धारण कर लिया 1 २०५ ॥ 

शार द्ायनने पूछा --यह्‌ कते ?' श्येन ते कहा -- 

कथा १२ 


कर्स्मश्ि्नदीतट एकत-दित.तिताभिधानारत्रयोऽपि भ्रातरो मुनयस्तप 
कुवन्ति ! तेषाञ्च तप प्रभावादाकाशस्था धौत पोतिका निरालम्बा जला- 
्रमूसपशेनभयेन स्नानसमये तिष्ठन्ति । अयानयचुमयेव काचिन्मण्डूकिका 
केनापि गृध्रंण बलेन नीता ! मथ ता गृहीता विलोक्य तेषा ब्येष्ठेन 
करुणाद्रहुदयेन भवतेव व्याहूतम्‌ "मुञ्च , मुञ्चेति ! अत्रान्तरे तस्य धौतः 
पोतिकाकाशाद्‌ भमौ पतिता । ता पतिता इष्टवा दवितीयेन तद्धयातेन 
“मा मञ्चे त्यभिहित याकत्तस्यापि पपात 1 ततस्तृतीयो दयोरपि धौत- 
पोतिका भूमौ पतिता दृष्ट्वा तुप्णी वभव । अतो तरवीमि--मुञ्च मुञ्च 
पतत्येक" इत्यादि । 

किसी नदी-ट प्र एकत, द्वि भौर त्रित नामक तीन भाई मूनि तप 
करते थे, उनके तप प्रभाव के कारण स्नान के समय (उनके) धुले हए गीसले नस्ल 
प्वीके चरे के भयसे विना सहारे दी माकाश गे रहते थे। एकं 
दिनि जिस प्रकार (इस मूषिका को पक्डा } दसी तरह गिद्धने एक मेदकी 
कौ जबरदस्ती पकड री 1 उसको पकडा हुमा देखकर उनमे सवसे ज्येष्ठ नै करणा 
से कातर -हुदय हो आपके समान छोडो, छोडो" कहा ! इसी समय उसका चसन 
पृथ्वी पर भिर पडा । उसको गिरा दैव दूमरा पने वल के गिरे के भयसे 
व्यङ्गुल हो गप्रा बौर ज्यो हौ उयने 'मत छोड" एेसा कहा त्योही उसका भी 
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८० पन्चतन्ते- 


वस्र गिर गया 1 तव तीसरा उन दोनो के वलो को गिरा हुमा देख कर चुप हो 
गया 1 इसलियि गँ कहता हं "एक मुञ्च मुञ्च कहने से गिरता है" इत्यादि । 
तच्छुत्वा मुनिविहस्याट--भो मूखं 1 विहङ्गम । कृतयुगे धमं स 
आसीत्‌ । यत कृतयुगे पापालापतोऽपि पाप जायते तेन धौतपोतिफे पतिते 
अशिष्टालापेने न सदपवचनदोषत । एष युन कलियुग । भत्र सर्वोऽपि 
पापात्मा } तत्कमं कृत व्नि पाप न ठ्गति ।' उक्त च-- 
सचरन्तीह पापानि युगेष्वन्येषु देहिनाम्‌ । 
कलौ तु पापसयुक्तं य करोति स क्िप्यते ॥ २०६॥ 
यह्‌ सुन, मनि ने हंसकर कहा--'अरे मखं पक्षी । सत्ययुग मे यह धमं धा 
क्योकि सत्ययुग मे पापी पुर्पो के माथ वातच्तीत करने से भी पाप होता था। 
इसील्यि अशिष्ट ¦ दुष्ट ) गृध्र के साथ वानलिप करने से धौतवल्र भिर पड । 
यह तो कलियुग है । इममे सभी मनुष्य (प्राणी ) स्वभावसे ही पापी होते है । 
इसलिये ( वस्तुत , पापकमं किये विना पाप नही लगता ।* कहा भी है -- 
इस ससार मे कठि के अतिरिक्त अन्य (सत्य आदि ) युगो मे प्राप एक 
मनुष्य से दूमरे मनुष्य को र्गता है परन्तु पाप से परिूणं कल्यु मे तो जो कमं 
केरताहैउसीको पाप कगतादै॥ २०६॥ 
उक्त च-- 
आसनाच्छायनाद्यानात्सगतेश्चापि भोजनात्‌ । 
कृते सचरते पाप तंलबिन्दुरिवाम्भसि \! २०७ ॥ 
कृतयुग मे पाप जल मे तेल विन्दु के समान (पापी पुरप के साथ) वेढे, 
सोने, जाने, साथ रहने मौर भोजन करने से रुगता था ॥ २०७ ॥ 
त्क वृथा प्रलपितेन ? गच्छ त्वम्‌ नो चेच्छापयिष्यामि । अय यते 
ष्येने मूषिकया स उनिरभिहित --भगवनु ? नय मा स्वाश्नमम्‌ । 
चेदन्यो दुप्टपक्षो मा व्य'पादयिप्यित्ति, तदह तत्रैवाश्रमे त्वद्रतान्नाहारः 
मुप्टया काल नेप्यामि ! सोऽपि दाक्षिण्यवान्‌ सकरुणो व्यचिन्तयत्‌-- कथ 
मया मूपिका हस्ते धृत्वा नेया जनटास्यकारिणी, तदेना वुंमारिका करता 
नयामि ! एव सा कन्यका कृता 1 तथाऽनुष्ठिते कन्यासहित सूनिमवलोक्य 
पत्नी पपरच्छ--"भगवन्‌ ? करत इय बनन्या ? ॥ स माह्‌--एपा मूपिका ्यन- 
भयाच्छरणाधिनी कन्थासपेण तव गृहमानीता । तत्त्वया यलेन रणक्षीया । 
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भथोऽ-येना मूषिका करिष्यामि † सा प्राह- -भगवन्‌ । मैव कार्पी } अस्यास्लं 
धर्मपिता \' उक्त च-- 


जनिता चोपनेता च यस्तु चिदया प्रयच्छति ! 
अच्दाता भयत्राता पन्ते पितर स्पृता \ २०८ \ 


इसल्थि व्यथं वकवाद करने से क्या लि ? तुम चले जमो, नही तो 
शाप दे दुगा । अनन्तर श्येन के चले जने पर सूपिका ने मुनि से कठा-- 
भगवन्‌ 1 मुञ्चे मपृत स्थान पर ले चलो, नही तो अन्य दुष्ट पक्षी मुं मार 
डलिगा । इसलिये मै वही तुम्हारे स्थान पर ट तुम्हारे दिये हुए मुष्टि-परिमित 
शन्न से अपना सभय विता दुंगी । उदासत मुनि ने करुणपूर्वकं विचार किा- 
“इस चूहिया को हाय में रखकर ओ कंसे ले जाऊँ ? इसमे मनुप्य हसी करेगे, 
इसलिये इसे रडकौ वनाकर्‌ ले चदं ।' तब उसको रढ्कौ वना दिया । एसा 
करने पर (मूषिका को रडमी बनाकर ले जने पर) कत्या-सदहित मूनि को 
देकर पत्नी ने पूछा--'भगवन्‌ । यह्‌ रुंडकी कहँ से मिरी ?' उमने कहू" वाज 
के उर से रक्षा चाहने वाली इम मूषिका को कन्था वनाकर्‌ तुम्हारे घर लया ह 1 
तुम यतनपू वेक इसकी रक्षा करना । इसको मै फिर भी मूषिका बना दूंगा " 
उसने कहा--*भगवनु 1 एसा न कौजिये । तुम इसके धर्मपिता हो !' कहा भी है - 

पदा करने वाख, उपनयन सस्कार ( यज्ञोपवीत ) करने वाका, विद्याप्रदान ॥ 
करने वाला, सच्नदाता गौर्‌ भय से रक्षा करने वाखा ये पाच पिता भानि गये ई 11 


तत्तवमाऽ्स्या प्राणा प्रदत्ता । अपर ममाप्यपत्य नास्ति । तस्मादेषा 
मम भुता भविप्यति 1 तथाऽनुप्ठिते सा कन्या शुक्लपक्चचन्द्रकलिकेव नित्य 

प्राप्नोति । साऽपि तस्य मने शुश्रुषा कुवती सपत्नीकस्य यौवन- 
माश्वयात्‌ । अथ ता यौवनोन्तुखीमवरोकय शारद्ुप्यन स्वपत्नीमुवाच-- 


श्रिये यौवनोत्मुी वतत इय कन्या । अनह सा साम्प्रत मदुगुह्वा्षस्य ! 
उक्त च-- 


अनूढा मन्दिरे यस्य रज प्राप्नोति कन्यका । 


पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्था अपि तैगुणे । २०९॥ 


तुमने इसको प्राण प्रदान दिया है 1 दूसरी वात यद्‌ कि मेरी कोई सन्तान 
भो नही है 1 इसलिये यह्‌ मेरी पुत्री होकर रहेगी ! एेसा करने पर वह कन्या 


८२ पच्चतन्त्रे- 


शुक्लपक्ष की चन्र -ला के समान दिन दिन वने र्गी 1 वहु कन्या पत्नी सहित 
मूनि की सेवा करती हई शीघ्र ही युवावस्था को प्रात ई । अनन्तर कन्या को 
युवती होति देव शानद्भायन ने पत्नी से कटा--प्रियं । यह कन्या युवावस्था को 
प्रा हो रही है, जव यह्‌ हमारे घर रहने योग्य नही है । कहा भी है ~- । 
जिस पुरुष के घर कन्था अविवाहित रहकर रजस्वसा होती है, स्वग को 

भ्रात हुए भी उसके पितरृ-गण (वाप, ददा आदि) विवाह से पूवं ही रजस्वला 
हनि से उत्पन्न मवम आद्रि गुणो (दोपो) के कारण स्वगं से च्यत हो जाते है ॥ 

वर वरथते कत्था माता वित्त पिता श्रुतम्‌ । 

बान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्मितरे जना ॥ २१० ॥ 

( विवाह के समय } कन्या उत्तम पति चाहती है, माता धन देखती है 
पिता ( दामाद की) विद्या पर ध्यान देना ह, वन्धु लोग खानदान देखते है मौर 
अन्य (वाराती खोग) स्वादिष्ट भोजन ही चाहते है ॥ २१० ॥ 

तथा च-- 

यावन्न लज्जते कल्या यावत्कीडति पासुना । 
यावत्तिष्ठति गोमागें तावत्कन्या विवाहयेत्‌ ॥ २११ ॥ 

जव तकं कन्या लजाती नही, जव तक धूल के साथ खेले गौर जव तक गौभो 
के मागं मे धूमे तभी तक उसका चिवाह्‌ कर देना चाहिए ॥ २११ ॥ 

माता चेव पिता चैव ज्येष्ठश्नाता तथैव च। 
जथस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम्‌ ॥ २१९॥ 
रजस्वला कन्या को देखने से भाना, पिता ओर ज्येष्ठ भ्राता ये तीनी नक 
भागी होते है ॥ २१२॥ 
तथा च-- 
कुल च शीलन्च सनाथता च विद्या च वित्त च वधुवंयश्च । ४ 
एतान्गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधं शेषमचिन्तनीयम्‌ ॥२१२॥ 
उत्तम वश, सटस्वभान, पिनादि रक्षकका जीवित होना, घन, छप अथवा 
शरीर-स्गटन मौर मयु इन सान गुणो कौ गच्छे प्रकार परीक्षा करके विद्राद्‌ 
परूपो कौ कन्या का विवाह कर देना चाहे, इसके अतिरिक्त अम्य किसी वातत 
के विचार करने कौ मावश्यकता नही है ॥ २१३ ॥ 


काकोलूकीयम्‌ \ दे 


तचयचस्या रोचते तद्धगवन्तमादिखयमाकायं तस्म प्रयच्छामि 
उक्त च-- 
अनिष्ट कन्यकाया यो वरो रूपान्वितोऽपि य. ! 
यदि स्यत्तस्य नो देया कन्या श्रेयोऽभिवाञ्छता \1 २१४१ 
उमलिे यदि यह्‌ चाहे तो मै भगवान्‌ सूं को बूखाकर उन्हे दे सकना हं 1 
कहा भी है -- 
भविष्य मे ( परिणाम मे ) सुख चाहने वाले पुरुष को चादिए कि वह्‌ उस पुर्प 
को अपनी कन्या न दे जिसे कन्या पसन्द न करे, वह सुन्दरी क्योन हौ 1२१४ 
सा प्राह्‌--^को दोपोऽन विपये । एव क्रियताम्‌ 1 मथ मुनिना रविः 
राहत । वेदमन्त्र(मन्त्रणभ्रभावात्तस्षणादेवाभ्युपगम्यादित्य॒प्रोवाच-- 
“भगवन्‌ । वद्‌ द्रत, किमथेमहमाहूत ? स आह - "एषा मदीया कन्यका 
तिष्ठति \ यदेषा त्वा वृणोति तदं ्हस्व' इति ! एवमुक्त्वा भगर्वस्तस्या 
दशित ; प्रोवाच--धुत्रि 1 करि तव रोचत एप भगरवास्र॑रोक्यदीप 1" 
सा प्राह--तात 1 अतिदहनात्मकोध्य, नाहमेसमधिल्पामि । अस्मादपि 
य उक्कृष्ठततर स आहूयताम्‌ ” अथ तस्यास्तदवनमाकण्यं भास्वरोऽपि ताए 
मूषिका विदिता नि स्पृहुस्तमूवाच--“भगवन्‌ । अस्ति ममप्यधिको मेघो 
येनाच्छादितस्य मे नामाऽपि न ज्ञायते, अथ मुनिना मेधमप्याहुय कन्या- 
भिहिता--'एष ते रोचते ” सा प्राहु- कृष्णवर्णोय जडात्मा च, तदस्मा- 
दन्थस्य कस्यचित्धानस्य मा प्रयच्छ 1" अथ मुनिना मेघोऽपि पृष्ट --भो 1 
त्वत्तोऽप्थधिक कोऽ्यस्ति ” स आह्‌--'मत्तोऽ्यधिकोऽस्ति वायु 1 वाु- 
ना हतोषह्‌ सहलतधा यामि # तच्छरुटवा मृनिना वायुराहूत , आह च--'ुत्रिके 
किमेप वायुस्ते विवाहाय उत्तम प्रतिभाति ? सा आह- -श्रवलोऽप्यय ! 
चञ्चलं तद्भ्यधिक । कचिश्चदाहूयताम्‌ । मुनिराह--'भो वायो 1 
त्वत्तोऽयधिकोऽस्ति कश्चित्‌ ? स॒ आह्‌--मत्तोऽ्यधिकोऽस्ति पवतो 
येन सस्तभ्य वलवानग्यह्‌ धिये अथ मुनि पवतमाहूय कन्याया 
जदणैयत्‌--पुत्रिके 1 त्वामसमै प्रयच्छामि ? स आह-तात ! कठिनात्म- 
कोऽय स्तन्धश्च । तदन्यस्मै देहि माम्‌ अथ स मुनिना पृष्ट --थद्धो 
पव॑तराज । त्वत्तोऽ प्रधिक कश्चिदस्ति ” स आह--सन्ति मत्तोऽप्यधिका 
मूषका , ये महं ह्‌ वरात्सवंतो भेदयन्ति + तदाक मुनिर्मूषिकमाहूय तस्या 


च पश्चतन्त्रे- 


अदशंयत्‌--पुत्रिके 1 एष ते प्रतिभाति मूपकराजो येन॒ यथोचित्त- 
मनुष्ठीयते ' साऽपि त दृष्ट्वा स्वजातीय एप इति मन्यमाना पुरकोदृभू- 
पितशरीरा एोवाच--तात्त । मा मूषिका कृत्वाऽस्मं प्रयच्छ येन स्पजाति- 
विहित गृहधमममनुतिष्ठामि ।' तच्छुत्वा तेन स्त्रीधरमविचक्षरन ता मूषिका 
छृत्वा मूषकाय प्रदत्ता । अतोरह ब्रवीमि सुगं भर्तारभूत्यृज्य" इत्यादि । 
वह वोरी-- इममे क्था हानि है 2 ( कृ हानि नही ) एसा कर लीजिये । 
त्तव सनि ने सूयं को बुलाया । वैदमन्वो द्वारा आह्वान के प्रभावे उसी क्षण 
भकर सूयं ते कहा--भगवन्‌ । जल्दी कहिये मृ कयो बुलाया है ? उसने कटा-- 
यह मेरी ठ्डकी खडी है, यदि यह तुम्हे पसन्द करे तो इसके साथ विवाह फर 
लो ।' यह कहं कर उते भगवान्‌ दिलत हए अपनी पुत्री से कहा ~या तुम्हे यह 
घेरोक्य-प्रकाशक भगवान्‌ सूयं पसन्द है ?' कहा---पिता यह अत्यन्त उष्ण 
है मै इसे नही चाहती, इमसे भी यदि कोई श्रेष्ठ ठो तो उसे बुलाभो ।' उप्तका यह 
वचन सुनकर भगवानु सूयं नै भी उसे मूषिका समन्न कर विरक्त हो कदा--' 
भगवन्‌ । मृक्षसे भी श्रेष्ट मेष है जिससे ठके जने पर मेरा नाम भी नही जाना 
जताहै। (मेरा अस्तित्व भीमिट साजाना है|) अनन्तर मुनिने मेष को 
बुलाकर कन्या से कहा--पुत्रि । क्या तुम्हे यह पसन्द है ? उसने कटा--यह्‌ 
काला तथा मखं है ( मौर जलस्वखूप है ) । इसलिये इससे शष्ठ किसी दूसरे को 
मुखे दो ।' तव मृति ते मेव से पृछठा--तुमसे भी कोई श्रे है ?' उसने कहा-- 
"वायु मभते भीश्रेहटं, वायु से ताडित होकर मै छिन्न-भिन्न हो जाता ह ।' यह्‌ 
सुन कर मृनिते वायु को बुलाया ओौर पुत्री से कहा--पुत्ि । क्या तुम्हे विवाहं 
के व्यि यह्‌ वायु अच्छा लगता है ?' उसने कहा-- यह्‌ वर्वान्‌ होते हुए भी 
षरञ्चल है । इससे भी किगी उत्तम को बुखाओो ।' मुनि ने कहा--'हे वायौ । 
तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ?' वह वोला--"गज्ञसे भौ पवेत उत्तम है जिसमे रककर 
वल्वान्‌ होता हुमा भी मँ आगे नही बढ सकता ! जहौ का तह खडा रह जाता ) 
है 1" त्तव मृनिने पव॑त को बुलाकर कन्था को दिखाया--षुत्रि ) तुम्हे मै ञ्से दे 
दू ? उसने कहा-“यह्‌ अत्यस्न कठोर गौर निश्चल है । उसने मुभे किमी अन्य 
कोदो।' तव मुनि ने उससे पृचछठा--हे पवेनराज । तुमसे भी कोर्हश्रष्ठ है? 
उसने कहा--“मुक्चसे भी श्रेष्ठ चचूहे ह जो जवर्दस्नी मेरे शरोर को विदीणे कर देते 
ई 1 यह सुनकर मुनि ने मूपकराज को बुलाकर उसे दिलाया--त्र ! यह 


काकोलूकीयम्‌ । ८५ 


धनै 


मूषकराज क्या तुम्हे पमन्द है ? निमेस यथायोग्य कायं किया जाय।\ (तुम्हे 
मूषिका वनारर इसे दे दिर जाय ।)' वह्‌ भी उमफो देखकर उसे मपनी जाति 
का समनी हुई अत्यन्त प्रसन्न हुई, उमका सरीर रोमाञ्च मे सुनोभितं टो गवा, 
वह्‌ वोरी--'हे तात्त ! मृ मूषिका वनाकर इ सौप दो जिमसे अयनी जात्ति- 
समुचिन गृहस्थधमंका पालन कं ।' यह्‌ सुनकर सी-धमं को जाननेवलि मनि नै 
उसे मुपिका वनाकर मूपक को सौप दिया । इसलिये मै कहना ह -सूयं पनि को 
छोड कर' इत्यादि । 


अथ रक्ताक्षवचनमाहत्य ते स्ववशविनाशाय स स्वदुरगभूपनीत 1 
नीयमानश्चान्तर्लीनमवहुस्य स्थिरजीवीव्यचिन्तयत्‌ ~ 
हन्यतामिति येनोक्त स्वामिनो हितवादिना । 
स ॒एवेकोऽन्न सवषा नीतिशास्तरार्थतस्ववित्‌ \\! २१५ 
अनन्तर रक्ताक्ष कौ वाते पर ध्यान न देकर अपने कुल का नार करने कै 
न्वयि वे जोग उति ( स्थिरजीवि को) अपने दुगंमे जि गये) ल जाये जाते हुए 
स्थिरजीवी ने अन्दर हयी अन्दर दम कर विचार किया -- 


स्वामी कौ भलाई की वाते कटने वाला जिस (रक्ताक्ष) नेक्टाथा कि दसै मार 
डालो, वह्‌ एक ही इन सब मे नीतिगाख के वास7विक अभिप्राय को समक्ता ६ ।२१५।। 


तद्दि तस्य वचनमकरिष्यनेतते, ततो न स्वत्पोऽ्यनर्थोऽभविष्यदे- 
तेषाम्‌ 1 अथ दुं्वार प्राप्यारिमदेनोजवीत्‌ भो भो ? हितैपिणोऽस्य 
स्थिरजीविनौ यथासमीहित स्थान प्रयच्छत !' तच्च श्रुत्वा स्थिरजीवी 
व्यचिन्तयत््‌-- भया तावदेतेपा वधोपायश्चिन्तनीय स मया मध्यस्थेन 
न साध्यते ! यतो मदषैयमिद्भितादिक विचारयन्तस्तेऽपि सावधाना भवि- 
प्यन्ति तदृदुगंद्रारमधिश्रितोऽिप्रेत साधशमि । इति निश्चित्योदुकपति- 
माद--देव । युक्तमिद यत्स्वामिना प्रोक्तम्‌, परमहमपि नीतिक्ञस्तेऽहितश्च । 
यद्यप्यनुरक्त शुचिस्तथापि दुगंमध्यरे आवासो नां । तदहुमत्रैव दुगंद्रारस्य 
भ्रत्यह्‌ भवत्ादपद्मरज पवित्रीकृततनु सेवा करिष्यामि ।' 'तथा' इति 
प्रतिपन्ने प्रतिदिन पुलूकपतिसेवकास्ते प्रकाममाहार छइत्वोलृकराजादेशा- 
सृप्टमासाहार स्थिरजीविने परथच्छन्ति । अथ कतिपयंरेवाहोभिर्मगूर 
इव स॒ वलवान्‌ सृत \ अथ रक्ताक्ष ॒स्थिरजीविन पोष्यभाणं दृष्ट्वा 


८६ पचतन्ते- 


सविस्मयो मन्त्रिजन राजान च प्रत्याह--'अहो मूर्खोभ्य मन्तवरिजनो भर्वा- 
श्चेत्येवमहमवगच्छामि ।' उक्त च-- 
पर्वं॑ताब्दह॒ मूर्खो द्वितीय पाशबन्धक । 
ततो राजा च मन्त्री च सवं वे मुखंमण्डलम्‌ ।॥ २१६ ॥ 

ते प्राहु -- कथमेतत्‌ ? रक्ताक्ष कथयति-- 

अगर ये रक्ताक्ष के कथनानुमार चरते तो इनकी कुछ भी हानि न होती । 
दृगं-द्ार पर पूव कर अरिमदंन ने कहा-'ओह । हमारे हितंषी इम स्थिरजीवी 
को दमकी इच्छानुसार स्थान दो ।' यह्‌ सुन स्थिरजीवी सोचने लगा---'मु भ इनके 
नाश का उपाय सोचना है परन्तु दुगं के अन्दर रहने हुए मे उत्ते ठीक्ृ-ठीक नही 
कर सकना क्योकि मेरी चेष्टामो को देखकर ये लोग सावघान हो जायेगे । इसलिये 
दुगं दार पर रहुकर अपना मतल्व (काम ) सिद्ध करू ।' यह निश्चय कर उल्क 
राज से बोला--"देव 1 आपने जो कहा विलकरुर ठीक है परन्तु. मे भी नीतिज्ञ 
मौर तुम्हारा (स्वमाव से) शत्रु हं । यद्यपि यह्‌ ठीक है किं मै आपका भक्त 
तथा ईमानदार ह तो भी दुगं के बीच मे मेरा रहना उचित नही है । इसलिये मै 
यही दुगार पर रहते हए प्रतिदिन आपके चरण-कमलो की धूलि से अपने 
शरीर को पवित्रे करता हुमा आपकी सेवा कल गा । "बहुन अच्छा' कट्‌ कर 
उलुकराज के स्वीकार कर केने पर, उसकी आज्ञा से उनलुक~परति के सेवक उत्तम 
उत्तम भोजन बनाकर स्थिरजीवी को देने लगे ! कुछ ही दिन मे वह्‌ (स्थिरजीवी) 
मयूर कै समान वल्वान्‌ हो गया । रक्ताक्ष ने स्थिरजीवी को पृष्ट होता देखकर 
राजा मौर मन्तियो से आश्चयेपू्वंक कटा--'मे समश्छता ह किये मस्ती लोग 
बौर अपम्खंहीहै।'क्हाभी रै -- 

पहिकेतोमेही मखं, दुसरा व्याच मखं ठै, फिर राजा आओौर मन्त्री मूख 
है 1 इम तरह यहाँ सव मूर्खो की ही मण्डली स्थिन है ॥ २१६ ॥ 

उन्टोने पूछा--'यह्‌ कसे ?" रक्ताक्ष ने कहा-- 

कथा १३ 

अस्ति कस्मिचितपर्वतकदेशे महान्‌ वृक्ष । ततर च सिन्धुकनामा कोऽपि 
पक्षी प्रतिवसति स्म । तस्य पुरीषे सुवर्ण॑मुत्पद्यते । अथ कदाचित्तमुद्श्य 
व्याध कोऽपि समाययौ । स च पक्षौ तदग्रत एव पुरीपमुत्ससजं 1 भथ 
पातसमकालमेव त्त्सुवर्णीभूत दृष्ट्वा व्याधो विस्मयगमत्‌--अहौ मम 


काकोलूकोयम्‌ । ८७ 


शिशुकालादारभ्य शकुनिवन्धव्यसनिनोऽ्णीतिवर्पामि समशूवन, न च कदा- 
चि्क्षिपुरषे सुरणं दृष्टम्‌ इति विचिन्त्य तत्र वृक्षे पाण बबन्ध 1 अया- 
सावपि पक्षी मूखंस्तत्रैव विश्वस्तचितो यथापूवुपतिष्टस्ततकारमेव पे 

वद्धं । व्याघस्तु त पाशादुन्मुच्य पञ्जरके सरथाप्य लिजागस नीतगन्‌ 1 
अथ चिन्तयामास--'किमनेन सापायेन पक्षिणाह्‌ करिप्यामि ? यदि कदा- 
चित्को$रमुमे-ष जात्वा राज्ञे निवेदयिष्यति तन्सूल प्राणसशयो मे भेत 


01 त # 
अतं स्वयमेव पक्षिण राज्ञे निवेदयामि" इति विचायं तथैगनुप्ठितिवान्‌ । 


अथ राजाऽपि त पक्षिण दृष्ट्वा विकसितनयनवदनव मलल परा तुष्टि 
मुपगत । प्राहु चैव-- हह रक्षापुरुषा 1 एन पक्षिण यतेन रप्नतं । अशन- 
पानादिक चास्य यथेच्छ प्रयच्छत ' अथ मन्विणाभिहितम्‌- “किमनेना- 
दधयव्याधवचनमात्रपरिगृहीतेनाण्डजेन ? कि कदाचितक्षोपुरीपे सुवर्णं 
सम्भवति ? तरगुच्यता पञ्जरवन्धनादय पक्षी! इति भन्त्िवचनाद्राना 
मोचितोऽसौ पष्युल्नतद्वारतोरणे सनुपविष्य सुवर्णमयी विष्ठा विधाय पूवं 
ताक्दह मूलं ' इति शोक पठित्ग यथासुलपाकाशमार्मेण प्रायात्‌ ! 
अतोऽह्‌ ब्रगमि--पूरवं तावदह मूलं" इति । 


किमी पर्वत के एक मागमे एक वडा वृक्ष था। वहाँ सिन्धुक नामक कोई 
पक्षी रहता आ 1 उमकी वीट मे सुदणं पैदा हमा करता था ! किमी. समय कोद 
शिकारी उसके पाम भाया पक्षी ने उमके सामने ही बीटको, भिरनेके साथ 
हो उपे सुवणं मे प्रि्वाहित होता देल व्याध को वाश्चयं हुमा 1 वह्‌ सोचने 
लगा--- मोह । बचपन के हौ पष्ियो को पक्डने मे आसक्त मेरे ८० वधं व्यतीत 
हो गये परन्तु कभी भो मैने पक्षी की वीट्से सुवणं नही देखा !' यह्‌ चिचार कर 
उत वृक्ष पर उने जा र्गा दिया ) वह्‌ मूखं पक्षी भी विश्वस्त-चित्त से पहिले 
की ही त्र्‌ वैढा रदा । उसी समय पाश मे बधा गया 1 व्याधे प्राश से खोल कर 
मौर उपे विजरे मे बन्द कर अपने घर ले गया ! तव वह्‌ सोचने र्गा--विपच्ति 
मे क्सन वारा इम पल्लो को केकर मै क्या करणा? यदि कोई इसकी यह्‌ 
विशेषना जान कर राजा को सूचित कर देगा तो निश्चय हीमेराप्राण सशयन 


जड जायगा 1 इमल्यि मे स्वय ही इक पक्षो को राजा की भेट कर दुं (श० सूचित 
कर द)" यह्‌ विचार कर उमने वैषा हो किया 1 


{~ वच्चतन्त्े- 


उस पक्षी को देख कर राजा के नेत्र भौर मुखत्पी कमल सिल गये ओर वेः 
अत्यन्त प्रसन्न हृषु । वे कहने रगे--^राजपृरुषो । यत्नपूरवंक इय पक्षी की रक्षा 
करो, खाने पीने कौ वस्तु इच्छानुसार दो 1" तव मन्त्री ने कहा--किवर विश्वास 
के अयोग्य इस व्याध के वचन प्र विकवास कर इम पक्षी के पकडने से क्या लभ ? 
क्या कमो पक्षीके मतमे भी सुवणं हो सकता है ? इसच्ि इसे पिजरे से मुक्त 
कर दो ।' मन्त्री के इम कथन क अनुमार राजा ने उसे छोड दिया । इुटते ही वह 
दरवाजे के ऊचे तोरण द्वार पर जा वैल भौर सुवणंह्मी बीट करके शूं तावदह 
मूं ' इत्यादि शलोक पढ कर इच्छानुसार भाकाश मे उड गया । इसल्पि ` 
कहता ह--'पहिल मै मूख" इत्यादि 
अथ ते पुनरपि प्रतिकुख्दैवतया हितमपि रक्ताक्षवचनमाटृत्य भरुयस्त 
्रभूतमासादिविविधाहारेण पोषयामासु । अथ रक्ताक्ष स्ववग॑माहुय रह्‌ 
भ्रोवाच--“अहो ! एतावदेवास्मतृभूपते कुशल दुगंञ्च, तदुपदिष्ट मया 
यत्ुल्कमागत सचिवोऽकिधत्ते। तद्रयमन्यस्प्वेतदुगं सम्प्रति समाश्रयाम । 
उक्त च यत ~ 
अनागत थ कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
चतिऽत्रसस्थस्य समागता जरा, बिलस्य बाणी न कदापि मे भुता \।२१७॥ 
ते प्रोचु --कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्ष कथयति ~ 
फिर भी वे ( उलूक) दैव के प्रतिकूल होन के कारण हितकारी भी रक्ताक्ष 
का वचन न मान कर मास आदि तरह-तरह के भोजनो से स्थिरजीवी का पोपण 
करने कगे । तव रक्ताक्ष ने अपने रोगो लो एकान्त मे बुला कर कहा--हमरे 
इम राजा की इतना ही (इस समय तक ही) कुशच्ता थी जौर बभीतकही द्ग 
सुरक्षित था ।' एक कुलक्रमागन मस्ती कौ जो कहना चाहिए बह म कह चका 
( श०-उपदेश दे चुका } । अव हम किमी दसरे पवेनर्पी ड्ग मे जाकर रहे । 
क्योकि कहा भीर -- 
जो मसुप्य माने वारे (दुख का प्रतिकार) को मोचता हं वरो शोमा पाता 
६ (सुख से रहता €) भौर जो माने वाते विपत्ति का पूवं से टी प्रतिकरार नही 
सोचना वह्‌ पतान दै । इस घन मे रहते हृषु मेरा बुढापा व्य मया परन्तु विन 
की आवाज ने केभी नही सुनी ।॥ २१७॥ 
उन्होने पृ्छा--"यह कंसे > रक्ताक्ष ने कटा-- 


काकोृकीव्म्‌ 


कस्या 

वस्मषिचटनोद्देण खरनखरो नाम सिह प्रनिच्मनि स्प) म पदा 
चिदितण्चेतश्च परिश्मन्धुत्सषामकण्ठो न किल्चिदमि सस्यवमासनद्ं \ 
ततश्यास्तमनसेमये महत्त ¶प्णृामासाद प्रकिटश्िन्तयामास्‌--"नूनम- 
तस्या गुहाया सत्री केनापि स्वेनागन्तव्यम्‌, तत्निभ्नो भूत्वा निष्ठामि ! 
एतस्मिन्नतरे तत्स्वामी दधिपुच्छ तास ग्यृमान्य नमायाते स च गवत्‌ 
पश्यति तावस्सिहूपरपदेति्गृहायः प्रलिष्टा, न च निषक्रा त इति दृप्यन्‌ । 
ततश्चातिन्तयत्‌--अहौ विनष्टोऽस्मि, नूनमस्यान्तमनेन {हेन भाव्यम्‌, 
तलि करोमि ? कथ ज स्यामि ? एव विचिन्स टारस्य एूतत्मार्ध -- 
अहो विल † अहौ विल ' इ्युक्तवा त्प्णीस्भूय भूषोऽपि तथेव प्रभात - 
श्मो 1 छि त स्मरसि, यत्मया स्वया सहु सभय कृतोऽस्ति, उन्मया वाह्ा- 
समागतेन त्व वक्तव्य , त्वथा चाहमात्रणीय इति ? तयदि मा नाह 
यसि तततोऽद्‌ द्वितीय धल यास्यामि !' अथ तच्छ तवा {द्ण्चिन्तित्तवानू- 


नूनमेपा गुहाऽप्य समागतस्य सदा समाह्वानं कगेति, परमद मद्भूयाद्च 
क्रिचिद्व्रते \' अथवा साछ्तिरमूच्यते-- 


भयसन्रस्तमनसा हस्तपरदादिक्रा क्रिया \ 
प्रवतंन्ते न वाणी च वेपुस्चाधिको भवेत्‌ ॥ २१८ 
किस बन मे खरनखर ( सीदन नादून वाता) नाम सा सिह रना या। 
एक ममय वह्‌ भूष स व्यातरुठ ह्ये (शिकार की तयकष ये) टथगउपर्‌ भटकना 
रहा परन्तु उ>े कोद जानवर न निजा) तत्र मायद्भाठके ममय एक बडी गुष्ा 
कै पाम णैव उमये प्रवि ट टोकरमोचने ल्मा--निश्रय ही गनिमे कोट जानम्‌ 


यहुः अषि । इमरिये चषचाप यल वट जाडं चमी ममम उम गुफा ग म्वाम। 
दविपच्छ नामक श्ृगाठ आया । उकने मक्र देसा करि पिह ऊ 


7 पदविं 
हा मेप्रविट हुए है (अन्दर जाने के निट्‌ के निगान 2) पगु निम्ने का नही 
(निकलत्ते ममय क पदचिह्व नही है) 1 तप वद्‌ सोचने ज्गा-शयोह । भ तो मारा 
गया, निश्वष ही इम ( गुही ) के बन्दर मिहह थय्‌रम क्या कनः) वमे (दीक 
ठीक वान) जानूं ?' यद्‌ मोच कर {र पर सहे दरोकः वह्‌ पुकारने >गा-'वये विल 

भये चिर । `यद्‌ कठ्‌ कर भौर छु देर्‌ चप रहकर फिर उमी तरह कलने कगा-- 


२० पच्चतन्त्रे- 


हि विल । क्या तुभे याद नह किरयैने तेरे साथ निश्चय किया हा है कि वाहर ते 
आकर ज तुभे पुकास्गा मौर तु मुभ बुलाया करोगे । यदि तुम मूके उत्तर मही 
देतेहोतो मै दूसरे विल मे चला जाऊंगा 1" यह्‌ सुन सिह ने सोचा--सम्भव्त 
यह्‌ गुफा इसके आने पर सदा टी इसे बुलाती ह परन्तु माज मेरे भयसे नही 
वाती । जथवा यह्‌ ठीक वहा है -- 
भयभीत हुए पुरूपो के मन, हाथ पैर गौर वाणी काम नही करता ओर उनके 
ररोरमे कपरी अधिक होनी हे । २१८ ॥। 
तदह्मस्वाह्वान करोमि येन तदनुसारेण भ्रविष्टोऽ मे भोज्यता 
याम्यति । एव सम्भघायं सिदहृस्तस्गाह्वानमकरोत्‌ । अथ सिहशब्देन सा 
गुहा प्रतिरवसम्पूर्णा अन्यानपि दूरस्यानरण्यजीवास््रासयामास । खगाः 
लोऽपि पलायम्णन टम रलोकमपठ्त्‌--अनागत य दुरूते स शोभते" इत्यादि 
इमल्यि मे इसे बुधं जिससे उनके अचुभार यहं अन्दर आकर मण 
भोजन वन जावे मैव्सेखा लूं | यह्‌ निश्चव कर सिह ने उत्ते वुदाया । अनन्तर 
सिह के शब्द की प्रत्तऽनि से परिपृणं उस गुफा ने द्रदतीं मी वन्य-पञुभो को 
भयभीत करं दिया । भागते हृए्‌ गाल ने यह श्लोक पटा--"अनागत' इत्यादि । 


तदेव मट्ग युप्माभिमया सह्‌ गन्तव्यमिति !' एवमभिधावालमावु- 
या्थिपरिवारानुगतो दुरदेशान्तर रवलक्षो जगाम । 
अथ रक्ताक्षे गते स्थिरजीव्यरिषुप्टमना व्यचिन्तयत्‌-अहो । 
कल्याणमस्माक यपस्यित, यद्रव्ताक्षो गन स दीर्घदर्शी एते च भूढमनस । 
ततो मम सुखघात्या सज्ञाता । उक्तञ्च यतं -- 
न दीघंदशिनो थस्य मन्त्रिण स्युमंहीपते । 
कमायाता ध्रुत तस्य न चिरात्स्यप्त्परिक्षय ॥ २१९ ॥ 
इसन््ि यह्‌ ममञ्चकर तुम रोगे को मेरे माथ चलना चादिषु । यं क्ट 
कर अपने अनुचर नथा परिवार के साप्रले रतेषक्ष द्र देश चला गया । 
तव रक्ताक्ष के चले जाने पर स्थिरजं।वी प्रमन्न मन हो मोचने टगा-रक्ता 
का चला जाना हमारे ल्ि अत्यस हौ लाभदायक है। क्योकि वहं दीघ दा 
(विचारी) वा भौरये मृखंहै। अवरम इन्हे जआसानीसे ही नष्ट कर दृगा। 
न्योकिं क्ट भी ई -- 
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जिस राजा क मन्त्री वशपरम्थरगत हितेपी भर दूरदर्शी नही होते उमका 
कषोध्र ही नाश हो जाता है--यह्‌ वान सत्य है )\ २१९ ॥ 
अथवा साध्विद वुच्यते-- 
मन्न्रिरूपा हि हरिपव संभाव्यास्ते चिचक्षणे । 
ये सन्त नयमूत्सुञ्य सेवन्ते प्रतिलोमत. \\ २२० ॥ 
अथवा यह ठीक ही कहा है -- 
जो मन्त्री उक्तम नीतिमागं को छोडकर उरटी नीति से काम रेते है, विदानो 
को समने चाहिए कि वे मन्त्री-रूपधारी शच ही है !\ २२० 1 
एव विचिन्तय स्वकुराय एकैका वनकाप्ठिका गुहाप्रदीपनार्थं दिने-दिने 
प्रतपति । न च ते मूर्खा उलूका विजानन्ति, यदेष कुलायमस्मदाहाय वृद्ध 
नयत्ति 1 अथवा साघ्विदनुच्यतते-- 
अभिन्न कुर्ते मित्र, भिन्न दष्ट हिनस्ति च । 
शुभ वेत्त्यशुभ पाप भद्र दैवहतो नर ॥ २२१॥ 
यह्‌ सोच कर ( स्थिरजीवी ) गुह को जखनि के चयि प्रतिदिन एक एक 
जगी सकडी अपने धोसले मे डालने र्गा । बे मृलं उलूक उसे नही सममः 
पातेथे कि यह्‌ हमे भस्म करने के ल्थि घोससै को बढा रहा है । अथवा यह्‌ ठीक 
दी क्डाहै -- 
दुर्भाग्य से मारा गयां पूरुष शत को भित्र समम्ना है मौर मित्र से देष कर्ता 
है तथाउ्सेदुंखंदेताहै, पूष्य को पाप जौर पापको पुण्य समञ्षता है ।२२१॥ 
अथ कुलायय्याजेन दुगद्रारे छते काष्ठनिचये, सञ्ञते सूर्योदये, अन्धता 
प्राप्तेषूलूकेषु सत्सु स्थिरजीवी शीध्रमृष्यमूक गत्वा मेधव्णंमाह श्वामिन्‌ 1 
दाहसाध्या कृता रपुगुहा, तत्सपरिवार समेदयैकेका वनकाष्ठिका ज्वलन्ती 
गृत्वा गुहाद्वारेऽस्मलुलाये प्रक्षिप, येन सर्वे शत्रव कुम्भीपाकनरकप्रायेण 
दु लेन भ्रियन्ते तच्छ ल्व प्रहृष्टो मेषवणं आह-तात ! कथयात्मवृत्तान्तम्‌, 
चिराद्दृष्टोऽसि !' स आहु--'वत्स 1 नाय कथनस्य काख । यत॒" कदा- 
चित्तस्य रिपो कण्चिखमणिधिममेहागमन निवेदयिष्यति, यज्लाना- 
दन्धोऽन्यत्रापसरण करिष्यति । ततत्वयंताम्‌ । उक्त च-- 
शीघ्रकृत्येषु कार्येषु विलस्नयति यो नर । 
तत्कृत्यं देवतास्तस्य कोपाद्धिष्नन्त्यसशयम्‌ 1 २२२ ॥ 


२२ पन्चतन्तरे- 


अनन्तर जव ( स्थिरजीवि ) घोसत् वनाने के बहाने दरवाजे प्र लकविां 
इकटी कर चका तव वह्‌ एक दिन सूर्योदय के समय उल्लुमो के अन्धे होने प्र 
ऋप्यमृक्त पवेत पर जाकर मेधवा से वोला--स्तामिन्‌ 1 शवरभो की गुफा जलने 
योग्य कर दी है, इसच्विये परिवार सहित चर कृर जलती हई वन-ख्कडी लेकर 
गुहा-द्वार पर हमारे घोसले मे डाल दो जिससे सव शतु कुस्भीपाक नामक नरक 
के समान दुख भोग कर मर जाये ।' यह्‌ सुन कर प्रसन्न हो मेषवणं ने कहा-- 
"हे नात ( मान्य } ? पना समाचार कहिए, वहत दिनो के वाद भाज दिलाई 
पड हो 1, उसने कहा--'वत्स ? यह्‌ कहने का समय नही है कयोक्रि यदि कद।चित्‌ 
उस शवर के किसी गुप्तचर ने मेरा यहा माना उससे सूचित कर दिया तो 
वह अश्धा ( उलूकराज ) कटी दूप्ररे जगह चला जायगा 1 इसलिये शीघ्रता करं । 
कहा भी है -- 

जो मनुष्य शीघ्र करने योग्य कार्योमे भी देर च्गाता ह उसके उस कायं 


= = 


कोदेवतालोग भी क्र. होकर नष्ट करदेतेहै 1 २२२॥ 
तथा च-- 
यस्य यस्य हि कायस्य फलिलस्य विशेषल । 
क्षिप्रसक्रियमाणस्य कार“ पिवति तत्फलम्‌ !! २२३ \॥ 
मौर भी--सीघ् न किये जाने वारे जिस किसी भी कायं के ( सावारणतया 
सब ही कार्यो कै } विशेषत फ्लोन्मुल् ( जिसका परिणाम शीघ्र ही उत्पन्न होने 
वाला है) कायं के फल को समय पी केताहै (नेष्ट करदेताहै) || २२२३ ॥ 
तद्गुहायामायातस्य ते हतशत्रो सवं सविस्तर निर्व्याबुलतया कथ- 
यिष्यामि अथःसौ तद्रचनमाकण्यं सपरिजन एकंका ज्वलन्ती वनकाप्ठिका 
चञ्च्वग्रेण गृहीत्वा तदगुहाद्रार प्राप्य स्थिरजीविकरुलाये प्क्षिपत्‌ । तत 
सवं ते दिवान्बा र्ताक्षनावनानि स्मरन्तो दवारस्यावृतत्वादनिस्सरन्तो 
गुहामध्ये कुम्भीपाक्न्यायमापन्ना मृताश्च । एव शरन्‌ नि शेषता नीत्वा 
भरयोऽपि मेधवर्णस्तदेव न्यग्रोध पादपद्मं जगाम । तत॒ सिंहासनस्थो भत्वा 
सभामध्ये प्रमुदितमना स्थिरजीविनमपृच्छत-- तात 1 कथ त्वया शवु- 
मध्ये गत्तेन एतावत्पर्यन्तं कारो नीत >? तदत्र कौतुकमस्माक वतते, 
तत्कथ्यताम्‌ 1 यत -- 
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अरसनौ प्रदीप्ते तु प्रपात पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
न चारिजनससर्गो पुहू्तमपि सेवितः 1 २२४1 
इनन शत्रुभो का नाश करके जव तुम गृहा मे कोट भाजि तवं मव वाते 
“त्न शक हौ चिस्नारप्‌ वंक गहूगा 1 तव वह्‌ मेधचणं उसके वचन मुनकर प्टवार्‌ 
सरित जघती दुद एक एकं खकेडी चोच के अग्रभाग से पड कर उलूकी के गृहा 
हार पर पहैवा भौर उसने स्मिस्नीवी के चोमत्ते मे उन्द्‌ डाल द्विया। तव वे 
-दिवारेषे उत्सुक रक्ताक्ष को वाते यादं करने ल्गे परन्तु द्वार के यन्द होने के वारण 
बाहर न निकेत सके भौर वही कुम्हारके आगमे घडोके समान अन्दर-नन्दर 
जल कर मस्म हौ गये 1 इस प्रकार चच्रुमो को सम्‌उ न्ट दर्‌ फिर मेघवर्णं उभी 
त्यग्रोध वृक्षल्पी दुगं मे जा पटूंचा \ तवे सिदायन पर वंठकर सभाम (सव के 
समक्ष ) प्रस्नचित्त हो मेषत्रणं ने स्थिरजीवी पते पृछा--े सत्त ! तुमने शवरुमो 
के वीच मे रहकर इनना समय किस प्रकार उ्यनीत्त करिया, इम विपयमे हुम रोगो 
को बहुन ही कुद (जानने को इच्छा) है \ इसस्थि किये क्योकि -- 
सावुचस्लि पर्प के लिये जरती हुई भभ्नि मे भिरना अच्छा पन्त क्षणभर्‌ (6 
केक्यि भौ क्रिया हमा शनरुजनो का सगं सच्छा नही 1\२२४॥ 
तदाकण्यं स्थिरजीव्याहू--भद्र ! आगामिफलटनचञ्छा कष्टमपि सेवको 
न जानाति । उक्त च यत -- 
कार्यस्यापेक्षया सृक्त विषमप्यभ्रूस्ायते । 
सर्वेषा प्राणिनामेवे नात्र कार्या विचारणा ॥ २२५ ॥\ 
दं सुन स्थिरजीवी ने कडी--“भद्र 1 भविष्य मे भिक्त वालिं फरु की इच्छा 
से पिव जन कष्ट को भी कुछ नही समक्षता 1 जेते कहा मो है -- 
किसी कयं विशेष कौ इच्छासे खाया हुभा विपभीसव दी प्राणियो को 
अभूते के समाने काम देता है इस व्रिषय म विचार करने गी मावद्यकता नही दै ॥ 
उपनतभवेर्यो यो मार्गो हितार्थकरो भवेत्‌, 
स स निपुणया बुद्धया सेव्यो महाम्‌ कृपणोऽपि वा \ 
करिकरनिभौ ज्याघाताडौ महाऽयेविशारदौ, 
रचितवल्यं स्तरीषदृबदधौ करौ हि किरीटिना १२२६॥ 


विपत्ति मे फते ए पुरूपो को चाहिए कि वे चतुर वुद्धि द्वारा भपरनी मलाई 
करने बाले लिस किसी भी उपाय का अवरस्बन करे चह वहं (उपाय ) उतम 


९४ पच्चतत्त्रे- 


अथवा नीचहीक्योन हो । अर्जुन ने हाथी के सूड के तुल्य ( लम्बे मौर मटै) 
धनुष की प्रत्यञ्चा की रणड से जिनमे चिह्नं पड़ गये थे मौर जो शत्र -पराजयादि- 
महान कार्यो के करे मे समथं थे एसे जपनी भूजाओकोल्लीके समानक्डोसे 
विभूषित किया था । २२६ ॥ 
शक्तेनापि सता जनेन विदुषा कालन्तरपेक्षिणा, 
बस्तव्य खलु वाक्यवस्रविषमे कषदरेऽपि पापे जने । 
दर्वीव्यग्रकरेण धूममलिनेनायासयुक्तेन च, 
भीमेनातिवलेन मत्स्यभवने कि नोषित सुदवत्‌ ॥२२७॥ 
शक्तिशाली भी समक्षदार पुरुष को चाटिए कि वह्‌ उत्तम ( अपने अभ्युदय } 
करने वारे ससय की प्रतीक्षा करता इभा, वेखनूश्य कठोर वचन बोलने नाके 
पापी भौर नीच-स्वभाव के भी पुरुष के पास रहे । (देषो ) अत्यस्न बलवान्‌ 
[मसेन विरा्ट-~गृह्‌ मे चमचा हाथ मे लिये हुए, धूम से मलिन कष्टभ्रद कमं मे 
यक्तं हौ कर रमोदये के ममान क्या नही रहै थे ? ॥ \२७॥ 
यद्रा तद्वां विषसपत्तित. साधु वा गहित वा 
काकपिक्षौ हृदयनिहित बुद्धिमान्‌ कमं कुर्यात्‌ । 
ज्ञि गाण्डीवस्फुरदुरगुणार्फालनकूरपाणि- 
नासील्खीलानटनविलसन्मेखली सव्यसाची ।२२८॥ 


विपत्तिग्रस्त बुद्धिमान परुष भच्छे छमय कौ प्रतीक्षा करता हभा भपना 
श्रत (सकल्पिन) कायं करता रहै चाहे वह्‌ ्च्छाहोयावुरा ( देल) 
ने गाण्डीव धनुप की चमकदारे बडी प्रत्यञ्चा के बार-वार खीनचने से जिसके 
मृ कठोरदहो गये है एषे भर्जुन क्या ( विराट-~गृह मे ) विकासप्‌ वंक नाचने मे 
नी मेखला को चमकाति हुए नही रहे अपितु रहे ही अर्थात्‌ उन्होने भी छीवेष 
"्ण कर ल्ियोचिते कमं करते हए अपना व्यतीत किया ॥ २२०८ ॥ 
सिद्धि आर्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वक, 
सत्वोत्साहवतापि दैवविधिषु स्थर्य प्रकायं क्रमात्‌ । 
देवेन्द्रविणेश्वरान्तन्समैरप्यन्वितो श्राति , 
क्ति विष्ट सुचिरं विराटभवने श्नीमान्न धमत्मिज ।२२९१ 
हृदय से अपने कायं कौ सफर्ता चाहने वाते चिद्रान्‌ ष्य को चाहिष + 
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चद्‌ बरुवान्‌ भौर उत्साही होते हए भी अपना चेज छिपाकर-्रकाणित नं करके 

आप्य की दुेटनाओोमे धेयं कारण करे । ( देको ) स्वय राजरुषमी से सपन्त 

तथा दृध, कुमेर भौर यम-सदृश भाद्यो के साथ रहते हृए भी युधिष्टिर महाराज । 

ने क्या विया के घर चिरकारु तक कष्ट नदी भोगा ? किन्तु भोगा ही ॥२२९॥1 
सपाभिजनसम्पश्नौ माद्रीपुत्रौ बलान्वितौ । 
गोक्मेरक्षाव्यापारे विराप्प्रष्यताङ्खतौ \\ २३० \ 

सुन्दर तथा सतकरुरोत्यन्न शौर वलवान्‌ माद्रौ पुत्र ( नकुल तथा सहदेव ) 
गौवो की सेव्रा तथा रक्षा कमं मे नियुक्त होकर विराट के सेवक वने ॥ २३० ॥ 
ह्पेणाप्रतिमेनं यौवनगुणे. शरेष्ठे कुले जन्मना, 


कान्त्या श्रीरिव याऽत्र सापि विदशा कालक्रमादागता ! 
सैरन्ध्रीति सगवित युवतिभिः साक्षेपमाख्यातया, 
द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घुष्ट त कि चस्दनम्‌ ? ।\२३१॥ 
हस सार मे जो द्रौपदी अनुपम सौन्दयं, तारुष्य, उत्तम कुल मे जन 
ओर अपने छावष्य के कारण रक्ष्मी के समान थी वह्‌ भी बुरा समय आनि पर, 
दुर्दशां को प्राप्त हुई । ( देखो ) युवतिो द्वारा बहड्ारपुवेक तिरस्कार के कारण 
“सैरन्ध्री इस नाम से पुकारो जाती हुई उभ बरौपदी ने विराट के घर बेधा चन्दनं 
नरी धिसा? ॥ २३१॥ 
मेषवणं आह-तात  असिधारा्र्तमद मन्ये यदरिणा सह्‌ सवास. 1 
सोऽ्वीत्‌--द्देव । एवमेतत्‌, पर न ताहद्मूलं समागम क्वापि मया दृष्ट , 
न च महप्रज्ञमनेकशास्त्ेष्वभरतिमर्बूद्ध रक्ताक्ष विना धीमान्‌ । यत्कारण 
तेन मदीय यथावस्थित वित्त ज्ञातम्‌ । ये पुनरन्ये मन्व्िणस्ते महामूर्वा 
मन्तिमातरच्यपदेशोपजीषिनोऽ्तत्वकुशला, येरिदमपि न ज्ञम्‌ । यत.-- 
अरितोऽभ्यागतो धृरथो दृष्टस्तत्सगतत्पर, 1 
अपसपेसधर्मत्वाल्ित्यद्रेगी च इषित. ॥ २३२५ 
दस प्रकार स्थिरजीवी कौ वातत सुनकर मेघवणं ने कहमा--ह तात शनं के 
साथ निवा करना शसि ( दलबएर } को वीक्षण धारा पर चलते के सपरन ही 
कठिन कां है 1" यदं सुन स्थिरजीवी ने कटा--देव । भापने जो कडा वह्‌ वहूत 


च्या है । निन्तु मने कहौ भी एसा पूखं -समुदाय ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा 
७ प्९ 


९६ पश्चतन्ते- 


अनेक लासो मेँ अप्रतिहत बुद्धिवाा, रक्ताक्ष मन्त्री के समान बुद्धिमान्‌ एक 
दूरदर्शी मन्त्री भौ आजतक कही नही देखाथा। जोकि उसने मेरेहृदय मे 
स्थित अभिप्राय को यथायं जान लिया । मौर जो मन्त्री हँ वे मव्यन्त मूर्खं है, 
कयोक्रि धै केव मन्त्री नामधारण कर अपनी जीविका चलाने वाते है--कायं 
केरे मे कुरर नही है । जो कि उन्होने यह बातत भी नही जानी" कि -~ 

शध के देश से ( रुड कर अथवा भाग कर ) माया हुभा भृत्य ( नौकर ) 
दष्ट होता है--सदा शतु के पक्ष मे रहने के कारण शनुपक्ष का हो जाता है भौर 
उसमे सदा गुचर होने की सम्भावना रहती है । एमे भव्य से उदेशं भौर भय 
सदा वना रहता है 1 इमल्यि एसे भृत्यो पर कभी विश्वास नही करना चाहिये 
सौर ने रखना चाटिये ॥ २३२ ॥ 

आसने शयने याने पानभोजनवस्तुषु । 
दृष्ट्वा दृष्ट्वा प्रमत्तेषु प्रहुरन्त्यरयोऽरिषु ॥ २२३२ ॥ 

धातु सपने शतरुमो को वेठने, सोने, चलने गौर खाने-पीने कै समय असावधान 

देत कर उन पर आक्रमण करते है ॥ २३३ ॥ र 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन त्रिवर्गनिख्य बधः । 
आत्मानमादृतो रक्षेत्‌ प्रमादाद्धि विनश्यति ।॥ २२३४ ॥ 

इसथ्यि विद्वान्‌ पुरूष धमं-अरथं-काम के आधारभूत अपने आपको वड यतन से 
सव प्रकार के उपायो द्वारा वचाये क्योकि बसावधानी से मनुष्य न्ट हो जाता है ॥ 

सादु चेदमुच्यते-~ 
सन्तापयन्ति कमपथ्यभूज न रोगा दुमंन्त्रिण कमुपयान्ति न नीतिदोषा । 
क श्रीनं दपंयति कन निहित पर्यु क स्वीडृता न विषया परिपीडयन्ति ॥ 

यहं टीक ही कटा है, कुपथ्य भोजन करने वाले किस पुरुष को रोग पीडति 
नही करते ? किस दुष्ट मन्प्री को नीतिसबन्धी दोष प्राप्त नही होते ? अर्थात्‌ क्या 
अनीतिदुशर मन्त्री नीति सवनी मूके नही करता ? देशवयं किसको अहद्धारी 
नटी बनाता । भोगे जानें बाले विपय ( स्री आदि ) किसको सन्तत नही करत 
विन्तु ? सवको ही पीडन करते दै ॥ 
लुन्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मेन्नी नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धम" । 
विद्याफल व्यसनिन पणस्य सौख्य राज्य प्रमत्ततचिनस्य नराधिपस्य ॥ 

छोभी परप की कीति, घुगख्लोर की मित्रता, यज्ञादि धियामोके न क्ले 


काकोलूकीयम्‌ । ९७ 


वाले पूरुष का वश, धनोपाजन मे पे हृए जन का धमे, चयूनादि मे फंसे हए का 


विद्याफल, कृपण का सुत भौर असाववान मत्त्री वाते राजा का राज्य नष्ट हो 
जाता दै ॥ २३९५ 


तद्राजन्‌ । अलिधाराव्रत मयाचरितमरिससगौदि"ति यद्धवतोक्त, 
तन्मया साक्षदेवानुभूतम्‌ । उर्बत च-- 
तो हे रामन्‌ 1 शरणो का सम कके मैने असिषासो तेत का भचरण 
किया, जो जपने कहा था उवे मैने साक्षात्‌ ही अनुभूत किमा, कहा भी है-~ 
अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तु पृष्टतः ¦ 
स्वाथंमभ्यदधरेतपराजञ. स्वार्थश्रशो ह मूर्खता 1! २३७1 
बुद्धिमान्‌ पुरप अपमान स्वीकार करके तथा मान की परवाह न कर अपना 
कायं सिद्ध करे क्योकि अपते कायं कौ हानि करना मृखैना है ॥ २६७ ॥ 
स्कन्धेनापि बहेच्छत्र कालमासाद्य बुद्धिमान्‌ । 
महता कृष्णसर्पेण सण्डुका बहवो हृताः ॥ २३८ ॥ 
मेघवभं आह्‌--कथमेतच्‌ ” स्थिरजीवी कथयति-- 
समय मानि प्र बुद्धिमावु मनुष्य अपने कायं की सिदधिके लिए शतु को 


भते कन्ये पर बेला कर भी धुमावे । मम्टूको को अपनी पीड पर बैठा धुमाता 
हमा वह्‌ छृप्ण सप नारो मेढकोको खा गया था ॥ २३८ ॥ 


मेवे नेपूछा--प्‌ कंसे » स्थिरजीवी ने कहा-- 
क्था १५ । 


अस्ति वरणाद्रिसमीप एकस्मय्‌ प्रदेशे परिणतवया भन्दविषो नाम 
ह्णसपं । स एव चिते सचिन्तितवान्‌--+कथ नाम मयां सुखोपाय- 
वृत्या वतित्तव्यमिति † ततो वहुमण्डक हदभुपगम्य धृतिपरीतमिनात्पान 
दशितचान्‌ } 


अथ तथा स्थिते स उदवमरान्तरतेनैकेन मण्डूकेन पृष्ट -- भम ! किमच 
यथापूरवेमाहारायं न विहरसि 
सोऽ्वीत्‌ ब्र कृतो भे भन्दभाग्यस्याहाराभिलाष ? यत्कारणमदच 
रात्रौ परदोष एव मयाहारार्थं विहरमाणेन इष्ट एको मण्डूक 1 पद्हूणाथं 
९ #। 


९८ पच्चतन्त्े- 


मया क्रम सज्जित । सोऽपि मा दृष्ट्वा मृत्युभयेन स्वाध्यायप्रसक्ताना 
्ाह्मणानामन्तरमपक्रान्तो न विभावितो मया क्वापि गत । तत्ादृ्मोहित- 
चित्तेन मया कस्यचिई ब्राह्मणस्य सुनोह्वंदतटजलान्त स्थोऽदुष्ठो दष्ट । 
ततोऽसौ सपदि पञ्चत्वभुपागत । 


अथ तस्य पित्रा दु लितेनाह्‌ शप्तो यथा-दुरात्मन्‌ 1 त्वया निरपराधो 
मत्सुतो दष्ट । तदनेन दोषेण त्व मण्डूकाना वाहन भविष्यसि, तत्पाद 
छन्धजीविकया वतिष्यते" इति ! ततोष्ट्‌ युष्माकं वाहनार्थ॑मागतोऽस्मि ? 


अस्ताचर के पास एकं स्थान मे वृद्ध मन्दविष नाम का सपं रहता था । 
उसने मन मे विचार किया--^नै किंस प्रकार आसानी से जीविका परास्त कह ?' 
तब वहे ( कदाचित्‌ ) मण्डूको से परिपुणं ताकताब के पास पह कर अपने फो 
वैरायगुक्तं सा प्रदशित करत हुभा ( बैठ गया ) 1 उस दशा मे बैठे हए उससे 
जर के किनारे पर स्थित एक मेक ने पछा--'हे मामा 1 भोजत के स्यि भज 
पहिले के समान क्यो यत्न नही करते ?' उसने कहा--'हे भद्र 1 मुञ्च अभागे को 
भोजन की इच्छा कंसे हो सकती है ? क्योकि ( उका कारण यह्‌ दै ) आज 
रात्रि मे सायद्धाल्के ही स्मय भोजन की तरश मे धमते हुए ने एक मेदक 
देखा । उपे पकडने के स्थि मैने क्रम वाधा (मै तेयार्‌ हुमा) 1 वह्‌ भी भुके देख कर 
मृत्यु के डर से वेदपाठ करने वलि ब्राह्मणो के वीच मे घुसं गया गौर मुत मानम 
न पडा किं वह कहां गया 1" उक्षकी (मेदक की) समानताके कारण धि मे 
पड़ कर मैने ताव के तीर~जरु मे स्थित किसी ब्राह्मण-पुत्र का गूढा उत्त 
ला । वह्‌ तुरन्त ही मर गया ।' तव.उपके पिता ने दु खित हो मुभे शाप दिया 
कि-“भरे दष्ट 1 तूतते निरपराघ ही मेरे पुत्र को उसा है, इसलिये तु इसी. अपराध 
के कारण मेढको का वाहन सवारी होगा । ओौर उनकी कृपा से ही तेरी जीविका 
चलेगो--तुे भोजन मिरग 1' इसरिये ओ तुम्हारी सवारी के लिये गाया ह । 


तेन च सवंमण्डुकानामिदमावेदितम्‌ 1 ततस्तै श्रहृष्टमनोमि सर्वैरेव 
ग्वा जलपादनाम्नो दर्दुरराजस्य विनचेप्तम्‌ 1 अथाऽसावपि मन्त्रिपरि- 
वृतोऽ््यदभुतमिदमिति मन्यमानो ससथ्रम हदादुत्तीयं मन्दत्रिषस्य फणित' 
फणाप्रदेशमघिरूढ । शेपा अपि यथाज्येप्ठ त्यृष्ठोपरि समारुस्हु । 


1 


काकोलूकीयम्‌ । ९९ 


कि वहुना--परिदुतस्थानमम्ा्वन्तस्तस्यानुपद धावन्ति । मन्दविषोऽपि तेषा 
ुष्टयथमनेकपरकारान्‌ गतिविशेषानदशंयत्‌ । जथ जपादौ लच्चरुखस्तमाह- 


न तथा करिणा यान तुरगेण रथेन वा 1 
नरयानेन वा यान यथा सन्दचिषेण मे २३६९॥ 


उसमे मब मेढको से यह सुतच्धित कर दिया । तव प्रसन्न-चित्त उन सव तै 
भेदको के राजा जल्पाद से जाकर कहा ! वह्‌ भी यह्‌ अत्यन्त अद्भूत बतत है 
एसा समन्ञता हुआ मन्ति-सहिन ताक्तव से निकल कर मन्दविप सपं के फन 
पर चढ गया । शेष मेढक भी छोटे वड़े अनुसार उसकी पीठ पर चड़ गये । 
खधिक करया--जिनको उपरर स्थान न मिला वे उसके पीचिदही दीडते रे । 
उनकी प्रसन्नता क लिये मन्दबिषने भी अनेक प्रकार की चाड दिखलाई । तवं 
जलपाद ने सुख पाकर उसने कहा-~ 

जैसा इस मन्दविष सपं से (प्र ) चलना मृ सुखदाथी मालूम पडता है 
वैमानतो हाथी, न घोडा, न रथ भौरन शिविका से ही चलना सुलल-प्रद 
मालुम होता है ॥\ २३९ ॥ 

अयान्येचयुभंन्दविषछ्यना मन्द मन्द विसपंति । तच्च इष्ट्वा जल- 
पादोऽ्रवीत्‌--^भद्र । मन्दविष । यथापूर्वं किमद्य साधु नोह्यते ? मन्द्‌- 
विपोऽ्रवीत्‌--देव । अद्याहारवेकल्थान्न मे वोद शबितरस्ति ! अथाऽपाव- 
तरतीत्‌--भद्र । भक्षय ुद्रमण्डूकान्‌, ॥ तच्छुट प्रहुषितसर्वंगात्रो मन्दविष, 
ससश्रममन्नवीत्‌--'ममायमेव विप्रशापोऽस्ति! तत्तावानेनानुज्ञावचनेन 
्ोतोऽर्मि  तताऽसौ नैरन्तर्यं मण्डूकान्‌ भक्षययु कतिपयेरेवाहोभिनखवानू 
सवृत्त 1 प्रहृ्टश्चान्तर्लनिमवहस्येदमन्त्रीत्‌-- 

मण्डूका चिविधा ह्येते छलयूर्वोपसाधिताः ¦ 
कियन्त कालमक्षोणा भवेयु" खादिता नम ॥ २४० 

तव एक दिन मन्दविष छर से ( बहाना करके ) धीरे धीरे चलने लमा । 
यह देखकर जलपाद वोका--भद्र मन्दविष ! गाज पिरे के ममान अच्छी तरु 
क्यो नही से चरते ?' मन्दविष ते कहा--देव ! भोजन न मिलने से मेरे अन्दर 
भाज ले चरने की शक्ति नही दै \' -तव वह वौला--'भद्र । छोटे मेद्को को 
खारो ।' यह्‌ सुनकर मन्दविष के सव गङ्ख ( प्रसन्नता से ) खिल उठे बौर वहु 


१०५ पच्चतन्त्रे- 


प्रसन्न हो कहने ल्गा--मुभ ब्राह्मण का यही शाप है कि ( मण्डूको की कृपा से 
ही तुम्हारी जीविका होगी । ) तुम्हारी इम आज्ञा से मँ प्रसन्न हृभा ।' अनन्तर 
वह्‌ ( मन्दविष ) निरन्तर मेढको को खाता हुमा कुठ ही दिनो मे बलवान्‌ हौ 
गया । ( तन )} प्रसन्न हो अन्दर ही अन्दर हंसकर कटने लगा-- 

कपटे वशमे कयि हुए तरह-तरह के ये मेढकं भेरे खाने पर कब तक 
समाप्त न होगे ? भर्थातु कुछ ही दिनो मे समाप्त हो जायेगे ।। २४० ॥ 


जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचनव्यामोहितचित्त किमपि नारव- 
बुध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकाय कष्णसपंस्तमृहेश समायात त च 
मण्ड्कीर्वाह्यमान दृष्टवा विस्मयमगमत्‌ 1 आहं च--'वयस्य 1 यदस्माकम- 
शन तं कथ वाह्यसे ! विरुद्धमेतत्‌ ।' मन्दविपोऽ्रवीत्‌-- 
स्वमेतद्विजानामि यथा वाह्योऽस्मि दर्दुर. । 
किन्वित्काल प्रतीक्षेऽह्‌ घृतान्धो ब्राह्यणो यथा ।। २४१ ॥ 
सोजत्रवीत्‌- कथमेतत्‌ ? मन्दविष कथयति-- 
मल्दचिष ने जलपाद के मन को मपने छत्निम (बनावटी) वचनो से एमा मुग्ध 
(वमे) करच्ाथा करि वह क्रु भी नही मम पाताथा। इसौ अव्र 
पर एक वडा भ।री काला सांप उस स्थान पर आया ¡ वह्‌ उसको ( मेढ्फो को ) 
दोता हृभा देख कर आश्चयं मे पड गया गौर कदने कगा--मित्र । जौ हमारे 
भोजन है उन्ही कौ सवारी क्यो बने हो ( उन्ही को कयो ढोते हो ) यह वात तो 
{ बिलकुल ) उल्टी है 1' मन्दविष वोला-- 
व यह्‌ सव समञ्चता ह कि मेढको की सवारी क्यो वना हं, घृत से अन्धे हए 
ब्राह्मण के समान भै कुछ समय की प्रतीक्षा ( इन्तजार ) कृर रहा ह ॥ २४१ ॥ 
वह्‌ ( यगन्तुक सपं ) बोला--यह कंसे ?' मन्दविप बोल-- 


कथा १६ 
अस्ति करिमस्विदधिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मण । तस्थ भर्या 
पुश्चत्यन्यासक्तमना अजघ विटायसखण्डधृतानु धृतपुरानू कत्वा ्तुश्चौ- 
रकया प्रयच्छति 1 अथ कदाचि द्रत दष्टाबरवीत्‌--शद्े 1 किमेततयरि- 
पच्यते ? कुत्र वाऽजश्न नयसीदम्‌ ? तत्कथय सत्यम्‌ ।' सा चोत्पन्तप्रतिभा- 
कृतकवचनैभंतारमव्रवीत्‌--*भरत्यत्र नातिद्ुरे भरग॑वलया देव्या आयतन 


काकोलूकीयम्‌ । ९०९ 


तत्राहतुपोषिता सती व भक्यविशेषाश्चापूर्वा्परामि ॥ अथ तत्यता 
गृहीत्वा तत्सकल देव्यायतनाभिपुखी प्रतस्थे 1 यत्कारण देव्धा निवेदिते. 
नानेन मदीयो भर्तैव मस्यते यत्‌ “सम्‌ ब्राह्मणी भगवत्या ठते भद 
विशेषालियमेव नथतीति " अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं नद्यामवतीयं 
यावतघ्नान करोति तावत्तद्ध्तपि भागौन्तरेणागत्य देव्या पृष्ठ्तोऽदश्यो- 
ऽवतस्थे । 
किसी स्थान मे ( नगर मे ) यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था । उसकी पनी, 
जो किं व्यभिचारिणी मौर परपुरुष मे सुरक्तं थी, सदा दी घृत मौर खाड सहित 
घृतपूर (धेवर } बनाकर भपने जार को दिया करती थी 1 एक दिन उसके पति ने 
देख कर्‌ कहा--“भदरे 1 तुम यह्‌ क्या वना रही हो गौर सदा कहां ले जाया करती 
हो ? सच-सच कहौ + उसे ( ल्ली को) तत्क्षण वुद्धि उर्पच्च हई, वह्‌ कल्पित 
{ बनावटी ) वचनो से पति से कहने रगी--“यहौँ के समीप ही भगवती देवौ का 
मादर है ! वहं मै उपवास ( त्रत } करके बक्ति ( देवता की मेंट } ओर नये-नये 
खादयपदाथे ले जाती ह \" तद्र उसके सामने ही वह्‌ सव { भोभय्‌ वरस्तु } लेकर 
देवी के मन्दिर की ओर रवाना हुई । उसका मतलब यह्‌ था ( उसने मन मे 
सोचा › इन सब व्रस्तुमो को देवी को भेंट के से मेरा पति समते “जो कि मेरी 
ब्राह्मणी ( भार्या ) प्रतिदिन दी देवी के च्थि खाय पदां ले जाती है!" तव देवी 
के मन्दिर मे जाकर स्नान के ल्यि नदी मे प्रविष्ट हो, जव तक वहं स्नान करनी 
रही तव तकं उसका पति दूसरे मागं से आक्र देवी ( मुत्ति ) के परीचे छिपर केर 
खडा दहो गया। 
अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्याधतनमाग्य स्तानातुलेपनमाल्यधृप- 
वलिक्रियादिक कृत्वा देवौ प्रणस्य व्यजिज्ञपत्‌--'भगवति । केन प्रकारेण 
मम भक्तान्धो भविष्यति 7 तच्छुत्वा स्त्ररमेदेन देवीपृष्टस्थितो ज्ाह्यणो 
जगाद--यदि त्वमजसर धृतपूरादिभक्षय तस्मे भत्र प्रयच्छसि" तत शोघ्र- 
मन्धो भविष्यति । सा तु वन्धकी इतकवचनवच्छित्तमानसा तस्त ब्राह्म 
अथान्यचुर््ाह्मणेनाभिहितम्‌ 


णाय तदेव नित्य प्रददौ! अथान्येदयर््ह्मणे --कि्रे! नाहं 
सुतरा पश्यामि !' तच्छुत्वा वित्तितिमनया देव्या प्रसादोऽय प्रा ' इति 1 


अनन्तर वह ब्राह्मणी स्नान कर देवौ के मन्दिर मे आकर देवी को सान करा, 


१०० पन्दतन्ते- 


प्रसन्न हो कहने ल्गा--'मुभे ब्राह्मण का यही शाप है कि ( मण्डको की छपा ते 
ही तुम्हारी जीविका होगी । ) तुम्हारी इस आज्ञा ते गै प्रसन्न हुभा 1 अनन्तर 
वह ( मन्दविष ) निरन्तर मेढको को खाता हमा कुछ ही दिनो मे वलवान्‌ हो 
गया 1 ( त्व ) प्रसन्न हौ अन्दर ही अन्दर हंसकर कहने र्गा-- 

कपटसे वशमे किये हुए तरह-तरह के ये मेक मेरे खाने पर कब तक 
समाप्त न होगे ? अर्थात्‌ कुछ ही दिनो मे समाप्त हो जारयेगे । २४० ॥ 

जल्पादोऽपि मन्दविषेण तकवचनव्यामोहितचित्त किमपि नवः 
बुध्यते 1 अच्रान्तरेऽ्यो महाकाय ङ्ृष्णरुपंस्तमुदहश समायात त च 
मण्डूकौर्वाह्यमान दृश्ट्वा विस्मयमगमन्‌ ! आह च--'वयस्य । यदस्माकम- 
शन तं कथ वाह्यसे । विरुद्धमेतत्‌ 1 मन्दविषोऽ्नवीत्‌-- 

स्वैमेतद्धिजानामि यथा वाह्योऽस्मि ददुरे. । 
कि्वित्काल प्रतीक्षेऽहं घुतान्धो ब्राह्यणो यथा ॥ २४१ ॥ 

सोऽत्रवीत्‌--कथमेतत्‌ 7" मन्दविष कथयति-- 

मन्दविष ने जलपाद के मन को भपते कृन्निम (बनावट) वचनो से एेसा मु्व 
(वशमे) करल्याथा कि वह्‌ कुछ भी नही सम पाता था इसी अवतर 
पर एक वडा म।री काल सांप उस स्थान पर आया 1 वह उसको ( भेदको को ) 
ढोता हृभा देख कर आश्चयं मे पड गया भौर कटने ल्गा--“मिन । जो हमारे 
भोजन है उन्दी की सवारी क्यो बने हो (उही को भेयो ठोति हो ) यह्‌ बात तो 
{ बिलकुल ) उकरटी है 1' मन्दविष वोला-- 

चै यह सव समन्ता ह किं मेटको की सवारी क्यो वना ह, धुत से अन्धे हए 
ब्राह्मण के समान मै कुछ समय की प्रतीक्षा ( दृन्तजार ) कर रहा हँ ॥ २४ १॥ 

वह { आगन्तुकं सपं } बौला--"यह्‌ कंसे ? मन्दविष बोला--- 


कथा १६ 
अस्ति कर्रिमरिचदधिप्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मण । तस्म भार्या 
पुश्चत्यन्यासक्तमना अजल विटायसखण्डधुतान्‌ धृतपूरान्‌ कृतवा भर्तृश्वौ- 
दकिया प्रयच्छति । अथ कदाचि दर्ता हृष्टाऽत्वीत्‌--“भदे । किमेतत्यरि- 
पच्यते ? कुतर वाऽजसर नयसीदम्‌ ? तत्कथय सत्य्‌ ।” सा चोत्पन्नप्रतिभा- 
करृतकवचनंर्भतारमव्रवीत्‌--'अरत्यत्र नातिदूरे भर्गवत्या देव्या आयतनम्‌ । 


काकोलूकीयम्‌ ! १०९ 


तत्राहमुपोषिता सती वि भध्पविगेषास्वापूवीशचप्ामि ॥ अथ तल्यष्यता 
गृहीत्वा तत्सकल देव्यायतनाभिपूखी प्रतस्थे । यत्वारण देव्या निवेदिते- 
नानेन मदीयो भर्तैवं मस्यते यत्‌ “मम ब्राह्मणी भगवत्या ठते भध्प- 
विशेषाच्नित्यमेव नयतीति + अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थ न्यामवत्तीयं 
यावर्प्नान करोति तावत्तदुर्तापि मार्गान्तरेणागतय देग्ा पृष्ठ्तोऽ्षथो- 
अवतस्थे । 
किसी स्यान मे ( नगर मे) यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता धा ! उसकी पट्नी, 
जो कि व्यभिचारिणी मौर परपुरुष मे बनुरक्त थी, सदा ही घृत मौर खाड सहित 
चुतपूर (धेर) बनाकर अपते जार को दिथा करती थी । एकं दिन उसके पति ने 
देखं कर कहा--“भद्रे । तुम यह्‌ क्या वना रही हो मौर सदा कक्षं ले जापा करती 
हो ? सच-सच कटो 1 उसे ( स्री को } तत्क्षण बुद्धि उपच्च हुई, वहं कल्पित 
( बनावट } वचनो से पति से कहने रुगी--'दी के समीप ही भगवती देवी का 
मन्दिर है । वहु चै उपवास ( ब्रत ) करके बलि ( देवता की भेट ) बौर नये-नये 
लाच्पदाथं ले जाती है ।' तथ उसके सामने ही वह्‌ सव ( भोज्य वस्तु ) लेकर 
देवी के मन्दिर की भोर रवाना हृद । उसका मत्व यह्‌ था ( उकषने मन मे 
सोचा } इन सवे वस्तुमो को देवी को भेट करने से मेरा पति समने “जो कर मेरी 
बराह्मणी ( भाय ) प्रतिदिन ही देवी के ज्यि ख पदाथं ले जाती है )' तव देवी 
के मन्दिर मे जाकर स्नान कै लिये नदी मे प्रविष्ट हो, जव तक वह्‌ स्नान कसी 
रदी तव तक उसका पति द्रे मागं से आक्रर देवी ( भूति ) के पीछे दिप कर 
खडा दहो गया} 
अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनमाग्प्य स्नानानुलेपनमाल्यधूष- 
-वलिक्रिमादिक त्वा देवो प्रणम्य व्यजिज्ञपत्‌--'भगवति । केन प्रकारेण 
सम भर्तान्धो भविष्यति ” तच्छुत्वा स्मरभेदेन देवीपृ्स्थितो ब्राह्मणो 
जयाद--यदि त्वमजसर पृतपूरादिभध्य तस्मे भत्र प्रयच्छसि तत शीघ्र- 
मन्धो भविष्यति # सा तु वन्धकी कृतकवचनवश्वितमानसा तस्तं ्राह- 
णाय तदेव नित्य प्रददौ। अधानयद््ह्मणेनाभिितम्‌--^रे ! नाहं 
सुतरा पश्याभि 1 तच्छुत्वा चिन्तितमनया देव्या प्रसादोभ्य प्राप्त इति 1 
मनन्तर दह ब्राह्मणी स्नान कर देवो के मन्दिर मे भाकरदेवौ को स्नान करा, 


१०२ पन्चतन्त्े- 


चन्दन लगा, माला पहरा, धूपवत्ती जला मौर वलि चढाकर दैवी को प्रणाम कर 
कटने रगी-भगवति । मेरा परति किम प्रकार अन्धा होगा ? यह्‌ सुन कर देवी 
के पे सले हुए ब्राह्मण तै आवाज बदल कर कहा-~~'यदि तरु प्रतिदिन घेवर आदि 
भक्ष्य वस्तु पति को देगी तो वह शीघ्र ही अन्धा हो जायगा !' इत्रिम वचनो घे 
जिसका मन धो मे पड गया है एेसी वेह कुच्टा उस ब्राह्मण को वही वस्तु नित्य 
भति देने कगी । एकं दिन ब्राह्मण ने कटा--'रे । मुत बिल्कुल ही मही 
दीखता ।' यह्‌ सुन उसने सोचा- दिवी की कृपा का यह्‌ णन है 1" 


अथ तस्या 'हदयवल्लभो विटरतत्सकाशसु"-अन्धीरतोष्य ब्राह्मण कि 
मम करिष्यतीति नि शड्क प्रतिदिनमभ्येति। अथाज्येदयुस्त प्रविशन्त- 
मभ्याशगते दृष्टवा, केशेगृहीत्वा, ख्गुडपाप्णिप्रभुतिप्रहारैरतावदताडयत्‌ 
यावदसौ प्वत्वमाप । तामपि दुष्टपत्नौ विछ्नासिका कृत्वा विससनं । 
मतोऽह ब्रवीमि -- सवंमेतद्विजानामि" इति । 

अथ मन्दविषोऽन्तर्टीनमग्हस्य पुनरपि “मण्डूका विविधा ह्येते" इति 
तमेवमन्नवीत्‌ । अथ जल्पादस्तद्ध त्वा सुतरा व्यग्रहुदय॒“किमनेनाभि- 
हितम्‌" इति सम्यग्‌ नावगम्य तमपृच्छत्‌--'भद्र ¡ कि त्वयाऽभिहितमिद 
विरुद्ध वच ? अथासावाकारग्रच्छादना्थं न॒ रिचित्‌ः इत्यत्रवीत्‌ । 
तथैव कृतकवचनव्यामोहितचित्तो जल्पादस्तस्य दुटाभिसन्धि नादवुध्यते । 
कि वहुना--तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिता, यथा वीजमात्रेमपि नावशिष्टम्‌ ! 
अतोऽहं त्रवीमि--"्कन्धेनापि वहेच्छवुम्‌" इत्यादि । 

अनन्तर उस ब्राह्मणी का प्रिय जार यहं सम कर कि "यह्‌ अन्धा ब्रह्मण 
मेरा क्या करेगा" प्रतिदिन छम ब्राह्मणी के पास आने गा) एके दिन प्रविष्ट 
होते हए उसको ( विट को ) अपने पास ही देख कर, केशो को पकड कर ब्राह्मण 
ने दण्डे भौर लतो ( पाप्णि) द्वारा इतना माराकरिं वह वही मरगया। भौर 
उस दुप्ट पत्नी कौ नाक काट कर निकार दिया ¡ इसल्ि मँ कता हु--'यह 
सव जानता ह" इत्यादि । 

मन्दविष नै अन्दर ही अन्दर हंस कर तरह तरह के ये मेदक इत्यादि 
फिर भी उममे कटा । यह्‌ सुनकर जलपाद अत्यन्त घवडा गया मौर "इमने यह 
क्या कटा ?' यद्‌ अच्छी तरह न समज्ञ कर उमसे भख ठ्या--भद्र । तमने यह 
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खरुटी कया बात कटी ? उसने भो अपना अभिप्राय छिपाने रौ -च्छामे फा 
कि~-“कुछ नही" । ( मन्दविष की ) वनावटी वानो मे भ्राल-चित्त जव्पाद्‌ उमे 
{ मन्दविष के } दुष्टाय को नही मन्न पाना धा 1 अधिक क्या-उमने या तके 


सथ भेखको को खा लिया कि वीजमात्र मी न छोडा ! इमल्यि कटता ह-्न्‌ को 
ओ कन्थे पर धारण करे" इत्यादि । 


अथ राजन्‌ 1 यथा मन्दविषेण वुद्धिवलेन मण्डूका निहताम्तथा मयाऽपि 
सर्व वैरिण । 
साधु चेदमुच्यते-- 
वने प्रज्वलितो चह्लिदहन्मुलःनि रक्षति 1 
समलोस्मूखनं कुर्यामो भृदुशोत्तल. \\ २४२ \\ 
हे राजन्‌ 1 जिम तरह मन्दविष ने अपने वुद्धि-वल से सवं मेदक नष्ट कर 
प्िवैषेद्ठीरैने भी सव शु नष्ट कर दिये है। यह ठीक दही क्दारै -~ 
वन मे जलती हुई अग्नि वृक्षादिक को जलाती हुई भी उनकी जडो को भस्म 
नही करती { जिमसे वे फिर हरे हो जति है ), परन्तु मन्द-मन्द चरती हुई पाले 
से भरी हुई हवा जडमहित नष्ट कर देती है (वे फिर हरे नही हो पति) ॥\४२॥ 
मेघवणे आह-तात ! सत्यमेवैतत्‌ । ये महालमानो भवन्ति ते महा- 
स्वा आपद्गता अपि प्रार्ध न त्यजन्ति ।' उक्त च यत -- 
महत्वमेतन्महता नयालङ्ारधारिणाम्‌ ! ` 
न भु्न्ति पदारब्ध ङृच्छऽपि व्यसनोदये \\ २४३ \ 
मेषवणं ने कहा--'तात । यह्‌ सत्य ही है ( जो मापने कहा ), जो महापुरुष 


{ महाधीर ) होते है वे विपत्ति मे फंस कर भी प्रारम्म किये हए कायं को नही 
छते # क्योकि कहा भी है ~ 


नीतिरूपी भूषण धारण कने वलति { नीतिनिपुण } महापुरूपौ का यही 
चडप्पन है किं वे विपत्तिजनक (कट ( मथवा अयन्त कष्ट-परदं विपत्ति } पडने 
पर सी प्रारम्भ किये कायं को नही छोडते ।। २४३ 1! 


तथा च~ 


भ्रारभ्यतेन खलु विष्नभयेन नीचैः प्रारभ्य दिष्नविहता विरमन्ति मध्याः; 
विघ्नैः सहलगुणितेरपि हन्यमाना..प्रारग्धमुत्तमगुणा न परित्यजत \\ 


९ न र्‌ पन्चतन्ते- 


चन्दन लगा, माला पहरा, धूपवत्ती जला ओौर वल्लि चढाकर देवी के प्रणाम कर 
कटने र्गी-*भगवति । मेरा परति किम प्रकार अन्धा होगा ? यहं सुन कर देवी 
के प लडे हुए ब्राह्मण ने भावाज बदर कर कटा--यदि तू प्रतिदिन धेवर आदि 
भक्षय वस्तु पततिको देगीतो वह शीघ्र ही अन्धा हो जायया ।' छत्रिम वचनो षे 
जिसका मन धोचे मे पड गया ह एेधी वह्‌ कुलटा उस ब्राह्मण को वही वस्तु नित्य 
भरति दैने र्गी । एक दिन ब्राह्मण ने कटा--“मद्रे । मुषे बिल्ल दी नही 
दीखता 1* यह सुन उमने सोचा--धैवी की कृपा का यह्‌ णन है ।' 


अथ तस्या हृदयवल्लभो विटरतत्सकाशम्‌"-अन्धीभतोध्य ब्राह्मण कि 
मम करिष्यतीति नि शड्क प्रतिदिनम्येति। अथाल््येदस्त प्रविशन्त- 
मभ्याशगत हृप्टवा, केभेगृहीत्वा, टगुडपाप्णिप्रभृतिप्रहारेरतावदताडयत्‌ 
यावदसौ पन्त्वमाप । तामपि दुष्टपत्नौ विष्ठ्ननासिका कृत्वा विससर्ज} 
अतोऽह्‌ ब्रवीमि --सर्वमेतद्विजानामि" इति । 

अथ मन्दविषोऽन्तर्छीनिमग्स्य पुनरपि “म्डूका विविधा देते" इतिं 
तमेवमन्रवीत्‌ । अथ जलपादस्तद् त्वा सुतरा व्यग्रहृदय शक्रिमनेनाभि- 
हितम्‌" इति सम्यग्‌ नादगम्य तमपृच्छत्‌--"भद्र । कि त्वयाऽभिहितमिद 
विरुद्ध वच ? अथासावाकारप्रच्छादनार्थं (न किचित्‌ शत्यन्नवीत्‌ । 
तथैव कृतकवचनव्यामोहितचित्तो जल्पादस्तस्य दृष्टाभिसन्धि नाट वृष्यते । 
कि वहुना--तथा तेन स्वेऽपि भक्षिता, यथा वीजमात्रेमपि नावशिष्टम्‌ । 
अतोऽह्‌ त्रवीमि--कन्धैनापि वहेच्छतुम्‌* इत्यादि । 

अनन्तर उस ब्राह्मणी का प्रिय जार यह्‌ समर कर क्रं "यह अन्धा ब्राह्मण 
भेरा क्या करेगा" प्रतिदिन उम ब्राह्मणी के पाम आने खगा । एक दिन प्रविट 
होते हुए उसको ( विट को } अपने पास ही देख केर, केशो को पकड कर ब्राह्मण 
ने दण्डे ओौर'लातो ( पाप्णि) द्वारा इतना मारा कि वह व्ही भर गया। गौर 
उस दुष्ट पत्नी की नाक काट कर निकान दिया । इसल्यि मै कहता ह-- यह 
सव जानता है" इत्यादि । 

मन्दविप ने अन्दर दी अन्दर हंस कर तरह तरह के ये मेदकः इत्यादि 
फिर भी उममे कहा ! यह सुनकर जलपाद भत्यन घवडा गया मौर “इसने यह 
कया कहा ?' यद्‌ भच्छी नरह्‌ न समन्न कर उनसे पृचने छ्गा--भद्र । तमने यह 
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उल्टी क्या वात कही ? उसने भी अपना अभिप्राय छिपाने गी चच्छामे कटा 
कि~क नही' । ( मन्दविष की } वनावटी वातो से भ्रल्ल-चित्त ज्पाद उमके 
{ मन्दविष के † दुष्टाय को नही ममन्न पाना था ! मधिक वया-उमने यहं तकं 
सव भेदको को खा छया करि बीजमात्र भी न छोडा 1 इसन्न्यि कटुता ह-“शत को 
भी कन्थे पर धारणं करे" इत्यादि 1 श 
अथ राजत्‌ 1 यथा मन्दविषेण वुद्धिवलेन मण्डूका निहतास्तथा मयाऽपि 
सवे वैरिण । 
साधु चेदभुच्यते-- 
चने प्रञ्वक्तितो वह्लिदहन्मुलानि रक्षति ! 
समूलोन्मूलन कूयद्वयुर्यो भृदुशीतल \। २४२ ॥ 
हे राजन्‌ 1 जिस तरह मन्दविष ने अपने वुद्धि-वल से सब मेदक नष्ट कर्‌ 
दिये वैसेहीर्मैते भी सब शतु नश्ट करदिये है। यहं ठीक दी क्टाहै -- 
वन मे जरती हुई अग्नि वृक्षदिक को जलाती हुई भी उनकी जडो को भस्म 
नही करती { जिससे वे फिर हरे हो जाते है ), परन्त॒ मन्द-मन्द चरती हुई पाले 
से भरी हुई हवा जडसहित नष्ट कर देती है (वे फिर हरे नही हो पति) 1२४२॥ 
मेघवणं आह-तात ! सत्यमेवैतत्‌ । ये महात्मानो भवन्ति ते महा- 
सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारब्ध न त्यजन्ति 1" उक्त च यत -- 
महत्वमेतन्महता नयालङारधारिणाम्‌ ! ` 
न मुन्चन्ति यदारब्ध कृच्छऽपि व्यसनोदये \\ २४३ ॥ 
मेघवणे ने कहा--^तात । यह्‌ सत्य ही है ( जो मापने कहा }, जो महापुरूष 


( महाधीर ) होते है वे विपत्तिमे फंम कर भी प्रारम्म क्ये हृष कायं को नही 
छोडते ।' क्योकि कहा भी है ~ 


नीतिरूपी भूषण धारण करने वले { नीतिनिपुण } महापुरुषो का यदी 
चडप्पन है कि वे विपत्तिजनके सकट { अथवा मस्यन्तं कष्ट-परद विपत्ति } पठने 
पर भी प्रारम्म किये कार्यं को नी छोडते \\ २४३ \ 


तथा च 


प्रारभ्यते नखलु विष्नभयेन नीचैः प्रारभ्य चिध्नविहुता विरमन्ति मध्या 
विघ्नै" सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाःप्रारन्धसुत्तमगरुणा न परित्यजन्ति \\ 


१०४ पन्चतन्तर- 


जसे किमीने कटा भी है कि --जो नीच, द्र तया पामरजन होते है वै 
विष्नोकेभयके किसी कायंको प्रारम्भ ही नही करते भौर मध्यम धरणी के बो 
लोग होति है वेप्रारम्भतो करते ह किन्तु विध्न साने पर मध्यही मे छोडदेते 
है । किन्तु उत्तमकोटिके जोपुरुषहोतिहै वे हजारो प्रकार के विष्न-बाधाये 
उपस्थित होने पर भी प्रारम्भं किये हए कमं को कमी भी नहौ छोडते ॥२४५४॥ 

तत्त निप्कण्टक मम राज्य शत्ृ्नि शेषता नयता त्वया । अथवा 
युत्तमेतन्नयवेदिनाम्‌ 1 उक्त च यत -- 

ऋणशेषशवाग्निशेष शतरशेष तथ॑व च । 
व्याधिशेष च नि शेष कृत्वा प्राज्ञो न सीदति 11 २४५ ॥ 

शतुभो का समूल नाश करते हृए आपने मेरा राज्य निष्कण्टक वना दिया 
है 1 मथवा नीतिज्ञो के लिये यह्‌ उचित ही है 1 क्योकि कहा भी है -- 

ऋण, अग्नि, अनु तया बीमारी के अवरिष्ट भाग को नि शेष (समूल नष्ट) 
करके बुद्धिमाद्‌ पुरूप दु ख नही पाता ॥ २४५ 1 

सोऽज्रवीत्‌--दिव । भाग्यवानु त्वमेवासि, यस्यारव्थ॒स्व॑मेव 
सिद्धयति । तन्न केवल शौर्यं छृत्य साधयति, किन्तु प्रज्ञया यत्क्रियते तदेव 
विजयाय भवति !' उक्त च-- 
शस्ता न हि हेता रिपवो भवन्ति प्रज्ाहतास्तु रिपव सुहता भवन्ति । 
शस्त्र निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेक प्रज्ञा कुल च विभवचछ यशश्च हन्ति ॥ 

तव स्थिरजौवी ने कहा--*हे महाराज 1 भाप ही बडे भाग्यवान्‌ ह, जिनका 
मरारम्म क्रिया हमा कायं अपने भाप पूरा हो रहा है । अत हे महाराज ! केवल 
शूरवीरता दी कार्यकी मिद्धि नही होती है। क्ठाभीरहै - 

श्लो से मारे गये रवृ नही मरते, विन्तु वुद्धि से मारे गये श्नु हौ वस्तत 
मारे जते है क्योकि शन््रोपे एकी रात्रुका शरीरकाटा जा सकता नौर 
बुद्धि कौ चतुरा्देमे दात्र का वश, वैभव, यश कीति मादि मभी नष्ट हो जते ह ॥ 


तदेव गनायृहपकाराभ्या युक्तस्यायलेन कायसिद्धय सम्भवन्ति । 
उक्त च-- 
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श्रसरति सति" कार्यारम्भे दृदीभवति स्मरति 
स्वयमूपनयन्नर्थान्‌ मन्त्रौ न गच्छंति विप्लवम्‌ । 
स्फुरति सफलस्तकंधचित्त समुन्नतिमश्नुते, 
भवति च रति शलाष्ये कृत्ये नरस्य भविष्यत. \\२४७१} 
इसीलियि वुद्धि तथा पराक्रम दोनो से युक्त पुरुषके कर्यो की सिद्धि तो चिना 
अयत्न के अनायास दीहो जतीदहै। कहानी है -- 
जब किसी मनूष्य का अभ्युदय उपस्थित होता है तव उसकी वुद्धि कायं के 
मारम्भमे विस्तृतहो जातीदहै (कायं की सव दशामो को समने के योग्य 
दो जाती है ) स्परणशक्ति पुष्ट हौ जाती है, करिया हुभा विचार ({ आश्ित्तनीति ) 
स्वय दही अर्थो (कायं फलो) को देना हुभा निष्फल नही होता, सफर (फलप्रद) 
विचारराक्ति, चित्त मे उत्साह तथा प्रशसनीय कायं मे मनुराग उत्पन्न हो जाता है ॥ 
तथा च नयत्थागशौयेसम्पल्ते पुरषे राज्यमिति ! उक्त च-- 


त्यागिनि शूरे विदुषि च ससगंरचिजंनो गुणी भवति । 
गुणवति धन धनाच्छीः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम्‌ ॥ २४८ ॥ 
गौर मौ-जो पुरुष नीति, उपाय, त्याग मौर पराक्रम से युक्त होता है उसी 
को राज्य प्राघ होता है। कहाभी है -- 
दानी, शुर मौर विद्वानु पुरुष के सत्सग मे रचि रखने वाला मनुष्य गुणवान्‌ 
दो जाता है, गुणवान पुरुष को धन प्राप्त होता है, घन की प्राति से प्रमूटव मिलता 
है, प्रमुत्ववान्‌ पुरुष की आज्ञा सर्वत्र चलती दै, व्यवहूत ( बेरोक-टोक चलने 
चारी } आज्ञा से सज्य वन जता है! २४८ ॥। 
भेषवणे आह --नून सद्य फलानि नीतिशाक्ञाणि यत्त्वयानुकृत्येनानु- 
म्रविश्यारिमर्द॑न सपरिजनो नि शेपित 1 स्थिरजीव्याह्‌-- 
तीक्ष्णोपायघ्नाप्तिगम्योऽपि योऽथस्तस्याप्थादौ सश्नय' साधु युक्त । 
उत्तुद्धाग्र सारभूतो बनाना मान्थाऽभ्यच्यंच्दिद्यते पादयेन््र- 1\२४९॥ 


तब वह्‌ मेचवणं (काकराज ) ने कहा--“अवश्यमेव नीतिशास्र स्य फल देने 
वले होति है ) वेयोकि तुमने शु के अनुकल होकर मौर उससे सेलजोकत करके 


मेरे उम अरिमर्दन शतु को वात की वात मे परिजन सित नष्ट कर दिया । यह्‌ 
सुनकर स्थिरजीवी कह्ने लगा -- 


१०६ पन्चतन्त्े- 


कठोर उपायो द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने योग्य हो ( वरह भी ) परहिते (तीक्ष्ण 
उपायं प्रयोग करने से पूवं) उम वस्तु का सश्रय करना चाहिए--उसे अपना बना 
लेना चाहिए ! ( दैखो ) जच शिखर वाला, वनो का सार, महावृक्ष सत्तार ओर 
पूजा करके काटा जाता है २४९ ॥ 

अथवा स्वामिन्‌ । कि तेताभिहितेन, यदनन्तरकाले क्रिारहितमसुखं- 
साध्य वा भवति । साधु चेदभुच्यते-- 


अनिश्चितैरध्यवसायभीरभि पदे पदे दोषशातनुर्दाशभि" । 
फलेविसवादमुपागता गिरः प्रयान्ति लोके परिह सवस्तुताम्‌ ॥२५०॥ 

हे स्वामिन्‌ 1 उम वातके कहने सेहीक्यालाभर? जोवादमेकीननजा 
सके अथवा जो व्यन्त कष्ट से की जा सके 1 यहं ठीक ही कहा है -- 

अस्थिरवुद्धि, उद्योग (परिश्रम) से रने वाले, पद पद मे सव जगह सेकडो 
दोष देखने वाति पुरुषो के वचन फलानुसारी न होकर (उलटे फलौ द्वारा) ससार 
मे मजाक के विषथ वन जते है--मनुष्य उसकी हंसी उडाते है ।। २५० ॥ 

न च लबुप्वपि कर्तव्येषु धमद्धिरनादर कतव्य । यत -- 
शक्ष्यामि कर्ुमिदमल्पमयत्नसाध्यमन्नादर ' क इति कृत्यसुपेक्षमाणा । 
केचित्प्मत्तमनस परितापद खमापतपरसद्ध सुलभ पुरुषा प्रयान्ति ॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरूपो को साधारण कार्यो मे भी वेपरवाही न करनी चाहिए । 
क्योकि ~-- 

कुछ असावधान पुरुप दस कायं को मै कर सकता ह, यह मामूली काम ई 
यह विना परिश्रम ही हो सकता है, इसमे यत्न करने की क्या आवश्यकता है 
इम प्रकार विचार कर कायं की उपेक्ला करने वाले विपत्ति पडने से अनायापलम्य 
(जिका प्राप्त होना वहत मामूरी वात ह) पश्चात्तापजनित इ ल भोगते है २५१ 

तद्य जितारेम॑दिभोयंथापू्ं निद्रालाभो भविष्यति । उच्यते चेतत्‌-- 

नि सर्पे बद्धसर्पे चा भवने सुष्यते सुखम्‌ । 
सदा दृष्टभुजद्धे तु निद्रा द वेन लभ्यते ॥ २५२ ॥ 

भाज शनुविजयी मेरे प्रमु (भाप मेषवणं ) को पटले के समान निद्रा 
मयिगी । यह्‌ कहा भी है -- 

सर्पगहिि भयवा वेधा हआ है मपं जिसमे देसे भवन मे माराम मे नीद 


काकोलुकोयम्‌ 1 १०७ 


आनी है, लेकिन जिस घर में सदा हौ सपं दिखाई पडना हयो, उममे वडी कठिनता 
से नीद आती है । २५२ ॥ 


तथा च~ 


विस्तीर्णव्यवसायसाध्यमहैता स्ति्धोपयुक्ताशिषा, 
कार्याणा नयसाहसोन्नतिभतामिच्छापदारोहिणाम्‌ 1 
मानोत्तेकपर(करमव्यसनिन. पार न यावद्गताःः 
साऽमषें हृदयेऽवकाशविषया तावत्कथ निव तिः ? \ २५३ 1 
अत्मिसम्भान, अदद्धुार गौर पराक्रम मे आसक्त पुरुष महानु परिश्रमसे सिद्ध 
होने वलि अतएव महत्वपूणं ( न कि मापी ) हिरंषौ बन्धुभो से मद्गलकामना 
किये जाने बाले, नीति, उत्ाह ओर उक्नतियुक्त कार्यो के अन्त को जव तक प्रपि 
नही हेति--पेमसे कार्यो को जव तक पूरा नही कर लेते--तवे तक उद्विग्न हूय मे 
अवकाश~कार्योवसन-मे प्राप्त होने वाला ( रिक्त स्थान मे रहने वाला ) सुषी 
केसे रह सकना है? काये की समति से पूवं महान्‌ पूरुष कमी सुली नही 
होते ॥ २५३ ॥ 
तदवसिततकायौरम्मस्य विभ्राम्यत्ीव मे हृदयम्‌ । तदिदभधुनानिहत- 


कण्टके राज्य प्रजापालनतततरो भूत्वा पूत्रपौत्रादिक्रमेणाचकुच्छतासनश्री 
चिर भुद्ष्वे । अपि च-- 


प्रजा न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिरनुणै" \ 
अजागलस्तनस्येव तस्य॒ राज्य ॒निरथकम्‌ ।। २५४ ॥ 
मेरा परार्ध कां (सफलतापूर्वक) समाप हो घुकाहै भत सेरा हदय 
अवर विधाम सां करना चाहूना है--अन मै राज्य कायं छोडकर विश्राम करना 
चाहता है \ जत्र तुम प्रजापारन मे तत्पर होकर यह्‌ निष्कण्टक राज्य चिरकाल 
तक्र भोगो, पुत्रपौत्रादि क्रम से-वशपरम्पराके तुम्हारा छत्र, आसन ओर राजलक्ष्मी 
अचर दो 


जो राजा पालन मादि गुणो द्वारः प्रजां को प्रसन्न नही करता उसका रान्य 
खकरी के गले की स्तन की माभा के समान निरथंक ।। २५४ ॥ 


गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो, रति सुभृत्येषु च यस्य भूपते । 
चिर स भुदुक्तं 


चलचामराशुका, सितातयत्राभरणा नृपश्ियम्‌ १२५५॥ 


१.८ पन्चतन्त्रे- 


जिस राजा की शूरता मादि गणो मे प्रीति, द्यूत भादि व्यसनो (बुरी आदतो) 
मे अप्रीति मौर योग्य सेवको मे स्नेह होता है वह राजा चि रकार तक चञ्चल 
(हिरती हई) चामरस्पी वच्छ वारी तया छत्रस्पी भूपण से सुशोभिन राजलक्ष्मी 
को भोगता है । २५५ ॥ 

न च त्वया श्राप्तराज्योऽहमि"ति मत्वा श्रीमदेनात्मा व्यसपितव्य 1 
यत्कारणम्‌, चला हि राो विभूतय वशारोहणवद्राज्यलक्ष्मीदुरारोहाः 
क्षणविनिपातरताः, प्रयत्नशतैरपि धायंमाणा दुधंरा, प्रशस्ताराप्रता्यन्ते 
विप्रलम्भिनी, वानरजातिरिवे विद्रुतानेकचित्ताः पद्मपत्रमिवाधटितसश्लेपा, 
पवनगतिरिवानिचपला, अनायंसद्ध तिरिवाऽस्थिरा, आशीविष इव दुर- 
चारा, सन्घ्याभ्रलेखेव मुहतंरागा, जलबुदवुदावरीव स्वभावभन्ुरा, शरीरः 
प्रकृतिरिव कृनघ्ना, स्व्नलब्धद्रगराशिरिव क्षणदृष्टनष्टा । अपि च-- 

यदेव राज्ये क्रियतेऽरभिषेकस्तदंव बुद्धिर्व्यसनेषु योज्या । 

घटां हि राज्ञाममिषेककाले सहाम्भसंवापदमुद्‌ गिरन्ति ॥२५६॥ 

किव, तुम्हे “मुज्ञे राज्य भिर गया है" यह्‌ समञ्च कर एेश्वयंमद ये अपने 

आपको ग्यसमो मे तही फसाना चारिए । क्योकि राजा का देश्वयमद अत्यन्त 
चञ्चन्त होता है । राजलक्ष्मी बास पर चढने के समान दुरारोट होती है, क्षणभर 
मेही परि की तरह नष्ट हौ जाती है । संक्डो प्रयत्नो द्वारा धारण करने पर भी 
मुष्किल से धारण होनी है, जच्छ प्रकार सेवन कयि जाने पर भी अन मे धोखा 
देनी है, एक ही विपय ( जगह ) मे जिसका चित्त स्थिर नही रहता एसी वानर 
जानि के समान लक्ष्मी अनेक पुरुषो के चित्तो को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती 
है, कमलपत्र पर जल के समान किसी से सस्पकं नटी रखती, वायु की गति की 
तरह अत्यन्त चञ्चल होती है, दृष्टो की प्रति के समान भस्थिर, जिस प्रकार 
सपं फे पास जाना कष्टप्रद है उसी तरह इसका सेवन भी दु खदायी होतार! 
सायद्धालीन मेघपक्ति के समान यह्‌ अल्पकाल ही किसी से अनुराग रखती है 
(सष्याकलीन मेधो मे भी अत्पकार ही लिमा रहती है), जन के वन्रुलो की 
तरह यह्‌ स्वभावसे टी विनष्ट होने वारी दहै, सपं के स्वभाव के समान यह्‌ 
कृतघ्न होती है तथा स्वप्न मे पाई हुई धनराशि के समान क्षण मे दिखाई पडती; 
नौर क्षणमे नष्ट दहो जाती ह । 


~ 


काकोलूकीयम्‌ । १०९ 


भौर भौ--जिस समय राजाय का अभिपेक किया जानाहै उमी समय 
उनको समक्ष लेना चाहिए कि हमरे ऊपर विपत्तियां थवश्य पगौ" ! राजाभो 
कै अभिषेक ( स्नान ) नमय मानो चडेके जनके साय-माथ उनके सिर पर 
विपत्तियं भी निरते ह 1 २५६ ॥ 
न च कश्चिदननिगमनीयो नामाऽस्यापदाम्‌ \ उक्त च-- 
रामस्य व्रजनः, बलेनियसन, पाण्डोः सुताना वन, 
चृष्णीना निधन, कतस्य नृपते राज्यात्परिभ्रशनम्‌ । 
नारचाचायेकमजुनस्य, पतन सचिन्त्य लडधश्वरे, 
सर्व कारवशाञ्जनोऽ्र सहते, कः क परिन्रायते !\ २५७ १ 
मौर इस ससार मे कोई भी नही है जिगके ऊपर विपत्ति नही भा सकनी हो । 
कहा भी है -- 
श्रीरामचन्द्र का वन जाने, देद्यराज बलि के वन्थन मे पडने, पाण्डुपुत्र 
यूविष्ठिरादि के वनवाम, यादवो कै विनाज्च, राजा नरके राज्ये श्न्ट होने, 
अर्जुन के नाटयाचायं पद गो ग्रहण करने मौर छदधाधिपति रावण के पतन को 
विचार कर (यह्‌ मासूम पडना है करि) मनुष्य सब कुछ कान्वश सहन करता है, 
इस समार मे कौन किसकी रक्षा करता ह ? 11 २५७ 11 
क्व सत दशरथ स्वे भूत्वा महेन्रसुहृद्गता ?" 
क्वं स जलनिधर्वेला बद्ध्वा नृपः सगरस्तथा । 
केव स॒ करतलाज्जातो वेच्य" क्व सूथंतनुमेनु", 
ननु बलवता कालेनैते प्रबोध्य निमीलित" ॥ २५८ ॥ 
जो राजा दशस्थ देचेन्द्र के सखा वन कर स्वगेलोक मे पचे थे वे अव कहाँ 
है? वहु राजा सेगर, जिसने समुद्र की वेला-तटभूमि को वाव किया धा-- 
समूदरपयेन्त राज्य किया था कहां गया ? करतल ( हेरी ) के भर्ने से उत्पन्नं 
पृथु महाराज कहां गये ? सूयपुतर मनु काँ ह ? इसमे कोई सन्देह नही, इन सव 
को प्रदरं कार ने उत्पन्न कर नष्ट कर दिया 1 २५६1 , 
मान्धाता क्व गतस्जिलोकविजयी राजा, केव सत्यत्रत., 
देवाना नृपति्गेत्त इव नहुष , सच्छास््रवान्‌ केशव. । 
मन्यन्ते सरथा सकुञ्जरवरा शक्रासनाध्यासिनः, 
कालेनेव महात्मना त्वसुङ्कता. कालेन निर्वासिताः २५९1१ 


~~~ 


१.० पन्चतन्त्रे- 


त्रिभुवन विजयी राजा माधाता कहा गये । सत्यव्रत का पालन करने वाले 
महात्मा यृधिषिर कहाँ है ? देवताओं के राजा--इन्द्र पदवी प्राप्त करमे वा-- 
राजा नहुप कहाँ चला गया ( गीतादि ) सनच्छाखोपदेष्टा केशवं कहाँ गये ? 
प्ररु कारने रथ ओर हाथियो सहित, इन्दरासन पर बैठने वारे इन सब को 
बनाया भौर उसी ने इन को यहाँ से निकार दिया--नष्ट कर दिथा ॥ २५९ ॥ 


अपि च- 

स च नृपतिस्ते सचिवास्ता. प्रमदास्तानि काननवनानि । 

सचते च ताश्च तानि च ठतान्तद्ष्टानि नष्टानि ॥२६०॥ 

ओर भी--वे राजा, वे मन्त्री, वे रमणि्यां, वे उपवन भौर वन वै राजादि 
सब वस्तुएँ काल्कीदटष्टिमे पड कर नष्टहो गये ॥ २६०॥ 

एव सत्त-करि-कर्ण-चश्चला राज्यर्दमीमवाप्य न्याथैकेनिष्ठो भूत्वोपः 
भुडक्ष्व । 

हे महाराज 1 इस प्रकार यह्‌ राज्धलक्ष्मी तो मत्त हाथी के कानो की तरदं 
ही अत्यन्त चञ्चल है । इसको पाकर गवित्त होना व्यथं है । इसलिये आप इस 
रक्ष्मी को पाकर नीतिमागं से चन्ते हुए इसका उपमोग कीजिए । 

इनि श्रीविष्णुश यं विरचिते पञ्चतन्त्रके काकोलूकीय 
नामि तृतीय तल्नम्‌ ॥' 


न्व ~ 


॥ श्रो. ॥ 


विवायावल कच्कतन्थ्््ल 
१५७५ 
2) 
श्रीबिष्णुशरमप्रशीतं 


प तन्त्-टन्धुव्रणाश्चम्‌ 
सर ? हिन्दी रीकोपेतय्‌ 
( चे तन्त्रम्‌ ) 
टीकाकार 
० गोक्रुकदास रप्र बो० ए 
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1 श्रो" 
प॒ न्नम्‌ 


( चतुथं तन्त्रम्‌ ) 


----“>*<€~---- 


अथ ङच्धपणाराम्‌ 


अथेदमारभ्यते लब्धप्रणाश नाम चतुर्थं तन्त्रम्‌ | यस्यायमादिमः 
श्लोक - 
"लब्धप्रणाशः नामक चतुरं तन्त्र प्रारम्भ क्रिया जाता दै। जिसका यह 
( वच्यमाण ) प्रथम ररक है-- 
समुत्पन्नेषु कायषु चुद्धियेस्य न दीयते । 
स एव दुर्भ तरति जलस्थो वानरो यथा ॥ ९॥ 
उपस्थित कार्यो मे जिस पृष की वुद्धि लुप नदीं होती-जो संकट में 
भी षैयपूवकं अपना कतंग्य स्थिर कर सकता दै- व्ही पुरुष, जर मे स्थित 
वानर को तरह सको को पार कर सकता है- दु खो से छट सक्ता है ॥ १॥ 
तच्यथानु्रयते- 
जैसा किं खना जाता है--कहानी इस प्रकार आरम्भ होती है-- 
कथा १ 


अस्ति करसिमध्ित्समुद्रोपकण्ठे महाञ्ञम्बुपादप, सदाफल" ¡ तत्र 
च रक्तमुखो नाम बानर प्रतिवसति स्म 1 तत्र च तस्य तरोरधः 
कदाचित्करालमुखो नाम॒ सकर समुद्रसखलिलान्निष्कम्य सुकोमलवाज्ु- 
कासनाथे तीरोपान्ते न्यविशत । ततश्च रकुखेन स प्रोक्त -^भो., 
भवान्समभ्यागतोऽतिथि । वद्धक्षयतु मया दत्तान्यृततुल्यानि जम्बू 
फलानि । उक्त च-- 

किंसौ समुद्र तोर पर सदा फलनेवाला एक जामुन का इषक्ष था। उस प्र 
रकयुल नामक वानर रहा करता था । किसी समय उस वृक्ष के नीचे कोमरु रेत से 


र्‌ पव्छतन्नम्‌ 


पूर्णं तट पर करालमुख नाम का मकर सञुद-नल से निकर कर आ वेम! 
रक्तयुख ने उससे कहा--्राप हमारे श्रिय श्रतिथि दै इसल्मि अमततुल्य ( अमृत 
के समान स्वादिष्ट ) जम्बूफल श्रापके अट है, प इन्द खाये । कहा भी है-- 
प्रियो चा यदि वा द्वेष्यो मूख बा यदि पण्डित । 
वैशवदेवान्तमापन्न॒ सोऽतिथि स्वगंसक्रम. | २॥ 
नजो ्रतिथि चाहे बह भिय हो श्रथवा शतु, मूरखं॑या पण्डित हो वेशवदेव 
( बलिश्वदेन मामक एक य्ञविशेष, जिसमे तैयार हुए भोजन से सव दैवता 
को बलि दी जाती है ) के अन्त में उपस्थित हो जाय तो वह ८ गृहस्य को ) स्वगे 
पर्हुचाता है ॥ २ ॥ 
न प्रच्छश्वरण गोत्र न च बिद्या कुल न च। 
अतिथि वैश्वदेवान्ते श्राद्धे च सलुरनवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वलिनैशवदेव कर्म के अन्त मेँ तथा श्राद्ध मेँ समुपस्थित अतिथि से उसका 
चरण ( शाखा ), गोत्र, विया ( वेद्-वेदाग का श्रध्ययन ) श्रौर कछ न १४ । 
दसा मल महाराज ने कहा है 1 ३॥ 
दूरमाभेघ्रमश्रान्त वैशवदेवान्वसागतम्‌ । 
अतिथिं पूजयेद्यस्तु स याति परमा गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य लम्बा र्ता तय करने के श्रम से थके हुए श्रौर बचे 
को समाप्ति पर उपस्थित अतियि का सत्कार करता दै बह भेष्ठ गति को प्राः 
होता दै ॥ ४॥ 
अपूजितोऽतिथियेस्य गृहाद्याति विनिश्वसन्‌ । 
गच्छन्ति बिञ्ुखास्तस्य पिकृभि संह देवता ॥ ४॥ 
जिस पुरुष के पर से श्रतिथि श्राद्र न पाकर श्रतएव ( श्रपना शपमान 
स्मरण कर ) लम्बी सास लेता हुमा वापस चरम जाता है उस पुष क धव 
पितरो के साय सुस फेरकर चले जाति है ॥ ५॥ 
एवयुन्त्वा तस्मै जग्बफलानि ठदौ । सोऽपि तानि मक्षयित्वा तन्‌ 
सट चिर गोठीसुखमघुमूय सूयेऽपि रवभवनमगात्‌ । एव नित्यमव्‌ त 
वानरमफरो जम्बूच्छायास्थितौ विविधशाखगोछया काल नयन्ती दजन 
तिष्ठन । सोऽपि मकरो भभितश्तेषाणि जम्बूफलानि गूह गत्वा स्वप्ना 
परयच्छति । अथान्यतमे दिवमे तया स पृष्ट नाथ) क्वेवविधान्यमृतः 


४१ 
शवदेव कम 


लड्धप्रणाशम्‌ द 


फलानि प्राप्नोषि # स आह-भद्रे ममास्ति परमयुह्रकयुखो नाम 
बानर्‌- 1 स प्रीतिपृरेमिमानि फलानि प्रयच्छति / अय तयाभिहितम्‌- 
ध्य; सदैवापतप्रायाणीदशानि फलानि भद्ठयति, तस्य हदयममृतम्‌य 
भविष्यति । तद्यदि भा्येया ते भयोजनम्‌ , तत्तरतस्य हृद्य मद्य प्रयच्छ 
येन तद्भश्षयिखा जरामरणरहिता स्वया सह भोगान्भुनमिि # स भाह्- 
मद्रे, मा मैव वद्‌ । यत ॒स प्रतिपन्नोऽस्माक भ्राता । अपर फलद्‌ाचा । 
तवो व्यापादयितुं न शक्यते । त्यनेन मिध्याम्रहणम्‌ । खक्त च-- 
यह ककर उसने ( वानर ने ) उसे ( मूर को ) जम्भूफल दिये । वह भी 
उन्हे खाकर उसके साथ बहुत देर तक वात्रलाप का श्रानन्द उयाकर फिर पने 
र चंला गगा । वे वानर श्रौर मगर इस प्रकार प्रतिदिन हौ जम्बु वृक्ष की छाया 
मे वेठकरर भिज्न-सिन्न शाच्लो कौ चचा से समय विनाने हुए सुपपूर्वक रहते ये ! 
रीर बह मगर वचे हुए जम्बूं चर जार श्रपनी पतनी को दिया करता था 1 
एक दिने उसफ़ी पनी ने उससे ( मगर से ) पूषा नाय ! रसे अ्रमृततुन्य फक 
तम कटा पाते हो : उसने कहा भद्र ! रक्तमुख नामका बानर मेरा प्रम भित्र 
ह बही प्रमपूवैक ये फल दिया करता है । तव उसने कदा-जो सदाह एसे 
अमृत समान फक खाता दै, उसका हदय अवश्य ही श्रमृतमय होगा । इसलिये 
अगर्‌ तुमे स्च पन्नी से इछ काम है--यदि त॒म सुप्र श्रपनी पत्नौ रखना चाहते 
द तो उसका हृदय स्च { काकर ) दो, भिससे उसे खार बुदाप श्रौर मतयु से 
स्त हो दुमदारे साय मोग भोगू । उसने कहा--म> ! रसा मत को क्योकि हमने 
उभे श्रपना भाई स्वीकार किया दै । पूरौ वात यद्‌ भी है कि वह्‌ मेरा फलदाता है 
मौर उसे हम मार नदीं सक्ते । श्रत यद यभव दढ चछेड दो । कहा भी है-- 
एक प्रसूयते मात द्वितीय वाच्यते । 
वाग्जात्तमधिकरप्रोचु सोदयोद्पि बन्धुवत्‌ 1। ६ ॥ 
एर नउ करो माता उत्प करती है श्र दूसरे को वाणी (सम्भाषण) । पण्डित 
लोग उन ठो मँ सम्भापण से उ्पन् बन्यु ओ सोदर मा से भी भिय बताते है ॥ 
अथ मकयोह--्वनया कदाचिदपि यम वचन नान्यथा कतम्‌ । 


तन्नूनं सा बानरौ भदिष्यत्ति, यतस्तयया अलुभगतः सकलमपि दिनि वन्न 
गमयसि । तस्व व्रातो मया सम्यद्‌ । यतः-- 


8 पञ्चतन्त्रम्‌ 


तव मकरी ने कदा-- तुमने कभी भी मेरौ बात नहीं राली 1 तव निश्वय हौ 
वह चानरी है क्योकि उसी के प्रेम के कारण तुम सारा दिन वही ( उसौ के पास } 
विताति हौ, मैने तमद अच्छी तरह समक्च छया है-- तुम्हारे सानसिक भाव मैन 
खूब जान लि दै । क्योकि 
साह्लादं षचनं प्रयच्छसि न मे मो बाञ्छितकिचन 
प्राय प्रोच्छुसिषि दुत हुतबदष्यालासम रात्रिषु । 
कण्ठाश्लेषपरिप्रहे शिथिलता यज्नादराच्चुम्बसे 
तन्ते तत हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापराः ॥ ७ ॥ 
मेरे साध प्रमपूर्वक वातचीत नही करते रौर न मेरौ किसी इच्छा को ही 
पूणं करते हो । रात्रयो म प्राय श्रमिशिखा के समान ( उष्ण ) लम्बौ ससि 
लेते हो । कण्ठमहपूर्वक ्ालिश्गन में तुम्हे जरा भौ उत्छुकता नही श्रौर न प्रेम से 
चुम्बन ही करते हो, हे धूर्तं! इस सवका कारण यही है किं दुम्हारे हृदय मे 
मेरे ्रतिरिक्त कोई दूसरी ही प्यारो विराजमान है ॥ ७ ॥ 
सोऽपि पलन्या" पादोपसमह कृत्वाङ्कोपरि निधाय तस्या कोपकोटि- 
मापन्नाया सदीनसुबाच- 
वह्‌ ( मगर ) अत्यन्त इपित हु शपनं) पली के चरण पककर श्रौर उरे 
गोद में वैढकर दीनतापूर्वक कने ल्गा-- 
मयि ते पादपतिते किंकरस्वञरुपागते। 
त्व प्राणवल्लभे कस्मात्कोपते कोपमेष्यसि । ८॥ 
दे कोपशलि ! माणमि ! जव किन तुम्दारे चरणों मे पडा हृ ह शरीर 
दास के समान छम्हारी श्राज्ञा पालन करने के ल्थि उदयत ह फिर श्चन्य कौन 
कारण है जिसके ( वगीमूत ह ) तुम करव करोगी ! ( तुम्हे कोष छेड देना 
चाहिए ) ॥ ८ ॥ 
सापि तदचनमाकण्याश्चप्लुतसुखी तयुवाच-- 
वह ( मगरी ) भौ चरसे श्रो भरकर वोटी-- 
साधं मनोरथशतेस्तव धूते कान्ता 
सेव स्थिता मनसि छत्रिमभावरम्या । 
अस्माकमस्ति न कथचिदिटावकाश- 
स्तस्माक्छृत चरणपाततविडम्बनाभि. ॥ ९ ॥ 


लन्धप्रणाशम्‌ ५ 


हे वक ! तुम्हारे मन में बनावरौ ( न कि मेरे समान वास्तविकं ) प्रेम से 
नेर प्रतीत होनेबाङी वही प्रिया विराजमान है भिस उपर तुम सकद मनसे 
चाधा करते हो इसलिए वहा ( ठुम्हारे हृदय मेँ ) दमारे ल्मि स्यान कहो? 
( हमारे उपर तुम्हारा ङ मी प्रेम नदीं ) अतएव पैर पर गिरकर धोखा देने 
सेक्याकाभ१॥९)॥ 
अपर सा यदि तव वह्लभा न भवति, तकि मया मणितेऽपितान 
व्यापादयसि । अथ यदि स बानरस्तत्कस्तेन सह तव स्नेह" । तस्कि- 
बहुना | यदि तस्य हृदय न भक्षयामि, तन्मया प्रायोपवेशन इत बिद्धि । 
एब तस्थास्तन्निश्वय ज्ञात्वा चिन्हाव्याङ्त्तितहटदय स प्रोचाच । अथवा 
साध्विद्युच्यते- 
दूसरी बात यह भी है कि-यदि वह तुम्हार भरिया नहीदै तो मेरे कने 
पर मी उसे क्यो नहीं मारते ८ शौर यदि बह वानर है तो तुम्हारा उसके साथ 
स्नेह केसा ! अधिक क्या, श्रगर उसका हृदय मुञ्च खाने के स्यि न मिलेगा तो 
निश्चय समक्ष लो मेँ प्रायोपवेशन ( मरे के लिये भूख ददृताल ) कगौ । 
उसका यह्‌ निश्वेय जानकर बह { मगर ) चिन्ता से ( इस श्रवस्या मेँ क्या करना 
चाये एेसौ ) व्याल मन हो कहने र्गा । अथवा यह ठीक हौ कदा गया है 
वञजजेपस्य सूखेस्य नारीणा ककेटस्य च| 
एको ग्रहस्तु मीनाना नीलोमद्यपयोश्तथा ।। १०॥ 
वज्जरेप मूखं अर्यात्‌ मामू, खी, केकडा, छली, नील र तथा मयपायो 
की प्कद्‌ रबर होती है ॥ १० 
“तत्कि करोभि । कथ स॒मे वध्यो मवति ॥ इति विचिन्त्य बानर 
पाश्वमगसत्‌ । वानरोऽपि चिरादायान्त त सोद्ेगमबलोक्य प्रोयाच- 
(मो मित्र, किमद्य चिरेलाया समायातोऽसि । कस्मात्साह्वाद्‌ नात्तपसि। 
न सुभाषितानि पठसि! स आह--भित्न, अह्‌ तव भ्रादृजायया निष्ठुर 
तरेथोक्येरमिहित “भो छृतस्न, मा मे स्व स्वसुख दशय, यतस्तव 
भतिदनि मनमुपजीवसि। न च तस्य पुन प्रवयुपकार गृद्शेनमत्रेणापि 
करोषि तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति । उक्त च-- 
कया करं £ कते उदे मार सकूगा' इत्यादि वातं सोचता इश वह वानर ङे 
शस गया । बानर म॑ उसको देर से आया हुमा श्नौर घवदाया हुमा देखकर 
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तव मकरी ने क्दा-- तुमने कमी भी मेरी वातत नदी गाली । तव निश्वय ह 
वह वानरी है क्योकि उसी के प्रेम के कारण तुम सारा दिन वहीं ( उसी के पातत ) 
विताते हो, तने बुम्दे श्रच्छी वरद समश्च [खया है- तुम्हारे मानसिक भाव मैने 
खव जान ल्यि हे । क्योकि- 

साह्वाद्‌ वचन प्रयच्छसि न मे नो बाञ्डितकिचन 

प्राय प्रोच्छसपि द्रुत हतवहञ्वालासम रत्रिषु । 
कण्ठाश्लेषपरिग्रदे शिथिलता यन्नादराच्चुम्बसे 
तत्ते धृते हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापर ॥ ५ ॥ 

मेरे साथ अमपूर्वक वातच्नीत नहीं करते श्रौर नमेरौ पिसी इन्छा को हौ 
पूणं करते हो । रात्रि्यो मे भराय श्रत्निशिखा के समान (उष्ण ) लम्बौ साप्त 
लेते हो 1 कण्ठ्मह्पूर्वक श्रालि्नन मे तुम्हे जरा भी उत्छुक्ता नही श्रौर न प्रेम ते 
चुम्बन हौ करते हो, हे धुत्त! इस सवका कारण यही है किं ठम्हारे हृदयम 
मेरे श्रतिरिक्त कोई दूसरी ही प्यारी बिराज्मान दै ॥ ७ ॥ 

सोऽपि पटन्या पादोपसभ्ह्‌ छृतवा्कोपरि निधाय तस्या कोपकोरि. 
मापन्नाया सुदीनञुबाच- ध 

वह ( मगर ) अत्यन्त कुपित हई अपन पती के चरण पककर श्रौर उरे 
गोद में वैगकर दीनतापूर्वक कने ल्या-- 

सयि ते पादपतिते किंकरत्वश्ुपागते। 
त्व प्राणवज्ञमे कस्मात्कोपने कोपमेष्यसि 11 ८ ॥ 
हे कोपशीलि । आण्रिये । जव कि नै तुम्हारे चरणे मेँ पडा इमा हं 9 
दास के समान पुम्दारी चाज्ञा पालन करने के ल्यि उतर फिर न्य कान 
कारण है जिसके { वशीभूत हे ) तुम कोच करोगी ' ( उम्दे कोध छोड देना 
चचहिए )॥८॥ 

सापि तदचनमाकण्याश्चप्लुतमुखी तञुवाच- 

वह ( मगरी ) भो अखि मे ओतु भरकर बोलो-- 

सघ मृनोरथशतेस्त धूते कान्ता 

सेव स्थिता मनसि छृत्निमभावरम्या । 
अस्माकमस्ति न कथवचिदिहावकाश- 

स्तस्मास्छृत्त चरणपातविडम्बनामि ॥ ६ ॥ 
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हे कवक ! तुम्हारे मन भँ बनावरौ (न कि मेरे समान वास्तविक ) प्रम से 
नेर प्रतीत हेनेवारी बद भिया विराजमान है जिसऱ ऊपर तुम सेक मनस 
बाधा करते हो इसछिद्‌ वदा ( तुम्हारे हृदय में ) हमारे ल्यि स्यान कदो 
८ हमारे ऊपर तुम्हारा ङु मी प्रेम नही ) अतएव पैर पर गिरकर धोखा देने 
सेक््याखाभ५९॥ 
डअपर सा यदि तव बज्ञमा न मवति, तत्कि मया भणितेऽपि ता न 
व्यापादयसि । अथ यदि स बानरस्तत्कस्तेन सह तव स्नेहं । तकि 
बहुना । यदि तस्य हृदय न भक्षयामि, तन्या प्रायोपवेशन छृत षिद्ध । 
एव तस्यास्तन्निश्वय जाला चिन्ताग्याक्कुलितह्टदय स प्रोवाच । अथवा 
साध्विदसुच्यते- 
दूसरो बात यह भी है करि--यदि बह तुम्हारी भरिया नही दहै तो भेरे कहने 
पर भी उसे क्यो नदीं मारते ‡ श्रौर यदि वह वानर दै तो तुम्दारा उसके साथ 
स्नेह कैसा १ अधिक क्या, श्रगर उसका हृदय युन खाने के स्यि न मिलेगातो 
निश्चय समक्ष रो किं मै आयोपवेशन ( मरने के लिय भूव हडतार ) करगी । 
उसका यह निश्चय जानकर बह ( मगर ) चिन्ता से ( इस वस्या में क्या करना 
चाहिये एेसी ) ग्याङुक मन हो कहने ठ्गा । श्रथवा यह ठोक्र ही कदा गया है- 
वञ्क्ेपस्य मूखेस्य नारीणा ककेटस्य च । 
एको ब्रदस्तु मीनाना नीज्लोमद्यपयोस्तथा ।॥ १० ॥ 
वञजलेष मूख प्रथौत्‌ महामूखे, ख, केकडा, मलो, नीर रंग तथा मयपायी 
की पकड प्रवङ होती है ॥ १० ॥ 
न्तक्कि करोमि । कथ स से बध्यो मवति । इति विचिन्त्य बानर 
पाश्व॑मगमत्‌ । बानतेऽपि चिरादायान्त त सोदेगमबलोक्य प्रोवाच-- 
भमो मित्र, किमद्य चिरवेलाया समायातोऽसि । कस्मात्साह्नाद नाललपसि। 
न घुमाषितानि पठसि । स आद--*मिन्न, अह्‌ तब रादृजायया निष्ठुर 
तरेवौक्येरभिहित - “भो छतघ्न, सा मे त्व स्वमुख दशंय, यतस्तव 
भतिद्विन मित्रुपजीवसि। न च तस्य पुन प्रस्युपकार्‌ गृहदशेनमात्रेणापि 
करोषि । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति 1 उक्तं च- 
या करं? केसे उसे मार सकूगा' इत्यादि वातं सोचता शा वह वानर ॐ 
पास गया 1 वानर भी उसको देर से श्राया इमा श्रौर धवदाया हुश्रा देखकर 
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वोला--भित्र | श्राज भाने में देर क्यो हई ” श्रानन्द्पूर्वक वातचीत क्ये नदौ 
करते ? सुक्षिया ( उत्तम-उत्तम वचन ) क्यो नही नाते ८ वह वोला-- मित्र । 
ध्मान तुम्हारी भोजाई ८ मेरी पत्नौ ) ने सुव्रसे कडे श्दोमें कदा किं-श्रर 
कृतघ्र ¦ मेरे सामने श्रपना सुख मत दिखा, क्योकि तू नित्य ही मित्र के दिये हए 
पल्गदि खाकर श्राता है परन्तु अपना धर दिखाने मात्र से भी उसका प्रत्युपकार 
नदी करता । तेरा प्रायश्चित्त मी नही है । कदा भौ है 

न्रहाष्ने च सुरापे च चौरे भभ्मत्रते शठे। 

निष्टछरतिषिहिता सद्धि कृतघ्ने नास्ति निष्टूति ॥ ११॥ 


्ह्त्या करने बालत, मय परीनिवाले चोर तथा श्रपना बत-भन्न करने वलि के 
छ्यि साघु परुष ( स्यतिकासो ) ने आयशित्त कहा है परन्तु कृतघ्न के स्यि के 
भायश्चित्त नही नताया ५ ११ ॥ 


तत्तव मम देवर गृहीत्वा प्रत्युपकारार्थं गृहमानय । नो वेत्तवया 
सह मे परलोके दशनम्‌ इति । तदह तथैव प्रोक्तस्तव सकाशमागत'। 
तददय तया सह त्वद कलहायतो ममेयती वेला विज्ञा] तदागच्छ मे 
गृहम्‌ । तव भ्राठपली रचित चतुष्क भ्रुणितवस्मणिमाणिक्यायुविता- 
भरणा द्ारदेशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिरा । मकेट आह-भो 
मित्र; युक्तमभिहितं मदु्राठृपलन्या । उक्त च-- 

इसल्यि, आज त्‌ अलयुपकरार ॐ व्यि मेरे देवर को लेकर घर ध्रा । नही तो 
परलोक मे ही मेरा दशन करेगा ( मै प्राणत्याग कर दूगी ) ॥ उसके एेषा कहा 
से बुहार पास आया हँ । इसल्यि तुस्टारे विषय मे उसे साथ वाद्‌-विवाद्‌ करते 
हुए सुते इतनी देर हो गदं । अरब मेरे घर चे, ठम्ारी भौजाई चौक वना 
( दक्षिण में यह रिवाज है छि जन के मान्य अतिथि घर श्राता है तव ऽसक 
सत्छार के लिये खढिया यवा पिसे इए एक कार ऊँ सद वरूण से दरवाजे १९ 
तथा मोजनस्यान परं भाति-भाति की रेखाएं खीवते है उसे चोकं कते हे वही 
यहा ्ववुष्कः शब्द से श्रमिप्रेत दै ), उत्तम-उत्तम वल्ल तथा मोती, मूगा श्रादि 
समयोचित मूषण-धारण कर तया द्रवे पर वद्नवार वाधकर म्हारी भरतक्षा 
कर रही है? बानर वोला--“भितर ! वन्हारी छ ने ठीक ही कडा है। कर्यो 
क्टाभीदै- 
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वजयेत्कौलिकाकार मित्र प्राज्ञतरो ' नरः| 
आत्मन खमुख नित्यं य आकपेति लोलुप. । १२॥ 
जो मी मनुष्य, अपने मित्र की धनादि वस्तु श्रपनी शरोर खीचता है 
( स्वर्यं जे सेना चाहता ह ) इुद्धिमाने पुरुष क्रो चादिए कि तन्तुवाय-तुल्य 


रसे मित्र को छोड देवे ( तन्तुबाय-ज॒लादा मो डोरो को यन्त्र हारा श्रपनी भ्रोर 
खींचा करता है )॥ १२१ 


तथा च~-ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रच्छति । 
सुद्धे भोजयते चैव षडधरिध प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रौर भी- स्नेही पुरुष ( भित्र ) को अपनी चस्तु देना, उससे लेना, शअ्रपनी 


गोप्य वात कहना शौर उससे पूजना, भोजन करना श्रौर उसे भोजन कराना छ 
म्रीति के चिह है ॥ १२॥ 


(पर वय वनचरा) युष्मदीय च जलान्ते गृहम्‌ । तत्कथ शक्यते तत्र 
गन्तुम्‌ । तस्मात्तामपि मे रातपर्नीमत्रानय येन प्रणम्य तस्या 
आशीबौदं गृह्णामि † स आह-भो भिन्न, भस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये 
पु्लिनभदेशोऽस्मद्गृदम्‌ । तन्मम प्रठमारूढ सुखेनाकृतमयो गच्छ ॥ 
सोऽपि तच्छुला सानन्दमाहभद्र, यदेव तत्कि विलम्ब्यते । त्वयैताम्‌। 
एषोऽ तव पृष्ठमारूढ. ¢ तथालुष्ठितेऽगावे जलधौ गच्छन्त मकरमा- 
लोक्य भूयत्रस्तमना बानर. प्ोवाच--'्ातत शनै शनैगेभ्यताम्‌ । 
जलकल्लोले प्लाज्यते मे शरीरम्‌ । तदाकण्यै मकरन्चिन्तयामास-- 
असावगाध जल श्राप्तो मे बश स्नात । मसपरठगतस्तिलमाघ्नमपि 
चल्ितु न शक्तोति । तस्भात्कथयाम्यस्य निजाभिप्रायम्‌ , येनामीष्ट- 
देबतास्मरण करोति । आद च--“भित्र, त्व मया बधाय समानीतो 
सायोवाक्येन विनास्य । तरस्मयतामीष्टेवता ! स आह-्ात , 
किं मया तस्यास्तवापि चापछृत येन मे बधोपायश्चिन्तित् । सकर 
भाद भा › तस्यास्तावत्तव हृदयस्यारतमयफलरसास्वाद्नभृष्टस्य 
भक्षणे दोदद सञ्जात । तेनैतदनुषठितम्‌  र्युत्पन्नमतिवौनर आह- 
“भद्र, यद्येव तक्कि त्वया सम तत्रैव न व्याहतम्‌ । येन स्वहृदय जम्बू 
कोटरे सदेव मया सुगुप्त छतम्‌ , तदूराद्पल्या भषयामि। त्वयाह्‌ 
श्यहदयोऽत्र कस्मादानीत । तदाकण्यै मकरः साचन्द्माह--"भद्र- 
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यद्येव तदर्पय मे हृदयम्‌ । येन सा दुष्टपत्नी तद्धक्षयित्वानशनादुक्तष्ठति । 
अह त्वा तमेव जम्बूपादप प्रापयामि । एवसुक्त्वा निवस्ये जम्बूतल- 
मगात्‌ । वानरोऽपि कथमपि जल्पितबिविषदेवतोपचारपूजस्तीरमासा- 
दितवान्‌ । ततश्च ॒दीघतरचद्क्रमणेन तमेव जम्बूपादपमा्टश्िन्तया- 
मास--भहो, लन्धास्ताबत्राण । अथवा साध्विदयुच्यते- 


लेकिन हम वन में रहने वाले है ओर तुम्हारा धर जल मेँ दै । इसल्यि हम 

केसे जा सकते है ¢ श्रत हमारी भौजाईको भी यहीले आ्श्नो जिससे उन्द 
प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर । उसने कटहा-- मित्र | हमारा धर 
ससुद्रतकू मँ मनोहर बालुकामय तट परदै । अत मेरी परौ प्रर चढकर 
निर्मय पूर्वक चलो । यह सुन वानर ने श्रानन्दपूर्वक कहा--'भद्र । यदि यह वात 
दै तोर दैर क्यो जल्द्‌। करो, छे यह रै ुम्हारी पीठ पर चढ गया / 
रेखा करमे पर मकर को श्रगाध सुद मेँ जाता हृश्रा देखकर बानर भयमीत हौ 
कहने रगा-- भाई । धीरे-धीरे चलो, महातरङग मेरे शरीर को इवा रहौ = 
यह घन मगर सोचने र्गा--¶स समय अगाध जल मेँ परहुचा हृ्मा यह वानर 
मेरे अधीन है, मेरौ पीठ से तिलमान्न भी इधर-उधर नदी हो सक्ता इसव्मि 
इससे शयना श्रभिभ्राय कह देना चाहिए जिससे यह श्रपने इष्टदेवं का स्मरण कर 
ले " श्रौर ( यह सोचकर ) बोला-- भली के कहने से मेँ ठुम्हं विश्वास दिलाकर 
माके ल्यि कयां" उसने कटा--^भाई ] मैने, उसकी या ठ्हारी क्या 
बुराई कौ है जिसके कारण तुमने सुश्च मारने का उपाय किया है ॥ मगर ने 
कहा--्े मि ! उसकी ८ मेरी पल की ) अस्रतदुल्य फलो के रसास्वाद से 
स्वादिष्ट दुम्दारा हदय खाने की इच्छा हुई दै, इसी कारण यह किया गया हे # 
तव प्ल्युत्पन्नमति ( समय पर जिसको उपाय सञ्च सके ) वानर ने क्टा-- 

भ्म । यदि यह वात थी तो तुमने मुञ्च से वदी क्यो न कहा, जँ सदा ही ्रपना 

हृदय जम्बू-कोटर से रक्षित रखता ह, उसे भौजाई को दे देता, हम हृदयरदित 

सुद्धको क्या लाये यह सुन, मगर ने सानन्दं कदा-भद। अगर य्ह 

बातहै तो श्रपना हृदय सन्ने दो जिससे किवह दुष्ट च्री, उसे खाकर अनशन 

त्रत का परित्याग करे ( श्नशन से उठे)! मेँ तुम्हे, उसी जायन के इृक्षपर 

पचयि देवा ह यहं क लौटकर उसी जम्ब दक्ष के नीचे गया । वानर भी 
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सोति भत्ति के द्रव्यो से अपने प्रभीषट देवताश्च की पूजा का सङ्ल्प करता हु 
किसी भकार किनारे पर पर्व गया । श्रौर एक लम्बी छलाग से जम्बू चष पर 
चट सोत्ने ल्गा--्चकले, भाण तो पा ल्यि-वच गये। ्रथवा यह ठीकदी 


विश्वसेदविच्स्ते विश्वस्तेऽपि न विग्सेत्‌ 1 
बिश्वासाद्धयजुत्पन्न मूलान्यपि निचन्तत्ति 1 १४ ॥ 
अविश्वास के योग्य पुरुष का ( कमी ) विश्वास न करना चादिए तया 
विश्वासो का भी ( श्रधिक ) विश्वास न करना चादिए 1 विश्वास के कारण उत्पन्न 


हुश्चा भय जडं मौ काट देता है- सर्वथा नाश कर देता दहै, जिससे किर उक्ति 
करने की कोई राशा नहीं रहती ॥ १४ ॥ 


तन्ममेतदद्य पुनजन्मदिनमिघ सजातम्‌ ! इति चिन्तयमान मकर 
आदह--“मो भिन्न; अपय वदुधृदय यथा ते श्चातृपत्नी म्टयित्वानशना- 
दुत्तिष्ठति 1, अथ विहस्य निमेत्सेयन्वानरस्त माह--'धिग्धिडमूखं विश्वा- 
सघात्तकः किं कस्यचिदुघृदयद्य मवति । त दाश्च ग्या जम्बूचरक्षस्या- 
धस्तान्न भूयोऽपि स्वथात्रागन्तव्यम्‌ । उक्त च यत -- 
श्राज मेरा यह पुनर्जन्म हश्रा है ( श्राज मानो मेरा दूसरा जन्मदिवस है) ।* 
टस ्रकरार सोचते हुए ( चानरसे ) मगरने कहा-हे भित्र ' अपना हदय 
लामो, जिससे तुम्दारी मोजा अनशन से उडे! तब हसकर उसे धमक्राते 
इए वानर ने कहा--भूखं, विश्वासधातिन्‌ } वस्च धिकार दै, क्या कििसोकेदो 
इदय हुमा कसते हँ † जल्दी चले जाश्नो ! इस जामुन के पेड के नीचे फिर कमी 
मत श्राना ! कहा मी है-- 
सछदुदु्ट च यो भिन्न पुन सधातुभिच्छति । 
स सल्युमुषगरह्णाति गभमश्वतरौ यथा ॥ १५४॥ 
जो मनुष्य एक बार श्रप्राध करने पर भी मिच्र से फिर मेर करना चाहता 
है बह उसी तरह त्यु को पराप्त होता है, जिस तरह किं खचरौ ८ मदे से घोड़ी 
की सन्तान ) ग्भधारण कर खय को प्राप्त होती है ॥ १५॥ 
तज्द्ुरया सकर सबिलक्च चिन्तितवान्‌--'अदो, मयातिमूढन किम- 
- स्य स्वविन्ता।भप्रायो निवेत्ति, तद्ययसौ पुनरपि कथचिद्िश्ठास 
गच्छति, तदूभूयोऽपि विश्वासयामि ! आह्‌ च-- भित्र, हास्येन सया 
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तेऽभिप्रायो लब्ध" । तस्या न किचित्तव हृदयेन प्रयोजनम्‌ । तदा 
गच्छं प्ाघुणिकन्यायेनास्मद्गृहम्‌। तव राद्पत्री सोत्कण्डा वतेते! 
वानर आह-भो दुष्ट; गम्यताम्‌ । अधुना नाहमागमिष्यामि । उक्त च~ 

यह सुनकर मगर भौचक्षा सा हो सोचने ल्गा--शरँ महामूखं द्रः मैने कयो 
श्मपना अभिप्राय इससे कह दिया । अगर यह फिर भी किसी अकार विश्वास कर 
सपर तो विश्वास दिल्ाऊ ॥ रौर बोला-- भित्र! मजाक से यने ठन्दारा हृदय 
भाव लिया था ( तुम सुञ्च पर विश्वास करते हो या नदीं यह जानना चाहता था ) 
उसे तुम्हारे हृदय से को$ प्रयोजन नहीं । इसलिए अतिथि रूप से दमारे घर चलो 
वम्दारी भौजाई तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो रही टै ।' बानर ने कटा--्रे दु 1 
चले जारो, श्व मै नदी ्राजगा । कटा भी टै-- 

बुभुक्षित कि न करोति पाप क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । 

आख्याहि भद्रे प्रियदशनस्य न गङ्गदत्त. पुनरेति कूपम्‌ ॥१६॥' 

भूखा मनुष्य कौन सा पाप नही करता 2 ( भूख मिटाने के लिए सव हौ पाप 
करने को उचत हो जाता है), दरि पुरुष निर्दयी होते हँ । हे भदे, प्रियदशंन 
( सर्पविशेष ) से जाकर कटो कि गङ्गदत्त फिर ए में नदी राता ॥ १६ ॥" 

मकर आह-कथमेतत्‌ ॥ स आदह- 

मयर ने कडा--“वह ठैसे ” उसने ( वानर ने ) कदा-- 


२ 
कर्मिधित्करूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराज प्रतिवसति स्म। स 
कदाचिदायादैरदवेजितोऽरघटूषटीमारह्य निष्कान्त" । अथ तेन चिन्ति- 
तम्‌-“यत्कथ तेपा दायादाना सया प्रत्यपकार कतंन्य । उक्त च-- 
किती कुए मेँ गङ्गदत्त नामक नेढको का राजा रहा करता था। एक वार 
वटः बन्धो से पौडित होकर अरट्ट के सहारे ( कए से ) बाहर निकला । 
उमने सोचा कि कित अकार इन दुटुम्वियों ञे बदला लू । कदा भी है 
आपदि यनापकरृत येन च हसित्त दशासु षिषमाघु । 
शपङ्त्य तयोरुमयो पुनरपि जात नर॒ मन्ये ॥ १७॥. 
निस समुप्य ने, विपत्ति के समय दुरा की हो ओर जिसने दुरवस्या * 
समय उपदास ( मजाक ) करिया हो, इन दोनों से जि मनुष्य ने बदल्य उका 
याहो उसे मै दुबारा पैदा हमा समक्ता रं ॥ १७ ॥ 


म य 
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एष चिन्तयन्बिजे प्रविशन्ते छृष्णसपेमपश्यत्‌1 त दृष्टा भूयोऽप्य- 
चिन्तयत्‌-+यदेन तत्र करूपे नीत्वा सकलदायादानासुच्छेद करोमि । 
उक्तं च-- 

ेसा विचार करते समय विरु में घुसते हए एक कृष्णस को दैखा । 
उसे देखकर पन सोचने ल्गा-^( छदो ! ) इसी सर्पं को उस कुमे ते जार 
पने समी दायादो का नाश र्क्योन करदः वर्योफिक्टा भो रै- 


शरुभिर्योजयेच्छन्ु बलिना बलवत्तरम्‌ । 
रकायोय यतो न स्या्काचित्पीडात्र तर्कषये । १८ ॥ 
अपना कार्यं सिद्ध करने के च्यि शु कोशत्ु के साथ तया बलवान रो 
उससे मी ्रधिक चल्वान्‌ के साथ भिडा देवे । क्योकि उन दोनो का नाश दने 
पर किं प्रकार का दु ख नही होता, भल्युत खख ही होता दै ॥ १८ ॥ 
तथा च--श्ुसुन्मूलयेसपाज्ञस्तीदण तीच्णेन शत्रुणा । 
ज्यथाकर्‌ सुखाथौय कण्टकेनैव कण्टकम्‌ ॥ १६ ॥॥ 
शरोर मी-- नीतिज्ञ पुरुष, पने खख के ल्थि पैने कटिसेशरीर मे लगे 


हए कटि के समान क्लेशभरद बलवान्‌ शतु को, बलवान्‌ शत्रु से समू नष्ट 
कराद्‌ ॥ १९} 


एव स नरिभात्रय बिलद्वार गत्वा तमाहूतवान्‌--“एछयेहि प्रियद्शन, 
एटि ! तन्छल््ा सपेश्चिन्तयामास-“य एवं मामाहययति, स स्वजा- 
तीयो न भवति । यतो नैषा सपैचाणी ] अन्येन केनापि सह मम मत्यै 
लोके सधान नस्ति । तत्रैव दुर्गे स्थितस्ताब्ेष्धि कोऽय भविष्यति । 
उक्तच- 

यद्‌ विचार कर ह ( मेदक } बिर के पास परुच उसे ( सर्प को ) पुकारने 
ख्गा--श्नाशरो, आमन प्रियदर्शन ! श्न ॥ यह सन सर्पं सोचने रगा--शु्च 
साने वाला यह ( व्यक्ति ) अपनी जाति कातो दहै नही, क्योकि यह सरपं की 
श्रावाज मही ह ओर न इस सार मे किसी दूसरे के साथ मेरा मेल हीह 
सर्यि इम विल में हौ रहकर दे कि यह कौन हे ? कहा भी है 


यस्य न ज्ञायते शील न कुल न च सश्रय }! 
न तेन सगतिं कुयौदित्युबाच बरदस्पतिः ।॥। २०॥ 
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जिस पुरुष का स्वभाव, ऊक ओर निवासस्यान ज्ञात न हौ उसके साध 
संगति न करे, एेमा इदस्पति ने कहा है ॥ २० ॥ 
कदाचित्कोऽपि मन्त्रवा्यौषधचतुरो बा मामाहूय बन्धने क्षिपति । 
अथवा क्चित्पुरुषो वैरमाभित्य कस्यचिद्धक्षणार्ये मामाहयति † आहं 
च--मो" को भवान्‌ । स आह-अहं गङ्गदत्तो नाम मण्डूकाधिपति- 
स्त्वसकाशे सेच्यर्थमभ्यागत ॥ तच्छ्रत्वा सपं आह-भो, अश्रद्धेय- 
मेतत्त यत्तणाना बिना सह सगम । उक्त च-- 
कदाचित्‌, कोई मन्त्र पठनेवाला ( मन्त्र पढकर सर्पं को ब मे करनेवाला ) 
अथवा श्रौषध-निपुण पुरुष, सुच ( सपं ) को बुलाकर बन्धन मेँ डाल देता ै। 
अथवा के$ पुरुष शतुता के कारण किसी के खाने ( काटने) के स्मि से 
बुखाता दै ^ ८ यह सोचकर ) बोा--तुम कौन हो ८ उसने कहा--^ 
गङ्गदत्त नाम॒ का मेटका का राजा ह, रौर मित्रता के ल्यि( तुम्दारे सथ 
भित्रता करने के चयि ) श्राया हं 1" यह सुन सपं ने कटा- तिनको का अग 
करे साथ एकत्रित होना" विश्वास के योस्य नहीं अर्थात जिस प्रकार आग श्रौर 
तिनको का मेल नही हो सकता उसौ अकार तुम्हारी श्चौर हमारी मित्रता भी 
असम्भव हे 1 रत तुम्हारा मेरे पास मित्रता के खयि आना भो विशवासयेग्य 
नहीं हो सक्ता । कदा मी है ॥ 
यो यस्य जायते वध्य स स्वप्नेऽपि कथचन । 
न त्तत्समीपमभ्येत्ति तत्किमेव प्रजल्पसि ॥ २१॥ 
जो जिसका बध्य ( मारने योग्य, भक्त्य ) होता है वह स्वन मे भी कित 
रकार उसके पास नदी जाता, फिर क्यो तू एेसा कहता है ॥ २१॥ 
गङ्गदत्त आह-भो › सत्यमेतत्‌ । स्वभाववेरी व्वसस्माकम्‌ । १ 
परपरिभवात्भाप्नोऽह ते सकाशम । उक्त च-- 
गङ्गटत्त न कहा-हे सर्पं ' यह बातत सच है कि ठुम हमारे स्वभाव से ह च 
द, परन्तु मे दूसरों के साथ अपमानित हो तुम्हारे पास च्राया द? क्दा भौ 
सबेनाश्े च सजाते प्राणानासपि सशये । 
अपि शल भ्रणस्यापि रक्ञेस्राणान्धनानि च॑ ॥ २२ ॥' 
घन-जनादि सर्वस्व को तथा अर्णो कौ रक्षा भी जब सन्दिग्ध हो जावे तब 
खत्रु को भी रणाम करके प्राण शौर धनादि की रक्षा करनौ चाहिये ॥ २२ ॥ 
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सर्पं आह~-'क्थय कस्मात्ते परिभव. ! स आह--दायदिभ्य । 

सोऽप्याह ते आश्रयो बाप्या करूपे तडागे हदे बा । तत्कथय 
स्वाश्रयम्‌ + तेनोच्तपू--*पाषाणचयनिबद्ध करूपे । सप आट-“अदोः 
अपदा वयम्‌ । तन्नास्ति तत्रमे प्रवेश । प्रविष्टस्य च स्थान नास्ति। 
यत्र तस्तव दायादान्व्यापादयामि । तद्‌ गम्यता । उक्त च- 


सपं ने कहा- कटो, तुम्हारा पमान करने वाला कौन है ८ उसने कदा-- 
शुदुम्बी लोग + वह बोला--तुम्हारा निवासस्थान कहो है 2 बाचलो मे, कृए मे, 
तालाब श्रथवा महासरोवर ( हद=अगाधजल तालाव, ङुण्डा › मे ? अपना स्थान 
बता ।" उसने कहा--पत्थरो के समूह से बने हुए कए मे सपं ने कहा-- 
हो, हम चरण होन है, इसलिए मै उसमे भविष्ट नदीं हो सकता ओर यदि 
किसी प्रकार भरविष्ट हौ भी जाऊ तो वटो ( मेरे जिए उपयुक्त ) स्यान नही है जहा 
बैठकर तुम्हारे कटुम्बियो को मार सदं " इसल्यि चले जाच्नो 1 कटा भी है-- 


यच्छुक्य असितु यस्य भ्रस्त परिणमेच यत्‌ । 
हित च परिणामे यत्तदा्य भूतिसिच्छतए !\ २३॥ 
ओ भोज्य वस्तु खाई जा सफ, खाने, पर जो शच्छी तरह पच सके ओनौर ओ 


पचने पर लाभकारी हो, श्रपनी भलाई चाहनेवाले पुरुष कौ चाहिए कि वदी वस्तु 
खावे 1 २३ 


गङ्गदत्त आह-भो , समागच्छ त्वम्‌ । अह्‌ सुखोपायेन तत्र तव 
प्रवेश कारयिष्यामि । तथा तस्य मध्ये जल्लोपान्ते रम्यतरं कोटरमस्ति । 
तत्र खतस्त्व लीलया दायादान्व्यापाद्यिष्यसि ! तच्‌ श्रुसा सपो 
व्यचिन्तयत्‌-'अह ताघस्परिणत्तचया, कदाचित्कथच्िन्मूषकमेक 
भाप्नोमि । तत्सुखावहो जीवनोपायोऽयमनेन छुला्गरेण मे दर्शित । 
वद्ूगस्वा तान्मण्ड्कान्मष्ठ्यामिः इति । अथवा साध्विद्मुच्यते- 

गङ्गदत्त ने क्टा--^तुम श्ा्रो, ओँ वड च्चासानी से तुमको वहा अविष करा 
दृशा ओर ङे अन्दर जरु के पास एक खदर्‌ विख है, उमे रहकर तुम 
मासान, से मेरे कुड्म्वर्यो को मार सकोगे । यह सुन सपं सीचने लगा-- नि 
छेद हो यया ह कमी कमी बडी कठिनतां से एकाध वहा पा जात। ह, यह अच्छा 
दी ह्या कि इख कुलाङ्गार ( कुल-कलङ्क ) ने सुज्ञ यदं सररु जीविका का इङ वता 
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दिया, इसल्यि जाकर उन मेटो को खाऊ । अथवा यह ठीक दही कहा है-- 
यो हि प्राणपरिक्षीण सहायपरिवनित । 
स हि सवेसुखोपाया चत्तिमारचयेदु बुध › !! २६ ॥ 
जो मनुष्य, शक्तिहीन हौ चुक्रा हो रौर जिसके सहायक भी नहो, यदि वह 
समक्चदारलोतो सव भकार के छख दने वारौ जीविका कौ तल्दश करे ॥ २५ । 
एव विचिन्त्य तमाह-"भो गद्धदन्त; ययेव तदग्रे भव । येन तत्र 
गच्छाव ॥ गङ्खदत्त आद--'भो प्रियदशैन. अह्‌ त्वा सुखोपायेन तत्र 
नेष्यामि, स्थान च दशैयिष्यामि । पर ्वयास्मत्परिजनो रक्षणीय । 
केवल यानह तब दशेयिष्यामि त एव भक्षणीया › इति । सपे आट- 
(साम्भ्रत त्व मे मित्र जातम्‌ । तन्न भेतव्यम्‌ । तव वचनेन भक्षणीयास्ते 
दायादा ! एवगयुक्त्वा जिलान्निष्करम्य तमालिद्भय च तेनेव स 
प्रस्थित । अथ कूपमासाद्यारघट्रवरिकरामार्गेण सर्षस्तेनास्मना स्वालय 
नीत । ततश्च गङ्धदत्तेन कृष्णसपं कोटरे धृत्वा दशितास्ते दायादा" । 
ते च तेन शने शनेभेष्ठिता । अथ सण्डूकाभावे सर्पेणाभिहितम्‌- 
“भद्रः नि"षितास्ते रिपव । यस्यच्छान्यन्मे किच्चिद्धोजनम्‌। यतोऽ 
स्बयात्रानीत । गङ्खदन्त आह-भद्र, कृत स्वया मित्रक्रव्यम्‌ । तत्साभ्रत 
मनेनैव घटिकायन्त्रमार्गेण गम्यताम्‌ इति । सपे आह-भो ग्द । 
न सम्यरभिहित त्वया । कथमह्‌ त्र गच्छामि। मदीयबिलदुगंमन्येन 
रुद्ध भविष्यति । तस्मादन्नस्थस्य से मण्डूकमेकेक स्ववर्मीय प्रयच्छ | 
नो चेत्सवबौनपि भरक्षयष्यामिः इति । तच्छत्वा गङ्गदत्तो व्याङ्कलमना 
व्यचिन्तयत्‌-अहो, किमेतन्मया कृत सर्पमानयता । तद्यदि निषेध- 
यिष्यामि तत्सवौनपि सक्षयिष्यति । अथवा युक्तयुच्यते- 
सपं ने यह ८ पूर्वोक्त ) सोचकर उससे ८ गद्नदत्त से ) कहा-- गत्नदत्त 1 
यह वात है तो श्राणे दोश्मो जिससे वहा ( ुम्दारे स्थान पर ) चले । गङ्गदत्त ने 
कंा--दि प्रियदशंन । मै, ठम्दे वहा सरख्ता से ले चलंगा ओर स्थान ८ रहने 
योग्य अनुक्ररु स्थान ) भी दिखा दूगा परन्तु तुम, हमारे टुम्बिर्यो को वचाना-- 
न याना! जिनपौ मै दिखाऊ केवल उन्देटी खाना। सर्प वोला--श्चव ठम 
मेरे मित्रो गये हो, इसच्यि उरो मत 1 तुम्हारे क्यनानुसार हौ मे उ्दारे 
टभ्बियो को खाऊंगा ( जिन्टे तुम वतायोगे उन्े हौ खाया ) ॥ यट कहकर 
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छर बिक से निकर उसको आआलिद्न क्या श्रौर उसी के साथ च पडा। 
अनन्तर छठे ॐ पास पर्हुचकर, ठकुी करे मागं से वह॒ सपं॑को श्पने स्यान में 
ज्ञे गया ! तब गङ्गदत्त ते स कष्णसपं को घोषले में घ्टरा कर शतु-दायादो नो 
दिखा दिया ! ओर उसने धरे-धीरे उन सवक्रो खा चिया। श्रनन्तर मेदकः क 
( गह्वदत्त ॐ दायादो के ) समाप्त हो जाने पर सपं ने कहा--भद्र ! उुम्टारे सव 
मनर समाप्त कर द्यि, अब ससे मोर गई मोजन दे, वर्योफि ठम ह) सुय यहा 
कयि हो ^ गह्वदत्त ने कटा--भद्र ! तुमने भित्र का कायै पूरा कर दिया (जो 
एक भित्र को करना चाहिये ) इसरिए, अव इसी घरिशा-यन्त्र मागं से चले 
जाश्नो 1° सर्पं न कहा--शगङ्गदत्त ¡ तुमने यह वात ठीक नदी कही । भै वहा केसे 
जा ? मेरा बिलश्पी दुगं दूसरे न धेर छया होगा । इण्यि यही रते हुए 
सुम अपने वरम का एक-एक मण्ड ( प्रतिदिन ) दिया करो, नहौ तो मे सवक 
हौ खा जाऊगा # यह्‌ सुनकर गङ्गदत्त घबडाकर सोचने कासं को लाकर 
मेने यह क्या किया ? ( बहत बुरा किया ) व यदि मै निषेध करतारहंतो 
सवकरो खा जायगा 1 अथवा ठीक ही कहा है-- 
योऽमिचर छ्ुरुते मिघ्र वीयोभ्यधिकमात्मन । 
स करोति न सन्देह स्वय हि विषभक्षणम्‌ ॥ २५॥ _ 
जो भवुष्य अपने से अधिक बलशाली शत्रु को भित्र चनाता है तो इसमे जरा 
मी सन्देहं नही करि व्‌ स्व्यं दी विष खाता है ॥ २५॥ 
तसप्यच्छाम्यस्येकैक प्रतिदिनं सुटदम्‌ । उक्त च-- 
इसलिये इते एक एक कुटुम्बो ( मेढर ) प्रतिदिन दिया के ! कहा भी है-- 
सचेस्बहरणे युक्त शु बुद्धियुता नरा 1 
तोषयन्त्यल्पदानेन बाड साररो यथा ।) २६॥ 
जिस तरह समुद्र वडवानर के योडा सा जरू देकर श्पनी रक्षा करता है 


उस तरह बुद्धिमान्‌ पुरुष सचस्व का हरण करने मे तत्र शतु को थोडा बहुत 
दैफर भी प्रसन्न कर तेते ह ॥ २६॥ 


तथा च~ 
यो दुबेलोऽणूनपि याच्यमानो बलीयसा यच्छति सैव साभ्ना । 
प्रयच्छते नैव च दश्यमान लां स वचृणेस्य पुनदेदाति ॥२अ] 
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तैर भी- जे दुर्वङ मुष्य बवान पुरुष से शान्तिपूंक मागने पर थोडी सी 
मी वस्तु नहीं देता ओर दिखलाई देनेवाली छोटी भी वस्तु उसे नही देता वही 
फिर ( जबरदस्ती छीनने प्र ) खारी (१० सेर) परिमित आय दे दता हे ॥२७॥ 


तथा च-स्वैनाशे सम॒त्पन्ने अध स्यज्ञति पण्डितः 
अर्धेन कुरुते कायं सबनाशो हि दुस्तर ॥ २८॥ 
जोर मी- बुद्धिमान्‌ पुरुष सर्वनाश उपस्थित होने पर श्याधा छोड देता हे 
श्रौर आधे से अपना काम करता है कर्योक्कि सर्व-नाश अस्य होता हं ॥ २८ ॥ 
न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नर । 
एतदेव हि पाण्डित्य यत्स्वल्पाद्‌ भूरिरक्षणम्‌ ॥ २६. ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष थो ॐ लि बहत का नाश न करे । क्योकि थोडा सक्र 
्मधिक्र की रक्षा करना हो चातु है ॥ २९ ॥ 


एव निश्चित्य नित्यमेकेकमादिशति । सोऽपि त॒ भक्षयित्वा तस्य 
परोक्तेऽन्यानपि भक्षयति । अथवा साषिदमुच्यते- 

ठेसा विचार कर गगदत्त अतिदिन १-१ नेढक देने लगा । वटं॑सपं उत 
खाफर परोक्ष मे अन्यान्य मेवको को भी खा जाता था 1 अथवा टेक ही कहा ट 


यथा हि मलिमेवखेयत्र तत्रो पविश्यते । 
एब चलिततवित्तस्तु विन्तेष न रश्वति ।। ३० 
जिस भकार मलिन बल्धारी पुरष जोत ( भूलि आदि मेँ भी ) ॐ 
जाता है इसो प्रकार किसो सदाचार से भ्रष्ट ट्या पुरुष अन्य आचारो कभा 
परवा नहीं करता सब अकार के दुराचारो में अत्त नै जाता हें ॥ ३० ॥ 
अथान्यदिने तेनापरान्मण्डूकान्मक्षयिव्वा गङ्ग दत्तुतो यमुन 
भक्षित त भक्षित मत्वा गङ्गदन्तस्तारस्वरेण धिग्धिकश्रलापपर कथ 
चिदपि न बिरराम । तत स्वपरन्याभिहित - 
जव दूसरे दिन वह स्थं अन्य मेदक को खाकर ग॑गदत्त के पत्रं यसुनादतत ् 
भी खा गया । तब उसको खाया हुश्या समञ्च कर गगदत्त जोर-जोर से श्रपन श 
यिक्ारता ह्या कु क्षण क चि भी शान्त नही हुया तव उसकी पलना न कहा 
क्रि कन्दसि दुराक्रन्ड स्वपक्षक्षयकारक । 
स्वपक्षस्य क्षये जाते को नञ्ञाता मघिष्यतिः । ३१ ॥ 
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हे व्यथं रोदन करने वरे गौर अपने वगं का नाश करे वाके ( मूर्खं } 
तू क्योरोतादै? ( अवरतेरे रोनेसे क्या लाम? ) अपने पक्त का नास होने पर 
हमारी रक्षा कौन करेगा ? अर्थात्‌ कोई नही भत चिनाश्च अवश्यम्मावी है 11 ३१1 
तदद्यापि विचिन्त्यतामातनो निष्करपणम्‌, अस्य वघोपाय च।' 
अथ गच्छता कारेन स॒कर्मपि कवलित मण्डूककुलसू । केवलमेको 
गङ्खदत्तस्तिष्ठति 1 तत्त प्रियदशेनेन भणितम्‌--यो गद्धुदत्त, वुमुक्षि- 
तोऽदुम्‌ ! नि शेषिता सवे मण्डूका ! तटौयता मे क्रचिद्धुयोजन यतोष्ट्‌ 
स्वयात्रानीत । स नाहु--“भो मित्र, न स्वयाच्च विषये मयावस्थितेन 
कापि चिन्ता कार्या । तद्यदि मा प्रेषयति ततोऽन्यनूयस्थानपि मण्डूका 
न्विशवास्यानानयामि ! स आह--*मम तावत्वमभक्षयो भ्रातृस्थाने । 
तदयदेव करोषि तत्साभ्रत पितृस्थाने मवसि ! तदेव क्रियताम्‌" इति । 
सोऽपि तदाकरण्यारवटूषटिकामाध्ित्य विविधदेवतोपकल्पितपूजोपयाचि- 
तस्ततव्‌गद्िनिष्करान्त । श्रियदलेनोऽपि तदाकाड्क्षया तननस्य प्रती- 
क्षमाणस्ति्ठति ! अय ॒चिरादनागते गद्धदत्ते प्रियददौनोऽन्यकोटर- 
निवासिनी गोधामुवाच-- रद्र, क्रियता स्तोकं साहाय्यम्‌ । यतिश्चर- 
परिचितस्ते गङ्गदत्त । तद्‌ गत्वा तस्सकाश कुत्रविज्जलाशयेऽम्विष्य मम 
सदेश कथय । येनागम्यतामेकाकिनापि मवता दुतत्तर यदन्ये मण्डूका 
नागच्छन्ति । अहु त्वया विना नात्र चस्तु शक्नोमि । तथा यद्यहं तव 
विरुदमाचरामि ततमुकृतमन्तरे मया विधूतम्‌! गोघापि तदवनाद्‌ १ङ्गदत्त 
दुततस्मन्वष्याह--'भद्र गङ्खदत्त, स॒ तव सुदतियदरनस्तव मां 
समोक्षमाणस्तिष्ठत्त 


॥ । तच्छधोघ्रमागम्यतासु' इति । अपर च तेन त्तव 
विक््मकरणे सुकृतमन्तरे धृतम्‌ ! तसि शद्धुन मनसा समागम्यताम्‌ । 
तदाकण्यं गङद्दत्त माह-- 


इसस्यि अव मी अपने ( यह से ) निकख्ने जौर इसके मारने का उपाय 
सोचो । कु समयमे ( सपं ने ) सव भेढक 


सा ण्ि केवल शङ्खदत्त अकेला 
चच रहा \ तवर भ्रियद्येन ( सपं ) ने कहा--दे गद्धदत्त 1 चै मूषा ह, सब 
मण्डुक समा हौ चके है ! इसलियि मुने छ मोजन दो क्योकि तुम ही मुके यहाँ 
कये हो । उस्ने कहा- मित्र! मेरे रहते हए इस विषय मे तुम्हे कोई चिन्ता 
न यदि तुम मुञ्चे भेजो तो दरे क्रमो भे रहने वाछे मेढको 
एस॒प्दकाकर ( बहकाकर } यहा के अद्ध 
ध ! उसने कहा--तुम 
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मेरे माद्-तुल्य हो, इसर्ए तुम्हे मै नही खा सकता मौर अगर सा करो तो 
फिर पि्रतुत्य हो जामो इसल््यि एसा करो । व्ह मी अरहट के सहारे, अनेक 
देवी-देवतामो की प्रजा भौर भेट की मनौती मनाता हमा उस कुएं से निकला । 
प्रियदस॑न भी, अन्य कुमो मे रहने वाक्ते मण्डूको को खनि की इच्छासे वही 
रहकर उसकी ( गङ्खदत्त की ) प्रतीक्षा करने रगा । अनन्तर, बहुत काल बाद 
भी जब गङ्गदत्त न खौटा तब उसने द्रूसरे बिक मे रहनेवारी गोहं से कहा 
हे भदे । थोडी सी सहायता करो । गद्खदत्त से तुम्हारा चिरकाल का परिचय है 
इसल्यि किसी जलाशय ( ताकाब आदि ) मे उसे तकाज्च करके मेरा सदेश 
उससे कहो--यदि अन्य मेढक नही ते तो तुम जकेरे ही जल्दी चकते आभो । 
मे तुम्हारे विना यहाँ नही रह सकता, ओर यदि तुम्हारे विरुद्ध मै कोई कायं 
करतो मेरा पुण्य नष्ट हो जाय ( अपने दोनो के बीच र्भ अपना पुण्य रखता 
है, यह एक प्रकार की शपथ है ) । गोह मी उसके ( ्रियदशंन ) कहने से गङ्ग- 
दत्त को शीघ्र ही तलाञ्च करके उससे बोरी-- “मद्र गङ्धदत्त । वह्‌ तुम्हारा मिध 
प्रियदर्चन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है इसकिएु जल्दी आभो । ओर तुम्हारे 
विरुदधाचरण न करने क किए उसने अपना धमे बीच मे रख दिया है, तं 
नि शक मन से आओ ।* यह सुनकर गद्धदतत ने कहा-- 

वुभुश्षत फ न करोति पाप क्षोणा नरा निष्करुणा भवन्ति । 

आख्याहि भद्रे प्रियदश्षनस्य न गद्खदत्त पुनरेति कूपम्‌ ॥ ३२॥ 

“भृखा क्या पाप तही करता” इत्यादि । ( अनुवाद कथारममे देखिये ) 

एवमुक्त्वा स ता विसजयामास । 

एसा कहकर उसने उश्षको बिदा कर दिया 1 

तदधो दुषटनलचर, अहमपि गङ्गदत्त इव त्वद्गृहे न कथचिदपि 
यास्याम । तच्छत्वा मकर आह--^भो मित्र, नेतचुज्यते । स्वथव मे 
कृतध्मतादोषमपनय मद्गृहागमनेन । भथवाव्राहमनशनातपराणत्याग तवो 
परि करिष्ामि ।' बानर आह्‌ -मूढ, किमह लम्बकर्णो मूखं । दृट्वा 
पायोऽपि स्वयमेव तत्र गत्वात्मान व्यापादयामि । 

हे दष्ट जलचर । गद्धदत्त के समान मँ भी किसी प्रकार ुम्हारे घर 
नही जाऊंगा । यह सुन मकर न कदा--मिच् 1 यह वात ठीक ननो दै 
चर चलकर मेरे ऊपर से कृतघ्नता का लाञ्छन मिटामो ( यहां मकर का माधय 
यह ईै-- मेसो बातो से तुमने मुङ्ञे कृतघ्न समहय लिया है, मै उसे दुर कए 


छन्धप्रणादम्‌ । ष्ट 
चाहता हँ, परन्तु वह॒ तभी सम्भव है जव तुम भेरे साणचलो करं कुभल- 
पू्वेक छोट जाओ, मकर फिर चन्दर का अपने कन्जे मे काना चादत्ता है ) 
अन्यथा नै यही तुम्हारे ऊपर निराहार रहकर प्राण स्थामं हणा} वानरने' 
कहा-मूखं । भया म लम्बकणं गदहा हूँ जो मपना नाज { नाशख्ावन } 
देखकर भौ फिर वही जाकर म॑ 1 ५ 


'उ{परद्च सतुस्वेव इष्ट्वा पहुपराक्छप्‌ 1 
अकणंहुदधो मूर्खे यो मतवा पुनरात ' 1 ३३॥ 

( {ह के पच ) नाया भौर सिह का पराक्रम देखकर चा मी गया, 
परतु चकि वह्‌ मूखं कान ओर हदय से रहित था (न तो सननेके चपि क्च 
ञे भौरन विनासे के किए दिमाग ही था ) इष्तचिए्‌ वह्‌ मारा गया 1३३॥ 

मकर आहू--"सद्र,सको ल्स्बङ्णं 1 कथ इष्टापायोऽपि मृनः + 
तन्मे निवेद्यताम्‌ ।' चानर बाहू । 


$ „1 
मकर ते कहा--“भद्र ! वह्‌ रम्बकणं कौन था? नाश दैखकर्‌ श्री कषे 
मरा? यह्‌ सअ मृद्से कहो 1' वानर ने कहा-- 


स्था । 


कसिमरिचदनोदैशे कराल्कैसरो नाम सिह प्रतिवसति स्म । पस्य॑ 
च धूषरको नाम श्पृणाछ सदेवानुपायी परिचारकोऽस्नि । भय केदा- 
चित्तस्य हस्तिना सद्‌ युध्यमानस्य चरीरे गुरुतरा प्रहास संता, 
ये पदमेकमपि चितु न शक्नोति 1 तस्याचलनानच्च धूमरक क्ूुतक्षाम- 
कण्ठो दौर्बल्य गत । अन्यस्मिन्नहनि त्तमवोचत्‌- स्वामिन्‌, तुमभुन्नया 
पोडितोऽहम्‌ । पदात्पदमपि चर्तु न शक्नोमि । तर्क्य ते ` शुश्रूष 
करोमि ¢ स्विद्‌ आहु-"भो , गच्छ 1 अन्देषय {६चित्सुदवप्‌, येनः 
साभवस्था गतोऽपि व्रापादयामि } तदाक्ण्यं ्ुगा्छञन्वेषयन्कन्निः 
सपमीपवत्तिन ग्र दमाद्ादितव तच्‌ \ तत्र कम्ककर्णो नाम ग्दभस्तडा- 
गोपन्ते भ्विरकुटूबाद्भुरन्हृनदास्वष्दयन्टृ्र \“ ततङ्च -समीपवतिनों 
भूत्वा तेनामिहिनि -"माम, चमस्रारोभय मदीय सभाव्यत्ताम्‌ । चिर 
दृष्टोऽक्षि 1 तरेकथय किमेव दुरबलत्ता गत ॥ स आह-भो मगिनोपुत्र; 
क कथथामि । रजकोऽत्तनिदय)ऽतिमारेण मां पीडयति ¡ चोसंमुष्टेपपि 
न प्रयच्छति । केवर्ट दूर्वाद्ुगन्पूलिमिधितार्मक्षयति ¶ तत्कुतो भे 
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शरीरे पृष्ट ।' श्चुगार अह्‌ -^माम, यद्यं व तदस्ति मरकतसटटरराष्य" 
्रायो नदीसनाथो रमणोयत्तर प्रदेश । तत्रागत्य मया सहसुभाषित 
गो्ठासुखमनुभवरिः्ठ ।' लम्बकणं आह-- मो भगिनीसुत, युक्तमुक्त 
भवता । पर वय ग्राम्या पशदोऽ ण्यचारण वध्या । तक्कि तेन भव्य- 
प्रदेशेन † श्युगारू आह-- माम, मैव व्द | सदुभुजपञ्चरपरिरक्षित. सं 
देश । तत्रास्ति न कश्चिदपरस्य तत्र प्रवेसा । परमनेनेव दोषेण रजक 
बे दथितास्तत्र तिलो रासभ्योऽ भथा. सान्त । साङ्च पुष्टिमापन्ना यौव" 
नोटा इद मामूचु.~“यदि त्वमस्माकं सत्यो म तुलस्तदा किचिदग्रामा. 
स्तर गत्वास्मद्ोग्य कर्चिट+तिमानय । तदर्थे स्वामह्‌ तत्र नयामि 
मय श्युगालवचनानि भत्वा कामर्पोडनाद्गस्तमवोचत्‌--“मद्र' यचेव 
तदग्रे *व, येनागच्छामि ।' अथवा साध्विदमुच्यते-- 
कथा इस प्रकार है--किसी वन मे ( वनस्थान मे ) करारूकेशर नाम का 
सिह रहवा था । हमेशा साथ रहनेवाका धूसरक नाम का एक श्पगालं उसका 
सेवक था । एक समय हाथी के साथ युद्ध करते हृए उस ( सह ) कै शरीर मे 
बडे-बडे धाव हो गये, जिनके कारण वह एक पग मी नही चल सकता था) 
उसके न चलने से धूसरक भूख से पोडित हो छशा हौ शया । एक दिन उसने 
सिह से कहा-स्वामिचु । म भूख से पीडित ह, एक पग मी नही चल सकता, 
मापकी सेवा कँसे कर । सिह ने कहा--गच्छा जाभो, कोई पशु तलाश 
करो, जिससे दस दशा मे भी उसे माहं । यह सुनकर श्टरगाल तलाश करती 
हमा पास के किसी पराम मे पहुंचा । बदा उसन देखा कि ताकान कै किनारे प 
लम्बकणं नाम का गदहा छीदी-छादी दरब के भकरुर वडी कठिनता से खा रहा 
है 1 तनं उसके पास जाकर उसने कहा--मामा । मेरा यह्‌ नमस्कार ग्रहण 
कीजिये, चिकार के वाद दिखाई पडे हो, कहो, इतने दुव॑ क्यो हौ ! उषे 
कहा--दे मानजे । कया कहु, धोदी बडा निर्दयी है वह मुके वोक्ा ( लाकर 
बाक्ष्ट देता है परन्तु ( खाने को) मुद मर धाच्च मी नही देता, क 
धूर मे मिले हुए द्रूव के मडक्कुर खाता हं । फिर मेरे शरीर मे शक्ति कट वे 
माये । शयगाक ने का~ मामा । अगर यह वात दै तो, मरकत ममि के 
समान हरी-हरो घास से मया हमा नदी के पाख एक सुन्दर स्थान दै, वह 
भाकर मेरे साथ उत्तम-उत्तम विपयो पर वार्तााप का सुख मोगते हृए रहो 1 
न्वकणं ने कहा--ढे मानजे ¡ मापने ठीक कठा, परन्तु हम प्राम के रहनेवाले 
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प्य, जङ्खली जानवरो के निकार हुजा करते ह इषकिए उ सुन्दर स्थान से 
क्या लाभ! श्युमारु बोका-मामा! ेसा मत॒ कहो; ( यह्‌ वात नही है † 
चह स्थान मेरौ भुजा खूपी पीजरे से सुरक्षित दहै, वहां किसी भी शतु का पवि 
नही हो सकता । रेकिन इसी दोष के कारण ( पर्याक्च भोजन न मरने से } 
घोबी से सताई हुई तीन गदंभिया वहाँ है, लिनक्रा कोई स्वामी ( पति ) नही 
है 1 अत्यन्त पुश हुई उन्होने यौवनोन्मत्त हो मक्षे कहा है--यदि तुम, सचभूच 
ही हमारे मामाहो तौ किसी प्राम मे जाकर हमारे योग्य पति लायो, उन्ही 
कै च्एरम तुमह वहारेजारहाहूं। तब गाल के वचन सुनकर कामातुर 
होकर उसने श्टगारु से कहा--मद्र ! यदि यह्‌ बात है तो आगे होगो, जिसे 
मै चदं 1 यह्‌ ठीक ही कहा है- 
नामुत्त न विष किचिदेको मुक्ता नितम्बिनीम्‌ । 
यस्या सङ्के" जीष्येत्त भ्रियते च वियोगत्त 1३४] 
एक सुन्दरी को छोडकर दूसरी कोई अमृत वा विष नाम की वस्तु नही है, 
जिसके ससं से मनुष्य जोता भौर जिसके वियोग से मर जाता है 1 ३४ ॥ 
त्था च--प्सा नाप्नपि कामः स्यारसरम्‌ दक्लन विना \ 
तासा हक्समम प्राप्य यन द्रवति कौत्तकम्‌ | ३५॥ 
जिन प्रमदाभो के ससगं गौर दर्शन के चिना भो केवल उनके नाम मात्र 
से ही काम ( भोगेच्छा ) उत्यन्न होता है, उत्तकी दष्ट मे पडकर भुष्य 
न पिले { कामपीडित न हो ) यही अ।दचयं की बात है। समी रोग उनके 
अधीन हो जति है ॥ ३५ \ 
तथचुष्ठिते श्टणालेन संह सिंहान्तिकमागत । सिंहोऽपि व्यथाकुक्ति- 
तस्त दृष्टवा यावत्समुन्तष्ठति, तावद्रासम्‌ पलायितुसारम्बवान्‌ । अथ 
तस्थ पलायमानस्य सहेन तर हारो दत्त । स च मन्दभाग्यस्य 
व्यवसाय इव व्यथंता गत । भ्॑रान्तरे ग्णुगाक कोपाविष्टस्तमुवाच - 
“भो , किमेवविध प्रहारस्ते । यद्‌ (दं मोऽपि तव पुरतो बकाद्‌ गच्छति 4 
तत्कथ गजेन सह युद्ध करिष्पसि ? तद्‌ इष्ट ते बम्‌ 1" अथ सवि. 
लक्षस्मित सिह गाह--भो , किमह करोम । मया न क्रम. सञ्गीङ्त् 
भासत्‌ । अन्यथा गजोऽ प मत्करमाक्रान्ता न गच्छति } शुगर 
आह-'सद्याप्येकवार्‌ तवान्तिके तमानेष्यामि 1 पर त्वया सज्जोकृत्त- 
क्रमेण स्थातग्धम्‌ 1 सिह आह-भद्र यो सा प्रद्यक्ष इष्ट्वा गत स 


र्‌ पच्चतन्तम्‌ | 


पून. कथमतागमिष्यति । तदन्यतिकिमपि सत्तरमन्विष्यताम्‌ ।' श्वुगाख 
कहु- फर तवानेन व्यापरेण । त्व केवल सज्जितक्रमस्तिष्ठ ।' तथा 
युष्ठते श्टणालोऽपि यावद्रासभमार्गेण गच्छति, तानत्तत्रैव स्थाने 
चरन्हषट । अथ श्य ल हृषयूवा रासन प्राह-भो सगिनीसुत, शोभन- 
स्थाने त्वयाह्‌ नीत्त । द्र डमत्युव् गत । तत्कथय रि तत्त्वम, 
यस्यात्तरोद्रक्ज्रसहगकरप्रहा र "दह मुक्त । तच्छुत्वा प्रहुसज्श्णल 
अह--भद्र, राक्चभे त्वाम"यान्त दृष्ट्रा सानुरागमालिद्धितु समुत्थिता । 
त्व च कानरत्वान्नष्ट | सा पुत्तनं दाक्ता त्वा विना स्यातुम्‌ | त्तयातु 
नश्यत्तस्तेऽवलम्ब्रनार्थं हस्त क्षिप्त । नान्यकारणेन । तदागच्छ। सा 
स्व्छते प्रयोपवेश्चनोपयिष्टा तिष्ठन । एतददति- यल्छम्बकर्णो यदि मे 
भर्ता न भवति तदहमग्ना जल वा रविगामि । पुनस्तस्य वियोग सोढु 
न शवन्ये म' इति | तट -साद कृण तत्रागम्थताम्‌ । नो चेत्तव स्त्रीहत्या 
भेविष्यत्ति । अपर भगवान्काम कोप तवोपरि कारध्यत्ि । उक्त च- 
वैसा करते पर वह्‌, श्टगार के साय सह्‌ के पास पहुंचा । व्यथा से पीडित 
सिह; उसे देखकर ज्योही उठने कौ कोरि करने र्गा त्योही गदहा भागा । 
भागते हुए गदहै के ऊषर त्विह ने पञ्जा मारा। परन्तु वह देवहीन पुरुष के 
रषार्थं के समान निष्फल गया । तब श्टगाक क्रुद्ध होकर उसमे कहने रगा-- 
तेरेपन्जेकी चोर कैसीहै? जो गदहाभी तेरे सामने से जबदंस्ती निकर 
नाता है, हाथी के सातु कंसे युद्ध करेगा? तेरी शक्ति देख री । तब रिह 
ने कुछ रज्जित हो कहा-मे क्या करू, मँ आक्रमण करने के किए तैयार 
था, अन्यथा मेरे आक्रमण से हाथो मी नही निकर सकता! ्यृगाल ते कहा 
णव मी एक बार मै उसे तेरे पास लागा, परन्तु तु मक्रमणके किद्‌ तंथार 
होकर बैठना । सिह वोला मद्र । जो मूज्ञे प्रत्यक्ष देखकर गया है, वह किर 
यहाँ कंसे आयेगा । इसलिए ओौर कोई जानवर ताश्च करो । श्यगाल ने कठा-- 
“तुमे इस वात से क्या मतरुब । तुम केवल तंयार रहो ।' तव श्छगाल गद 
ने पीछे पीठे ( गदे के रस्ति से) गया ओर उसने उसी स्थन ध। 
( तालाब के किनारे } उसे चरते हृए देखा ! भगाल को देखकर गदहा करट 
रगा-- वाह मानजे । अच्छी जगह तुम मुस्ैरेगये, मै भृत्युके मुंह मे पड 
ड मया था, कटो वह्‌ कौन जानवर है, जिसके अत्तिमयद्धर वचतुल्य चपैटाघात 
से वचकर आया हूँ! यह्‌ सुनकर श्छगाल ने देंसते हए कहा-मब्र । तुर 


कन्प्रणाश्चम्‌ । २३ 


आता हुमा देखकर, कामपीडित गदेमी तेरा जलिद्धिन कसे के कल्पि उछथो। 
तूतोकायरहोनेमे माग भाया, परन्तु वह तेरे विना नही रह सक्ती । उसने 
भारते हुए सुद्धे पक्ड्ने के किए हाय चय था, फिमी अव्यकारणमे नरी, 
आभो चो, वह तेरे किए अनखन-त्रत क्वि वेठीदहै। चह कटूतौ है 
यदि लम्बकणं मेरा पत्ति न होगाततोर्मै, अभ्नयाजखमे प्रश्‌ कमी अयवा 
चिप खा दमो परन्तु उसङ्गा वियोगं॑नही सह्‌ सक्ती ! इसक्यि क़ 7कर वही 
चलो, नहो तो तुम्दे स्व्रीहत्या का पाप क्गेगा ओर मगवानू कामदेव मा तुम्हारे 
उपर क्रोध करगे ) कहा मी है-- 
सस्वोमुद्रा मकरध्वजस्य जयिनी सर्वाधसयतररो 
ते मूढा प्रविहाय यान्ति कुधिमो मिथ्याफचन्येषिण' | 
ते तेनैव निहु्य निदेयत्तर नग्नीकृता मुण्डिता 
केचिद्रक्तपरोकरतादच जटिला कापालिकाश्चापरे" 1 ३६ ॥ 
जो मूखं अविवेक्षो पुरूष ( तीनो लोक की ) विजेत्री, सव प्रकार के सुख भौर 
एिद्वयं देनेवारी, कामदेव की स्त्रीरूपी मुद्रा ( वजा ) को छोडकर अन्य नीरस 
स्वर्गादि कौ तलाश मे घूमा करते है, सगवानु कामदेवं ने उन पर तिरदंयता से 
प्रहार करके उनमे से किन्ही को नगे भौर मुण्डे सिरवारे बना दिया, किन्ही को 


रार वस्त्रषारौ बनाया, किन्हौ को जटाधारी गौर अन्यो को कपार्धारी बना 
दिया) ३६॥ 


अथासौ तद्वचन श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूथोऽपि तेन सह प्रस्थित । 
अथवा साध्विदमुच्यते-- 


तब वह्‌ ( गदहा ) उसकी वात श्रद्धापूर्नेक सुनकर फिर उसके साथ चर 
दिया । जयवा यह्‌ ठीक ही कहा है-- 
जानन्नपि नसे दैवाखपरकररोति विर्गाहितम्‌ । 
कमं कि कस्यचिल्छोके गहत रोचते कथस्‌ ॥। २७ ॥ 
मनुष्य सव कु जानता हमा भौ जो निन्दितं करम करते मे प्रवृत्त होता ह 
उप्तका एकमात्र कारण देवं ( होनहार ) ही दै ! (एेषान होतो) सघारमेष्या 
कोई मौ निन्दित कमं किसी को च्छा कगे । कमी नहौ ।। ३७! 
अत्रान्तरे सञ्जितक्रमेग सहेन स ठम्कर्णो व्यापादित । तत्तस्त 
हत्वा अगार रक्षकं निरूप्य स्वय स्नानार्थं चया गत्‌ । भ्यृणारेनापि 
छौरयोतमुक्यात्तस्य कणंहृदय भक्षितम्‌ ! अध्रान्तरे सिंहो याब्स्नात्वा 


४ पञ्चतल्तरम्‌ 


कृतदेवाश्वन प्रतपितपितृगण समायाति तावक्रणंहृदयरहितो रासभस्ति- 
इति। त दृष्ट्वा कोपपरीतात्मा सिह श्पुगालमाह-~"पाप, किमिदमनुचित 
कमं समाचरितम्‌ । यत्कणंहृदयमक्षणेनायमुच्छिष्ठता नीत ।' श्यृणाल 
सविनयमाह--^स्वामिन्‌ 1 मा मेव वद । यत्कणंहृदयरहितोऽय रासभ 
आसीत्‌, तेनेहागत्य त्वामवलोक्य भूयोऽप्यागत ।' अथ तद्वचन श्रद्धेय 
मत्वा सिहस्तेनेव सह सविभज्य नि शङ्धतिमनास्त भक्षितवान्‌ । अतोऽह 
त्रवीमि--आगतस्च गतश्चेव" इति ( दे° प° १९) 1 तन्मूखं, कपटं कृत 
त्वया । पर युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन विनारितम्‌। अथवा साष्विदमुच्यते- 
तब, धाक्रमणके किए पूर्नं से ही उद्यत सिह ने उस कुबकणं को मार डाखा । 
उसे मार कर शगार को रक्षकं नियुक्तं कर स्वय स्तान करने के कथि नदी मे गया । 
इधर, श्छगाक ने चपरुता के कारण लालसा ( इच्छा ) वेश उसके कान गौर हृदय 
खा लिय । जव सह्‌, स्नान करके देवपुजा से निवृत्त हो पितरो को तूष्ठ करके 
( छौटकर } अया तब तक गदहा कणं भौर हृदय से खारी हो चुकाथा। 
यह देखकर सिह ने क्रु हो श्छगाल से कहा--अरे पापी! तूने यह क्या 
अनुचित काम किया कि इसके कान भौर हृदय साकर इसे उच्च्षट ( जूखा ) 
कर दिया । भ्यगाल ने नञ्नता से कहा---प्रमो । यह न किए, क्योकि यह कान 
मौर हृदय से रदित ही था इसील्यि तो यहां आकर तुम्हे देख जाने पर भी फिर 
यहां आ गया ( अगर इसके कान होते तो सिह की गजना सुनकर भी यहाँ कंसे 
माता ? गौर यदि हृदय होता तो एकवार तलप्रहार का अनुभव करके मी 
उसे क्यो भूख जाता } 1 उसकी बात का विश्वास करके, सिह ने उसके साय 
बाट कर नि शद्धुचित्त हो उसे खाया । इसकिए भँ कहता ह "आगस्च गत्वैव" 
इत्यादि ( दै° पृ० १९) 1 मुखं 1 तुने कपट तो किया था परन्तु युधिष्ठिरके 
समान सच चो कर उसे नष्ट कर दिया 1 अधवा ठीक ही कहा रै-- 
स्वार्थमुत्सुज्य यो दम्भी सत्य ब्रते सुमन्दधी । 
स स्वार्थाद्‌ भ्ररयते नून युधिष्ठिर इवापर ' ॥ ३८ ॥ 
जो कपट मनुष्य, अपना स्वार्थं छोडकर ( भुला कर ) खच बोलता द वह्‌ 
महामूखं ठै ( क्योकि } वहे दूसरे युधिष्ठिर के समान, निश्चय ही, भपने स्वा 
से श्रो जाता है, सपना काम न्ट कर रेता है ॥ ३८ ॥ 
मक्र आह--'कथमेतत्‌ 1" स आह- 
मगर ने कटा-यह कंसे? वह्‌ कहने लगा । 


छन्धप्रणासम्‌ 1 २५ 


कथा 


करस्मिरिचिदधिष्ठाने कुम्भकार प्रतिवसति स्म । स कदाचि्ममदा- 
दधेभग्नखपं रतीक्ष्णाग्रस्योपरि महता वेगेन घावन्पतित । तत्त खपर- 
कोट्या पाटितरुकालो रुषिरप्लाविततनु ङच्छदुर्याय स्वाश्रय गत । 
ततश्चापथ्यसेवनात्सप्रहारस्तस्य कररता गत ङृच्छैण नीरोगता नीत । 
मथ कदाचिद्दुभिक्षपोडिते देशे च कुम्भकार क्षुरक्षामकण्ठ कश्चि- 
द्राजसेवके सह देशान्तर गत्वा कस्यापि राज्ञ॒सेवको वभूव । सोऽपि 
राजा तस्य रकाटे विकरा प्रहारक्षत दृष्टवा चिन्तयामास--यद्रीरः 
पुरुषः कर्चिदर्यम्‌ । नून तेन लकाटपटं समुखप्रहारः ! अतस्त समाना- 
दिभिः सर्वेषा राजपूत्राणा मध्ये विदोषप्रसदेन परयति स्म । तेऽपि 
राजपुत्रास्तस्य त प्रसादातिरेक पर्यन्त परमेरष्याधर्म वहन्तो राज भयान्न 
किचिद्चु' । 
किसी स्थान मे कुम्भकार रहा करता था । एक समय वह्‌, नदो मे चूर 
होकर, वे से दौडता इमा, माच हरे हृए घडे के नोकीरे खप्पर पर गिर पडा । 
सप्पर की नोक से उसका मस्तक फट गया गौर उसका सारा शरीर रुधिरसे 
तर हो गया । तब बडी कठिनता से उठकर धर पहुवा । अपथ्य सेवन करने 
के कारण उसका वह्‌ घाव बहुतं बढ गया गौर बडी कठिनता से आराम हमा । 
अनन्तर एक समय देद्य मे अकार पडने के कारण वह्‌ कूमकार भूख से पीडित 
हो किन्दी राजसेवको के साथ दूसरे देशमे जाकर किसी राजा का सेवक हो 
मया । उसके मस्तक पर भीषण चोट का ( घाव ) निशान देख कर राजाने 
सोचा--यह कोई वर पुरुष है इसि सभव है स।मने युद्ध करते हुए इसके 
मस्तक पर यह प्रहार र्गा 1 अतएव वह्‌ राजा सब राजपूतो की अवेक्षा सम्मान 
आदि के हारा उस पर्‌ चिरोष छृषादृष्टि रखता था । वे राजदूत लोग राजा कौ 


इस विदोष छपा को देखते हुए गौर मन मे ईर्ष्या ( गह ) रखते हृए भो राजा 
के मयसे क्रु कहं नही पाते ये । 


अथान्यरिमत्नहनि तस्थ भूपतेवीरसपरावनाया क्रियमाणाया विग्रहे 
समुपस्थिते प्रर ल्प्यमानेषु गजेषु सनह्यमानेषु वाजिषु योधेषु । प्रगुणो- 
क्रियमाणेषु तेन भूभुजा स कुम्भकारः प्रस्तावानुगत्त पृष्टो निजंने-- 
“भो राजपुत्र, कि ते नाम । का च जाति. | कस्मन्सग्राम श्रहमरोऽय ते 


२६ पञ्चतन्त्रम्‌ 


ललाटे चन \' स आह-देव, नाय रास्वरप्रहुर. । युधिष्ठिगभिव कुर 
लोऽह्‌ प्रकृत्या । मद्गेहुऽनेकखपं राण्धासन्‌ | अथ कदाचिन्भद्यपान कृता 
निगंत प्रवावन्छपंरोपरि पत्तिल । तस्य प्रहारविकरारोऽय मे लकटे एव 
विन्रान्ता गत । ताकण्यं राज सन्न डमाहु -अङो, वचित ऽह्‌ 
राजापुत्रानुकारिणानेन कुरान । तदोयता व्रगिततस्य चन्द्राघं ।' तथा- 
तु ते कुम्भसार आह--'मा मेव कुर ! पश्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ ।' 
राजा प्राह-भो , सवंगुणसपन्नो भवान्‌ । तथपि गम्थताम्‌ उक्त च- 

अनन्तर एक दिनं, युद्ध उपस्थित होने पर जव करि वीरो का दन-मानादिं 
दारा स्कार कियाजारहाथा, घोड़ो परकाठी आदि कसीजा रहीथी, 
योधा को कवायद आदि कराकर युद्धके किए तयार क्ियाजारहाथा 
उस समय समयानुसार राजा ने उस कुलार्‌ से एकान्त मे पृदछठा-हे राजपूत ! 
तुम्हाराक्या नाम है? तुम्हारी जाति क्या है? मौर किम युद्ध मे तुम्हारे 
यह्‌ घाव लगा है ? उसने कहा--है राजन्‌ । यह शस्व का धावनहीदै। 
मुधिष्ठिर नाम का जातिका एक कुम्हार हं! मेरे धर अनेक खपडं थे । एक 
दिन मद्य पीकर दौडता हुभा धर से निकला ओर खपडे पर गिर पडा । उसौ 
की यह चोट एेसी भीषण हो गरई है 1 यह्‌ सुनकर राजा ने कज्जित हौ कहा-- 
राजपुतो का अनुकरण ( वेपभूषादि से ) करनेवारे इस कुकाख ने मूञ्ञे वडा 
धोखा दिया । इसलिए इसे चीघ्र गलदस्ती देकर ( गक्ेमे हाथ डाकर ) 
निकाल दो । एषा करते समय कुम्मकार ने कहा-एेसा मत कीनिये) युद्ध 
मे मेरे हाथकी सफाई ( पुती ) देखिये । राजा ने कहा--आप सवंगुण- 
सम्पन्न है, तो मी जाय । कहा भी है- 

शूरच कृतविद्यश्च रशंनीयोऽसि पुत्रक । 
यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते 11 ३९ ॥ 

हे पुत्र! तुम शूर वीर भोर शिक्षित भी हौ, परन्तु जिस वश्च मे तुम उत्पन्न 
हुए दो उसमे दीश्रौ चही मारे जति ॥ ३९ ॥ 

कुलाल आहू-- कथमेनत्‌ 1 राजा कथयति-- 

कुलाक ने कहा--यह कँमे (यह कहानी किस प्रकार है?) राजा ने कहा-- 

कथा ५ 
कस्मिच्चिदुदरेगे सिंहदम्पती भरतिवसत स्म । मय रही पुवदयम 


लब्धप्रणाशम्‌ 1 १७ 


जोजनत्‌ 1 सोपि नित्यमेव मृगान्‌ व्यापा पिह ददाति र 
जनि तेष क्रिमि नासादितम्‌ 1 येन भ्रमतोऽपि दस्य रचिरस्त गत । 
अथ तेत स्वगुहमागच्छना भ्यगाललिसु प्राप्त । स च वालकोऽयमित्य- 
वधाय यत्नेन दष्टमध्यगतं कृतवा निद्या जाचन्तपमेव समर्पितवान्‌ । तत 
िद्याऽभिहितम्‌-"भो कान्त, त्वयानीत फिचिदस्माक भोजनम्‌ ।' 
ह माहू- प्रिये सयाचयेन ग्र "न्लिश्ु परित्यज्य न चित्स्समा- 
सादितम्‌ ! स द मथा ब्रालोऽपभिति मरवा न व्यापादितो विशेपास्स्- 
जातीयर्च 1 उक्त च - 
किसी स्थान मे सिह ओर सिहो रहते थे एक समथ, श्िहोने दोपृत्र 
जते 1 तव सिह, प्रतिदिन पञचुमो को मारकर सिहीको दिया करता था 1 एक 
दिनि खये कुछ मी नही मिका! वनमे धरूमते हुए सूयं मी भस्तही गया । घर 
को ौटते हए उसे गीदड का बच्चा मिला, परन्तु उसने उसे बाकुकं समक्षकर 
बडे यत्ने दोनो दाढो के वीच रखकर जिन्दाही शिहीको सौपदिया। 
तब पिही ने कहा-- स्वामिन्‌ ! हमारे ल्य कुछ मोजन कये 1 ह्‌ ने कहा- 
प्रिये । आज इस शगार शिबु के अतिरिक्त मृक्षे कोई जानवर नही मिला + 
उसे भीर्मैने बालक समन्नकर नही मारा । कहा भी है- 
स्नोविप्रलिद्धिवाटेषु प्रहतेव्य न कहिचित्‌ । 
प्राणत्यागेऽपि संजाते विश्वस्तेष विशेषत ॥ ४० ॥ 
जीवन के सन्देह मे पडने पर भी स्त्री, ब्राह्मण, सन्यासो तथा बाक्कं भीर 
विशेष कर अपना विश्वास करनेवाखो पर कभी भी प्रहार न करना चाहिये ॥४०॥ 
इदानी त्वमेन मल्लयित्वा पथ्य कुरु 1 प्रभातेऽन्यर्कचिदुपाजंयि- 
ष्यमि। सा प्राह-भो कान्त, त्वेषा बाल्कोऽयम्‌ इति विचिन्त्य न 
इत. । तर्कथमेनमह स्वोदराथे विनाशयामि । उक्त च~ 
इस समय तो तुम इमे खाकर पथ्य करो । प्रात कार ओर कुछ रागा 1 
उसने कहा- दहे नाथ । जव तुमने इसे बालक समक्चकर नदौ मारा तो 
अपने पेट के किए क्यो माहं 1 कहा मी है-- 
अकृत्य नेव कत्तव्य प्राणद्वाभेऽपि सस्थिते । 
न च छृत्य परित्याज्यमेष धमं सनात्तन ॥ ४१॥ 
प्राणो का सशय उपस्थित होने पर भी, अनुचित कमं नही करना चाद्ये 
ओौर न उचित कमं छोडना चाहिये यही सनातन धमं है 1 ४१1 


२८ पञ्चतस्बम्‌ 


तस्मान्ममाय तृत्तीयः पुत्रो भविष्यति ।' इत्येवमुक्त्वा तमपि स्व. 
स्तनक्षीरेण परा पृष्ठिमनयत्‌ । एव ते ्नयोऽपि शिशव परस्थरमन्ञातजा- 
तिविरोषा एकाचारविहारा बाल्यसमय निर्वाहयन्ति। अथ कदाचित्तत्र वने 
श्रमन्नरण्यगज. समायत । त दष्ट्वा तौ सिहसुनौ द्वावपि कुपित्ताननौ 
तत प्रति प्रचलितौ यावत्‌, तावदेनं श्यगालसुतेनाभिहिततम्‌- महो, 
गजोऽय युष्मत्कुल्शत्रु । तन्न॒ गन्तव्यमेतस्याभिमु्ञम्‌ ! एवमुक्त्वा 
गृह प्रधावित. । तावपि ज्येष्ठबान्धवभङ्खात्निरुत्साहतता गती । अथवा 
साघ्विदमुच्यते- 

इसकिए, यह मेरा तीसरा पुत्र हो जायमा 1 यह कहकर उसे भी वह्‌ अपने 
दूष से पालने लगी (पृष्टकरने लगी )। इस प्रकार बे तीनो बच्चे, एक 
दुसरे की जाति को न जानते हुए, साथ-साथ लेते कूदते समय ॒बिताने 
लगे । एक समय, उस्र वन मे प्रुमता हुमा जङ्खटी हाथी आाया। उते 
देखकर, वे दोनो सिह के बच्चे करुद्ध होकर जब उस पर आक्रमण करने के 
किए उद्यत हए तब श्गालपुत्र ने कहा--यह हाथी है, जो कि तुम्हारे 
छल काश्ञतुहै। यह कहकर धरको मागगया। वे दोनो भौ बड़े मार्ईके 
मयमीत हौ जाने से उत्साहहीन हो गये । किसी ने ठीक ही कहा है- 

एकेनापि सूधीरेण सोत्साहेन रण॒ प्रति। 
सौत्ाह जायते सैन्य मग्ने भङ्गमवाप्नुयात्‌ ॥ ४२ ॥ 

( सेनामे) एक भी पुरुष के धै्यंशाी भौर उत्साही होने पर सारी सेना 
युद्ध मे उत्साहित हो जाती है गौर ( एक भी पुरुष के ) निर्त्साहित होने पर 
उत्साहहीन हो जाती है । ४२ ॥ 
तथा च--अत एव हिं वाज्ऊन्ति भूषा योघान्महानलान्‌ । 

शू रान्वौ रान्कृतोत्साहान्वजंयन्ति च कातरान्‌ ॥ ४३॥ 
इसीलिए राजा छोग बलवान, बीर, स्थिरबुद्धि ओर उत्साही यौधाबो को 
चारते हैँ तथा मीर सियाहियो का परित्याग कर देते है) ४३॥ 

अथ तौ द्वाववि गृह प्राप्य पित्रोरग्रतो व्यष्ठ्रातृचेषटितम्‌ चतु । यथा 
गज दृष्टवा दूरतोऽपि नष्ट । सोऽपि तदाकण्यं कोपाविष्टमना ्रस्फ़ुरिता- 
घरपल्लबस्ता स्रलोचनस्त्रिशिखा भृकुटि कृत्वा तौ निर्भत्संयन्थर्षतरवव- 
नन्युवाच । तत सिद्येकान्ते नीत्वा भथोचिततोऽपौ-- चतस, मेव कदा- 
चिञ्जल्प मवदीयलचुभ्रतरावेतौ ! अथासौ प्रभूतकोपाविष्ट्तामु- 


लन्धप्रणाहम्‌ । २९ 


वाच--'किमहुमेताभ्या शौर्येण सर्पेण विद्याभ्यासेन कौशलेन वा हीनः 
येन मामुपहसतत । तन्मयावश्यमेतौ व्यापादनीयौ ! तदाकण्यं सदी 
तस्य जीवितमिच्छन्त्य्ताविहस्य प्राहं - 


तब वे दोनो ( िहु-पुत्र ) धर जाकर माता-पिता के सामने पने वडे माई 
की करतूत पर हेसते हुए कहने रगे -यह हाथी को देखकर दूरमे हौ माग 
गया 1 वह्‌ भी, यह्‌ सुन अत्यन्त क्रुद्ध हुभा तथा उसके भ्ठ फडकने रुगे, 
भीख कारू हो गई, वह्‌ मौ तानकर उनको धमकाते हुए कठोर वचन कह्ने 
रुग । तब हौ ने, एकान्त भे, उसे छे जाकर सम्ञाया--वत्स 1 एेसा मत 
केहो, यह्‌ तुम्हारे छोटे माई ह । इष पर वह भौर अधिक क्रोधसे भरकर 
उस्ने बोला--शूरता, रूप, विद्याम्यास् भौर चतुराईमे क्या इनसे म कमहं 
जो ये मेसा उपहास करते है । इषकिए, मै अवदय ही उन्हे मारूगा 1 यह्‌ सुनकर, 


उसका जीवन चाहती हुई ही मुस्कराकर कहने लगी ।--'इ रश्च कृतवियस्च 
इथादि \ { दे० इरोक ३९ ) । 


(तत्सम्यक्रणु 1 वत्स, त्व भ्णगारीसुत , कृपया मया स्वस्तनक्षीरेण 
पुष्टिं नीत्त" । तद्यावदेतौ मलुत्रौ शिशुत्वात्वा श्यगार न॒ जानीत , 
तावद्‌ दरुततर गत्वा स्वजातीयाना मध्ये भव ! नो चेदाभ्या हतो मृतयु- 
पथ समेष्यसि । सोऽपि त्टचम श्रुत्वा भयव्याकुरुमनाः दनं शनेर- 
पृत्य स्वजात्या भिकित । तस्मात्त्वमपि यावदेते राजयुत्रास्सवा कुक 
न जानन्ति, तावद्‌ द्रुततरमपश्ठर । नो चेदेतेषा सकाशाद्विडम्बना प्राप्य 
मरिष्यसि ॥ कुरालोऽप तदाकण्यं सत्वर प्रनष्टः! अतोऽह त्रवीमि- 
“स्वार्थमुत्सुञ्य यो दम्भी" ( ० इरो० ३८ ) इति । 


इसङ्थि घ्यान देकर सुन, हे वत्स ! तु श्यगालपुतर है, मैने कृपाकर अपना 
दुघ पिलाकर तुक्ञे पाला है, भतएवं जब तक ये रोग तुजे गाल न जाने उससे 
पूवं ही तु मागकर अपनी जात्तिमेमिकजा। नहीतो इनसे मारा जाकर 
मृत्यु को प्राप्त होगा । वहं मी यह सुनकर भयभीत हो तुरन्त भाग गयां 1 
इसश्ि तुम भी, जब तकर ये राजपूत तुम्हे कुला न जाने तब तक शीघ्र चले 
जागो, नही तो इनके द्वारा तिरस्कार पाबोगे ! कुला भी यह्‌ सुनकर 


तुरन्त माग गया \ इसलिए मँ कहता हूँ “स्वाथंमु्सृज्य यो दम्मो' इत्यादि 
( द° शलोक ३८ ) 1 


# -¬ च्‌ 


धिम, यत्त्वया स्त्रियोऽथ एतत्कार्यमनुष्ठतुमा ज्वरम्‌ । न हि 
स्त्राणा कथचिद्व्व।समुपच्छेत्‌ । उक्त च- 
अरे मूखं 1 तुचे धिक्कार है । क्योकि तुनेस्द्रीके च्थि यह कायं भारम 
क्रिया है 1 स्तियो का कमी भी विश्वास यही करना चाहिए । कटा मो है- 
यदर्थे स्वकर त्यक्त जावितार्धं च हारितम्‌ । 
सामा त्यजत्ति निस्नेहा क स्त्रोणा विदवसेन्नर * 1) ४४॥ 
जिसके लये मैने अपना कुरु त्यागर जीवन का भधा हिस्सा दे दिय, 
वह्‌ स्नेह विमूख होकर मून्ले त्याग रही है 1 तव कौन मनुष्य स्त्रियो का विष्वा 
करेगा 1 ४४ ॥ 
मकर आदं --' कथमेतत्‌ ।' वानर आहु- 
मकर ते कहा-यह कंसे ? वानर ने कहा-- 


कथा 


अस्ति कस्मिरिचदविष्ठाने कोऽपि बाह्मण । तस्य च मार्या प्राणे- 
भ्योऽप्पतिग्रियासीत्‌ । सोऽपि प्रतिदिन कुटुभ्बे सह कलह कुर्वाणा न 
विश्राम्य । सोऽपि ब्राह्मण“ कठ्हूमसहमानो भा्याविात्सल्यात्स्वकुटुम्ब 
परित्यज्य ब्राह्मण्या सह॒ विग्रृष्ट देशान्तर गत. । अथ महाटवोमध्ये 
बराह्मण्याभिहित -- आयंपुत्र, तृष्णा मा बाधते । तदुदक काप्यन्वेषय ।' 
अथासौ तद्रचनानन्तर यावदुदकं गृरोस्वा समागच्छति, तावत्ता मूताम 
पदयत्‌ । आ।ततवल्लमतया विषाद कुर्वन्यावद्धिलपत्ति, तावदाकण्शो वाच 
स्पृणोति । यथा हि--यदि ब्राह्मण, स्व स्वकोयजीवितस्यार्धं ददति 
ततस्ते जीवति ब्राह्मणो । तच्छत्वा ब्रह्मणेन शुचीभूय तिसुमर्वाचामि 
स्वनोवितार्घ दत्तम्‌ । वाक्सममेव च ब्राह्यणो जोविता सा । जथ तौ जल 
पीत्वा वनफलानि भक्षियत्वा गन्तुमारग्बौ । तत. क्रमेग॒कस्थचिन्न- 
गरस्य प्रदेशे पुष्पवाटिकरा प्रविश्य ब्राह्यणो भार्यापरभिहितवान्‌ १, 
यावदह भोजन गृहीत्वा समागच्छामि त्तावदवर त्वया स्थातव्यम्‌ ।' इत्य 
भिधाय ब्राह्यणो नगरमध्ये जगाम ।- जथ तस्या पुष्मवाटिक्राण प्बुरः 
रट" सेलयन्दिव्यगिरा- गीतमुद्भिरतति । तच्च श्रुत्वा कुषुमेषुणादिता 
्राह्यण्या तत्सकाशं गत्वाभिाहतम्‌--भद्र, २ मा न कामयते, 
तन्मत्सक्ता स्त्रीहत्या तव मविष्यति }' प्करत्रवीत--क व्याधिग्रस्तेन 








-------------~ “~ 


कन्धघ्रणाश्चम्‌ । २३९ 


मया करिष्यसि !' सात्रवत्‌--“किमनेनोक्तेव ! अवद्य ठया सह मया 
संगमः क्त्य ! तच्छत्वा त्था कृतवान्‌ । सुरतानन्तर साब्रवीत्‌ - 
“इत. प्रमृति यावज्जीवं मयाटमा मवते दत्त" । इति ज्ञात्वा भवानप्य- 
स्माभिः सहागच्छतु 1' सोऽ्रवीत्‌--'एवमस्तु' । बय त्राह्यणो भोजनं 
गृहीत्वा समागत्य त्या सह भोवतुमारब्व. साव्रवोत्‌-' एष पद्धुवुभु- 
क्षितः) तदेतस्यापि कियन्तमपि ग्रास देहि इति । तथानुष्ठिन ज्नाह्यण्या- 
भिहिततम्‌--ब्राह्यण, सहायहीनस्त्व यदा म्रामान्तर गच्छसि, तदा मम 
वचनसंहीयोऽपि नास्ति । तदेन पडगु गृहोस्वा गच्छाव \' सोऽ्रवीत्‌-- 
“त शवनोम्यात्मानसप्यरात्मना वोढुम्‌ । कि पुनरेन पद्धुम्‌ / सात्रवीत्‌- 
पेटाभ्यन्त रस्थमेनसह्‌ नेष्यामि । अथ तत्छृत्तकवचनव्यामाहितचित्तेन 
तेन प्रत्तिपन्नम्‌ । त्यानुष्ितेऽन्यस्मिन्दिने क्‌ गोपक्तण्ठे विश्वासतो त्राह्मभ- 
स्तया च पद्ुपुरषासक्तया सप्रिय कूपान्त॒ पातित । सापि पद्खु गृहीत्वा 
करिमरिच्चणरे प्रविष्टा 1 तत्र शुरक्चौ्॑रक्षानिमित्त राजपुरुष रतस्तततो 
भ्रमडिस्तन्मस्तकस्था पेटो दृष्टा वरादाच्छिद्य राजाग्ने नात्ता 1 राजा 
च यावत्तामुद्चाटयत्तिः त्वत्त पञ्ज ददश 1 तत्त सा ब्राह्यणो विचप 
कूवंती राजपुरुषानुपदमेव तत्रागता । राज्ञा पृष्टा--को वृत्तान्त * इति । 
सात्रवीत्‌--'ममेष भर्ता व्याधिबाधित्तो दायादसमृहै्रैजितो मया 
स्तेहव्ाकुकितमान मया शिरसि छस्व भवेदीयनगर आनोत्त !' तच्छ खाः 
राजात्रवात्‌-श्नाह्यणि, त्व मे भगिनो  ग्रासद्रय गुहीस्वा भर्ता सह्‌ 
मोगाम्भृह्ञाना सुखेन ततष्ठ ।' भथ स ब्राह्मणो देववलात्केनापि साधुना 
कूपादृतारित परिभ्रमस्तदेव नगरमायात्त । तय। दृष्ट मायेया दष्टः राज्ञे 
तिनेदित राजन्‌, अय मम सतुर्वेरी समायात । राज्ञापि वघ 
आदिष्ट । साञ्त्रवीत - देवं अनया मम सक्त किचिद्गृहीतमस्ति। 
यदि त्व धमवत््र , दापय !' राजाब्रवोत्‌-भद्रे, यत्वयास्य सक्त 
किचिद्गुहोततमस्ति तटममपय । सा प्राह-देव, मवा न क्रिचद्गृहो- 
तम्‌ 1 ब्राह्मण आह --'यन्मया निवाचिक स्वजीवितार्ध दत्तम्‌, तद्‌ देह ।* 
अथ सा राजमयात्तत्रेव “त्रिवाचिक्रमेव _ जीविता्॑मनेन दत्तमू इति. 
जल्पन्तो प्राणविमुक्ता । ततः सविस्परय _राजात्रव त्‌--विमेततत्‌" इति । 
बराह्मणे-एपि पूर्ंवृत्ताच्त सकरुछोऽपि तस्मे निवेदित । अतोऽह 
व्रवीमि --“यदथं स्कूल त्यक्त" इति ( दै० लोक ४४.) 1 


ब्ब 4९५ य्य 


किसी स्थान मे एक ब्राह्मण रहता था । उसको अपनी स्वी प्राणोसेमी 
अधिक प्यारी थी । वह्‌ प्रतिदिन कुटुम्ब के साथ क्षगडा करती हई कभी भी 
शान्त नही रहती थी । वह त्राह्ण भी कषगडे से उर गया मौर भार्याके 
परेमवदा भपने कुटुम्ब को छोड ब्राह्मणो के साथ दुर देश को चल पडा । चरते २ 
एक मयकर जगल के मघ्य मे पटहुंवने पर ब्राह्मणी ने कहा--यंपुवर 1 भृञ 
बडी प्यासक्गीदहै। सोकही जल की खोज करो। ब्राह्मणी के कहने पर 
जब वहु जल ककर आया तो उसे मरी पडी देखा। अतिशय प्रेम के 
कारण दुख से जब बह विलाप करते कगा, तब यहं भाका्वाणी सुनाई दी-- 
ब्राह्मण 1 यदि तु इसे अपने जीवन का आधा हिष्सादेदेतो यहं ब्राह्मणौ नी 
जायगी 1 यह सुन ब्राह्मण ने पवित्र होकर तीन वार प्रतिज्ञा करके अपना मधा 
जीवन उसे दे दिथा 1 उसके एसा करते ही वह ब्राह्यणो जी उठी । तब वे दोनो 
जक पीकर वनं के फल खाते हए चने कगे । चकते-वकरते करिसौ नगर की 
पुष्पवाटिका मे ठहरकर ब्राह्मण ने भपनी स्त्री से कहा--मद्वे । भ जाकर 
भोजन की सामग्री ठे गता हूं । तब तक तुम यही रहो । एसा कहकर ब्राह्मण 
इर को चा गया । उस पुष्पवाटिका मे एकं रगडा कुएं की सीढी पर सेलता 
हुभा मधुर स्वर से गत गा रहा था । उस गीत को सुनकर कामबाण से पीडित 
होकर ब्राह्मणी उसके पास गयी मौर बोलो--मद्र 1 तुम यदि मेरी इच्छा नही 
पुरी करोगे तो तुमको कामासक्त स्त्री की हत्या का पाप लगेगा । रगडा बोला-~ 
व्याधिसे ग्रस्त मुह्से तु क्या करेगी? वहं बोरी-एेसा कने से क्या 
लाम ? ओ अवदय तुम्हारे साथ सम्मोग करी । यह सुनकर उसने वसा ही 
किया । सम्भोग के अन्ते मे वेह नोरो--भब से जीवन भर के लिए मनि 
अपनी आत्मा तुम्हे देदीहै। एेश्षा जानकर तुम मी हमारे साथ चरो। 
बह बोका--एेखा ही सही । तब तक ब्राह्मण मोजन काया मौर उसके साथ 
खाने र्गा । वह बोली--यह गडा भूखा, है । सो इसको भी कुछ भोजन 
देदो। वंस कहने पर ब्राहमणी ने कहा--ज्ाह्यण । तुम सहायहीन होकर जब 
ग्रामान्तर चकते जापते हो, तब मेरा मी कोई वचनसहाय नही रहता । सो इत पगु 
कोसाथ छे खो। वह बोला--् स्वय चलने मे असमथं हूं फिर इस पञ्ज 
को कंसे रे चदंगा ? वह बोरी--गठरी के भीतर रख कर इसको मँ ऊ चलूगी । 
उस स्त्री के ननावटी वचनो से मोहित होकर उसने यह मी अङ्गीकार कर 
लिया । वैसा करने पर एक दिनि उ पङ्गु मे भासक्त चित्तवाछी उस ब्राह्मणी नै 


(न ये 


॥। 


ऊन्धप्रणाश्म्‌ । ३३ 


कुएं के समीप विश्राम करते हुए अपने पति को कुएं मे उकेर दिया जौर प्यारे 
पद्ध को रेकर किसी नगर मे चली गई । वह राज्य-कर ( चुगी ) नही देनेवारे 
चोरो कौ खोज मे इषर-उषर घूमते हुए राजपुरुपो ने उसके मस्तक पर वह्‌ गठरी 
देखी तो जबदैस्ती छीनकर राजा के पास ठे गये 1 राजा ने जव उसे खोखवाया 
तौ उसमे लगडे को देला । तव तकं ब्राह्मणी भी विलाप करती हुई राजयु्पो कै 
पीडे-पीे व्हा मा मई ! राजा ने पूचछा--क्या वात है? वह्‌ वोली--पेरा 
रोगग्रस्तस्वामी बधुमो मे सताया हुमा है 1 मै स्तेह्वश व्याकुल मन से सिर 
पर रखकर इसे आपके नणर मे रायी हं 1 यह सुनकर राजा वोका--त्राह्यणो 1 
तू मेरी ( सती ) बहिन है 1 मृक्षसे दो गाव कर जपने पति के सग सूख भोगती 
हई सुख से रहौ । उधर किसी साधु द्वारा कुए से निकाला हुमा चह ब्राहाण 
देववच्च धरमता-फिरता उसी नगर मे आ पहुवा । तवर उस दुष्ट भार्या ने उसे 
देखकर राजा से कहा--राजव्‌ 1 यही मेरे स्वामी का वैरो है! राजा ने तताल 
उसके वध कौ आक्ञा दे दी! वह्‌ ब्राह्मण वोरा ~व ! इसने भेरी धरोहर कै 
रखी है । यदि आप घमवत्सल राजा ह॑तो उसे दिला दीजिए ! राजा वोला-- 
भद्र । तुमने इसका कु च्या हो तोदेदो) वह वोरी- देव! मने इसका 
कछ नही ल्या है । ब्राह्मण बोला--नो मैने त्रिवाचिक देकर भषना मावा 
जीवन इने दिया था, बह दे दे । तव राजा के भय से उसने कटहा--तिकाचिक 
जीवन लो इसने मृजे दिया था सोम लौटारहीहूं। रेषा कहते ही वह मर 
गयी । तब विस्मयपू वेक राजा बोला--यह्‌ क्या हुजा ! तव ब्राहमण ने पहर 
का सम्पूणं वृत्तान्त क्‌ सुनाया । इसी से भँ कहता हूँ--यदर्थे स्वकुल त्यक्तम्‌" 
(दे० श्लोक ४४} ॥ 
वानर पुनराह्‌--'साधु चेदमुपाख्यानक श्रुयते- 
फिर वानर ने कहा--्यह भी एक अच्छी कथा सुनी जाती है-- 
न कर दचान्न कि कुर्यास्त्रोभिर्याथततो नर । 
अनर्वा यत्र हुषन्ते शिर॒पवंणि मुण्डितम्‌ !1 ४५ ॥ 
पत्नो के भागते पर मनूष्य क्या नदी देता गौर क्या नही करता अर्थात्‌ सब 
कु देता गौर करता है 1 जव घोडे नं होकर भौ मनुष्य हिनहिनाते ई मौर पर्व- 
दिन अर्यात्‌ चौदस-अष्टमी आदि निषिद्ध दिनो मे भो सिर का मुण्डन करति हैँ ॥ 
मकर आह्‌- कथमेतत्‌" ? वानर कथयति 


मगर वोला--पयह्‌ कंसे ? वानर ने कहा-- 
३ प०क० 


द पञ्चतन्त्रम्‌ 


कथा ७ 


अस्ति शख्यातबलपौरषोऽनेब नरेनदरमकुटमरी विजालजटिटीकृतपा- 
दपीठ शरच्छशाद्धकिरणनिमंलयश्ञा समुद्रपर्यन्ताया पृथिव्या भर्ता 
नन्दो नाम राजा । यस्य सवं्ासत्राधिगतसमस्तततत्व सचिवो वर. 
रुचिर्नाम । तस्य च प्रणयकलहे" जाया कुपिता । सा चातीव वस्लमा- 
नेकभ्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रखीदति। त्रवीति च भर्ता“, 
यन्‌ प्रकारेण तुष्यसि त वद । नि्ित्त करोमि ।' तत कथनित्तयोकय्‌- 
“यदि शिरो मुण्डयित्वा मम॒पादयोनिपतसि, तदा प्रसादाभिमुखी 
भवामि ।' तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत्‌ । अथ नन्दस्य भर्यापि तथेव र 
प्रसा्यमानापि न्‌ तुष्यति । तेनोक्तमू-“मदरे, त्वया बिना मुहूर्तमपि न 
जीवामि ।' पादयो पतित्वा त्वा प्रसादयामि ।' सान्नवीत्‌--'यद खलीन 
मु प्रक्षप्याह तव पुष्टे समारुह्य त्वा घावयामि । धावितस्तु य्द्वष- 
दघ्ेषसे, तदा प्रसन्ना भवामि ।' राज्ञापि तथेवानुष्ठितम्‌ । अथ प्रभात्स- 
मये समायामुपविष्टस्य राज्ञ॒ समीपे वररुचिरायात । त च दृष्टवा राजा 
पप्रर्छ-'भो वरस्ते, कि पवंणि मुण्डितत शिरस्त्वया ॥ सोऽ्रवीत्‌ - 
न किं दद्यात्‌" इत्यादि ( ्लो० ४५ ) । 


किसी दश मे पुणं प्रख्यात गौर वक पुरुषाथं युक्त अनेक रायाभो के मुकुटो 
के किरणसमुह से सेनित चरण पीठवाा, शरत्कारीन चन्द्रमा के समान निम 
मौर समुत्रपयन्त पृथ्वी का स्वामी नन्द नाम का राजा था । सम्पुणं शस्व का 
तच्वज्े वरचि उसका सन्धी था । एकदा उसकी स्त्री प्रणय-कलह्‌ से क्रोभित हई । 
वह उसे बहत प्यारी थी मत॒ अनेक प्रकार से सन्तुष्ट करने पर भी जब बह 
प्रसन्न नही हई तव उसका पति बोला-मद्रे ! तुम किस तरह प्रस होगी ! 
सो कहो 1 उसको भ भव्य करूगा । तव उसने कहा--यदि सिर मुंडावर 
मेरे चरणोमेभिरो तो प्रसन्न हो नागी । वररचि के व्॑ठा करने पर वह 
प्रसन्न हौ गयी । उधर राजा नन्द की भार्या मी उसो प्रकार रूढी थी भौर कसी 
भ्रकार सन्तु नही हो रही थी 1 तव राजा ने कहा--मद्रे । तेरे बिना म क्षणमेर 
मो नही जी सकता 1 मै चरण पकड कर तुन्षे मनाता हं । वह्‌ वोी--तुम मूख मे 
गाम डालो नौर तुम्हारो पीठ पर चढकर शीध्रता से तुम्हे दौडांगी । दौड 
हए तुम चोड के समान हिनहिनामो तो म प्रसन्न हो जाङेगी । राजा ते भी व 
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ह किया 1 त प्रात कारू समा मे वेढे राजा के समीप वरचि आया ! उसे देखकर 
राजा ने जव पूछा--शहो वरचि 1 सुमने किस प मे सिरः मुंडाया है ? तव वह 
बोला--“न कि दयात्‌" इत्यादि \ ( देर दलो० ४५. } 1 हि 
चद्धो दुष्ट मकर, खमपि नन्ददररुचिवल्सत्रीवश्य । तत्ता भद्र, 
आगत्तेन स्वया मा प्रति वधापायप्रयास भ्राख्व, पर स्ववार्दोषेणव 
प्रकरटीभूत । अथवा साध्विदमुनचप्ते-- 
इसक्एिरे दुष्ट मगर! तु भी नन्द ओर वरचि केसमानस्त्री के 
वशीभूत है \ मद्र । अतति ही तुमने मेरे वव का उपाय सोचना प्रारम्म किया, 
परन्तु तुम्हारी वाणी के दोष से भेद खुल गया 1 अथवा यह्‌ ठोक ही कहा है- 
आस्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शु सारिका 1 
बकास्तत्र न वध्यन्ते मौन सर्वथंसाघनस्‌ ॥ ४६॥ 
शुक गौर सारिकां ( सैना ) अपने मुख दोषसे ( वोर्ने गौर गान का 
सामथ्यं होने से ) पकडे जाते हँ परन्तु बगुरे नही पकडे जति, अत चुप 
रहना, सव कामो का साघक होता है 1 हि 
तथा च --'सुमुष्तं रक्ष्य 'जाऽपि दशयन्दारुण वपु ॥ 
व्याघ्नचसप्रतिच्छन्नो वाकछ्ृते राममो हत ' 1} ४७॥ 
बडी सावधानी से रक्षा किया जाता हुमा, ग्याघ के चमडेसे ठका हुमा 
अतएव भयकर शरीर दिखाता हुमा { भपने िहतुल्य शरीर से कोधपालो 
को डराता हुमा } मो गदहा जपने बोलने के कारण मारा गया \ 
मकर आहं - कथमेतत्‌ ?* वानर कथयति-- 
ममर बोला-- “यह कैसे ? वानर ने कहा-- 


श्या 


करस्मिरश्चिदधिष्ठाने शुदपटो नाम रजक प्रतिवसति स्म । तस्य 
च गदभ एकोऽस्ति ! सोऽपि घासागवादत्िवुलता गतत । अथ तेन 
रजकेनाटग्या परिश्चमता मृत्व्याघ्नो दुष्ट । चिन्तित च--अहो, शोभ 
नमापत्तितम्‌ । अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रत्यय रासभ रा्ौ यवक्ेत्र- 
पृत्छक्ष्यामि } येग व्राघ्र मत्वा समोपर्वनिन क्षेत्रपाला एन न निष्कास- 
पिष्यन्ति । तथ चुष्ठते रास ~ग यथेच्छाया यवमक्षण करेति ¦ प्रय॒षे 
भू्ोऽपि स्जक स्वाश्रय र्यतत ! एव गच्छता कालेन स रासमः पोद- 
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कथा ७ 


अस्ति प्रच्यात्तबखपौरुषोऽने नरेनद्रमुकुटमरी चिजालजटिरीकृतपा- 
दपीठ शरच्छराङ्धकिरणनिमंल्यशा समुद्रपयंन्ताया पृथिव्या भर्त 
नन्दो नाम राजा । यस्य सवंशास्ाधिगतसमस्ततत्तव॒ सचिवो वर 
रुचिर्नाम । तस्य च प्रणयकलहै- जाया कुपित्ता । सा चात्तीव वट्लभा- 
वेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसोदति। तरतीति च भर्ता--'भद्रे, 
येन ध्रकारेण तुष्यसि त वद । निर्वि करोमि ।' तत कथचित्तयोक्तम्‌- 
'्यदि हिरो मुण्डयित्वा मम॒ षपादयोनिपतसि, तदा प्रसादाभिमुखी 
भवामि ।' तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत्‌ । अथ नन्दस्य भ र्यापि तथेव रुष्टा 
प्रसाद्यमानापि न तुष्यत्ति । तेनोक्तम्‌-"मद्रे, त्वया विना सृहूतंमपि न 
जीवामि ।' पादयो पत्तित्वा त्वा प्रसादयामि ।' सान्रवीत्‌- यद खलीन 
सु प्रक्षप्याह्‌ तव पृष्ठे समारुह्य त्वा घावयामि । घावितस्तु यद्यरवव- 
टघ्रेषसे, तदा प्रसत्ना भवामि 1" राज्ञापि तथेवाचुष्ठितस्‌ । अथ प्रभातस- 
सये स मायामुषविष्टस्य राज्ञ॒ समीपे वररुचि रायात्त । त च दृष्टवा राजा 
षप्रच्छ-*मो वररुचे, कि पवंणि मुण्डितं रिरस्त्वया ।' सोऽब्रवीत्‌ - 
“न किं दच्चातु" इत्यादि ( दलो० ४५) । 


किसी देश मे पूणं प्रश्यात गौर बर पुरुषाथं युक्त अनेक राचाभो के मुकुटो 
के किरणसमूह से सेवित चरण पीठवाका, चरत्कारीन चन्द्रमा के समान निंर 
मौर समुक्रपयंन्त पृथ्वी का स्वामी नन्द नाम काराजाथा। सम्पूणं श्चास्वका 
तक्तवज्ञे वररुचि उसका मन्वी था । एकदा उसकी स्त्री पणय-कलह्‌ से क्रोषित हुई । 
बह उसे षटुत प्यारी थी अत॒ मनेक प्रकार से सन्तुष्ट करने पर भी जन वह्‌ 
प्रसन्न नही हई तव उसका पत्ति बोला--मद्रे । तुम किसर तरह प्रसन्न होगी ? 
सो कहो । उसको भँ धवक्य करूगा । तब उसने कहा-- यदि सिर मुंडावर 
मेरे चरणोमे गिरो तोरम प्रसन्न हो जागी । वररुचि कै वैसा करने पर बह 
प्रसन्न हो गयी 1 उधर राजा नन्द की भार्या भी उसो प्रकार रूठी थी भौर किसी 
प्रकार सन्तुष्ट नही हो रही थौ ! तब राजा ने कहा--मदरे ! तेरे वना म क्षणमर 
मी नही जी सकता 1 जै चरण पकड कर तुञ्चे मनाता हँ । बह चौरी--तुम मूख मे 
राम डो जौर तुम्हारी पीठ पर चढकर शीघ्रता से म तुम्हे दौडाऊंगी । दौडते 
हए तुम धोड के समान हिनहिनामो तो मै प्रसन्न हौ जागी । राजानेभी य 
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ङौ किया \ तवर प्रात काल घमा मे वंठे राजाके सीर मणि अगा। ह ग 
राजः ने जव पूञछा--अहौ वररवि । तुमने किस प्वेम सिर मृरायादै “प ज्द 
बोला--न क्रि दात्‌ इ्यादि ! ( दे° श्लो० ४५ )1 ष 
तद्भो दुष्ट मकर, समपि नन्दवररचवत्स्योवरप । सता म 
सागतेने तथा मा प्रति वधापायपयास्र प्रार्य , पर्‌ स्ययाग्दपेगेतर 
प्रकसभूते । अथवा साध्विदमुच्यते ॥ 
इषलिएुमरे दुध मनर! तभी नन्द ओर चर्व ठे मा म्नौ 
वरीमूत दै \ भद्र! भति दही तुमने मेरे वथ का उपाय सैनी धरार ४ 
परु तुम्हारो वाणी कै दोष से भेद खुल गया ! अयवा यह ठय ही र्ठ 
मालनो मुददषेण बध्यन्ते जु सार्का 1 
वकास्तत्र न वध्यन्ते मोन सर्मर॑साघनप्‌ \) ४६॥ 
शुक सौर सारिकाए ( मेना } अपने मूख दोपसे (वोरने ओर मानक 
सामव्यं दे से ) पकड जति ह परन्तु वृके नह पकडे जपते, भन ॥\। 
स्ना) उव कामो का साधक होता है \ #॥ 
तथा च सुगुप्तं रष्यम्गाऽपि दरंयन्दारुण वपु 1 
व्य्नचमप्तिच्छन्नो वावृते गमो हत ' ॥ ४७ ॥ 
वडी साववानी से रकता किया जाता हमा, व्याघ्र चमे पे दफा हवा 


तएव मयकर शरीर दिषाता हषा ( अपने हहतुत्य शरीर केषपालो 
को उता हुमा } मो गदहा जपते वोरने के कारण मारा गया ॥ 

सकर ग्राह -केयमेतत्‌ ?' वानर कथयति 

मगर बोला--्यह्‌ कैसे ?' दानर्‌ ने क्हा- 


कथा 

कीसमरिषिदविष्ठने शुदधपलो नाम रजक प्रतिवसति स्म ! तस्थ 

च गदभ 1 सोऽपि ाखाणवादहदु्वन्ता गत ! अथ तेन 

ख्केनाटव्या परिश्रपना मृतव्याघनो दृष्ट । चिन्तित च--अहो, शोभ 

नमापतितम्‌ \ अनेन गाघ्चरमणा भ्य रासभ रामौ यवक 

पत्सकष्यामि } येः व्याघ्र म्वा समोप्बािन लेषपारा एन न्‌ निष्कास. 
यिष्यन्ति | तथ नुते रा > युय 


प जवभक्षण करोनि ¦ प्रयुषे 
भूयोऽपि रक स्वाश्रय याह । एव गच्छता कालेन स॒ रासम। पौव 
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रतनुर्जात । कच्छाद्‌ बन्धनस्थानमपिं नीयते । व सं 
मदोडढतो दुराद्रासभीशब्दनग्रणोत्‌ 1 तच्छ प्णमागेणव स्वय व 
भारज्ब | अथ ते क्षेत्रपाला राक्षभोभ्य व्य घ्न र्मप्रतिच्छन्त इ ततवा 
लगुडररपाषाणप्रहारैस्त व्यापादित्तवन्त । अतोऽह्‌ त्रवीमि--'सुगुप् 


यमाणोऽपि" ( श्छो* ४७ ) इति । 
रसै किसी स्थान मे शुद्धपट नामक धोनौ रहता था! उसके पासं एकं 


गदहा था परन्तु वह मी घास न मिलने से अत्थन्त दुबल हो ग्याथा। एक 
समय उस धोबी ते जगल मे श्रुमते हए भाघ का चमडा पामा। तव उसने 
सोचा-- यह बहुत अच्छा इमा, इस चमडं को भोढा कर गदहे को रात कै 
समय जौ के चेत मे छोड विया कलूगा जिससे कि इसे बाघ समक् कर पास 
क देतव शेत से न निकारुगे । एसा करते पर, रति मे, गदहा इच्छानुसार 
जौ खाया करता था, प्रात काल फिर घोबी भपने घरलुजाताथा। कुषही 
दिनो मे वह श्ूब मोटा-ताजा हौ गया, बडी कठिनता से बाधने मे आता था। 
एक दिन मदमत्त वह्‌ रासम, दर से गदेभी का शब्द सुनकर जोर से चिल्लाने 
लगा) तव क्षेत्रपालो ने यह समञ्च कर फ्रि बाघ के चमडेसे ठका हुभा यह 
रासम है, रुकंड पत्थर ओौर तीर भार कर उसे मार गाला । इसलिये मै कहता 
है कि सुगु रक्ष्यमाणोऽपि" इत्यादि ( श्छो° ४७ } । 

“तरि. श्यामलकवदत्यपमानसहनादधे उन्द्रदानेन यास्यसि ।' 

तो क्या त्रु श्यामक के समान अपमान सह्‌ कर गलहत्थी देने से जायगा ! 

मकर माह-क्थमेनत्‌ ? वानर आह-- 

मगर ने कहा--यह्‌ केसे ? वानर ने कहा- 


कथाह 


अस्त्यत्र धरापोटे विकण्टक नाम पुरम्‌ । तत्र महाधन ईखवरो नाम 
भाण्डपति । तस्य चत्वारो जामातुका अवन्तीर्ण्ठात््राधू्णंका विक्रण्ट- 
कुरे समायाता । ते च येन महता गौगवेणाभ्याचित्ता भोजनाच्छादना- 
दिभि । ९व तेषा तत्र वसता मार षट्क स नातम्‌ ¡ तत ईश्वरेण स्वभा- 
योक्त यदेते जामात्तर परमगौरवेगावजित्ता स्थानि गृहाणि न गच्छन्ति, 
तत्कि कथ्यते ? विनापमान न यास्यन्ति । तदद्य भोजनवेलाा 
पादपरक्षालनार्थं जर न दय येनापमान ज्ञात्वा परित्यज्य गच्छन्तीति} 


कन्घप्रणाज्ञम्‌ । ३७ 


तथानुष्ठिते गं पादप्रक्षाननापमानात्‌, सोभो कघ्वासनदानात्‌, दत्त. 
कदशनतो यात्त 1 एव ने चयोऽपि परिद्यञ्य गतां । चतुथे" श्यामरुङो 
यावन्न याति तावदधैचन्द्रप्रदानेन निष्कासित 1 मतोह्‌ त्रवोमि- 


{ गर्गो हि पादगौवाल्यघ्नासनदानतो गतत सोम 1 
दतत कदशनभोज्याच्छध'मछकदचाघं चन्द्रेण ।। ) 


पृथ्वी तल पर विकण्टक नामक एक नगर है । वहां ईखवर' नाम का एक 
बडा धनवान सौदागर रहता था 1 अवन्ती ( उज्जैन } नगर से उसफे चार 
दामाद अतिथि रूप से विकण्टक नगरमे अये \ सौदागर ने भोजन-वस्व्रा्दि 
द्वारा उनका वडा सत्कार किया \ इस तरह वहा रहते हुए उन्हे छ मास बीत 
गये 1 त्तव ईइवर ने गपनी पत्नी से कहां किये दामाद अत्यन्त भदरके 
कारण अपने धर नही जति 1 कहौ इस विषय मे तुम्हारी क्था सम्मतिहै? 
( मेरी सम्मतिमे तो ) ये लोग बिना भपमान के नही जायेगे । इसल्यि माज 
भोजन कै समय पैर धोनेकेल्यि जरु न देना जिससे कि अपना अपमान 
समक्ष कर छोडकर चरुं जायं ! एेसा करने पर गणं वैर घोने के (जलन 
मिखने से } अपमान से, छोटा आसन देने से सोम, खराब भोजन मिलने से दत्त 
जौर गलहत्थी देने से स्यामक्र चला गथा । इसीलिए मै कहता ह--्गो हि' 
इत्यादि ! { अथं गमागमे हौ सष्ट है ) 


तत्किमह्‌ रथका रवन्मूर्खो यत स्वयमपि ष्ट्वा ते विकार पर्चाद्धि- 
श्वसिमि 1 उक्त च-- 


क्यार रथकार के समान मूखं हं किजो स्वय तुम्हारे निन्दितं मावो को 
जानकर मी फिर विद्वासं कर दं ? कहा भी दै-- 
प्रत्यक्षेऽपि छते पपे मूं साम्ता प्रशाम्यति | 
रथकार स्वकां भार्यं सजारा शिरसावहत्‌ 1 ४८ ॥ 


मूखं मनुष्य भपने सम्मुख किया जाता हुमा पापकम देखकर भी सन्तोष- 
जनक वायो से ही प्रसन्न हो जाता है ( जैसा कि ) किसी रथकार ( बढई} ने 
जार ( यार } सहित अपनी पत्नी को शिर पर धारण किया 1 ५८ ॥ 

मकर माहु-कथमेनत्‌ ? वानर आह- 

मगर ने कहा वहं कसे ? वानर ने कहा-- 


३८ पञ्चतन्त्रम्‌ 


क्था (4 © 

ःस्मिङचिदधिष्ठाने दैशिचद्रथकार प्रतिवसति स्म। त्य भार्या 
पुञ्चरीति जनापवादसयुक्ता । सोऽपि तम्या परोक्षार्थं ग्यचिन्तयत्‌- 
कथ मयाऽ्स्या परोश्षण कतंव्यम्‌ । न चैनचुज्यते कर्तुम्‌ 1 यत - 

किसी शहर मे कोई बढई रहता था, उसकी पत्नी कै विषय मे किवदन्ती थी 
कि यह्‌ व्यभिचारिणो है । उसकी परीक्षा के चियि उसने विचार किया--किसं 
तरह मै इसकी परोक्षा करूं ? परन्तु यह्‌ कहना ( परोक्षा करना ) उचित 
नही रै 1 क्योकि- 

नदीना च कुकाना च मुनीना च महात्मनाम्‌ । 
परीक्षा न भरक्तव्या स्ताणा दुद रितस्य च ॥ ४९॥। 

नदियो, वश्यौ, मूनियो, महापुरुषो तथा स्त्रियो ऊ इुराचार की परीक्षा नही 

करनी चाहिए ॥ ४९ ॥ 
वसोर्वीयोत-न्न मभजत मुनिमंत्स्य प्लया, 
तथा जातो व्यासो शतगुणनिवास किमपरम्‌ | 
स्वेय॒वेदान्व्य स५=्छमित्तकुरुव प्रसविता 
स एवा भूच्छं मानहह 1 विषमा कमंगतय ॥ ५० ॥ 

पराशर मुनि ने वसु ( देव'वदोष ) के वीयं से उत्पन्न मत्स्यपुव्री सत्यवती 
के सथ सम्भोग किया 1 उससे व्यास उत्पन्न हृए जो इस प्रकार उत्पन्न होकर 
मी सैकडो गुणो के माश्रय थे 1 मधिकं क्या कहे -उन्होने नष्ट होते हुए कुरुवश्च 
को अगे चलाया ओर स्वय वेदो का दिभाग किथा, बे अत्यन्त तेजस्वी थे। 
गोहो । कर्मो की यति वडी अजेय होती है ।॥ ५० ॥ 

कुलानाप्रिति पाण्डवानामपि महात्म नोत्पत्तिरधिगन्तव्या यत ते 
क्षेत्रजा इ,त । स्त्रोदुरच।रत सधुक्ष्पमाणमने #दोषन्प्रकट्यति स्तीणामिति। 


तथा च- 
महात्मा पाण्डवो की भौ उत्पत्ति की परीक्षा नही करनो चाहिए, क्योकि वे 


से्रज { मन्य पित्ता से उच्पत्न )ये! (इको ४९मे करुलाना' पदसे यह 
बात वोधित की गरईहै । इसी प्रकार स्त्रीणा" पदसे )स्तरियोके चरिन कीछन- 
वीन करने से अनेक बुरा््या प्रकट होती है ( दर्शाई गई है )। 

यदि स्यात्पावक शीत्त ध्रोष्णो वा शशलाज्छनं । 

स्चाणा तदा सतीत्व स्यात्‌ यदि स्यादुदुजंनो हित ॥ ५१ ॥ 





रब्धप्रणालम्‌ } ३९. 


#) 


यदि खग्नि शीत्तर, चन्द्रमा अत्यन्त उष्ण गौर दृष्ट पुष्प हित हो जायतो 
स्त्रिया मो सच्चरित्रहो सवती । जित्त प्रकार अग्नि जादि का शीतर आदि 
होना असम्मव दै इसो तरह ध्जियो का सच्चरित्र होना मसम्मव है ॥ ५१ ॥ 
तथापि शुद्धामशुद्धा वापि जानामि लोकवचनात्‌ 1 उक्त च- 
तो भी ( यद्यपि स्त्रियो के चरित्र की परोक्षा करना उचित नहीं दै} रोगो 
की बातो को ध्याने मे रखते हण म दें कि यह सच्चरित्र है या नही ? ष्योक्ति-- 
यन्न वेदेषु शस्त्रेषु न टट न च सश्रुतम्‌ । 
तत्सर्वं वेत्ति रोकोऽय यत्स्याद्‌ ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ ॥ ५२ ॥ , 
जो बात वेदो भौर शस्त्रोमे नही गौरन ससारमे देखी वा सुनो गई 
है तथा जो ब्रह्याण्ड मे अर्थात्‌ समस्त ससारमे कही भो मौजूद हो उस 
सबको यह्‌ ससार जानता है । ( तात्पयं यह्‌ है कि मनुष्य किसी भी बतकी 
यथार्थता का ध्यानन रख कर अनगंरु बाते कटा करते ह अत उन पर 
सवेथा विश्वास न करना चाहिए 1 अतएव मृक्षे सपनी स्त्री के चरित्र कौ परीक्षा 
करता उचित दी है ) ॥ ५२ ॥ 
एव सम्प्रघायं तामवोचतत--प्रिये । अह्‌ प्रातर््मान्तर यास्यामि, 
तत्रे दिनानि कतिचिर्छगिष्यन्ति, तत्त्वया किच्चित्याथेय मम योग्य 
कायम्‌ । सापि तदाकण्यं हरषित्तचित्तौत्पुक्येन स्व॑कार्याणि सन्त्यज्य 
सिद्धमन्न घृतशकंराप्रायमकरोत्‌ 1 अथवा साध्विदमुच्यते - 
यह्‌ सोचकर उससे (पलनी से) बोखा--श्रिये! प्रात काल मै, दुसरे प्रामको 
जाऊगा, बहा कु दिनि रग जायगे ? इसल्यि तुम, मेरे किए कुछ केखेवा वना 
दो । यह्‌ सून कर उसने प्रसन्नचित्त हो, बडी उत्सुकता से सव काम छोडकर घौ 
मौर इग्कर से मोजन तंयार किया । जथवा यह्‌ ठक ही कहा जाता है-- 
दिवसे घनतिमिरे दु सचारासु नगरवीथीषु । 
पत्यो विदेशयाते परमभुल जघनचपलाया १ ५३] 
बादलो के अन्धकार युक्त दुदिन मे, अन्धकार के कारण न चने योग्य 
छहर की गकियो मे भौर पत्ति के विदेश चरे जनि पर कुरा स्त्री को परम 
आनन्द होता है 11 ५३ ॥ 


अथासौ प्रत्यूषे उत्याय स्वगृहातिर्गत । सापि त प्रस्थित विज्ञाय प्रहु- 
सित्तवदना ज्गसत्कार कुर्वण कथश्चित्त दिसमत्यवाहयत्‌ ! ततस्च पुवेपरि- 
चित विटगृहं गत्वा तमभ्यर्थ्ोकवती यद्‌-'्रामान्तर मत. घ इुरास्मामे 


४० पञ्चतत्तस्‌ 


पति । तदद्य त्नयाऽस्मद्गृहे प्रसुप्ते जने समागत्तन्यस्‌ । तथानुष्ठिते स 
रथकारोऽप्यरण्ये दिनमतिवाद्य प्रदोषे स्वगृहमपरद्वारेण प्रविष्ट शय्यातले 
निभृतो भूत्वा स्थित । अत्रान्तरे स देवदत्त शयन आगत्योपविष्ट । त 
दृष्ट्वा रथकारो रोषाविष्टचित्तो व्यचिन्तयत्‌- किमेनमुत्थाय विनाशयाम्य- 
थवा द्वावप्येनौ सुप्तौ हेलया हन्मि । पर १दयामि तावच्चेष्टितमस्या श्णणो- 
मि चानेन सहाखापान्‌ । अत्रान्तरे सा गृहृद्ार निभृत पिधाय इ्यनतल- 
मारूढा । तस्ास्तच्छयनमारोहन्व्या रथकारजरीरे पादो क्न । ततो 
व्यचिन्तरत्‌-नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भाग्यम्‌ | 
तत्स्त्रीचरिज्विज्ञान किमपि करोमि । एव तस्यार्चिन्तयःत्या स देवदत्त 
स्परौत्सुक्थो ब भूव । ततस्च तया कृत ज्लल्पुटयाऽभदहितस्‌- भो 1 महा- 
नुभाव। नमे गात्र त्वया स्प्रष्टव्य, यत्तोऽह्‌ पतित्रता महासत्ती च, नो 
चेच्छाप दत्त्वा त्वा भस्ससात्कारष्यामि । स आह-पद्य व तहि किमर्थं 
त्वयाहूमाहूत ? सा प्राह-भो 1 स्यृणुष्वैकाग्रमना । अहम प्रत्यूषे देव- 
तादशनार्थ चण्डिकायतन गत्ता 1 त्तच्राकस्मात्‌ खे वाणी सञ्ञाता--पतरि 1 
क्रि करोमि भक्तासि म त्वम्‌ । पर षण्मासाभ्यन्तरे 'वेधिनियोगादिधना 
भविष्यसि । तत मयाऽभिहित्म्‌- भगवति 1 यथा त्वमापद वेत्सि तथा 
तत्प्रतीकारमपि जानासि । हदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पति शत 
सवत्मरजीवी भवति ।' ततस्तयाऽभिणहतस्‌- वत्से । सन्नपि नास्ति 
यतस्तचायत्त स प्रतीकार 1' तच्‌ श्रुत्वा मयाऽभिहितम्‌ - देवि ! यन्मत्‌ 
प्राणेभंवति तदादेश्चय येन करोमि ।' ततता देव्याऽभिहित्तम्‌-- "यद्यद्य दिने 
प्रपुरषेण सदैव स्मिज्छयने समारह्यालिज्ञन करोषि तदा तव भतंसक्तो- 
ऽपमल्मुस्तस्य सचरति, त्वद्ुर्ता पुनद षंश्ञत जीवति ।' तेन मया त्वम- 
भ्य थित ।' ततो यक्किच्चित्कतुंमनास्तत्छर रष्व, नहि देवतावचनमन्यथा 
भविष्यतीति निश्चय । ततोऽन्तर्हसिविकासमुख स तदुचितमाचचार । 
अनन्तर, वह्‌ ( रथवार } प्रात कारु उरठ्कर्‌ धर से वाहुर गया 1 उसको 

गया हुआ समन्षकर रथकार-वध्‌ ने नुत्तकराते इए गौर मद्धो का सस्कार 
( सफाई, सजावट ) करते हुए वरी कठिनता से वह दिन व्यतीत किया! तव 
{ त्तायद्धुार } अपने पूर्वपरिचित यार के घर जाकर उसने परायना करती हुई 
बोली---वह्‌ मेरा दु्ट॒पति भज किसी गविको गया दै इसलिये आज तुम 
मनुप्यो के सोजाने पर हमारे घर भना! देखा करने पर इधर रथकार 


छठ्घग्रणारय्‌ । ४१ 


सो, जगल मे दिन विताकर सायद्धाल के समय दूसरे दरवाजे से घरमे प्रष्टि 
होकर लाट के नीचे छिषेकर वेठ गया 1 दसी समय वह्‌ देवदत्त आकर य्या 
पर चठ षय! \ उति देखकर रथकार रे दढ हौ विचार किया---केया उठकर 
इसे मार डां अथवा जव ये दोनो सो जार्वे तव आसानी से इनको मार, पदि 
{ मारने से पूवं ) हसक हरकतें देखूं मौर इसके { विट ऊ } साथ द्सकी वात- 
वोत सुनूं 1 इसी समय ({ जव वह॒ सोच रहा था } तव॒ रथकारववू चुपचापं 
दरवाजा बन्द कर च्या पर चदी । चारपाह पर चटते हुए उसका पैग ग्यकार 
के शरीर भ्न छम भया \ तच वहु सोचने कभी - निचय ही, यह दुष्ट ( जो इ 
प्रकार आकर छिपा है ) स्थकार मेरी परीक्षाके लिए! छिना) है, इसलिये 
इसे, कु त्रिया-चरित्र दिखा 1 जव वह्‌ इस प्रकार सोच रही धी तव वह्‌ 
देवदत्त आकिद्न करने के छ्य उथत -हुजा ! उस समय उसने हाथ जोडकर 
कहा--दे महापुरुष । तुम मेरा शरीर न छ्रूता, वयोक्रि मै पतिव्रता ( पति कै 
परति भक्तिमतो ) भौर परम साच्वी हँ । अन्यथा क्षाप देकर तुम्हे भस्म केर 
दि । उसने कंदा--यदि यह बात दै तो तुमने मक्षे द्यो वृलायादहै? वह्‌ 
चोली--एकाग्रमतं से घ्यानं देकर सुनो--माज मै प्रात कारु देव्ता के दर्न 
करनेकेल्यि चण्डी देवीके मन्दिरमे गहु थौ! उसी समय, अकस्माद्‌ 
आाकारवाणो हुई--पृति ) क्या करं तु मेरौ मक्त है, परन्तु माग्यवज्च छ मीन 
भतू विधेवाहो जायगी) तव ने कदा-मगवति। जसे तुम विपत्तिकौ 
जानती है उसी भ्रकार उप्तकां प्रतीकार उपाय मी जानती ही, इसलिए वताजो कि 
क्या एसा कोई उपाय है जिसे मेर पत्ति शतायु (सौ वपं की भायु वारा) हो 
तच उसने कहा- वत्से 1 होते हृए भी नरी है क्योकि वह्‌ उपाय तुम्हरे धीन 
है (ओर कुम वैसा करना स्वीकार नही करोनी } 1 यह्‌ सुनकर मैने कदा--देवि। 
भगर्‌ भँ पने प्राण देकर मो कर संगी, तो करूगी आप भाज्ञा दे जिससे 
म उसे करं { तव देवी ने कहा--यदि माज तु एक शच्या पर वैठकर पर- 
पुरषे का मालिङ्खन करेगी तो तेरे पत्ति की अपमृत्यु उस पुरुष को ठग जायगी 
मौर तुम्हारा एति खौ दषं जियेगा । इसीकिषए, जैने तुम्दे चाया है अत तुम 
थो करना चाहो सो करो, क्योकि यह निर्व है कि देवता का वचन अन्थुथां 


( भिध्या } नहो हो सकता । उसने जो कुच कहा दै वह रत्य ही है इससे मेर 
पत्ति अचश्य चिरञ्जीवी होगा 


ने जो उचिते था सो किया} ) 1 सव मन हौ मन भ्रमन्न हते ह्‌ उस ( देवदत्त } 


४२ पञ्चनन्वम्‌ 


सोऽपि रथकारो मूखंस्तस्यास्तद्वचनम।कण्यं पुलकाङ्धुितत्नु शय्या- 
तजान्निऽ्क्रम्य तामुवाच -साधु पतिव्रते! साधु कुलनन्दिनि । साधु। 
अह्‌ दुजंनवचनशङ्धितहृदयस्त्वत्परीक्षाथं ग्रामान्तरव्याज कृत्वात्न निभूत 
खट्वातले कान. स्थित । तदेहि, आलिङ्गय माम्‌ । त्व स्वमतुंभक्ताना 
मुख्पा नारीणाम्‌, यदेव त्रह्यत्रतत परसद्धेऽपि पाल्ितवत्ती, मदायुरृद्धि- 
कृतेऽपमृदयुविनागाथंज्च स्वमेव कृतवतो । तामेवमुक्त्वा ससनेहमा- 
लिगित्तवान्‌ । स्वस्कन्धे तामारोप्य तमपि देवदत्तमुवाच--"भो , 
महानुमाच 1 मत्पुण्येस्त्व महागतत । त्वदलसादालराप्तामद्य मया वषश 7- 
प्रमाणमायु । ततस्त्वमपि मा समाकिद्धय स्कन्ध मे समारोह" इति 
जल्पन्ननिच्छन्तमपि देवदत्त बरादालिगथ रकन्घे समारोपितवानु । 
ततश्च तूरयश्वनिच्छन्देन नृत्यन्सकषकगृहट्रारेषु वश्नाम । अतोऽहं त्रवोमि 
प्रः क्षेऽपि कृते पापे" इति । तन्मूढ दृष्ट वकारस्त्वम्‌, तत्कथ तत्र गृह 
गच्छामि । अथवा यन्मां त्वे विदवा्यसि तत्ते दोषो नास्ति यत्‌ ईहशी 
स्वभावदुष्टा युष्मज्नातिर्यां शिष्टसङ्खादपि सौम्यत्वं न याति । अथवा 
स्वभावोऽय दुष्टानाम्‌ । उक्त च-- 

वह मूखं रथकार, उधकी ये बातें सुनकर रोमाग्धित हो शय्प्रा के नीचे से 
निकलकर उससे बोला--है पतिव्रते । तुके धन्यवाद है । दुष्टो के वचनो से मेरे 
हदय मे तेरे ( चरित्र के विषयमे) सष्देहदहो गया था, इ्सीक्िए तुम्हारी 
परीक्षाके किए गाँव जाने का बहाना करके, यहाँ खाट के नीचे छिपा हुमा 
वैठाथा। अभो, सुज्ञ मालिद्धन करो। तु, स्वामिमक्तं स्त्रियो मे मुख्यै 
क्योकि तूने, परपुरुष का ससं होने पर मी इस प्रकार ब्रह्यत्रत का पारन किया 
है। तूने, केवर मेरी मायुवृद्धि तथा अपमृत्यु केना केलिए रसा किया। 
यह कहकर प्रेमपूर्वंक उसका भालिद्धिन किया ओौर उसे कन्धे पर वंटाकर 
देवदत्त से भी कहने ख्गा-हे महापुरुष 1 मेरे पुण्यो के कारण ही तुम यहाँ 
अयेहो तुम्हारी कृपा से मैने १०० वषं कीञयु पायी दै, इषकिए 
तुम भी मूज्ञे भालिद्धन करा भौर मेरे कन्घे प्र चढो । यह कहकर उसकी 
इच्छा न होते हुए मी देवदत्त को जबरदस्ती अाकिङ्गन कर अपने कन्धे 
पर वैठा लिया } अनन्तर, बाजे के शब्द को सुनकर नाचता हा धघरके 
सव दसर्वाजो पर नैचा। इसलिए मै कहता हं श्रव्यक्षेऽपि कने पपि" 
इत्यादि ( इको० ४८ } । अरे मूलं । तेरे चित्त की दुष्ट मावनाये मँ देख चुका 
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1 फिर तिरे चर कंसे जा सक्ता हं ? अथवा जो तू मृत विश्वास दिला र्हारै 
इसमे तेरा दोष नही है । क्योकि तुम्हारो जाति स्वमावसे हीरे दुष्टरैकरि 
वह्‌ सज्जनो का सद्ध पाकर भी नही सुषरती 1 यह दुष्टो का स्वमावहीदहै1 
कटा भीहै- 
सन्धि सम्बोध्यमानोऽपि दुरात्मा पापपोरूष । 
घुष्यमाण इवाङ्धारो निमंखुत्वे न गच्छति 1 ५४ ॥ 
दुष्ट स्वमाव, पापकम मे रत ( रुणा इजा } पुरुष सज्जनो से उपदेशा विये 
जाने पर भी सत्स्वभावं नही होता, जसे कि कोयला धिसने पर भी सफेद 
नही होता \ ५४ ॥ 
तम्मूखं । स्त्रील । स्त्रीजित अन्येपि ये सवद्धिवा भवन्ति ते स्व- 
कार्यं चिमव भित्र च परित्यजन्ति तत्कृते । उक्त च - 
अरे मूखं 1 पल्नी-सक्त, मार्याधीन । अन्य पुरुप भी, जो तेरे समान 
( स्त्रीवद्य होता है वह्‌ ) स्वी के किए अपना कायं, रश्वयं तथा मित्र को मीं 
छोड देता है! कहा भी दै- 
या ममोष्धिजते नित्य साद्य मामवगूहते । 
प्रियकारक 1 भद्र ते यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ ॥ ५५॥ 
जो भेरी पतनी सर्वदा मुज्ञसे धृणा का व्यवहार करती रहो भाज वही मुञ्ष 
लिङ्गन कर रही है। हे मेरे ममीष्ट कायं के करनेवाे । भेरा जो कछ है वह्‌ 
सबतुमलेलो)) ५५॥ 
मकर माह्‌- कथमेतत्‌ ? वानरोऽत्रवीत्‌- 
मगर ने कहा यह कंसे ? वानर ने कहा-- 


कथा १९१ 


भर्ति करस्मिश्विदधिष्ठाने कामातुरो नास महाधनो वुद्धवणिक्‌ । 
तेन . मृतभार्येण कामोपहतचेतसा काचिन्िधंनवणिकंसुता प्रमूत वित्त 
दत्त्वो्टाहिता अथ सा दु खाभिभूता त वृद्धवणिज द्रष्टुमपि न शशाक । 
अथवा साध्विदमुच्यते - 

किसी नगर मे (कामातुर' नामक एक मह्‌.घनवान वृद्ध बनिया रहता था \ 
उसने पत्नी मर॒ जने पर मोगवासनामो मे लिठ-मन होने के कारण किसी 


गरोव वश्य की पुत्री के सखाय बहुत-सा घन देकर विवाह किया । परन्तु वह 


४ पच्चतन्तरम्‌ 


( गैष्यपुक्री ) दुखी रहती भौर उस वृद्ध गैर्य ( अपने पति) को देवभी 
नही सकती थी । यह ठीक ही कठा है-- 
रेत पद शिरसि यत्त॒ शिरोरुहाणा, 
स्थानत पर परिभवस्य तदेव पुसाम्‌। 
जरोपितास्थिराकल परिहृत्य यान्ति 
चाण्डालकूपमिव दूरतर तरुण्य ॥ ५६ ॥ 
सिरपरकेशोका दवेत चिह्न (बालोका सफेद होना) ही सनुष्योके 
अनादरका मुख्य कारण है क्योकि जिस प्रकार मनुष्य जिसपर हङ्डीका 
दुकडा रक्ला हा हो पसे चाण्डारोके कुएं को छोडकर दुर से ही चरु जति है 1 
इसी प्रकार वृद्धः पुरुष को युवतिया दरस ही छोड देती है--टसकरै पासी नही 
फटकती, सभोग आदि का तो कहना ही क्या है} (पुराने समय मे यह प्रथाथोकि 
पहचानने के किए चाण्डालो के कओ पर हड्डी का टुकंडा रख दिया जाता था जिससे 
अपरिचित मनुष्य भी उसे देखकर समघ्च जाते ये कि यह्‌ चाण्डालो का द्रुग है ) ॥ 
तथा च गात्र सद्धुचित गत्तिविगक्ता दन्तारच नाशद्घताः 
हृष्राम्यत्ति रूपमेव हसते वक्त्र च लालायते । 
वाक्य नेव करोति बान्घवजन पतनी न शुभ्रूषते, 
हा कष्ट जरयाभिभूतपुरूष पुत्रैरवज्ञायते ॥५७]। 
( वृद्ध युरुष के ) ङ्ख सिकूड गये है, चारू ल्डखडाने लगी, दात हट गये, 
दृष्टि प्रुमते रुगी, सूप भमी व्किति हो गया दहै, मूख से लार टपकेने क्गी है । 
करटम्बी कोग आज्ञा नही मानते, पत्नी भी सेवा नही करती, कितने दुखकी 
बात है कि बुडापे से आक्रान्त पुरुष का पुत्र मी अनादर करते हैँ! ५७ ॥ 
अथ कदाचित्‌ सा तेन सहैकशयने पराडमुखी यावत्तिष्ठति तावत्त्‌- 
स्य गृहे चौर प्रविष्ट । सापि ठत चौरमवलोक्य भयव्धाकुा वृद्धमपि 
त परति गाढ समालिलिद्ध ! सोऽपि विभ्मयात्‌ पुच्काद्धितस्तवंगात्तश्चि- 
न्तयामास--अहो 1 किमेषा मामद्यावगूहते । अहो चित्रमेतत्‌ । तत्व 
यावन्निपुणतयावखोकयति त्तावत्‌ चौर प्रविष्ट॒कोणेकदेदो तिष्ठति । 
पुनरप्थचिन्तयत्‌- नूनमेषा चौरस्य भयान्मामाचिद्धति 1 तज्ज्ञात्वा 
चौरमाहया ममोद्विजते नित्य सा- इति ( इ्टो° ५५ ) । भूयोऽपि 
निगंच्छन्तमवादीत्‌--"मो चोर । नित्यमेव त्वया रा्ावागन्तन्यस्‌ 
मदोयोऽय विभवस्त्वदीयः इति 1 अत्तोऽह न्रवीमि--या ममोद्विजते" 
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इत्यादि । क बहुना-तेन च स्वीलुव्येन स्व सर्वमपि चौरस्य समापितम्‌} 
व्वयापि तथानृष्ठितम्‌ ) 
अनन्तर एक समय वहं उस ( पति } के साय दय्यापर मुख फेरे हृए सो 
रही थौ 1 उस्रं समय कोई चोर घरमे घुस भाया 1! उम चोर को देखकर वह्‌ 
मयभीत हौ वृद्ध पति को आलिद्धन करने कमी । अक्वयं के कारण उस्र वृद्ध 
के सब अद्ध रोमाच्चित हौ गये गौर वह सोचने गा “आन यह क्योमेरा 
आलिद्धन कर रही है यह तो वडे आरचयं की वात है" { यह्‌ सोच कर जव उसने 
सावधानी से इधर-उधर देखा तो ुसे हुए चोर को एक कोने मे खडा हुमा पाया। 
उसने फिर यह्‌ विचार किया कि--“निख्वय ही यह्‌ इस चोरके मय से मुक्ते 
आकिज्न कर रदी है 1 यह समञ्च कर चोर से कहा--“या ममोद्धिजते' इत्थादि 
( श्लो° ५५ ) निकल्ते हुए चोर से फिर भी कहा-हे चोर ! रातमे तुम 
प्रतिदिन यहा जाना, यह्‌ भेरा सारा एेवयं तुम्हारा ही दै 1 इससियि मँ कहता 
है--“या ममोद्विजते" इत्यादि । गौर क्या ? इस प्रकार उसने अपना सर्गस्व चोर 
को समर्पित कर दिया 1 त्ने भी गैसादहीकियाहै। 


अथैव तेन सह॒ वदतो मकरस्य जक्चरेणेकेनागत्याभिहितम्‌- 
“भो मकर, त्वदीयां भार्यानसनोपविष्टा त्वयि चिरयति प्रणयाभिभवा- 
द्विपस्ना ” एव तद्रच्पात्तसहनवचनमाकण्यातीवन्याकुकितहृदय प्ररुपित- 
मेव चक्रार-"अहो किमिद सजात्त मे मन्दभागस्य । उक्त च~ 
जव वह्‌ मगर इपर प्रकार उस नानर्‌ के साथ बातचीत कर रहा था तवं 
एक दूसरे जलचर ने आकर कहा--हे मगर । अनशन ब्रत धारण कयि हृषए 
तुम्हारी मर्या, तुम्हेदेर होने पर अपनेप्रेम का अपमान समक्ष कर मर 
गई । यह सुन वह्‌ सत्यन्त उद्धिगन हो विलाप करने रग~--मूज्ञ अभागे पर 
यह्‌ कया आफतत जा गई है । कहा भी है-- 
न गृहं गृहमित्पाहृगृ हणी गृहमुच्यते । 
गृह तु गुहिणीहीन कान्तारान्नाततिरिच्यते ॥ ५८ ॥ 
घर-घर नही कहलाता किन्तु मार्या ही घर कही जाती है । पर्नीकषुन्यं घर 
जद्धरु से वह कर होता है ॥ ५८ ॥ 
अन्यच्च-- वृक्षमूलेऽपि दयिता यत्न निष्ठति तद्गुहम्‌ । 
प्रसादोऽपि त्तया हीनोऽरण्यसहश स्मृतः ॥ ५९ ॥ 


४६ पञ्चतन्त्रम्‌ 


भौर भोजा वृक्ष के नीबे भी प्रिया मौजूद हो वह वृक्षमुल हौ षर है 
भौर दयिता से सना राजमहरु भौ सरण्यतुल्य समन्ञा जाता है ॥ ५९ ॥ 
माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी । 
मरण्य तेन गन्तव्य यथारण्य तथा गृहम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस पुरुष के घर मे माता तथा मधुरमाषिणी पत्नी नही है उसे अरण्य चे 
जाना चाहिए ! क्योकि उसके ल्थि जसा अरण्य है वसा ही घर है 1 ६० ॥ 
तन्मित्र, क्षम्यताम्‌ । मया तैऽपराध कन । सप्रत्यह तु स्प्रीवियोगा- 
देश्वानरधवेा करिष्यामि तत्‌ शरुत्वा वानर प्रहसन्धोवाच--“मो , 
शतो मया प्रथममेव यत्तव स्त्रोवश्य स्त्रोजितर्च । साप्रत च प्रत्यय 
सजाति । तन्मूढ, अआनत्देऽपि जति त्व विषाद गतत । ताहग्भार्याया 
मूतायामुत्सव कर्तु युज्यते । उक्त च यत - 
सो मित्र । माफ करना, मैने बहुत बडा अपराष किया है । मै अब स्तीवियोग 
से ग्नि मे प्रविष्ट होकर जक मरूगा । यह्‌ सुनकर वानर हता हुमा बोला-- 
साई । यह मने पहर ही समज्ञ ख्या था कितुम स्त्री के वशोभूत ओर अधोन 
हो । अब पूरा विक्वास हो गया । मो भूखं 1 नन्द फे समयी तु विषाद 
करता है ? एेसौ स्त्री के मरने पर तो उत्व मनाना चाहिए । कहा भी है-- 
या भार्यां दृष्टचारित्रा तत्त कलट्रिया । 
मार्याकूपेभ सा ज्ञेया विदग्बेदर्णा जग ॥ ६१॥ 
जिसका चरित्र शुद्ध नही ओौर जो सर्वदा कुह ( गडा ) पसन्द करती दै, 
चिद्रानो को चाहिए कि एसी पत्नी को भार्यारूप मे मयुर वृद्धावस्था ही समद ॥ 
तस्मात्पव प्रयतेत नामापि परिवनंयेत्‌ । 
स्नौणामिह्‌ हि स्वसिा य इच्छेत्पुखमः तमन. ॥ ६२॥ 
इसल्यि, इस ससार मे जो मनुष्य अपनी मलाई चाहे वह सघ प्रकार की स्त्रियो 
कानाम भी छोड दे, ( उनके सम्भोग आदि कातो कहना ही क्या है) 1 ६२॥ 
यदन्तस्तन्न जिह्वाया यज्जिह्धुया न तद्रहि । 
यद्रहिस्तन्न कुवन्ति विचित्रवरिता स्त्रि ॥ ६३ ॥ 
स्त्रियो के मनमे जो रहता है वह जिह्वा मे नही जो जिह्वामे रहता है बह 
वाहर नही (गौरजो कल्याण की वति होती है उसे करने की वे इच्छा नदी करती 
ई!) स्त्रियो का चरित ही विचितं होता है ।। ६३ ॥ 


रन्ननगशिम्‌ । ४७ 


के नाम न विनद्यन्ति मिथ्याज्ञानान्तितम्विनीम्‌ । 
रम्या वे उपसपैन्ति दीपामा शङ्भा यथा| ६४॥ 
जो मनुष्य बुद्धिभ्रम स्त्रीको मनोहर समञ्च कर सेवन करते ह उनमे 


कौन एसा है जो नष्ट नही हौता, दीपरिला पर भिरने वाते पतङ्धो के समान सव 
ही नष्टो जातिहै\ ६४ ॥ 


अन्तदिषमया द्येता बहिद्चैव मनोरमा 1 
गुज्ञाफरुसमाकाराः स्वभावादेव योषित ॥ ६५ ॥ 
योक ये स्तर्या, गुञ्जाफर ( चौरी, धरंवची } के समान स्वमावसे ही 
सन मे विषपूणं ओर बाहर मनोरम होती है ॥ ६५ ॥ 
ताडित्ता अपि दण्डेन रास्तरेरपि विखण्डिता । 
न वेशा योषितो यान्ति न दानेनं च सस्तवैः 1 ६६ 
दण्डे से पीटने, दस्त्रौ से घायक करने, दान मौर प्रशसाके द्रा भी स्त्रिया 
वश्च मे नही होत्ती \ ६६ ॥ 
यास्ता तावरकिमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम्‌ | 
विधृत्त स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्र स्वक रुषा ॥ ९६७] 
स्वयो की अन्य किसी दृष्टता को जाने दीजिये, उसका वर्णेन न करना ही 
अच्छादहै, यहीक्याकमहै ने अपने उदरमे धारण कयि हुए अने पुत्रको 
भीक्रोचसे मार डाक्ती रै) ६७1 
“ङक्षाया स्नेहसद्धाव कठोराय सुमाद॑वम्‌ । 
नीरसाया रस बारो बाखिकाया विकल्पयेत्‌" ॥ ६८1} 
स्वी के स्वमाने को न समक्षने वाला मखं पुरुष कठोर चित्त वाटी स्त्री मे 
प्रेम भाव, निष्टुर मे कोमरुता गौर स्नेहदयन्य मे अनुराग कौ भे ही कल्पना 
करे, विन्तु विदधान रोग एेसा नही करते ॥ ६८ ॥ 
मकर आह्‌ --“भो मित्र, अस्त्वेतत्‌ 1 पर करि कयोमि 1 ममानर्थद्य- 
भेतत्सजातम्‌ ! एकस्तावद्‌ गृहम ङ्ख , अपरस्त्वद्धिधेत मिननेण सह्‌ चित्त- 
विदलेष । अथवा वत्येव देवयोगात्‌ । उक्त च यत्त -- 
मगर ने कहा--हे मिव ! यह्‌ बात ( स्त्रियो के सबन्धमे जो आपने कहा ) 
ठीक है। परन्तु भे क्या करू, भरे तोदो अनर्थहो गये! प्रयमतो स्व्री-विनाश 
मौर द्वितीय तुम्हारे जसे मित्रके साथ चित्तका फटना। अथवा, भाग्यसे 
सताये हृए पुरूषो को एेसा हुमा ही करता है । कहा भी है- 


४८ प्चतन्तम्‌ 


“याद ममं पाण्डित्य तादृश द्विगुण त्तव । 
नाभूज्जारो न सर्ता च कि निरीक्षसि नग्निके' । ६९ ॥ 
जसा मेरा चातुयं है तुम्हारा उसी तरह का मुद्चसे इनादहै।! तुम्हासन 
तोस्वामी रहाओौरनयारदहीरहा। है नग्निकि। तु क्या देख रही है ॥६९॥ 
वानर आह-- कथमेतत्‌ ? मम्रोऽब्रवीत्‌- 
वानर ने कहा-- यहं कंसे ? मगर ने कहा-- 


कथा १२ 


कर्मिरिवदधिष्ठाने हाकिकदस्पती प्रतिवसत स्म । सा च हालिक- 
र्या पत्युवंद्धमावात्सदेवान्यचित्ता न कथचिद्‌ गृहे स्थेधंमारम्बते | 
केवल परपुरुषानन्वेषमाणा परिभ्रमति । अथ केनचित्परवित्तापहारकेण 
धूर्तेन सा लक्षिता विजने भोक्ता च-- (सुभगे, मृतभार्योऽहम्‌ । त्वद्शंनेन 
स्मरपोडतरच । पदोयत्ता मे रतिदक्षिणा ।' ततस्तयाभिहितस्‌-"भो 
सुभग, यद्येव त्तदस्ति मे पत्यु प्रभूत धनस्‌ | स च वृद्धत्वात्परचटितुम- 
प्यसमथं । ततस्तद्धनमादायाहूमागच्छामि । येन त्वया सहात्यत्र गत्वा 
यथेच्छया रतिसुखमनुभविष्यरामि ।* सोज्रवीत्‌--'रोचते मह्यमप्येतत्‌ । 
ततपरत्यूषेऽत्र स्याने शीघ्रमेव समागन्तव्यम्‌, येन शुभत्तर किचिन्नगर 
गर्वा प्यया सह॒ जीवखोकं सफ रीक्रियते' सापि 'तथ।' इति प्रतिज्ञाय 
प्रहसितगद ग स्वगृह गत्वा रात्रौ प्रसुप्ते भक्त॑रि सर्वं वित्तमादाय प्रत्यूष- 
समये तत्काथतस्थानमुपराद्रवत्‌ । धूर्तोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणा दिक्ञ- 
माध्रित्य सत्वरगति प्रस्थित । 

किसी स्थान मे किसान पति-पत्ती रहते थे । पत्ति कै वृद्ध होने के कारण 
किञ्चन की पत्नी का चित्त सदा अन्य पुरूपो मे लगा रहता था, किसी प्रकार भी 
वह्‌ घर मे स्थिर नही रहती थो । केवर अन्य पुरुषो की तराश करती हुई धुमा 
करती थी। एक समय दूसरो का धन हरने वाके किसी धृतं ने उसको देखकर ताड 
गया गोर एकान्त मे उसते कहा -ह सुन्दरि । मेरी पत्नी मर चुक्री है भौर 
तुम्हारे सौन्दयं को देखकर काम ने मृज्ञे हृदय मे पीडित कर दिया है । इघच्ि 
मुञ्चे रतिदक्षिणा दो 1 तब उसने कहा--'हे सुभग ¡ मगर ठेस्रा है तो ( ठीक ६) 
मेरे पति के पास बहुत धन है परन्तु वृद्ध होनेके कारण वह चलनेमेमी 
असमर्थ है, इसलिये उसका धन चकर्मे अती हं जिससे तेरे साथ किसी 


रन्ध्रम्‌ । ४२ 


दर स्थान पर॒ जकर रति-मुख मागूगी 1 उने फटा-*य्‌ वत्त मुद्रेभौ 
पसन्द षै, प्रात काल तुम यहां सीघ्र ही मा जाना, जिससे किमो उत्तम 
नगर मे पहंच करर तेरे साय दसारका सुखभेगूं । ब्‌ भरी ना हौ हेणा 
रसी प्रतिक्ञा कर्‌ प्रसन्न हो अपने घर्‌ गद ओौर रानिमे पति के रो जाने 
प्र सद घन केकर, प्रात कारु निदिषटं स्यान पर पटवो । वृत्तं मा उते अगि 
कनके दक्षिण कौ तरफ भत्दी-जल्वो रवाना हमा 

एव त्ेोर््नतेोरयोजनद्रयमात्रेणाग्रत काविन्नदौ समुपस्थिता ! त 
हष्वा धू्स्चिन्तयामास--किमहम्या णौवगग्न्ते चतंमाया करिष्यामि। 
च नदप्यस्या पष्टत कोऽपि समेष्यति, तन्मे सहाननथं स्यात्‌ । 
तककेवलमस्या वित्तपष्दाय गच्छामि । इति निदिषत्य तामुवाचप्रिये, 
सुदुस्तरेय महानदा । तदह द्रव्यमात्रा पारे धृत्वा सभागच्छामि ! तत्त- 
स्मि निनी स्वपृष्ठमारोप्य सुखेनोत्तारमिष्यामि ॥ सा प्राहु--सुमग, 
एव क्रियताम्‌ । इ्युवस्वाशेष वित्त तस्मे समपंयासास । अथ तेनामिहि- 
तम्‌-- भद्रे, परिधानाच्छादनवस्त्रसपि समपय, येन जलप्ध्ये ति शु 
व्रजसि । तथानुष्ठिते धूतो चित्त चस्तरयुगल चादाय यथालनिन्तितविषय 


गत. । सापि केण्ठमिवेरित्तहस्तयुगला सेदरेगा तद्ोपुितिदेख सपविष्टा 
यावत्तिष्ठति, 


तावदेनस्मिन्तरे काचिच्छृगाछिका मापिष्डगृहीततवदना 
तेच्ाजगाम्‌ । भाम्यं च यावेलदयति, तावन्नदोतररे महान्मद्स्थय स॒र्िला- 
चिष््रम्य बहि स्थित जास्ते ) एतं च द्वा स्रा माश्षपिष्ड समूत्सूज्य त 
महस्य भत्युपा्रवत्‌ । मनरान्तर भाकालादवतीयं कोऽपि गुघ्रस्त मासपिण्ड- 
मादाय पुन्‌ खमुत्पपातत ! मत्स्योऽपि म्पृगालिका वा नद्या प्रवियेदो । 
सा मणालिकता व्ययं्रमा गृध्रभवलोकयन्तौ तथ नम्तिकिया समि 
तमसिता-~ 

दख प्रकार, जववे दोनो जारहैथे तव दो योजनं { ८ कोस) अगि 
भ्रा हृ नदो को देखकर धूतं भे विचार किया--जवानी ऊ किनारि पर 
( भौढायस्य गर बरत॑माने ) पहुंची हद इसका भ क्या कर्माः । गौर भो, यदि 
कोई इसके पीछे ( ताश करौ के लिए ) भाया मुने वही मारी विपत्‌ मे 
पोना पड़गा । इपर, केवर इका धम्‌ ठेकर च्ल जाद । यहु निश्चयं 
कर ( उसने } उसे कहा धिये ! इस महानदी को पार करना वडा ठि 
है एकि ( प्रथम } धन को पारमे रखकर बाता है । फिर तहे अपनी 

पृण्क्०१ 


५० पतन्तम्‌ 


पीठ पर चाकर मानो ते पार छे जागा ।' उसने कश्ा--सुभग 1 एसा 
ही करो 1" यह्‌ कहुकर सारा धन उसे ( धृत्तंको ) सौप दिया! तव धृतने 
फिर केहा- हे मद्रे ' ओढने-पह्नने के कपडे मी दो जिसे जलमे निमय 
चरु सकोगे ।' नसा ही करने पर--वस्वर मी सौप देने पर--धृतं घन तथा दोनो 
वसन ककर अपने मन चाहं स्थान को चका गया। व्ह (स्त्री भी) गेम 
दोनो हा डते हुए ( उरोज दकने के किए ) नदीके किनररे जव बैठी हुई 
धी उसी समय मुख मे मासपिण्ड किए हुए कोई श्छरगाली वहा आई! उसने 
वहाँ भाकर देखा कि एक बडा भारो मत्स्य जख से निकठकर बाहर बंठा हुआ 
है 1 यह देत, वह श्टगालो मासपिण्ड छोडकर उस मत्स्य की तरफ दौडी । इसी 
समय आका से उतर कर कोई गिद्ध उस मासपिण्ड को लेकर आकाश भे उड 
मया । इधर, मत्स्य मी श्युगारो को देखकर जल मे घस गया। इसप्रकार 
भ्गाली का सारा परिश्रम व्यथं हो गया भौर वह्‌ गिद्धकी तरफ देखने रगी । 
तव उस स्त्री ने मुस्कराकर कहा- 
“गृरेणापहूत मास मत्स्योऽपि स्छ्िलं गत । 
मत्स्यमासपररिश्रष्टे ऊ चिराक्षसि जम्बुके" ॥ ७० ॥ 
मिद्ध ने मास हर च्या भौर मत्स्य मी जकूमे रस गया 1 हे सत्स्य भौर 
मास दोनो को खाने वालो माली 1 अब तु क्या ताक रहीदहै।! ७०॥ 
तच्छत्वा भ्युगार्किातामपि पत्तिघनजारपरिभष्टा दृष्टवा सोपहासम!ह- 
श्या संम पाण्डित्य" मिट्यादि ( इलो ६९} 
यह्‌ सुन श्यगाकल्का ने भी पति, धन मौर जार तीनो से विछ्कुडी हई उस 
स्त्री से उपहासपुंक कहा--“याहा मम पाण्डित्यम्‌? इत्यादि । 
एव तस्य कथयत्त पुनरन्येन जक्चरेणागत्य निवेदित्तम्‌-'यदह, स्वदोय 
गृहमप्यपरेण महामकरेण गृहीतम्‌ ।' तच्छत्वासावत्तिदु खित मनास्तं 
गुदान्नि सारयितुमुषाय चिन्तयन्तुवाच--*अहो, पश्यता मे दवोपहतत्वम्‌ । 
जव वह्‌ इस प्रकार कह रहा था उसी समय किसी मन्य जलचर ने माकर 
कहा "तुम्हा घर भी अन्य महामकर ने धेर चिया है1* यह सुनकर वह मत्यन्त 
दुखित हौ उस्र भकरको घर से निकालने का उपाय सोचने लगा ( कहने रगा 
कि ) मेरा दुर्माग्य देलो-- 
मित्र ह्यमिच्रता यातमपर मे श्रिया मृता । 
गृहमन्येन च व्याप्त क्रिमद्यापि भविष्यत्ति !1 ७१ ॥ 


-------_ ~~~ ~ -----~-----~ 


छठ्धप्रगाक्लस्‌ । ५१ 


मित्र हो गया, मेरी पत्नौ मो मर गई भीर घर भी दूसरे नेधेर किया, 
म मालूम जव भौर क्या होगा ॥ ७१॥ 
अथवा युक्तमिदमुच्यते-- 
अथवा यह्‌ ठीक ही कहा दै-- 
क्षते प्रहारा निरतन्ट्यभीक्ष्णमन्यक्षमे वधति जाठराग्नि । 
आपत्य वैराणि समुद्भवन्ति वप्मे वि्टौ सवेमिद नराणाम्‌ ॥७२॥ 
चावमे दही हमेया चोट ल्णा करती दहै, धनामविमे मूल भो वह जती 
६, विपत्ति काल मे शत्रुता उढ खडी होती है, इस प्रकार मनुष्य की विपन्नावस्या 
मे ह सब अनथं बढ़ जाया करते ह । ( पाठन्तर भे-माग् के प्रतिर होने 
पर मनुष्यो के उपर ये सब विपत्तिं पडतो है ) ॥ ७२1 
ताकि कयेमि ! किमनेन सह युद करोमि । क वा साम्नैव सवोध्य 
गृहाच्नि सारयामि । कि वा मेद दान वा करोमि 1 अथवामुमेव वानरमित्र 
पृच्छामि । उक्त च-- 
तब, क्या उसके साय युद्ध॒करू, भथवा शान्ति से समक्ष कर ही धरसे 
निका ? किवा भेद धथवा दन कं ( किसी दूसरे से छंडाकर इसका नारा कं 
अथवा कुच देकर निका } अथवा इस मित्र बानर से ही पृषं । कहा भी दै-- 
ध्य पृष्ट्वा कुरते कार्यं प्रषटग्यान्‌ स्वहितान्‌ गुरून्‌ । 
न तस्य॒ जायतते विघ्न केस्मिरिचदपि कमभि" 11७३1! 
जो मनुष्य, पने योग्य पुरुषो से ( अपने बडेव भित्रोसे }) जिनका 
उपदेश काभदायक होता है, पकर कायं करता है उष्के किसोभीकाथंमे 
विघ्न उपस्थित नही होता 1 ७३ ॥ 
एव सप्रचायं भूयोऽपि तमेव जम्बूवुक्षमारूढ कपिमपृच्छत्‌--"मो सित, 
पद्य मे मन्दभाग्यताय्‌ । तत्भ्रतति गृहमपि मे बख्वत्तरेण मकरेण रुदम्‌ ! 
तदह त्वा पर्टुमभ्यागत । कथय करि करोमि ? सामादीनामुपायाना मध्ये 
कस्यात्र विषय स आह-भो! इृतघ्न पापचारिन्‌, मया निषिद्धाऽपि छि 
भूयो मामनुसरसि 1 नाह तव समूरखंस्योपदेशमपि दास्यामि ।' 
यह्‌ विचार कर जबर वृक्ष पर चे हुए वानर से फिर पू्ा--हे मित्र ! 
मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरा धर मी किसी बरवार मकर ने पेरल्ियादहै। इसकिए 
मै तुमसे पूता ह, को, क्या कटं 1 साम॒ आदि ( चार ) उपायो मे से यहाँ 
किसका उपयोग है ? उसने कहा--अरे छृतच्नं ! जव कि चं तुके ( अपे 


१९ पञ्चतन्त्रम्‌ | 


पास अनेको) मनाकर चृकातब फिर क्यो मेरे पीछेल्गाहै, तुच 
मुखं को उपदेशा मी देना नही चाहता । 

तच्छुस्वा मकर प्राहु --^भो मित्र, सापराधस्य मे पुवंस्तेहमनुस्मृत्य 
हितोपदेश देहि ।' वानर आह--'नाह्‌ ते कथयिष्यामि । यद्धार्यावाक्येन 
थवताह्‌ समुद्रे परकेप्तु नीत्त } तदेव न युक्त । यद्यपि भार्या सवं- 
खोकादपि वल्छमा भवति, तथापि न भित्रामि बान्यवादच भायविव्येन 
समुहे प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूखं, मूढत्वे 7 नाञ्लस्तव मया प्रागेव निवेदित 
सआासीत्‌ । यत -- 

यह सुनकर मकर ने कहा-- हे मित्र! यद्यपि यै आपका अपराधी हँ 
तथापि पथम रनेह्‌ का स्मरण कर सुनने कोई उपाय बताओ ।* वानर वोल-~ 
मै नही कहुगा क्योकि तुम मृज्ञेस्नौ के कटने से समुद्रमे इवने के क्षिके गये 
थे । यह्‌ उचित नही था । यद्यपि यह्‌ ठीक है कि पत्नौ समस्त ससार ते ( सब 
छोगोसषे) प्यारी होतीहैतो मी स्नीके लि्‌ मित्र तथा दृटरम्बी समुद्रम नही 
फेके जाते 1 अरे मखं । सूखंता के कारण तेरे सर्गनाा की बात मने पहले ही 
कही थी । ( तुञ्ञे पिक्कारदैजो तुने स्त्रो के किए यह दुष्कम करना प्रारम्भ किया 
था! स्तियोकातो किसो मी दशा मे विच्वास्र न करना चाहिये 1 ) क्योकि-- 

सता वचनमादिष्टि मदेन च करोति य । 
स विनाशमवाप्नोत्ति धण्टोषट इव॒ सत्वरम्‌ ॥ ७४॥ 

जो मनुष्य, मुखंता के कारण सज्जनो कै बताये हए क्चनो का तिरस्कार 
करता है--उनके अनुसार कायं नही करता--वदी पुर, सिह से दसेरक-- 
उट के बच्चे के समान नारको प्राप्त होता दै ॥ ७४॥ 

मक्र आह-कथमेत्तत्‌ ?" मोऽत्रवोत्‌-- 

मकर ने कहा--यह्‌ कंसे ? उसने कहा-- 


कथा १३ 
कस्मिदिचदधिष्ठाने उज्ज्वलमो नाम रथ कार प्रत्तिवसति स्म । स 
चात्तीव दारिद्रयोपहृतदिचन्ततवान्‌-- अहौ धिभिय दरिद्रतास्मद्गृहे । 
यत॒ सर्वोऽपि लन स्वप मंणेव रतस्तिष्ठनि । अस्मदौय पुनर्व्यापारो 
नावाश्वषठानिश्टंत्ि। यत सक॑नोक्ाना चिरन्तनाश्चतुभूमिका गृहा नन्ति। 
मम च नात्र । ति मदीयेन रयक्रारत्वेन प्रयो ननम्‌ । इति चिन्तयित्वा 


ऊन्धप्रणाशम्‌ । ५२ 


देशालतिष्ान्तः। यावद्किचिद्रन गच्छति तावद्गह्ुराकारवनगहनमध्ये 
सूर्यास्तमनवेलाया स्वयूथाद्‌ शर्ट प्रसववेदनया पौडयमनामुष्टौमपच्यत्‌ 1 
स च दासे कयुक्तामुषट् गृहीत्वा स्वस्यानामिमुख प्रस्थित । गृहमासाद्य 
रख्जु गृहीटवा तामुष्टिका बन्ध । तत्त्व पीकष्ग परलुभादाय तस्या 
पल्छवानयनार्थं॑पवंतेकदेरे गत । तत्र च द्रुतनानि कोमलानि 
बहुनि पल्छवानि छित्वा दिरसि सभारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप 1 ततया च 
तानि शने. शनेभंलिताति । परचात्यल्खवमक्षणपर नावादहनिल् पीवरननु- 
सषटरौ सजाता । सोऽपि दासेरको महानुष्टः सजात । तत॒ सं नित्यम 
दुग गृहोत्वा स्वकूटुम्ब परिपाख्यतिं । अथ रथकारेण वल्छुमतवाह्‌!-क- 
ग्रीवाया महतो घण्टा प्रतिवद्धा । परचाद्रथकारो व्यचिन्तयत्‌-अहो 
किमच्यैदृष्कृतरमेमि , यावत्मभेतस्मादेवोष्टपरिपालनादस्य कुटुम्बस्य 
भव्य सजातम्‌ । तच्किमन्येनं व्यापारेण } एव विचिन्त्य गृहमागत्य 
प्रियामाह “मद्रे, समोचीनोऽय व्यापारः । तव॒ समतिक्चेत्कुताऽपि 
धनिकाक्किचिद्‌ इव्यमादाय मया गु्जरदेशे गन्तव्य ककभग्रहुणाय । 
ताक्त्वयेतौ यत्नेन रक्षणीयौ । यावदहमपरामुषटौ नीरवा समागच्छामि ।' 
तत्तच गुजैरदेश गत्वर गुहीस्वा स्वगुहमागतत । ‰ बहुना ? तेन तथा 
इत यथा तस्य भचुरा उष्ट्रा करमारच सभि्लिता । ततस्तेन महदृष्टयूय 
छदा रक्ापुरुषो धृत । तस्य प्रतिवर्षं वृथा करभमेक प्रयच्छति । एतिवर्ष 
न्यच्चाहनिस कुग्वपान तस्य निहूपितम्‌। एव रथकारोऽपि नित्यमेनो- 
छ्टोकरभव्यापार कूवंन्मुखेन तिष्ठति । अथ ते दासेरका अधिष्टानोपवन्‌ 
आहारां गच्छन्ति । कोमर्वल्कीयंथेच्छपा भक्षयित्वा महति सरसि 
पानीय पीत्वा सायत्तचसमये मन्द मन्द छीरख्या गृहमागच्छन्ति । सं 
च पुवेदसेरक्ो भदातिरेकातृष्ठ भागत्य मिति ! ततस्तै कलभेरभि. 
हितस्‌--अहो, मन्दमतिरय दासेरको यथा यूथाद्‌ शष्ट पृष्ठे स्थित्वा 


घण्टा वादयन्नागच्छति ! यदि कस्यापि इुषटसरथस्य मुखे पततष्यति, 
तन्तून मृत्युमाष्स्ति 1 अथ त्स्य तद्वन्‌ गाहमानस्य कश्विरिषहो 
चण्टारनमाक्ण्य समायात । यावद्वजोकयत्ति, ताबदुषटीदासेरकाणा यूथ 
गच्छनि । एकस्तु पुन पुष्टे क्रोडा कवेन्वल्छरीदचरन्यावांत्त्ठति, ता्दल्ये 
दासेरका पानोय पत्वा स्वगृहे यता । सोऽपि वनाच्चिषक्रम्य यावदिक्तो- 
ऽछोकयति, तावन्न कचिन्पा्गं प्यति वेत्ति च । यूथाद्‌ ्रषटो मन्द मन्दं 


५२ पतन्तम्‌ । 


पास आने को} मना कर चकातब फिर क्यो मेरे पीछेल्गादहै, भँ तुद्च 
मुखं को उपदेश भी देना नही चाहा । 

तच्छुरा सुकर पाह -“शो मिदर, सापरघस्य मे पुवंस्नेहमसुस्मृत्य 
हितोपदेश देहि ।' वानर आह-- नाह ते केथयिष्यामि । यद्धार्यावाक्येन 
भवत्ताह समुद्रे परक्ेप्तु चोत्त । तदेवे न युक्तम्‌ । यद्यपि भार्या सवं- 
रोनादपि दल्छमा भवति, तथापि न सित्रानिं बात्धवारन भार्यावाक्येन 
समूद प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूखं, मत्वे; नाशस्तव मया प्रागेन निवेदित 
सीत्‌ । यतत - 

यह सुनकर मकर ने कहा-- हे मित्र यद्यपि मै आपका अपराधीहै 
तथापि पथम स्नेह का स्मरण कर युके कोई उपायं बतामो 1" वानर वोला-- 
मै नही कहग क्योकि तुम मुक्तेस्वो के कटने से समुद्रमे इुबाने के र्एिरु गये 
ये । यह उचित नही था । यद्यपि यह्‌ ठीक है कि पत्नो समस्त ससार ते ( सब 
लोगोमे )प्यारो होतोहेतो मो स्वी के क्तिएु मित तथा करदुम्बी समुद्र मे नही 
पके जाते 1 अरे मूतं । मूर्ता के कारण तेरे सर्गनाश कौ बात ने प्ले टी 
कही थी । ( तृञ्ञे ्िक्कार दै जो तुने स्त्रो के किए यह दुष्कमं करना प्रारम्भ किया 
था स्त्रियोकातो किमो मी दशा मे विखास न करना चाहिये 1 ) क्योकि-- 

सता वचनमादिष्ट॒ मदेन न करोति य । 
स॒ विनाशमवाप्नोत्ति घण्ट इव सत्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 

जो मनुष्य, मुखता के कारणं सज्जनो के बताये हए वचनो का तिरस्कार 
करता है--उनके अनुसार कायं नही करता---वहो पुरुष, षह से दासेरक-- 
उट के वच्चे के समान नारा को प्रष्ठ होताद्‌ 1 ७४1 

मकर आह्‌-- कथमेतत्‌ ?" मोऽव्रनोत्‌-- 

मकर ने कहा--यह्‌ कंते ? उसने कहा-- 


कथां १३ 
कस्मिदिचिदधिष्ठाने उज्ञ्वलमो नामं रय हार प्रतिवसति स्म । स 
चातीव दारिद्रयोपहत्तद्चिन्ततदान्‌- "अहौ धिशिय दरिद्रतास्मद्गृहे । 
यत॒ सर्वोऽपि जन स्व मंणेव रतस्तिष्ठनि । अस्मदोय पुनर्व्यापारो 
नात्राचिष्ठानिऽ्हुति । यतत सवन्लोरूाना चिरन्ठनाङ्चतुभूमिका गृहा नन्ति॥ 
मम च नान । तर्क मदीयेन रथकारत्वेन भयो जनम्‌ । इत्ति चिन्तयित्वा 


४1 


रन्धप्रणा्म्‌ । ५३ 


देशा्निष्करान्तः । यावत्किचिर्रन गच्छति तबिद्गहु राका रवनगृहुनमध्ये 
सू्यास्तमनवेकाया स्वयुथाद्‌ भ्रष्टा प्रसववेदनया पोडयमनिामृष्टोमपच्यत्‌ 1 
ख च दसि ेयुक्तामुष्रौ गृहीत्वा स्वस्यानाभिमुखं प्रस्थितं । गुहमात्ाद्च 
रज्जु गृहीरवा तामुष्टिका बबन्ध । ततर तीक्ष्ण परदयुभादाय तस्या 
प्ल्छवा चयनार्थं पवंतेकदेशे गत । तत्र चे सूतनानि कोमरानि 
बहूनि परछवानि छिरवा शिरसि समारोप्य तस्वागरे तिचिक्षेप । तया च 
तानि शनं शनेर्भक्षिताति । पदचप्तररुवभक्षणध्रनावाददरनिस् पीवरननु- 
शष्ट सजाता । सोऽपि दसिरको भहानुष् सजात । तत्त॒ स नितदभेत् 
दुर्व गृहीत्वा स्वकृदटुम्ब परिपाच्यति । अय रथकारेण वल्ल मत्वादूग्क- 
ग्रीवाया महतो चण्टा प्रत्िषद्धा । परचाद्रथकरारो व्यचिन्तयत्‌-अहो 
किंमन्यरदष्छृतकरमंमि , यावन्ममेततस्मदेवोषटूप्सिाख्नादश्य कुटुम्बस्य 
भव्य सजतिम्‌ { तक्िमल्येन व्यापारेण ! एव विचिन्तय गृहेमागत्य 
प्रियामाह्‌--भद्धे, समीचोनोऽय व्यापारः! तन समत्ि्चेत्कुत।ऽपि 
धनिकात्किचिद्‌ द्रव्यमादाय मया गुजंरदेदो मन्तव्यं ॒करुमब्रहणाय 1 
तावत्त्वयेतौ यतेन रक्षणीयो । यावदहमपरामृषटौ नोता समागच्छामि ।' 
ततदच गुज रदेश गत्वोष्रौ गृहीत्वा स्वगुहभागत । छि बहुना ? ततेन तथा 
छत मथा तस्य प्रचुरा ष्ट्रा करमर सिक्ता । ततस्तेन महुदुषटयूथं 
इत्वा रक्नापुरषो घृत । स्य प्रतिवर्षं वृथा करभगेक प्रयच्छति 1 एतिवं 
जन्यच्चाहनिद दूगधपान तस्य निरूपितम्‌! एव सथकारोऽपि नित्यमेत्रो- 
टीकरभव्यापार कुेन्सुखेन तिष्ठति ! गथ ते दासेरका अधिष्ठानोप्वन 
आहारार्थं गच्छन्ति! कोमल्वल्टोर्थयेच्छया भक्चयित्वा महति सरसि 
पानीय पीत्वा सायत्तनसमये मन्द मन्द कीलया गृहमागच्छन्ति स 
च पूर्वदासेरको मदातिरेकालयुष्ठ आगत्य मिति ! ततस्तै कलैरभि- 


दित्तघ-जहो, मन्दमत्तिरय दासेरको यथा यथाद्‌ ष्ट पृष्ठे स्पित्वा 
घण्टा वादयन्नागच्छति ! यदि कस्यापि दुष्टसस्य मुखे पतिष्यति, 
तन्मन मृत्युमनेप्स्यति । अथं तस्य तदन गाहमानस्य करिर्वसहो 
वण्टारवमाक्णय समायात । यावदयलोकयति, तावदुष्ीदासेरकाणा यृथ 
गच्छि 1 एकस्तु पुन पृष्ठे क्रोडा कुवंन्वल्लरीदचरल्यावततष्ठति, ताध्दन्ये 
दासेरः पानोय पाल्वा स्वमृहे गता । सोऽपि वनाचिष्नम्य यावद्िकलो- 


ऽछोकयति, तायस्च कचिन्मागं परयति वेत्ति च । यूथाद्‌ भ्रष्टो मन्द मन्द 


५४ पञ्चतन्तम्‌ 


बृहच्छब्द कुव॑न्याव्कियद्दुर गच्छति, तावत्तच्छब्डानुसारी सिंहोऽपि 
क्रम कृत्वा निभुतोऽग्रे व्यवस्थित, । तत्तो यावदुष्ट समीपमागतः, 
तावत्सिहेन कुम्भयित्वा ग्रीवाया गृहीतो मारितद्च । अतोऽह्‌ त्रवीमि- 
सतता वचनमाद्विष्टम्‌' इत्ति । ( श्छो° ७४ ) 
किसी नगर मे उञ्ज्वरुक नामक वढई रहता था 1 अत्यन्त दरिषता से 
पीडित हो उसने विचार किया-हमारे धर की दरिद्रताको धिक्कार दै 
क्योकि समी मनुष्य जपने-जपने काम मे बृशहाल दहै, हमारा काम इस 
नगर मे नही चरू सकता । सब लोगो के चौमञ््जिरे महर है, फिर मेरी इस 
बढन्भिरी ते क्या लाम? यह सोचकर वहं अपने देश से निकल पडा। 
जव किसी वन मे पहा, तन गुफाके भकार वारे धने वन मे, सायद्धारके 
समय, अपने कुण्ड से विडी हई, प्रसववेदना से पीडित उसने उद्र देखी । 
तब वह वच्चे सहित ऊँटनी को केकर अपने घर की तरफ चल दिया तथा 
घर पहुवकर रस्सी से ऊॐँटनी बव दी । अनन्तर, तेज कुठार केकर उसके 
किए पत्ते लाने को पर्व॑त के पास गया । वहा से नये कोम बहत से पत्त 
काट कर सिर्‌ प्रर रख लाया जौर उसके सामने डाल दिये । उसने धीरे-धीरे 
खा किए । इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खाने के प्रभाव से ऊँटनी मोटी-ताजी 
हो गई भौर वह क्च्वा भो बडा ऊंटहौ गया भौर वहु रथकार मी प्रतिदिन 
दूध देकर कुटुम्ब पालने र्गा । रथकारने श्रिय होने के कारण ऊंट के गक 
मे बडा भारो घण्टां बाँध दिया । तव रथकार ने सोचा--अन्य कठिन काम 
करने से क्याकछाम? जबकिइसएकदही टन के पार्नेसे मेरे कुट्रम्बका 
मला ( कल्याण } हो गया तव॒ अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन ? यहं 
सोच भौर घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा--मद्रे 1 यह च्यापार बहुत 
अच्छा है । तुम्हारी सम्म्तिहोतो किसी साहुकारसे कुच धन लेकर ऊंटनी 
के दच्चे लने के किए गुजरात चला जाऊं, जव तकर्म दुसरी ऊेटनी लेकर 
लौह तव तक तुम घ्यान से इसकी रला करना 1 अनन्तरः गुजरात जा गौर 
वह से उँटनी केकर घर कौट माया 1 अधिक कहने से क्या छाम ? उसने 
रेसा यत्न क्रिया कि उसके पास वहत से ऊंट भौर वच्चे इकट्ठे हो गये 
तव उनने ऊंट का शुण्ड वनाकर एक रलवारा रख दिया । उसे वेतन स्प से 
माख्मे एक बच्चा देता या बौर प्रतिदिन दुघ मी बाच दिया । इस प्रकार 
चहु न्यकार, सदा ऊटनो गौर उसके वच्चो का व्यापार (दुध व वच्चे 


कन्वप्रणाक्ञम्‌ 1 ५५ 
वेचना ) करता हुमा आराम से रहने लगा! वे ऊंट, अपने रहने फे 
स्थान के समीपवर्ती वन मे चरने के किए जाया करते गौर कोमल 
रताय खाकर मौर सरोवर मे पानी पीकर, सायद्धाल कै समय धीरे-धीरे 
देलते-कूदते घर आया करते थे 1! परन्तु सवते परिक ऊट, जवानी 
के गवं से पीछे आकर मिक्ता था। तव उन्होने कहा--यह ऊंट बडा 
हो दृचुद्धिदै जो यूयसे पृथक्‌ हो, पीछे रहकर पष्ट चजाता हभा जता 
है1 यदिकिसी दुष्ट प्राणी कीदृष्टिमे पड गया तो नित्य ही मरेगा। 
( एक दिन ) जब वे उस वनमे चर्रहै ये तव कोऽ सिह धष्टे का जन्द 
सुनकर वहाँ भाया । मौर उसने देखा कि ङेटनी ओौर ऊंटो काक्ुण्ड जा 
रहा है । इषर जव उनमे से एक पीठे रहकर, क्रीडा करता हुभा भौर कताय 
चरता हुजा जा रहा था तब तकं दुसरे ऊंट जरू पीकर घर पुव गये । जव 
उसने जगरु से निकलकर इधर -उघर देखा तेव उसे रास्ता समक्ष मे न आया 1 
अपने ण्ड से विंडकर घण्टे का महाशब्दं करता हुमा जव वह्‌ कुछ दूर 
पचा तब उसके शब्द के अनुसार सिह, जाकमण के कए तैयार हौ भगे डा 
हो गया । अनन्तर, तव वह॒ ऊट पास भया तव सिह ने कूदकर उसकी 
गद॑न पकड री ओर मार डाला 1 इसच्ि मै कहता ह--^सता वचनमादिष्टम्‌ 
इत्यादि ( श्लो° ७४ } 1 
अथ तच्छुत्वा मकर, प्राह-भद्र, 
उपदेशश्रदातृणा नराणा हितमिच्छताम्‌ । 
परस्मिञ्चिह्‌ खोके च व्यसन नोपपद्यते 1 ७५१ 
यह सूर्नकर मर्कर ने कहा--मद्र । उपदेश देनेवाके गौर दरूखरो की भराई 
चाहुमेवाले पुरुषो को इस लोक मौर परलोकमे भी किसी प्रकारका कष्ट नही होता ॥ 
तत्‌ सवथा कृत्नस्यापि मे कुरु प्रसादमुपदेशप्रदानेन उक्त च-- 
सक्तुः यद्यपि मे सवथा छतष्न हँ तो भी मुके उपदेश देकर भरे उपर 
मनूग्रह करो । कहा मी है- 
उपकारिषु य साधु साधुत्वे तस्य को गुण । 
अपकारिषु य साधु स साधु. सद्भिरुच्यते ॥ ७६ ॥ 
जो मनुष्य अपने साथ उपकार करम वारो कै प्रति सद्व्यवहार करता है 


उसकी इस सज्जनता मे क्या प्रसा है ? अपना अदित करनेवाखो के प्रति 
जो सद्व्यवहार करता है सज्जन खोग उसे ही स्युर्य कहते है ॥ ७६ ॥ 


५६ पञ्चतत्त्रम 


तदाकण्यं वानरः प्राहु-- "मद्र यदेव तिं तत्र गत्वा तेन सह युद्धं 
कुर । उक्त च- 
यड्‌ सुन वानर ने कहा-- मद्र । यदि यह बात है तो जाकर उत्तके साथ 
यद्ध करो 1 क्योकि-- 
हतस्त्व प्राप्स्यसि स्वगं जीवन्गृहुमथो यशः । 
युध्यमानस्य ते भावि गुणद्रयमनुत्तमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तुम, यदि युद्ध मे मारे गये तो स्वगं पाभोगे भौर यदि ( विजयी होकर } 
जीवित रहे तो धर ओौर कीति प्राक्ठ करोगे । इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम्हे 
दो उत्तम गुणो की प्राति होगी ॥ ७७ ॥ 
उत्तम प्रणिपातेन शूर भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन समरक्ति पराक्रमे ॥ ८८ ॥ 
र्ठ पुरुष को नस्नता से, बलवात्रु को भेद से (मापस मे फट उरवाकर); नीच 
( मोषे मतवारू ) को कु देकर जौर समान शक्ति वारे को शूरता के द्वारा 
वशा मे करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
मक्र पाहे- यमेतत्‌ ?' सोऽ्रवोत्‌- 
मकर ने कहा--यह कंसे ? उसने कटहा- 


कथा १४ 


जासीत्कस्मिदिचद्देरो महाचतुरको नाम श्यगारु । तेन कदा- 
चिदरण्ये स्वय मृत्तो गज समासादित । तस्य समन्तात्वरिभ्रमति, 
पर कठिना त्वच भेत्तु न शक्नोति । मथात्रावसर इतश्चेतश्च विचरत 
करिचत्सिटस्ततैव प्रदेशे समाययौ । अथ ह॒ समागत दृष्टवा स क्षिति- 
तलविन्यस्तमौलिमण्डऊः सयोजित्त करयुगक सविनयमुवाच- स्वामिन्‌, 
त्वदोयोऽह्‌ लागुडिकरः स्यितस्त्वदर्थे गजमिम रक्षामि । तदेन मक्षयतु 
स्वामी ।' त प्रणत्त दृट्वा सिह प्राहु-भोः नाहमन्येन हतत सत्त्व कदाचिदपि 
भश्नपामि । तत्तवैव ग ऽय मयः प्रप्ादीकृत ।' 

किती वन मे महाचतुरक नामर श्याल रहता था। एक समय उसने 
वनमेस्वय मरा हुआ हावी पाया! वह उसरै चारो तरफ प्रूमता रहा। 
परन्तु उनतत कडा चमडान काट सका । इसी समय, कोर सिह इधर-उवर 
धुमता हआ उसी स्यानं पर गा षटवा । उसको भया हुआ देखकर वहं 


सछन्धप्रणाशम्‌ 1 ५७ 


शृगाल पृथ्वी मे मस्तक रख तथा कमल तुल्य हाथ जोडक्र नघ्नता से वोला-- 
हे स्वामिन्‌ 1 चै तुम्हारा सिपाही ( रक्षापुरूप } तुम्हारे व्यि इस हाथौ मो रखा 
रदा है, इसल्यि तुम इसे मक्षण करो । तव पिद ने कहा-मे कमी मी दूसरे से 
मारा हुभा जानवर नही खाता, इसाल्ये यह हाथी मैने तुम्हे दी इनाम देता है । 
तच्छुसवा शगार सानन्दमाह्‌-- युकूमद स्नामिना निजभुव्येपु ] 
उक्तच यत -- 
यह्‌ सुनकर भ्युगार आनन्दपूर्वेक बोला--श्रभु के ल्थि भपने भृत्मोके 
प्रति यह वात उचित ही है। कहा ना है 
'उन्त्यावस्थोऽपि महान्स्वामिगुणान्न जह्‌।ति गुद्धत्तया । 
न॒ दवेततभावमुञ्ति चद रिखिमुक्तमुक्तोऽपि' ॥ ७९ ॥ 
महानु ( उदार ) पुरुप, विपत्ति की पराकाष्ठा पाकर मी ( महापद्धूट मे 
फप्चकर मी ) पवित्रता के कारण ( महोदारहोनेसे) प्रभ्ुकेगुणोको नही 
छोडता जसे किं शख अग्नि से जरये जाने पर मौ जपने स्वाभाविक गुण सफेदी 
को नही छोडतः। ॥ ७९ ॥ 
अथ सिंहे गते कषिद्‌ व्याघ्र समाययौ । तमपि इष्वासौ ग्यचिन्त- 
यत्‌-भहो, एकस्तावद्‌ दुरात्मा प्रणिपतिनापवाहितः । तकथमिदनोमेन- 
सपवाहयिष्यामि ? नून शूरोऽयम्‌ । न खलु भेद विना साध्यो भविष्यति । 
उक्त च यत्त'- 
अनन्तर सिह के चरे जाने पर कोई व्याघ्र आया । उसे देल, श्युगा ने 
सौचा--एक दुष्ट को तो नश्नतासे द्र किया, अव इते कैसे हटा ? यह्‌ बूर 
है अतत भेद के निना वश मे नही आयेगा ! कहा भी है-- 
न यत्र शक्यते कर्तुं साम दानसथापि वा। 
मेदस्तच्न प्रयोक्तव्यो यतः स वनकारक् ॥ ८० | 
जहा साम अथवा दा? न कयि जा सरके--जहा इनसे काम न चर सके -- वहां 
भेद का प्रयोग करना च,हिए क्योक्रि भेद मे ठाने का अच्छा उपाय है ॥ ८० ॥ 
क्रिच सवंगुणसपन्नोऽपि भेदेन दध्यते । -क्त च यत्त ~ 
किच, सव गुणो से युक्त मी भेद से न्ट किमा जा सकता ई 1 कहा भ है-- 
अन्त स्थेन वरुटेन सुवृत्तेनातिचारुणा । 
स्तिल्नेन सप्राप्त मौक्तिकेनापि बन्धनम्‌ ॥ ८१! 


१८ पञ्चतन्त्रम्‌ 


इस प्यके दो अथं हँ ( १) अत्यन्त निम॑ल (दवेत ); विना विधा 
हमा, गो भौर सुन्दर मोती भी विघने प्रर बन्धन मे पड जाता ह 
( हार मे पिरोया जाता है) (२) मत्यन्त शुद्ध चरित्र; अमुक सदाचारी, 
प्रियददंन जौर मुक्ति को इच्छा रखनेवाक्ा पुरुष भी परमात्ना से भिन्न होने पर 
( चित्त की एकाग्रता नष्ट होने पर ) ससारबन्धन मे पड जाता है ॥ ८१ ॥ 


एव सश्रघायं तस्यानिमुखो भूत्वा गर्वादुचतकन्धर ससश्रममुवाच- 
माम, कथमत्र भवान्मृत्युमुखे प्रविष्ट । येनेष गज सहेन व्यापादित । 
स च माभेतद्रक्षणे नियुज्य नद्या स्नानार्थं गत्त । तेन च गच्छता मम 
समादिष्टम्‌- “यदि करिचदिह॒ व्याघ्र समायाति, त्वया सुगुप्त ममवे- 
दनीयस्‌ । येन वनमिद सया निर्व्या कतंव्यसर । यत पूर्वे व्याघ्रेणेकेन 
मया व्यापादितो गज चुन्ये भक्षयित्वोच्छष्टता नीत । तद्नादारम्य 
व्याघ्न्प्रति प्रकुपितोऽस्मि ।' तच्छृत्वा व्याघ्ं सत्रस्तम्ाह--"मो भागि- 
नेय, देहि मे प्राणदक्षिणाम्‌ । त्वया तस्थात्र चिरायायात्तस्यापि मदीया 
कापि वार्ता नाख्येया }' एवमभिघाय सत्वर पलायाचक्रे । 


यह्‌ निर्वय कर, उसके सामने हो, गद॑न उठा जल्दी से बोका--हे मामा । 
यहाँ तुम मौत के मुँहमे क्यो आ रहे हो क्योकि अभी यह्‌ हाथी सिंह ने मारादै 
जौर वह्‌ मृक्े इसकी रखवारी मे नियुक्त कर स्नान करने गया है ! जते समय 
उसने मुक्षे आज्ञा दी है कि यदि कोई व्याघ्र यहां आये तो चुपचाप ून्ञे सूचित 
करना क्योकि मक्षे यह वन व्याघ्ोसे खारी कर देना है, एकत समय पिरे एकं 
व्याघने मेरे मारे हुए हाथी को सूने मे खाकर जूठा कर दिया था, उसी दिन से 
मुके व्याघ्रो के प्रति बडा क्रोध है! यह सुनकर व्याघ्रने मयभमोत हो उससे 
कहा- हे मानजे 1 ( मभिनी-पूत्र ) मूज्ञे प्राणों की दक्षिणा दो, वह चाहे कितनी 
हीदेरमेअयेतो भीत, मेरे सबन्धमे कोई बात उससे न कहना 1 यह 
कह कर वह तुरन्त भाग गया । 

अथ गते व्याघ्रे तत्र करिचद्‌ द्वीपी समायात । तमपि दृष्ट्वासौ 
व्यचिन्तयत्‌ -हृढदष्टोऽय विच्नक । तदस्य पार्घ्वादिस्य गजस्थ यथा 
चमेच्छेदो मवति तथा करोमि 1' एव निदिचत्य तमप्युवाच--"भो मगि- 
नीखुत, किमिति चिराद्‌ इष्टोऽसि । कथ च बुभुक्षित इव लक्ष्यसे ? 
तदत्तिथिरसि मे । एष गज सिहेन हतस्वि्ठति । अह चास्य तदादिष्टो 


ङुच्यप्रणादसस्‌ 1 ५९ 


रक्षपार 1 ०२ तथापि यावरिषहौ स समायाति, तावदस्य मभ्रस्य 
मास भक्षयिता तूर कृत्वा हूततर नरज ।' स आह-माम तयेव तत्त 
कार्यं मे मासाशनेत, य~ 'जीवन्नये भद्रजत्तानि प्यत्ति' । उक्त च-- 
"यच्टक्य ्रसितु यस्थ भ्रस्त परिणमेच्च यत्‌ ॥ इत्यादि ( पृ० १३) 
तव व्याघ्र के चके जाने पर कोई चीता बहौ आया! उतत देवकर इमने 
विचार क्रिया यह्‌ चीता है, इसकी दादे मजबूत है ! इस से इस हाथी का चमडा 
कटवा छं ! यहु सोच केर उसते बो्ता--हे मानजे ! वहत दिनो वाद कयो 
दिलाई पडे ? गौर भूते से क्यो मालूम होति हो? तुम मेरे अत्तियिहो! कहा 
मी है-( भोजन के ) समयलजो माये वह्‌ मतिधि होतादहै। िहसे मारा 
हुमा यह हाथी षडा है भौर मै उसका नियुक्त किया हुआ रवारा हुं, जच 
तक वह न भये तच तके इसका मास लाकर तुश्च करको अौर्‌ जल्द चे 
जागो । वह वोका--मामा ! अगर यह्‌ बातदहै तो भृक्ञे इसके मासे को 


प्रयोजन नही, गयोकि "यदि मनुष्य जिन्दा रहे तो संकडो भरादू्यां देवता है ।* 
कहा भी है--यच्छक्यमिस्थादि ( पृ० १३ ) 1 


(तर्सवंथा नदेव मुज्यते यदेव परिणमति । तदहमितोऽपयास्यामि ।' 


दसखियि वही वस्तु खानी चाहिए जो प्च सके मर्थात्‌ जिसके भक्षण करने 
सेको हानिन हो । इसलिि भे तो भागता हं । 


भगार साह्‌--भो मघोर, विश्नम्धो भूत्वा भक्षय त्वम्‌ } तस्थागमन 
दुरतोऽपि तबाह निवेदयिष्यामि । तथानुष्ठिते दीपना भिचा त्वच 
विज्ञाय लम्वकेनामिहितस्‌-“भो भगिनीसुत, गम्यतास्‌ । एष सिः 
समायाति । तच्छूला चित्रको दूर प्रनष्ट । 

भगार ने कहा--अरे धीर 1 तु, निश्चिन्त हौ खा, दूरसेही मै उसका 
भागमन तुञ्चे बता दूंगा । तब चीते के वैसा करने पर सारो कटा हमा जान 
भ्पृगाङ ने कहा--मानजे । भागो मागो, यह्‌ सिह आ रहा है । यह्‌ सुन चोता 
दूर मागं गया । 

शथ यावदसौ तद्धेदकृनदवारेण फिविन्मास 


दोऽपर शगार समाययौ 1 अथ तमात्मतुल्यपराक्रम दृषट्वा- 


“उत्तम प्रणिपातेन शूर भेदेन योजयेत्‌ ¢ इति रोक पच्‌ तदभि- 


भक्षयति, तावदतिसक्नु- 


६० पच्चतत्नपर 


मुलकृतप्रयाण" स्वदष्टामिस्त विदायं दिशो भाग कृत्वा स्वय सुखेन 
चिरकाल हस्तिमास बुभुजे । 
जब तक वह भ्पृगारु उसके कयि हुए छिद्र से कुछ मास॒ खाने र्गा तवतके 
अत्यन्त क्रोषी दुमग श्गाल र्हा मा पहुंचा । तव उसे अपने समान ओौर उसका 
पराक्रम अनुभूत जानकर “उत्तम प्रणिपानेन" इत्यादि इलोक पठता हुमा वहु उसके 
सामने गया मौर अपने दातो से उसे विदीणं (मार) कर भौर उसका मास इवर- 
उधर (सब दिशाजो मे) फंककर स्वय सुख से चिरकाल तक हस्तिमास खाता रहा । 
एन त्वमपि त रिपु स्वलानीय युद्धेन पश्भूय दिश्ोभाग कुहं । नो 
चेत्परच,ददधमूस्मदस्मात्वमपि विनाशमनाप्प्यससि । उक्त च यत -- 
इस प्रक।र तुम मी, अपने स्वजातीय शत्रु को यद्धमे मार कर दिशाबो को 
बलि चढादो। यदि रेरा नही करोगेतो पीछे तुम भी जड पकंड जाने पर 
उसी जलचर से चिनाश्च को प्राप्ठ होगे । कहा मो है-- 
समान्य गोषु सपन्त सभाव्य ब्राह्मणे तपः। 
सभव्य स्त्रीषु चापल्य सश्ज्य जातितो भयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
गौवो मे द्वयं, ब्राह्मण भे तप, स्वयो मे चपर्ता तथा कृटरभ्बियो से भय 
की सम्भावना कौ जा सकती है । ८२ ॥ 


अन्यच्च -सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिला पौरयोषितः। 
एको दोषो विदेशस्य स्वजातियंद्विरुध्यते 1 ८३ ॥ 
मौर भी-( विदेश मे ) तरह-तरह के उत्तम अन्न मिर जाते हँ (यहा की) 
स्त्र्या मो मसावघान होती हँ परन्तु विदेशमे एक ही दोपहै किं अपने 
जाति के पुरुष विरुद्ध हो जाति ह 1 ८३1 
मकर आह-- कथमेतत्‌ ?' वान रोजत्रवीत्‌ - 
मकर ने कहा--"यह कंसे ? उसने कहा- 


कथा १४ 


अस्ति कस्मिरिचदधिष्ठाने चित्राद्धो नाम सारमेय । तत्रच चिर 
का दुर्भिक्ष पतितम्‌ । अ्ाभावात्सारमेधादप्रो निष्करता गन्तुमा- 
र्वा । अथ नित्राञ्ख॒क्षुत्ामनण्डस्तदद्धयाद्‌ देश।न्तर गत । तत्र च 
कस्मिरिचत्पुरे कस्यचिद्‌ गृहमेधिनो गृहिण्या प्रमादेन प्रतिदिन गृह 


खव्धेप्रणाश्ञम्‌ । ६१ 


प्रवद्य विविघान्नानि भक्षयन्परा तृप्ति गच्छति 1 पर तद्पृहाद्वहिनि- 
ष्क्रास्तोऽन्यैमंदोदत्तसारमेयै स्वदिक्षु परिवृत्य सर्वग दा्मिविदायते । 
ततस्तेल विचिन्ति्तम्‌-अहौ, वर स्वदेशौ यत्र॒दुभिक्षेऽपि सुखेन 
स्थीयते ! न च कोऽपि युद्ध करोति ! तदेव स्वनगर व्रजामि" इत्यववायं 
स्वस्था प्रति जगाम्‌ 1 
किसी स्थान मे चिव्राद्ध नामका कुत्ता ग्हताथा। चहं एम वडा जकार 
पडा 1 गच्च न मिलने से कुत्ते आदि सव प्राणौ जव नष्ट हो जाने रगे तव चिराग 
भूख से पीडित हो अन्य देन चला भया 1 वर्ह किसी नगरमे किसी गृहम्यकी 
पत्ती के असावधानी कै कारण प्रतिदिन उमके घर मे धुख कर तन्ह-तरट के अन 
खाता हुमा अत्यन्त वृष्ठ हो जाता था, परन्तु उम घरे निकलने पर अन्य 
मदमनत्त कुत्ते सव जोर से घेर कर उस्के सम्पूणं अद्धो को दति से काट र्ते 
थे) तवे उमने सोचा-महो ! अपना ही देश मच्छा, जहाँ दुरिक्ष पठने पर मी 
आरापसेतो रहा जातादहै! वहाँ कोई युद्ध नही करता, इसख्यि उसी अपने 
नगर को जाता दं । यह्‌ विचार कर अपने स्थान को चला गया 1 
अथासौ देगान्तरात्‌ समायात सर्वैरपि रवजने पृष्ट --“भोरिचत्राग, 
कथयास्माक देलान्तरवार्ताम्‌ } कीरृण्देरा ? {ॐ वेष्टित खछोकस्य ? क 
आहर ? कश्च व्यवहारस्तत्र" इत्ति । स आह-्र कथ्यते विदेशस्य 
स्वरूपविषय --सुमिक्चाणि विचित्राणि शियिला पोरयोषित ॥ इत्यादि 
पठति ( ¶० ६४ ) 
जव वह विदेश से लौट कर भाया तव सव ुटम्बियो ने पूछा-हे चिवराञ्ख ! 
हमे, विदेश का समाचार सुनाम, वहे कंसा देश है 1 वहाँ के रटनवारो कौ चेषटाएं 
कैसी है, भोजन चया भिलत्ा ह गौर व्यवहार कंसा है 1 उसने कहा--विदेश के 
विपय मे क्या कहूं--“ुभिक्षाणिः इत्यादि ( पृ० ६४ } पठकर सुना दिया 1 
सोऽपि मकरस्तद्पदेश भ्रुर ग तमरणनिद्चयः वानरमनुज्ञाप्य स्वा- 


श्रय गत॒ 1 तत्र च तेन स्वगृहपरदिष्टेनाततायिना सह विग्रह इत्वा 
हदसत्वाचषटम्मनाच्च ते व्यापाच स्वाश्रय च खण्घ्ना सुखेन चिरकाल- 
मतिष्ठत्‌ । साध्विदमुच्यते-- 


तव वह मकर उसका उपदेग सुनकर गौर मरने का निर्वय करं वानर की 
अनुमति से भपने स्थान पर पहुंचा ौर वहां पने घर मे धूते इए उख भाततायी 


६२ पञ्चतत्नम्‌ 


के साथ युद्ध करे मौर उत्त्ाह्‌ को प्रवर्तता के कारण उत्ते मार कर अपना स्थान 
पा क्या ओर जाराम से चिरक्ार तक रहा ! अथव, ठोक ही कहा है- 

दत्वा पौरुष या श्री र तयापि सुभोग्यया । 

~~~ "जरद्गव सपहनाति देवादुपगत॒तृणस्‌ ॥ ८४ ॥ 
ूरखबा्थंन कंदकै "प्रात हुई अतरव आकरसो पुरूषो के मोगने योग्य लक्ष्मी 

प्राते से भी. श्यां लाम; ( देवो ) भाग्यवय प्राप्त घास को बुढा वंलमी 
चरता है ॥ ८४ ॥ ^ 

इत्ति श्रोविष्णुशमंविरथिते पञ्चतन्त्रे न्वभ्रणाश नाम 

चतुर्थं तन्त्र समाप्तम्‌ । 


धश्ी। 
चोरचम्बा युरभारतीं ग्रन्थमाला 
र 
५ 
पञ्चत्‌र 


जपरीक्षितं एकं 
नाम पञ्चमं तत्तम 


~~<र०्डड> 


मविर्नच्ा"- ल-छिन्द्दीञ्याष्ड्योप्ेलस्य 
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प्राक्कथन्‌ 


सस्छृत मे आख्यान सा्ित्य का एक विशिष्ट स्यान है । इसकी मौलिकता, 
आचारो की कुशलता तथा भवो कौ उक्छृष्टता का प्रभाव सव॑त्र व्याप्त है। 
भारतीय मनोरञ्जनकशीक मस्तिष्क की विशचुदध कल्पना राक्ति ने इस साद्ित्य 
का आविर्भाव कियाद) 
आख्यान साहित्य के प्रमुख रूपसे दो विभाग ह--नीत्तिकथाएे तथा लोक. 
कथाएं । तीत्तिकथामो मे उपदेशप्रद विषयो को प्रधानता रहती है 1 बारम्भ 
काकु से चरी मआत्ती हुई मनुष्य की उपदेशारंमक प्रवृत्ति का ही इसमे स्थान है । 
घरमे, मथं एव काम सम्बन्धो विषयो के साथ-साथ सदाचार, राजनीतिक तथा 
व्यावहारिक ज्ञान को इन कथामो मे अत्यन्त रोचकं ठय से उपस्थित किया 
जाता है । कुछ म्यात्मिक् विषयो को भौ सरलता से समक्षाने का प्रयास किया 
जाता है 1 इनमे पात्र प्राय पञु-पक्षी ही होति है, किन्तु इनक द्वारा होने वाला 
नैतिकं एव व्यावहारिक श्चान मनुष्यमा्र कै दिए उपयोगी होता है ! इनकी 
हौली बालोचित होनेपर भी इनमे अति गहन विषय प्रस्तुत किये गये है। 
इत कथाञो मे गद्य एव प्च दोनो का समवि हमा है । भद्यमे मुख्य 
कथाएं हँ मोर पद्यभाग मे गम्भीर तत्त्वो को छोटे-छोटे छन्दो मे सरल्तापरुवेक 
स्तुत किया गया है । परभ्परागत नीति"वाक्यो को जिज्ञाभु जनता के मस्तिष्क 
मे बैठाने के लिए कहानी गढलो गयी है शौर प्रसग जोड दिये है, जिससे 
एक नये साहित्य का सृजन हो गया है । इसमे एक नोतिवाक्य से दसरा नीति- 
वाक्य, एक कथा े द्री कथा निकल्ती चरती है ! इस प्रकार नीति-कथार्‌ 
त्यन्त रोचक, स्पृहणीय एव उपादेय हो जाती है । 
सस्कत्त के आस्यान साहित्य मे रेतिहासिक एव पौराणिक-कथानको की 
उपेक्षा विशुद्ध काल्पनिक पात्रो तथा कथानको का चिध्रण है । यहे एक एेसा 
काल्पनिक जगत्‌ है, जिसमे घटना चित्य शौर पात्र-वैचिष्य के साय साथ 
कौतुहल, हास्य, व्यग्य, विनोद एव उपदेश का एकत्र समावेश है । 
इन कथाओ का आविभाव कव एव कंसे हुगा ? यह्‌ निश्चित खूप से ही 
कहा जा सकता, फिर भी ऋग्वेदीय मनु-मत्स्य सम्बाद के आधार प्र हसक 
भरचीनता का माप्रासमात्र प्रतीत होता है । वस्तुत पदयु-पक्षिर्यो की कथामो का 


(२ ) , 


प्राचीनतम सग्रह जातक कथाभो मे ऽपलज्छ होता है, जिनका परिमाजित र 
हमे ब्रहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर, श्ुकसपति, पन्वतन्व्र आदिमे प्रा 


होता है। 
पञ्चतन्त्र 


भारत के इतिहास मे यह तथ्य स्पष्टतया प्रसिद्ध है कि पन्चतन्त्रके द्राः 
अल्पकालमे ही नीति्ाल्र तथा वास्तविक व्यवहार का सारभूत ज्ञान सम्भ 
है । पञ्चतन्त्र को अतिसरल, रोचक एव सदुपदेशप्रद कथाभोके आधारप 
उसमे निहित नीतिवावयो का अभ्यास कर लेने पर कोई भी व्यक्ति अपने वैय 
क्तिक, पारिवारिक, आधिक एव सामाजिक जीवन की समस्याभो को भरी 
भति सुलक्षा सकता है । इसमे स्थल-स्थल पर मनेक महत्वपूरण सूक्तियो क 
सग्रह भी है, जिनका समुचित अवसर पर प्रयोग कर लाभ उठाया जा सकत 
है । इस भकार यह ग्रन्थ एक समूञ्जतरक प्रकाशमान्‌ मणि के समान स्क 
मागें प्रद्ेन करने मे सव॑दा समर्थं है । 

पश्चतन्त्र न केवल भारतवषं मे ही, अपितु समस्त दिश्व-साहित्य मे एवं 
कथा-साहित्य के रूप मे मान्य है । इघकी सरलता, लोकप्रियता एव उपयोगिता 
सर्वप्रसिद्ध है। इसमे रेखक ने मुख्य रूप से विचारपूर्वक कायं करने की नीति 
पर बर दिया है 1 पच्चतन्र के अनुशीलन से नीतिशाल्न विषय ज्ञान आसानी 
से हौ जाता है, क्योकि इसके निर्माण का एक मात्र उदेश्यही सुकरुमारमति 
राजकरुमारो करो कथा के व्याज से विनोदपवेक राजनीति का ्ञान कराना है । 
नीतिज्ञान के अतिरिक्त पन्चतन्त्रके अध्ययनका एककम भौरभीदटै- 
आरम्भिक सरु सस्कृत एव लिखने के किए यह्‌ एक आदं भौर स्पृहणीय 
ग्रन्थ माना गया है। ईइसौरिए सरलता से सस्त भाषाकाज्ञान कराने के 
निमित्त प्राय सभी परीक्षा सस्याओो की पाठ्य-पुस्तक के रूप मे यह पतन 
स्वीकृत रै भौर प्रेमपूवंक विद्याल्योमे पढायाभी जातादहै। ^ 


अदुवाद्‌ 
वादइविल के वाद पच्छतन्् हौ वह्‌ ग्रन्थे, जिसका अनुवाद विश्व कौ सवे 


अधिक सभ्य भायाजो मे हमा ह । पन्वतन्य का सवस पहला रूपान्तर पहच्वी 
भापामे हुमा । वाद उसी कं आघारपर रवी मे टमा । तदनन्तर यार का 


(३) 


ससे प्राचीन अनुवाद्र गूनानी मे हमा । इसके पश्चात्‌ दटैलियन, जर्भन, फे, 
अग्रेजी आदि मे पञ्चतन्त्र का मनुवाद प्रारम्भ हभा। दस प्रकार सस्छतं 
पश्चतन्व्र का बनुवाद पहली से भरवी, उपे हित, पुनान, टेछियन, 
जर्मन आदि के पश्चात्‌ भग्रेजी साहित्य को उपलब्ध हुमा । जर्मन एव व्रिटेन का 
नुवाद बहत हौ रोकश्रिय रहा । अग्रजो मे भी इसके सस्करणो कौ अनेक 


आवृत्त्या हुई, किन्तु परेश्च के सस्करण का यूरोपवाषियो ने सवसे धिक 
सम्मान किया 1 


रचना-कटि 

प्तन्व्र का प्रणयन कब हुमा ? यह्‌ निश्चित रूप से कहना कठिन है, 
क्योकि इस ग्रन्थ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है । इसका पहरा अनु 
वाद पटृल्वी मे ईसा कौ छठी शताब्दी मे हृजा था गौर कौटिल्य के मयं 
शाल का उक्त परप्रभावेभी दहै, क्योकि उसमे दीनार शब्द का प्रयोग हुभां 
है। भत सम्भवत इसकी रचना गुप्तका मे सस्छृत के सवेविध मभ्युदय 
काल मे हु प्रतीत्त होती है । 

रेखक-परिचय 

पश्चतत्व के लेखक, निवास स्थान, वेश, माता-पिता, पत्र, पत्नी एव मआश्रय- 
दाता भादि के विषय मे कुछ भी विवरण उपङन्ध नही होता 1 हाँ, विश्व के सभी 
सस्करणो मे प्तन्नर के लेक के रूपमे विष्णुशर्मा का नाम अवश्य उपङञ् 
हाता है । यद्यपि कुछ विदान इसमे विश्वास नही करते तथापि अन्य किसी नाम 
के उपच्ञ्छन होने के कारण इस सम्बन्व मे सन्देहं करना अनावश्यक हे । 
विष्णुश के परिचय के विषय मे पच्छतन्व्र के कथामूख से यह प्रतीत होता है 
किव दक्षिणदेशके महिलारोप्य नामक नगरके राजाके राज्य मे रहते ये, 
किन्तु इस नगर एव दक्षिण देहा का नाम अन्य अनेक कथाभो से सम्बन्ध होने के 
कारण इसे कल्पना के अतिरिक्तं जन्य कुछ नही कहा ला सकता है । 

पनचतन् के लेखक के विषय मे कथाम से सकेत मिरता है कि विष्णुशमां 
नाम के विद्वानु भारतीय नीतिश्चाल्त मे बहे प्रवीण एव प्रकलरवुद्धि के मनीषी 
थे । छन्द पराचीन नीतिविदो एवे इनके नीतिशाल्नो का पूणं ज्ञान था । उन्होने 
बडी श्रद्धा से अपने पूर्वज नीतिज्ञो को प्रणाम क्ियादहै भौर रोक प्रसिद्ध सभी 


नीति प्रल्यो का सर सग्रहण करके पच्तन्त्र नामक ग्रन्थ के निर्माण का 
एल्लेख किथा है 1 


( २) 


प्राचीनतम सग्रह जातक कथामो मे उपलव्छ होता है, जिनका परिमाजित र 
हमे ब्रहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर, शुकस पतति, पच्छतन्तर जादिमे भ्रा 


होता है । 
पञ्चतन्त्र 


भारत के इतिहास भे यहु तथ्य स्पष्टतया प्रसिद्ध दै कि पन्तन्त्र केदार, 
अत्पकाक्मे ही नीतिश्ाख् तथा वास्तचिक व्यवहार का सारभूत ज्ञान सम्भवे 
है । पश्चतन्व की अतिस रल, रोचक एव स्दुपदेशप्रद कथो के आधार परर 
उसमे निहित नीतिवाव्यो का अभ्यास कर्ने पर कोई भी व्यक्ति जपने वैय 
क्तिक, पारिवारिक, आधिक एव सामाजिक जीवन की समस्यामो कौ भली 
भाति भुलक्षा सकता है । इसमे स्थल-स्थरू पर अनेक महततवपूणं सूक्तयो का 
संग्रह भी है, जिनका समुचित भवसर पर प्रयोग कर लाभ उठाया जा सक्ता 
है । इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ एक समूज्ज्वर भरकाशमान्‌ मणि के समान सवका 
मागं प्रदशषेन करने मे सर्वदा समर्थहै। 

पन्चतन्तर न केवल भारतवषं मे ही, भपितु समस्त विश्व-साहित्य मे एक 
कथा साहित्य के रूप मे मान्य है । इसकी सरलता, लोकप्रियता एव उपयोगिता 
सवंप्रसिद्ध है इसमे लेखक ने मुख्य रूप से विचारपूर्वक काये करने की नीति 
पर बू दिया है । प्चतन्व के अनुशीलन से नीतिशालन विषय ज्ञान आसानी 
से हो जाता है, क्योकि इसके निर्माण का एक मात्र उदश्यही सुकूमारमति 
राजकुमारो को कथा के व्याज से विनोदपवंक राजनीति का क्चान कराना है। 
नीतिज्ञान के अतिरिक्त पच्चतन्तरके अध्ययन का एक राभ भोर भीटहै- 
मारम्भिक सरक सस्करत एव लिखने के किए यह एक आदश भौर स्पृहणीयं 
्रन्थ भराना शया है! इसीक्एि सरलता से सस्त भषाकानान कराने के 
निमित्त घ्राय सभो परीक्षा सस्थाओो की पाठ्यपुस्तक के रूप मे यह पचतन्ध 
स्वीकृत है मौर भ्ेमपूर्वक विद्यालयो मे पराया भी जाता है । ८ 


अयुवाद्‌ 


सबसे 

वाइविल के बाद प्वतन्त्र ही वह प्रन्थ है, जिसका भनुवाद विश्वकी 
अधिक सभ्य भायामो मे हमा है । पन्चतन्त का सवसे पहला स्पा^तर्‌ पहल्व 
भराषानने हमा । वाद उसी के आघार पर मरौ मे हमा । तदनन्तर योरप का 


(३) 


सबसे प्राचीन अनुवाद यूनानी मे हुंमा । इसके पश्चात्‌ दटैलियन, जमन, पफ, 
अग्रेजी आदि मे पश्चतन्त्र का अनुवाद प्रारम्भे हुभा। इस प्रकार सस्फत 
पच्चतन्त्र का अनुवाद पहल्वी से अरवी, उमे हिनु, यूनानी, इटेलियन, 
जमैन भादि के पश्चात्‌ अग्रेनौ साहित्य को उपर हुमा । जर्मन एव ब्रिटेन का 
धनुवाद बहुत ही रोकश्रिय रहा । भग्रेजीमे भी इसके सस्करणो कौ अनेक 
आवृत्तियां हुई, किन्तु पफेश्व के सस्करण का यूरोपवासियोने सवसे गधिक 
सम्मान किया । 
रचना-काट्‌ 
पश्चतन्त्र का प्रणयन कंब हुगा ? यहं निश्चित खूप से कना कठिन है, 
क्योकि इस श्रन्थ की भूर प्रति भभी तक उपरुच् नही है । इसका पहला अनु* 
वाद पहल्वीमे ईसा कौ छठी शताब्दीमे हमा था मौर कौटित्य के मर्थं 
शाख का उस पर प्रधावभी है, क्योकि उसमे दीनार शब्द का प्रयोग हमा 


है) अतत सम्भवत इसकी रचना गुप्कार मे सस्छृत के स्वंविध लभ्युदय 
काल मे हुई प्रतीत होती है, 


रेखक-परिचय 

पच्चतन्त्र के लेखक, निवास स्थान, वक्ष, माता-पिता, पुत्र, पत्नी एव जाश्रय- 
दाता भादि के विषय भे कुछ भी विवरण उपलब्ध नही होता ! हौ, विश्व के सभी 
सस्करणो मे पश्वतन्व्र फे लेलक के रूप मे विष्णुहा्मा का नाम अवकष्य उपरुब्ध 
हता है । यद्यपि शर विदान्‌ समे विश्वास नही करते तथापि अन्य किसी नाम 
के उपलन्धन होने के कारण इस सम्बन्ध मे सन्देह करना अनावश्यक है। 
विष्णुशर्मा के परिचय के विषय मे पच्चतन् के कथामुख से यह प्रतीत होता है 
करिवे दक्षिण देके मदिलारोप्य नामके नगरके राजाके राज्ये रहते थे, 
विन्तु दस नगर एवे दक्षिण देश का नाम अन्य अनेक कथार्ओं से सम्बर्ध होते के 
कारण इसे कल्पना कै गतिरिक्त अन्य कुछ नही कहा जा सकता है। 

पन्चतन्त्र के रेखक के विषय मे कथामूख से सकेत मरवा है छ विष्णुशर्मा 
नायके विद्धान्‌ भारतीम नीहिशाच् मे बडे प्रवण एव प्रलरवुद्धि के मनीषी 
ये 1 उन चीन नीतिविदो एव उनके नीतिशाख्रो का पुण क्ञान था । उन्होने 
बडी वद्धा से भपते पूर्वेन नीतिज्ञो को प्रणामक्िया है गौर लोकप्रसिद्ध सभौ 


नीति-परन्यो का सार सग्रहण करके पन्वतन्त्र नामके प्रन्य के निर्माण का, 
एस्लेख किया है 


(४) 


इस प्रकार उन्हे नीतिशास्रो का परिपूणं अनुभवा्मक ञान था । उन्होने 
समस्त नीतिश्नो कौ नीत्तियो को अपने जीवन मे उत्तार कर जो समुचित समक्षा 
उसे अपनी कृति पन्चतन्त्र मे प्रस्तुत कियाहै। वे बडे निस्पृह्‌, निर्भीकि एव 
त्याग विद्वानु ये । अस्सी व की अवस्था मे जवे उनके सन एव सभौ इन्दियां 
विषयौ से विमुख होकर शिथिल हो चुकी धी तव भो उन्हे राजा भमराक्ति 
क द्वारा दिये जाने वाके शासनशत का लोभ भी बपनी मोर आङ्ृष्ट नही करं 
सका । उन्होने निर्भीकतापुवंक राजा को उत्तर देते हए कहा था- 

नाऽ्ह्‌ विद्या्िक्रय शासनशतेनापि करोमि । 

इन्हे जपने विशिष्वैदुष्य पर पूणंतया विश्वास था भौर बै भपने विद्वज्जनो. 
चित कर्तव्य पथ पर सदा सुदृढ थे । इसरिए उन्होने राजा को चुनौती देते हए 
स्पष्ट शब्दो मे कहा था करि यदि छ महीनोमे आपके राजकुमारो को 
नीतिदाल्ञो का ज्ञान न करा सकगातो अपनेनामका त्याग कर दूगा-- 

पुनरेतास्तव पुत्रान्‌ मासषट्केन यदि नीतिशाख्न्ञान्‌ न करोमि, तत 
स्तेनामत्याग करोमि । 


पश्चतन्त्र फी रचना का उदुदेश्य 

विष्णुहामा ने प्वतन्तधर का निर्माण कोमल्मति राजकुमारो को आसानी से 
नैतिक व्यवहार सिखाने के निमित्त कियाहै, न कि कलाचावुय्यं, पाण्डित्य" 
परद्शन के छिए । पच्छतन्तर के कथामुख मे उन्होने अस्सी वषं की अवस्थामे भी 
सिंहनाद करते हुए अपनी वास्तविक स्वाभिमान युक्त निस्पृहुतां को इस भकार 
व्यक्त कर दिया धा-~ 

क्रि बहुना श्रूयता मसंष सिंहनाद , नाहम्थरिम्सद्वीभि, ममाशोतिवषस्य 
न किच्चिदर्थेन प्रयोजनम्‌ । 

पञ्चतन्त्र का वर्गीकरण 

पश्चतम्तर अन्वथनामा पाच तन्त्रो ( भ्रकरणो ) मे विभक्त है--( १) मित्र 
भेद, ( २ ) मिश्र सम्प्राप्त, ( ३ ) काकोलूकीय, ( ४ ) रन्धभरणाह्च मौर (५) 
अपरीक्षितकारक-इम पचो तन्ो के नाम॒ अन्वथं है, इनके वर्णयं-विषयो का 
माभास इनके नामो ही व्यक्त हो जाता ह । इनको हृदयङ्गम करलेनेते 
मनुष्य किसी व्यावहारिक या नैतिक विचारो से वचित नही रहता । इनकी 
विषय सामग्री का प्रसद्ग एसे सुग्यवस्वित ठग से भ्रस्तुत किया गया हकि 


(+) 


उनकी जवगति क निमित्त उत्तरोत्तर ऽचि वदती ही जाती है । इसको रोचकता, 
मधुरता एव सरता सवे-परसिद्ध है । 


अपरीक्षितकारक 


इस प्रकार अपरीक्षितकारकं यश्चतन्व का अन्तिम भाग ( पांचर्वां तन्व्र ) 
जिसमे गुरयतया विचारपूवंक सुपरीक्षित कायं करने की नीति परं ग्रन्थकार ते 
वल दिया है । इसके नामकरण के कारण का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया 
गया है कि बिना भटीभाति विचार किये हए एव अच्छी तरह से देखे-सुने गये 
किसी कायं को करने वज व्यक्ति को कायं मे सफलता नरी प्राप होती, बल्कि 
जौवन मे अनेक कटिनाइयो का अनुभव करना पडता है । अत अन्धानुकरणं 
करने का फल समुचित नही होता । 


अपरीक्षितकारकं मै कुल पन्द्रह कथा है, जिनका सक्षिप्ठ-परिचय इस 
श्रकार है-- 


( १) क्षपणक-क्था ( जामुल }-- 
इस कथा भे बिना अच्छी तरह परीक्षा करके बनृकरण करने वाले एक 
नाई की कथा है, जिसको मणिभद्र नाम के सेठ का अनूकरण का जैन सन्या- 
सियो के वध के दोष परर न्यायाधीक्लो द्वारा मृत्यु का दण्ड दिया गया है । अत. 
विना परीक्षा किये हुए नाई के समान अनूचित कायं नही करना चादिए- 
कुदं कुपरित्रात कुधुतं कुपरोक्षितम्‌ । 
तन्नरेण न कर्तव्य नापितेनात्र यतु कृतपरु ॥ १ ॥ 
{ २) ब्राह्मणो-नकुरु-कथा-- 
इसमे विना सोनने-समक्षे म के कारण नेवके को हत्या से ब्राह्मण पत्ती 
के पश्चत्तापका चित्रण, जिते सांपसे भपनेपुत्रकीरक्षाकरेपरभी 
छरमवदा जल से भरे घडे को नेवले के ऊपर पटककर मार डाला था इसक्लिए 
पूरी जानकारी के बिना कोई कायं नही करना चाहिए-- 
अपरीक्ष्य न करव्तय कर्तव्यं सुपरीक्षितपर्‌ \ 
पश्चाद्‌ भवति सन्तापो ब्राह्यण्या नक्ुडे यया ॥ १७ ॥ 
{ ३) रोभाविष्ट चक्रधर की कया-- 
इसमे सत्तिलोभ के भयद्धुर्‌ परिणाम का दि्दशेन है 1 यह कथा आगे की 
सभी कथामो मे अनुस्यूत है 1 इस कथा के द्वारा यह्‌ बतलाया गया है कि चार 


५.8९. 1 


ब्राह्मणकुमार दखतासे ऊव गयेथे,जो घर से निकल कर अवन्तीपुरीमेना 
पहुचे । वहा सिप्रास्नान मौर महाकाल के दश्शंन के बाद वे भैरवानन्द योगी षे 
चार सिद्ध गुरिकरागोको प्राप्तकर हिमाच्य की तरफ़ षरस्थान क्यि। माणंमे 
एक कोति को खान मिली, दूरे को चांदी की खान प्रा्ठ हुई तथा तीसरे 
को सोने की खान उपर्ब्छ हई । वे तीनो उन्हे ठेकर अपने जपने धर लौट गये, 
किन्तु सति छोभ के कारण चौथे फो चक्रधर वनना पडा । मत मनुष्यको न 
तो अधिक लोभ करना चाहिए, न बिलकुल लोभ ही छोड देना चाहिए" 
क्योकि अत्तिलोभ के कारण भित्र को बात न मानने पर छोभी मनुष्य को कष्ट 
ही उठाना पडता है, जैसे अत्तिरोभौ के मस्तक पर चक्र घूमने ल्गा- 
अतिलोभो न कर्तष्यो रोभं नैव परित्यजेत्‌ । 
अतिरोभामिभूतस्य चक्र श्रमत्ति मस्तके ॥ 
( ४ ) विहुकारकू मूरसब्राह्मण-कथा-- 
इसमे यह दिखाया गया है कि रोक व्यवहार के चिना मूखं की बिद्या उसी 
को कष्ट पहवाती है 1 इस कथा कं द्वारा तीन शालक्ञानी, पर लोकव्यवहार से 
शून्य एव एक अशाछज्ञ, किन्तु खोकव्यवहार चतुर ब्राह्मणो का धनोपाजेन के 
निमित्त विदेश जाने के चछिएु प्रस्थानं करने के बाद मार्ग॑वतीं किसी वन मे मृत 
षि की हड्यो को इकटोकर विद्या के प्रभाव से उसको जिला देने पर उतने 
द्वारा तीनो श्षाखज्ञो के मारे जाने का तथा चौथे मशाख्रज्ञ, किन्तु लोकव्यवहार- 
कुशल ब्राह्मण के बच जाने का प्रदशेन है! अत शाखज्ञान के साथ-साथ रोक 
व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योकि विद्या को अपेक्षा बुद्धि उत्तम मानी 
शयी है 1 कहा भी गया है, विना बुद्धि जरे वि्ा-- 
वर बुद्धिनं सा विद्या विद्याया उुद्धिरुततमा। 
बुद्धिहीना विचदयन्ति यथा ते सिहकारका ॥ 
(५ ) भूखंपण्डित-कथा-- 
इस कया मे सिद्ध किया गया है कि केवर दालज्ञान वकि रोकव्यवहार 
से वैचित एव ज्ञानदून्य व्यक्ति किंस प्रकार दुखी होतेह । वस्तुत रोकन्यव- 
हार से श्ुत्य व्यक्ति केवर शलज्ञान के गाधार पर सफ़र नही हो पाता है । 
अत गाचलान -ूषाय य-षाय रोक व्यवदार का ज्ञार भी आवश्यक है । 
इस कथा! दः सराश यह है कि चारत्राह्ण भित्र १२ वर्षोतिक विद्या्टययन 
करने के बाद भप्रूनेश्वर को रूौटे । रास्ते मे मृत महाजनपूत्रकं शवक पीदं 


॥। 
ष 


( ७ ) 


पीछे चले ।\ जव वे मशान पहुंचे तव वहा चरते हुए एक गदह को देखकर 
उन्होने शाब्दिक अथं के वलसेउसे बन्धु माः मौर तेज चलने वि ङेटको 
धर्मं समञ्च? भौर उसके गे मे गधे को वाध दिया । 
मागे बढने पर नदी मे वहते हए पत्ते को नाव जानकर जेव वे उम पर 
चे तव उसमे से एक डूबने रगा । वाद सर्वनाश की स्थित्ति मे माधे से कार्यं 
निर्वाह कर लेने के सिद्धन्त पर उसका शिर काट डाला गया-- 
स्वनादो समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पण्डित । 
बद्धंन कुरुते फायं सवनाक्षो हि इ सह्‌ ॥ ४० ॥ 
अनन्तर शेष तीनो जव एक गांव मे पहुचे तच गाव वालो ने उन्हे पण्डित 
ब्राह्मण समक्षकर अपने-अपने घरो मे भोजन कराने के छिए निमन्त्रण दिया 1 
तीनो को भिन्नभिन्नघरो मे तीन प्रकार के भोजन पिले! एक को खड मिरी, 
तो उसने शाब्दिकं आघार पर उसे दीरधसूत्री से विनाश समञ्चकर छोड दिया! 
दूसरे को चोडी-चौडी रोटिया भिरी तो उसने उसे अतिविस्तार वाला होने 
के माधार्‌ पर जायु घटाने वारा समन्ञकर छोड दी\ । तीसरे को मालपुरा 
भातौ वह भी द्रो मे अनथं समन्नकर उसे छोड चला गपाऽ । तीनो ते 
छाष्दिक आधार पर उह मखा समज्ञ कर छोड दिया मौर उपवास फिया । 
इस प्रकार केवल पुस्तकीय ज्ञान वले वे ब्राह्मण नोक व्यवहारकाज्ञान 


नहोनेके कारण अर्थं का अनथ करते हर सदा असफ रहे तथा लोगो ने 
उनका उपहास किया-- 


जपि शाख्नेषु कुशा रोकाचारतिर्वाजिता 1 
सवे ते हास्यता यान्ति यथा ते भूखपण्डिता 1\ ३८ \ 


महाजनो येन गत स पन्य । 

उत्सवे च्यसने चैव दुर्भिहो राष्ट्रविप्लवे । 

राजद्वारे इमान च यस्तिष्ठति स बान्धव ॥ ३९ ॥ 
धरमेस्य त्वरिता गति । 

इष्ट धर्मेण योजयेत्‌ । 

दीषेसुत्री विनश्यति । 

अत्तिनिस्तारचिस्तीर्णा न भवेत्तच्चिरायुषम्‌ 
छिद्रेष्वनर्था बहुरोभवन्ति । 


€) „~> 


८ ~ ~© ० ५ 


( ८ ) 
( ६) मल्स्य-मण्डूक कथा-- 

इस कथा मे विद्या कौ पेक्षा बुद्धि का प्राघान्य प्रदचित है । भौर यदि 
दैव अनुकूल हो तौ कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी जीवन मे शषफल हो सकता है 1 
मत दैव कौ प्रतिकूलता से शतबुद्धि भर सहस्वुद्धि मत्स्य-नाल मे फंकर 
मारे गये तथा दैव के अनुकर होने से एक बुद्धिवाला मेदक बच गया-- 

सुबुद्धयोऽपि नश्यन्ति इषटदैवेन नाशिता । 

स्वल्पधीरपि तमस्तु कुरे नन्दति सन्ततभु ॥ ४१ ॥ 

शतबुद्धि शिरस्थोऽय रम्बते च सहलरघी । 

एकबुदधिरह भद्रे ! कोडामि विमरे जरे ॥ ४३ ॥ 
( ७ ) रासम श्युगार-कथा- 

छ भौर सात दोनो कथामोमे दे व्यक्तिर्थोका वर्णनहै, जो नतो 
स्वय वुद्धिमान्‌ हँ, न मित्रो का कहना ही मानते ह । यदि शतबुद्धि भौर 
सहसेबुद्धि अपने मित्र एकबुद्धि मण्डुक का कहा मान केर तालाब से निकल 
गये होते तो धीवरो द्वारान मारे जाते। इसी प्रकार गधा यदि भपते मित 
श्गाल की बात मान कर खेतमे गीत नही गाताप्तो बहु रखवालो द्वारा 
गले मे बोलक बन्धन के सद्धुट भे ने पडता । अत जिसमे स्वय बरदधि नही है, 
ऽपे अपने मित्रो की बातें मान लेनी चाहिये-- 

साधु मातुर ] गीतेन ममा शक्तोऽपि न स्थित, । 
भपूर्वोऽय मणिवेद्ध॒ साम्प्रत॒गोतलक्षण ॥ ५६ ॥ 

( ८ ) मच्यर-कोलिक-कथा-- & 

इसमे वणेन है कि मित्री बात न मानते से मनुष्य सकट मे पड जाता 
है । यदि गपने मित्र नाई की बात मान कर जुलाहा यक्ष से राज्य माँग ठेता 
मौर अपनी पतनी के कहने पर एक शिर तथा दो भूजाएं भौर नही मागता तो, 
मागं मे गवि वलि उषे दो शिर भौर चतुभज राक्षत समज्ञ कर उसे नही मार 
डालते । मित्र नाई की बात न मानने से जुलाहे को अपने जीवन से हाच ्ोना 
पडा । अत जो स्वय बुद्धिमानु नही है, उसे अपने मित्रो की बात माननी 
चादिए-- 

यस्य तास्ति स्वय प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति य । 
सं एव निघन याति यथा भन्थर-कौर्िक ॥ ५७ ॥ 


( ९ ) 


(६) सो --पितु-कया-- 
दसमे अनागत ( न बायी हई ) विपत्ति की चिन्ता करने वलि व्यक्ति का 
उपहास किया गया है । वस्तुत मनुष्य अनागत वातो की चिन्ता सेदुखी 
होता है । बर्थातु भविष्य कै विषय मे व्यथं की कल्पना करनेवाला व्यक्ति 
स्त सग्रह सोमर्मा के पिताकेसमान दुखी होतादहै। सोमरर्माकेपिता 
की भविष्य-कं्पना की परम्परा अपूर्वे थी ! अत मनुष्य को व्यथं भविष्यकी 
कल्पना मे व्यस्त नही रहना चाहिए- 
अनागतवतीं चिन्तामसम्माग्या करोति यः। 
स एव पाण्डुरः शेते सोमदा्मपिता यथा ॥ ६७ ॥ 
( १० ) चन््रभूपति एथा-- 
इस कथा मे एक जारवी चन्दरभूपति नामक राजा के परिवार कै विनाक्ष 
का चित्रण है \ लिखने एक बन्दर कौ बात पर विश्वास कर प्रचुर रत्नमाला की 
प्रापि के छिए राक्षसयुक्त एक तालाब मे अर्घोदिय काक के अवसर पर अपने 
परिवार एव परिजनो को स्नान कराकर घोला खने का तथा तृष्णा की तस 
णाई क्रा वर्णेन है । परिणाम का विचार न कर अपने नेता की समुचित बातन 
मानने वके व्यक्ति वानरो के समान मारे जते ह भौर लोभवषश् कायं करने 
वाले व्यक्ति चनद्रभूपति की तरह धोखा खाते ह । 


अत निता परिणाम सोचे जति लोभे किसी मविश्वासी का षटसा 
विश्वास कर कोई कायं नही करना चादिए । 
नीतिन्कुशचल व्यक्ति एक ही साधन से वनेक कायं सिद्ध कर सकता है । 
वानरो के नीतिज्ञ तेता ते रत्तमाला प्राप्त कर री, राक्षस को मित्र वना लिया, 
अपने कूलघातक राजा से बदला ल्या गौर राजा को जीवित छोड कर 
स्वाभी-भक्ति भरगट कर उन्हे दुखका अनुभवभी करा दिया। यह है बन्दरके 
प्रतिशोध की भावना- 
यो कौल्यात्‌ कुरुते कम॒नैवोदर्कभवेक्षते । 
विडम्बनामवाप्नोति स यथा चन््रमूपति ॥ ६८ ॥ 
तृष्णे देवि 1 नमस्तुभ्यं यथा वित्तान्वितो सपि । 
अकृत्येषु नियोज्यन्ते च्ाम्यन्ते दुगमेष्वपि ॥ ७६ ॥ 
( ११) विकार वानर कथा-- 


यह कथा इस तथ्य को व्यक्त करती है कि दु ली व्यक्ति के मित्र भो उसको 


( १० ) 


छोड कर उससे दर भाग नति है! इसक्थाका सारा यहहै कि राजा 
भद्रसेन कौ कल्या रत्नवती के अनुपम ॒सौन्दयं पर भासक्त होकर एक विकाल 
नामकं राक्षस प्रतिदिन माधी रात मे आकर उपे कष्ट देता था । भत उससे 
उब्रकर एक दिन जब वहं उससे छुटकारा पाने के निमित्त अपनी सखी से बात 
चीत कर रही थी तब विकाल उपस्थित होकर दूसरे विकाल राक्षस के प्रमे 
घोडा बने कर घोडसाङ मे छिपकर उसकी प्रतीक्षा करने लमा । इसी बीच 
घोडा चुराने कै किए एक चोर भाया भौर उसे उत्तम घोडा समक्षकर उसके 
मुह मे लगाम लगा कर दौडाया । विफारकोतो दुसरे विकारकाश्रमयथा 
ही, चोर द्वारा वारबार कने के प्रयास करने परभी न सकने से उक्तके प्रति 
राक्षस का सन्देह हौ गया । इस प्रकार वे एक दूसरे से रे हए ये । सयोगवक 
अरगद के पेडकं बीचसे गुजरते समय पुंछ लटका कर उस पर बैठे 
हृए अपने मित्र बन्दर के द्वारा चोरको मनुष्य बताकर उ्ेखाजनि की 
रायदेने परधोर बन्दरकी पूंछ चाने ल्गा मौर उसका भित्र राक्षस 
मापदुग्रस्त अपने भित्र बन्दर को छोड कर भाग गया । 
जिस प्रकार अपे मित्र बन्दर कोकृष्टमे पडे देखकर उसका मित 
विकाल नामक रक्षप्त उसे छोडकर भाग गया उपी प्रकार दुसीकौ 
उकं मित्र छोड देते है- 
यस्त्यक्त्वा सापद भिन्नं याति निष्टुरता वहन्‌ । 
कृतध्नस्तेन पापेन नरके यात्यतस्तशयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
याशो बदनच्छायां हश्यते तव॒ दानर । 
विकालेन गृ्टीतोऽ्ति य॒ परति स जीवति ॥ ८२ ॥ 
( १२ ) अन्वक्‌ करुष्नक-तिस्तनी कथा- 
इस कथा मे अहृष्ट का चित्रण करते हए बताया गया है कि असत्कायं करने 
वलि व्यक्तिकोभी किस प्रकार कभी-कभी सफलता भिर नाती है। भाग्यके 
अलुत्रुरु होने पर कुकर्मी व्पक्ति भी कभी जीवन मे सफल हो जाता है जैसे बुरा 
कर्मं करने पर भी अन्धक, गुग्जक भौर त्रिस्तनी का जीवन अन्तमे पहके से मधिक 
सुखी हो गया । यद्यपि इन तीनो ने धमपृवक उचित कार्थं नहो किया या, फिर 
भी भाग्य अज्डा होने क कारण उनके दुरे कमं फा परिणाम मच्छा ही निकला- 
लन्धक करुञ्लककरदेव त्रिस्तनी रानकन्यका । 
चयोऽप्यन्यायत सिद्धा सम्मुखे कमणि स्विते ॥ ८४ ॥ 


( १९) 


सतभगुहीत ब्राह्यण-कर्था-- 
+ १८ कथा र र पुछनेवलि व्यक्ति के स्वभाव की प्रशसा की गयी है, 
करयोकि सन्देह उपस्थित हने पर वार-बार पूछ छेन का परिणाम अच्छा ही होता 
है। अत निस प्रकार पूछने के स्वभाव के कारण ब्राह्मण के जीवन की रक्षा 
हई उसी प्रकार पृच्छक स्वभाव वादा व्यक्ति काभमे रहता है । वस्तुत अपने 
बत्य पर वैे हुए राक्षस से उके लटके हुए पैर की कोमकता के विपय मे पूः 
कर उसे राक्षस जानकर भाग जानि के कारण उस ब्राह्मण क प्राण वच सके । 
य सततं परिपृच्छति श्युणोति सन्धारयत्यनिषम्‌ । 
तस्य दिवाकरकिरणेनंकिनीव विवद्धते बुद्धि ॥ ८५ ॥ 
पृच्छकेत सदा भाग्यं पुरषेण विशेषत, । 
राक्षसेन गरहितोऽपि प्रव्नान्मुक्तो द्विजः पुरा ॥ ८६ ॥ 
( १४) भारण्डपक्षि-कथा-- 
इसमे आपस मे मेल न रहने के कारण दो मुखो का विनाश प्र्दित है । 
परस्पर विरोधं के कारण भारेण्ड पक्षी के दोनो मूख विनष्ट हो गये । अतत एक 
साथ रहने पर भी मेरु के बिना जीवन खतरे मे रहता है । साथ ही साथ इस 
करथामे यहं बताया गया है कि किसी स्वादिष्ट वस्तुको गकेठे नही खाना 
चादिए, अन्य लोगो के सो जानेपर जागते नही रहना चाहिए, विचारणीय वस्तु 
को अकेरे नही विचारना चाहिए ओर अकेले ही विदेश नही जाना चाहिए । 
एकरोदरा पुथग््ोचा अन्योऽन्यफरपरक्षिण । 
भसहता विनदयन्ति भारुडा इव पल्लिण ॥ ६२॥ 
{ १५) ब्राह्मण-हकंट-कथा-- 
इत कथा द्वारा यह भाव व्यक्त किया गयाहै कि एकाकी यात्राकरना 
हानिप्रद है, क्योकि केकडे को साथलेजनेकेकारणही ब्राह्मण के प्राण बच 
पयि, अन्यथा उसके भ्राण पे उड जाते । भके व 
यात्रा मे किसी सायी का रहना मत्यावद्यक है-- ^ 


सपि कापुरुषो पाग द्वितीय क्ेमकारकं । 
कटेन द्वितीयेन जौवित परिरक्षित ॥ ९.४ ॥ 
इस सस्करणमे परीक्षा छत्रो के हिनायं सस्छृत-हिन्दी व्याख्या के साथ- 
साध प्रस्तावना मे प्रत्येकं कथा का दिग्दशंन भी करं दिया गया है। माथाद 
इसे छात रो विशेष छाप होगा भर वे प्रकाशक के प्रयाप्त को सफर बना्ेमे । 


--भरीढृष्णमणि त्रिपादी 
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पञ्चतन्त्रस्य 
पश्चमं तन्त्रम्‌ 


अपरीक्षितकारकम्‌ 
संस्कृत-दिन्दीव्यारुयाढयोपेतम्‌ 





क्षपणक-कथा 


भथेदमारस्पततिऽपरीक्षितकारक नाम पच्चमं तन्त्रम्‌, तस्याऽ्यमादिम, 
धरोक -- 


व्यारया--जत्रायक्षब्दो मद्धरा्थं , प्रकरणारम्भकरच । आरभ्यते 
प्रारभ्यते । अपरीक्षितकारकमु=न परीक्षितम्‌, अपरीक्षितमू्‌, करोतीति कारक. 
अपरीक्षितस्य कारक अपरीक्षितकारकं तमधिकृत्य कत त्वमिति अपरीक्षित- 
कारकपुः=अपरीक्षितकारकनामकम्‌ । पचचम~प्सख्याकमु । तन्त्र प्रकरणम्‌ ¦ 
यस्थ = अपरीक्षितकारकस्य 1 आदिम न्=प्रथम । इटोक्‌ पयम्‌ । इदमस्ति 
कुटृ्टमिति । 


हिन्दौ--जव यहं अपरीक्षितकारकनामकफ़ पन्वम तत्प्र ( पाचर्वा प्रकरण ) 
आरम्भ किया जाता है, जिसका प्रथम श्लोक यह्‌ है 

कुर छपरिज्तात इुश्रुत कुपरीक्षितम्‌ 1 

तन्नरेण न कर्तब्य नापितेनात्र यतु हृतम ॥ १ ॥ 


अन्वय --मत्र नापितेन कृद कुशरुत कपरीक्षित ( च } यदु कृत तत्‌ नरेण 
न कतेव्यम्‌ 11 १॥ 


व्याद्पा--भतर = स्मिन्‌ प्रकरणे 1 नापितेननक्षौरकर्मैकारिणा । कुदृ्ट = 


४ पन्वतन्त्रस्यापरीक्षितकारकफे 


न स्म्यग्वरोकितम्‌ । कुपरिज्ञातमु = यथावन्नशञात्तम्‌ । दुश्रुत = मसम्यगा- 
कथितम्‌ । कुपरीक्षित = न यथावद्‌ विचारितम्‌ । यत्‌ =याीदक्ष कमं । कृत = 
विहितम्‌ । तत्‌ = ताह कमं । नरेणन==अन्येन पुसा । न करतव्यन्=महि अनु- 
छेयम्‌, किन्तु सम्यग्द्ंनालोचनादिपुर सरमेव कायं करणीयमिति भाव । 


हिन्दी--इस प्रकरण मे नाई ने बिना ठीक-ठीकं देते, बिना ठीक जति, 
विना ठीक सुने, बिना ठीक परीक्षा क्तियि जो कायं किया था, वह्‌ दूसरे मनुष्य 
केद्वारा नही किया जाना चाहिये ॥१॥ 


तद्यधाऽनुभ्ुयते--अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटरिपृन्र नाभ नगरम । त 
सणिभद्रो नाम परे्ौ प्रतिवसति स्म ! तस्य च घर्माधंकाममोक्षकर्माणि कुवते 
दिधिवद्याद्धनक्षय सज्ञात । ततो विभवक्षयादपमानपरम्परया पर विषाद 
गत. । अथाऽन्यदा रात्रौ सुप्ष्िचन्तितवान्‌ -अहौ धिगिय दरिद्रता । 

~ उक्त च-- 


व्याख्या तद्‌ = नापितवुत्तन्तम्‌ । अनुूयते==कर्णाकणिकथाऽऽक्यते । 
दाक्षिणाव्ये = दक्षिणदिशि वतमान । जनपदे=देशे । पाटलिपुत्र नाम 
पाटलिगुत्नामकम्‌ । ततरनपाटलिगुत्रे । शेष्ठी-=श्रीमावु वणिक्‌ । प्रतिवक्ति 
स्म=निवसति स्म । तस्यन्=मणिभद्रस्य । घर्मा्थिकाममोक्षकर्माणि-घर्मादि- 
चतुव र्याणि । कुवैत = कुर्वाणस्य 1 विधिवशाद्‌ र्देवा । धनक्षय = 
वि्तना्च ' स्नात अभवत्‌ 1 तत == तदन्तरम । विभवक्षयादु=घननाशात्‌ । 
अपमानपरम्पस्या श्यो भुयो निरादरेण । पर=भत्यन्तम्‌ । विषाद दु लमू ॥ 
गत प्राप्त 1 अथ~=अनन्तरमू । अन्यदा अन्यस्मिन दिने । सुप्त = शयान । 
चिन्तितवान्‌ = विषारितवान्‌ । अहो इति खेदे । धिक्‌ माम्‌ । इथ = ईहकषी । 
दरिदता = न्धिनतता ! ( सञ्जाता ) उक्त च (कयित च केनापि-- 


हिन्दी-- वह कथानक इस प्रकार है, जसा कि सुना जाता है-दक्षिण देश 
मे पाटलिपुत्र नामक एके नगर था । वहाँ मणिभद्र नाम काएक सेठ रहता था । 
धम्‌, मथ, काम एव मोक्ष के निमित्त विहित कमो को करते हए दुभग्पिवध 
उसके धन का नाश हो गया । निर्धनता के कारण होनेवाक्ञे प्रतिदिन कं 
अपमान स्ते वह्‌ अत्यन्त सिन्न रहता था, रात मे सोते समय उसने सोचा-मोह । 
"निधनता को धिक्कारहै। क्सीने कहारै- 


क्षवणकूनफथा ३ 


शीर शौचं क्षान्तिर्दाक्षिण्य मधुरता कुरे जन्म 1 
न विराजन्ति हिं सर्वे वित्तविहीनस्य पुरषस्य ।\ २ ॥ 
अन्वय --शील, शोच, क्षान्ति , दाक्षिण्य, मधुरता, के जन्म च { एते ) 
सवं हि वित्तविहीनस्य पुरुषस्य न विराजन्ति ॥ २ ॥ 
व्याख्या-- लील = स्वभाव सदाचारो वा । शौचन्पविक्रता । क्रान्ति = 
कषमा 1 दाक्षिण्य उदारता, शिषटता \ मधुरता =मधुरभापित्वमू 1 कुठे जन्म 
== सत्कुले जन्म । एते सवे = पूर्वोक्ता गुणा । हि निश्चयेन ! वित्तविहीनस्य= 
धनहीनस्य, निर्धनस्य । पुरषस्य- पस । न विराजम्ति-=न शोभन्ते । शादि. 
भिगुणेदेरिद्रस्य शोभा न भवतीत्यथे ॥। २॥ 


हिन्दो--क्ील शुचिता, क्षमा, उदारता, मधुरभापिता, उत्तम कुल मे जन्म, 
ये सभी गुण निधन पुरुष को शोभा नही देते , भर्थातु निधन मनुष्य मे इनकी 
कोई मान्यता नही ।\ २॥ 
सानो चा दर्पो वा विज्ञान विश्न सुबुद्धिर्वा 1 
सरं प्रणश्यति समे, वित्तविहीनो यदा पुरुष॒ ॥ ३ ॥ 
अन्वय मान वा, दप वा, विज्ञान विश्रम सुबुद्धिर्वा यदा पुरुष 
वित्तहीने (भवति, तदा) स्वं सम प्रणक्ष्यति ।। ३ ॥ 
व्याख्या--मान == सम्मान । दपं == अहद्कुा रोऽभिमानो 1 विज्ञान=विकेष. 
शान, रित्पज्ञानम्‌ । विश्नम -विलासचेष्टा, सुबुद्धि =सद्वुद्धि्वा । वित्तविहीन “~ 
निर्धन । यदा भवति तदा सर्व॑=निखिल शीलादिकम्‌ । सम=धनेन साकमेव, 
प्रणश्यति = विनष्ट भवतति । दार्दरियात्‌ मानादयो नदयन्तीत्मथं ।। ३ ॥ 
हिन्दो--सम्मान, गवं, विशिष्ट कलाम का ज्ञान, आनन्द, विलास, 
चिचारष्षरत्ता एव सुवृद्धि ये सभी गुण निर्न पुरुष के धनके साय ही चे 
जाते है 1 भर्थात्‌ निधन कै सव दरु एक साय नष्ट हो जति है\।३॥ 


भ्रतिदिवस याति छ्य वसन्तवाताहृतेव शिश्षिरथी. 1 
बदिवुहधिमतामपि कुद्म्बभरचिन्तया सततम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय --वुद्धिमताम्‌ अपि बुद्धि सतत कुटुम्बभरचिन्वया व सन्तवाताहूता 
शि्िरभ्री इव प्रतिदिवस्त ल्य याति 1 ४ ॥ 


४ पन्वतन््रत्यापरीक्षितकारके 


व्याल्या--बद्धिमता = मतिमताम्‌ । बुद्धि =ज्ञा । अपि सतत=निरन्तरम्‌ । 
कुटुम्बभरवचिन्तया = कुटुम्बस्य परिवारस्य भर प्रालनपोषण तस्य॒ चिन्ता 
चिन्तनमिति कटुम्बभरचिन्ता तया कुटुम्बभरचिन्तया । यसन्तवाताहता = 
वसन्तस्य वात॒ वसन्तवात वसन्तकारीनवात तेनाहता प्रवाहिता इति 
वसन्तवाताहता । शिरिरश्री = शिशिरस्य श्री शिशिरो =किशिरतुंसुषमेव । 
विना = क्षय, याति = गच्छति । बुद्धिमन्तोऽपि नरा प्रतिदिन सवंदा 
कुटुम्बभरणपोषणचिन्तया क्षीणबुद्धयो भवन्तीत्यथं ॥ ४ ॥ 
हिन्दी-बुद्धिमानो की भी बुद्धि हमेला परिवार पालन ष्टी चिन्ता पे 
उसी प्रकारक्षीणहो जाती है जैसे निरन्तर वसन्तकारीन वायु से शिशिर 
ऋतु की शोभा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। अर्थात्‌ कौटुम्बिक चिन्तां 
भे उलक्षा हमा बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग किसी महत्त्वपू्वै कायं 
मे नही छर पाता 11 ४॥ 
नयति विपुरुमतेरपि बुद्धि पुरुषस्य मन्दविभवस्य 1 
घूत-रुवण-तेर-तण्डुल-वस्त्रेन्धनचिन्तया संततमु ॥ ५ ॥ 
अन्वय --विपुरुमते मन्दविभवस्य पुरुषस्य बुद्धि सतत धृतत-लवण तैल 
तण्डुल-वच्न-इन्धनचिन्तया नद्यति । ५ ॥ 
व्याखपा--विपुला मतिस्य स विपुलमति तस्थ विपुलमते =निमलमते । 
मन्दविभवस्य = स्वहपधनंस्य । पुरषस्य = जनस्य । बुद्धि == मति । सतत = 
निरन्तरम्‌ । धृत च लवण च तैल च तण्डुल च वसन च इन्धन चेति धृतं छवण- 
तैक-~तण्डुक-वस्वरेन्धनानि तेषा चिन्ता धृत-रवण-तैर-तण्डुल-वस्परेन्धनचिन्ता तमा 
घृत-च्वण तैर-तण्डुरवस्त्रेन्धनचिन्तया == कुटुम्बभररणपोषणोपकरणविचारेण । 
नश्यति = विनर्यति । सुबुद्धिरपि निधनो नर॒ नित्य धृतल्वणादिचिन्तनाद 
बुद्धिविहीनो भवतीति भाव 11 ५॥ 
हिन्दी--विशाल बुद्धि वाके घनहीन पुरुष की भी बुद्धि निरन्तर परिवार 
के भरण-पोषण के साघन घी, नमक, तेर, चावल, वज्ञ भौर कंडी की चिन्ता 
सेनष्टहो जातीहै।। ५॥ 
गगनमिव नष्ठतार श्ष्कमिव सर.; हमदश्यानमिव रीद्रप । 
त्रियदङनमपि खक्ष, भवति गृह धनविहीनस्य ॥ ६ ॥ 


क्षपणक्-कथा ५, 


अन्वय --ग्रियदलंनम्‌ अपि धनविहीनस्य गृहं नष्टतार गगनम्‌ दव शुष्क 
सर दव रद्र श्मशानम्‌ इव रूक्ष भवति ॥ ६॥। 
ख्रास्या--भ्रिय दर्शन यस्य॒ तत्‌ प्रियदर्शनमपि == चारुदक्शंनमपि \ धनेन 
विहीन धनविह्ीन तस्य धनविहीनस्य = निर्धनस्य 1 गह्‌ = गेहम्‌ 1 नष्टा तारा 
यस्मिस्तत्‌ नष्टतार = दुपनक्षत्रम्‌ । गगनमिव == भकाशमण्डलमिव । दुष्क = 
जङहीनम्‌ \ सर = जलाशय इव, रौद्र=भयद्धरम्‌ । व्म्ञानमिवनप्रेतभूभिरिव । 
रक्ष न्=श्रीविहीनम्‌, यक्षोभनमू । भवति जायते । दकनीयमपि ददिद्रस्य गुह्‌ न 
शोभते इति तात्पर्यम्‌ ।। ६ ॥ 
हिन्दौ--सम्पत्तिहीन व्यक्ति का त्यन्त सुन्दर घर भी घन के भभ्नवि मे 
तारारहिव भाकाश्ष-मण्डल कौ तरह शून्य, सूखे हए तालाब के समान रक्ष गौर 
भयानकं रवर के समान उदास जगता है ॥ ६॥ 
न विभाष्यन्ते लघवो वित्तविहीनाः पुरोऽपि निवसन्त, 1 
सतत जातविनष्टा. पयसामिव बुद्बुदा पयत्ति ॥ ७ ॥ 
अन्वय --वित्तविहीना लवव पुर॒ निवसन्तोऽपि पयसि सतत जातविनष्टा 
पयसा वुदबुदा इव न विभाव्यन्ते ।\ ७ ॥ 
उाकष्या--वित्तेन विहीना वित्तविहीना == धनहीना । कधव == नगण्या 
नरा । पुर मग्रे निवसन्तोऽपि = वतंमाना जपि । सतत=निरन्तरम्‌ । पयसि 
जले 1 जातविनष्टा = 8ल्पत्तिमात्रेण नष्टा 1 पयसा जानाम्‌ । खुदुबुदा = 
जलसूफोखा इवयथा न ॒विभनाग्पन्ते == न रक्ष्यन्ते । पुरो वतमान समीपस्य भा 
दरिद्र नर इष्िपातेनापि ससारे न कोऽपि पश्यतीत्य्थं 1) ७ ॥ 
हिन्दी--धनदहीन व्यक्ति तुच्छ हो जाता है! सामने रहने पर भी निरन्र 
उत्पतन एव विनष्ट होनेवक्ञे पानी के [वुल्चुक्ञे के समान सामने नही दि्ारई 
पडता \ अथात्‌ निधन व्यक्ति को देखते हए भी छोग उसकी उपेक्षा कर 
देते ई 1 ७१ 
सुकर क्रुश, सुजनं विहाय, करुलब्रूशलरोरुविकलेऽपि 1 
आधे, कल्पतरादिव नित्यं रज्यन्ति जननिवहा ॥८॥ 


अन्वय --जननिवहा सुकर कुशल सुजन विहाय कुलक शखक्षीलविकले 
अपि दूये कल्पतरौ इव नित्य रज्यन्ति ॥ ८ ॥ 


६ प्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


भ्याल्या--जनाना निवहा जननिवहा ==जनसघा । सूकुल = श्ेष्ठवशजम । 
कशकू == प्रवीणम्‌ । सुजन == सञ्जनमु निर्धनम्‌ । विहाय परित्यज्य । कंठ 
विशुद्धो वकष , कुश कौशलम्‌, शीर सदुवत्तम्‌ कुरु च कुशल च क्षीर च वुल 
$शलश्ीलानि तै विकल कुर-कुशल शीलविकर तस्मिन्‌ कुलकुकालक्षीरविकठे= 
कुखीनतादिगुणरहिते मपि । आढघे = धनसम्पन्ने जने । कल्पतरौ--सकलमनोरय- 
रके कल्पवृकषे एव, निस्य निरन्तरम । रण्यन्ति-अनुरक्ता भवन्ति । जनसमूहो 
लोके सत्कु लीनत।दिकमनपेक््य निणमपि धनिक समाद्रियते इत्यथं ॥ ८ ॥ 

हिन्दौ--रोग कुलीन, कुशल भौर उत्तम व्यक्ति को छोडकर कुटीनत्ता, 
चतुरता तथा शरसे हीन भी धनी पुरुषो मे कल्पवृक्ष की भाति मनुराण 
करते है अर्थात्‌ लोगो की हटि मे गुणवान्‌ की अपेक्षा धनवान्‌ का ही अधिक 
मर्हत्व होता है ॥ ८ ॥ 


विफलमिह पुवसुृत विद्यावन्तोऽपि कुरुमुदभरता। 
यस्य यदा विभवे स्थात्तस्य तदा दासता यान्ति ॥ ९॥ 


अन्नम --दइह = पूवंसुङृत विफल कु लसमृद्भूता पि विद्यावन्त यस्य 

विभव स्यात्‌ तदा तस्य दासता यान्ति ॥ ९ ॥ 

व्याल्या--इदे == मस्मिनु सारे । पूर्वं च ततु सुत पूर्वुकृत -=पूर्वोपाजित 
सत्कमं । विगत फल यस्मिनु ततु विफल = व्यथ भवति । यतो हि कुले सत्लुरे 
समुद्भूता = इति कुलसमुदुभ्रुता सत्कुखोत्पन्ना अपि विध्ावन्त = विद्वा 
पुरुषा । यदा यस्मिन काले । यस्य = पुरुषस्य विभव == घन स्थावु । तदा = 
तस्मिन कारे । तस्य = पुरुषस्य । दासता आश्ाकारिताम्‌ । यान्ति गच्छन्ति, 
स्वीकुर्वन्ति ' विश्वस्मिन्‌ जगति पूरवोपाजित्त सव॑ सत्कर्मादिक धनिना समक्ष 
व्यथं भवति, यतो हि तव्‌ स्व विस्मृत्य कुलजा अपि विद्धा धनिना दाष 
भवन्तीति भाव ॥ ९॥ 


हिन्दी--इस ससार मे पूरवोपाजित पुण्य भो व्यथं हो जाता ह, क्योकि 
विरात्र तथा सत्कुल मे उत्पन्न व्यक्तियो को भी बकुलीन तथा मखं धनी व्यक्ति 
की दासता स्वीकार करनी पडती है । मर्याद अकरुलोन धनी व्यक्ति के सामने 
सत्कुखोत्पन्न विद्वान्‌ भी चापलूसी करते दिखाई पडते ह ॥ ९ ॥ 


क्षपणक-कथा ७ 


छघुरथमाह न रोक काम गजन्तममि पति पयत्तामू 1 
सवमरुउ्जाक्षरमिह, यद्‌ यत्‌ कुर्वन्ति परिपूर्णा ॥ १० ॥ 
अन्य --लोक काम गर्जन्तमपि पयसा पतिम्‌ गय ल्घु न आह्‌! दह्‌ 
परिपूर्णा यत्‌ यत्‌ कुबन्ति ( तत्‌ ) सरवेम्‌ अरुज्जाकर ( भवति } ॥ १०॥ 
व्यास्या--लोक == जन । काम = यथेच्छम्‌ । गजन्तमपि = उच्च॑नदि 
कुवन्तमपि । पयसा जलानाम्‌ । पतति स्वामिन समुद्रम्‌ । अय लघु मय 
क्षुद्र इति न माहन्=नहि कथयति । यतो हि इहसक्षारे परिपूणा = श्रौमन्त । 
यत्‌ यतु कार्य कुवन्ति = थद्‌ यदाचरनिनि तत्तत्‌ घव = सकलम्‌ । अ रज्जाकरम्‌ु == 
अलज्जाम्‌ । भवति == जायते । यथा हि जनो व्यथं प्रलपन्त समद्र न किञ्चिद्‌ 
ब्रूते यतो हि स महानस्ति तथेव धनिना किञ्चिदप्याचरण न लज्जोत्पादकम्‌ 
जायते अपितु तत्कृत स्व प्रशसःस्पदमेव भवतति ।। १० ॥ 
हिन्दी-- व्यथे गरजते हए समुद्र को "यह नीच है' एेसा कोई नही कहता, 
क्योकि बडे खोग जो कुछ काये करते है, वह लज्जाकर नही कहां जाता । 
अर्थात्‌--सम्पन्न व्यक्ति अनुचित कायं करने पर भी निन्दनीय नही होता 
न वह्‌ अनुचित काये करते हुए जञ्नित ही होता है, किन्तु निधन व्यक्ति गच्छा 
काये करते पर भी प्रासा का पात्र नदी होता ॥ १० ॥ 
एव सम्प्रधायं भूयोऽप्यविन्तयत्‌-तदहमनशनं हृत्वा प्राणानुसमुजामि । 
किमनेन नो व्यथजीवितम्यसनेन ? एव निकष्य कृत्वा सुप्तः ! भथ तस्य स्वप्न 
पदमनिधि क्षपणकरूपो दन दत्त्वा प्रोवाच-भो शेष्ठिन्‌ ¡ मा त्व वैराग्यमूः 
गच्छ । जह पद्मनिधिस्तव पूवेयुरुषोपाजितः । तदनेनैव स्पेण परातस्त्वद्गुह- - 


मागनिष्यामि । तत्तवयाऽह रुगुडप्रहारेण शिरसि ताडनीय , येन कनकमयो 
भुत्वा -क्षथो भवामि 1 


व्याव्या--एव = पू्क्तप्रकारेण । सम्प्रधाये=विचाये । भूयोऽपि=गुनरपिः । 
मचिन्तयत्‌ = चिन्तय।म।स । न अशनम्‌ अनशन = भोजनव्यागर कृत्वा=विहाय । 
भ्राणानू = जीवनम्‌ उत्सृजामि = परित्यजामि । अनेन धनरहितेन । व्यथं- 
जीवितव्यसनेन नि र्यंकजीवनयापनेन । एव = इत्थम्‌ । निश्चय कत्वा 
निर्णय विधाय । सुप्त == शयन कृतवान्‌ । अथ अनन्तरम्‌ । पद्मनिधि पद्ध. 


नामको निधि । नियो हि नवसद्यका विभिन्ननामानो भवन्ति । तथाहि == 


[ह 


८ पन्दतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


महापद्मश्च" प्मश्चः शद्धो सकर कच्छपौ" । 
मुकुन्द * कन्द नीला ^ पच खर्वश्च * निधयो नव ॥ 


कपणकरूपो जैनभिक्षुरूपी कद्िष्युतपी वा । दशन दत्त्वा == प्रत्यक्षय । 
प्रोवाच = उक्तवान । तवं भवत । पूरवंपुरुषोपाजित पूरव॑वदानै सच्ित । 
अनेनैव ॒ल्पेण = क्षपणक्रूपेण । छगुडप्रहारेणन्=दण्डाघातेन । ताडनीय = 
हन्तव्य येन = ताडनेन । कनकमय = सुव्णंमय । भक्षय =मनश्वर चिरस्थायी 
वा। भवामिन्=भविष्यामि। 


हिन्दो--इस भकार पिघार कर उसने पुन सोचा-र्मै अनशन कर प्राप 
त्याग कर दूंगा । इस निधंनतामे जीनेकी व्यथं दुराशा करनेसे क्यालाप 
है ? एसा निष्चय कर वह सो गया ¦ पद्मनिधिमे उसके सो जानि पर स्वपा 
मे जैनभिकषुके स्पमे दलन देकर कहा-भो सेठ जौ । तुम विर््तन होमो, 
मै तुम्हारे पूर्वजो दारा कमाया हमा पद्मनिधि नामक "कोष हूं । कल मँ प्रति“ 
कल इसी रूपमे तुम्हारे घर आगा तुममेरेकशिरपर लाठीसे प्रहार 
करना, जिससे मै सुवणेमय होकर तुम्हारे निमित्त कभी कम न होमे वाका धनं 
हो जागा । 


अथ प्रात भवुद्ध सन्‌ स्वप्न स्मरश्चिन्ताचक्रमारूढस्तिष्ठति-अहो, सत्योऽय 
स्वप्न॒ बा असत्यो भविष्यति, न ज्ञायते । अथवा तून नि््याऽतेन नान्यम्‌ । 
यतोऽट्महनिश के वरु वित्तमेव चिन्तयामि । जक्तं च-- 

च्पाप्पा-- मथ = स्वप्नदरनानन्तरमु । प्रात्त प्रबुद्ध =प्रभानकाले जागृत 
सच स्वप्न स्मरनून्-स्वप्न घ्यायनु ) चिन्ताचक्रमारूढ == किचारपरम्परामग्न । 
सत्य ==वास्तविक । असत्य =मिथ्या 1 नून == निश्चयम्‌ 1 मिथ्याज्ञानेन भाव्यम्‌ 
न्=जसस्थेन नून भवितध्यमु । यत यस्मात्‌ कारणात्‌ । अहनिशमू=अहोरत्रम्‌। 
वित्तमेव = घनमेव 1 चिन्तयामि == अनुशोचामि । उक्त चकयित च । 

हिन्दी- बाद प्रात कार दीद खुलने पर स्वप्न के निपय मे वह्‌ तकं-वित्तकं 
करने ल्गा कि क्या यह्‌ स्वप्न सत्य होया या असत्य भी हो सकता है? कु 
भी कहना कठिन है । बयवा असत्य ही होगा, क्योकि मै रात दिन केवल धर्न 
के विपयमेही सोचताहुं। कहाभी गयाहैकि- 


क्षपणष्-कथां 


व्यांचितेत सरोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 
कामातनाभ्य मत्तेन ट्ट" स्वप्नो निरथेफ ।। ११ 11, 

सन्वय --ष्याधितेन सशोकेन चिन्तैग्रस्तेन कामार्तेन अथ मत्तेन जन्तुना 
दृष्ट स्वप्न निरथेक { भवति } ॥ ११ ॥ 

व्पास्या-- व्याधितेन == रूषणेन । सशोकेन = कशोकाकुेन । चिन्ताग्रस्तेन = 
पचिन्तामस्नेन ! कामातेन विषयासक्तेन ! अथ = द्वा भतन == उन्मत्तेन ! 
घन्तुना जीविन ! इष्ट अवलोकित । स्वप्न निरेक = निष्फल भवति, 
जायते । र्णादिधिहष्ट स्वप्नो न किमपि फल प्रसूत इत्ययं ॥ ११ ॥ 


हिल्दो-- रोगी, दु खी, चिन्तित, कामासक्त गौर विक्षि मनुष्य के दारय 
देखे गये स्वप्न का फल निष्फरु हौ जाता है ।॥ ११९ ॥ 


एतस्मिनन्तरे तस्य भार्यया छश्निन्नापित पादप्रक्षारुनायाहूत अनरान्तरे 


च य्थानिष्ट्ट क्षपणक सहसा प्रादुबभूव । अय स तमारोकय हुमा 
यथासन्नकाष्टदण्डेन त द्िरस्थताडयत्‌ । सोऽपि युवर्णेमयो भूत्वा तत्क्षणाद्‌ भूमौ 


निपतित्त । अथ त स धेटो निभृतं स्वगृहमच्ये छृत्वा नापित सन्तोष्य प्रोवास 
तदेतद्धन वस्त्राणि च भया दत्तानि ग्रुहाण । भद्र । पुन, कस्यचिन्नच्येयोऽयं 


दृत्तान्त 1 

उ्ाख्या--एतस्मिन्नन्तरे-मस्मिश्धेव समये । तस्य =श्ेष्ठिन भायेया = 
पल््या । पादप्रक्षालनाय = पादप्रक्षालन~नखकतंन रञ्जनादि-कार्याय । कश्चिन्ना- 
पित = एको नापित माहूतं == समाहूत ! भत्रान्तरेन्=जस्मि्ेवास्षरे । यथा- 
निष्ट स्वप्ने यथानिदिष्ट । सहसान मकस्मात्‌ । प्रादूर्बभूव == समागत ॥ 
स न्=श्रष्ठी । त= क्षपणकरूप पद्मनिधिम्‌ । आरोक्य == द्वा । प्रहृष्टमना = 
प्रसन्न सन्‌ यथासन्नकाष्टदण्डेन = समीपस्थदारखण्डेन ! अताडयत्‌ न्=प्रहारम- 
करोत्‌ \ सोऽपि =क्षपणकोऽपि । तत्क्षणात्‌ तस्मिन्नेव काके सद्य तत्काले 
एव भूमौ निपतित = पृथि्या पपात्त \ गथ = अनन्तरम्‌ । त मूत्त सुवणंमय 
शपणकम्‌ । स ्ेष्ठी=मणिभद्र निभृत = निगूढदमू । स्वगुहुमध्ये कत्वा = 
निजसंदूमनि संस्थाप्य 1 नापित सन्तोष्य = धनादिना पुरस्छ्रृत्य । प्रोवाच~कथित- 


वान । गृहाण = स्वीकररुष्व । कस्यचित्‌ न आख्येय = कस्मे सपि न वक्तन्य । 
खय वृत्तान्त न्=एष समाचार । 


१० प्चतन्त्रत्यापरीक्षितकारके 


हिन्दी--श्सी समय उसकी छो ते वैर धोने, नेख काटने तया पैर रगै 
के कए एक नाई को बुलाया । ठीक उसी समय स्वप्न मे देवा हआ जैनभिषष 
एकाएक प्रगट हो गया । उसे देव अत्यन्त प्रसन्न हो सेढजी ने पास पडी हई 
सकडी के डण्डे से उसके ्िर पर प्रहार कर ही दिया । वह्‌ भी तत्काल सुवं 
वनकर जमीन प्र गिर गया । तब सेठ ने उसे अपने घरमे छिपाकर नाई कौ 
देष्य से सन्तुष्ट कर कहा-मेरे द्वारा दिये गये, ये धन वल्ल छो, यह समाच।र 
किपीसेभीने बताना । 

नापितोऽपि स्वग गत्वा व्यचिन्तयत्‌-नूनमेते सर्वेऽपि नग्नका शिरसि 
ताडिता का्चनमया भवन्ति । तदहमपि प्रात प्रभूतानाहूय रगे शिरसि 
हन्मि, येन श्रभूते हाटकं मे भवति । एव चिन्तयतो महता कष्टेन निशा 
व्यतिचक्राम । 


अय शरमतिऽभधुत्याय बरहल्टगुडमेक भ्रगुणोकृत्य, सपणक्विहार गत्वा 
निनेन्द्रस्य प्रदक्षिण्रय विधाय, जानुभ्यामर्वनि गत्वा ववत्रद्वारन्यस्तोत्तरीयाश्- 
रस्तारस्वरेणेम दटोकमपन्तु- 


ध्पार्या--स्वगुह गत्वा = निगेहमुपसूत्य । व्यचिन्तयत्‌ = विचारितवानु 1 
नून = निश्चयेन । नग्नका = क्षपणक्रा शिरसि प्रताडिता = मस्नके प्रहारिता । 
काञ्चनेमया सुवर्णंमया । भवन्ति जायन्ते । प्रभरतान्‌ =प्रचुरात्‌, अधिक- 
सख्याकावु माहेय = समाहूय । लग शिरसि हन्मि काष्ठलण्डै मस्तके प्रह 
रिष्यामि । येने प्रहारेण । प्रभूतम्‌ प्रचुरम्‌ । हाटक सुवर्णम्‌ । एव चिन्तयतः 
== इत्य विवारयत तस्य । भहता कष्टेन = भतिकटेन, कथश्छित्‌ । निशा 
रात्रि । व्यतिचक्राम = व्यतीयाय । भथ = तदनन्तरम्‌ । प्रभाते प्राव काले । 
उत्याय = कशयनादुत्याय । वृहत्लगुडमेक = अतिदीरधेमेक दण्डमु । प्रगुणीकृत्य = 
सज्जीकृत्य । क्षपणक्रविहार = जैनभिश्ुक-निवासभूत मठम्‌ 1 गत्वा = सुप 
स्याय जिनेन्द्रस्य भगवतो जिनस्य । प्रदक्षिणत्रय == वार्यम्‌ प्रदक्षिणाम्‌ 1 
छृन्वा = पिधाय 1 जानुभ्यामवनि गत्वा =जानुम्या भूरि संस्पृश्य । वक्रः 
न्यस्तोत्तरीयाल = उत्तरीयवम्ेण पिदितमुख । तारस्वरेण = उच्चस्वरेण । 
इम इखोकमू अपठत्‌-प्यभिममुज्चारयत्‌ 1 


क्षपणन्त-कथा ११ 


हित्वौ-- इसके बाद नाई ने अपने घर जाकर सोचा--अवक्य ही, ये सभी 
जैन भिष्षु सिर पर प्रहार करनेसिसोनेकेहोजतेरहै। तोरम की सुबह सपने 
यह बनेको को बुलाकर दण्डो ते शिर पररचोट कर्गा । जिसपेमेरेपामभी 
खधिक धन हो जायेगा । इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने बड़ी कठिनिई से 
रात वितायी । पुन सुबहु उरकरर एक बडी लारी तैयार कौ भौर जैन भिष्षुमो 
के मठ मे जाकर भुककर दपर के छोर को मूख परर रखते हृए ऊचे स्वरसे 
यह्‌ लोक पडा-- 
जयन्ति ते लिना येषा केवलन्ञानकासिनाम्‌ 1 
आजम्मने स्मरोत्पत्तौ सानसेलोषरायितम्‌ ।॥ १२॥ 
अन्वय --केवलन्ञानक्तालिना येषा आजन्मन स्मयोत्पत्तौ मानसेन उषरा- 
यितम्‌, ते जिना जयन्ति ।1 १२ ॥ 
व्याख्या--केवलज्ञानशालिताम्‌ = ज्ञानपरायणानास्‌ ! येषा == जैनक्षपणका- 
नाम्‌ । आजन्मन ==जन्मत भारभ्य । स्मरोत्पत्तौ स्मरस्योत्पत्तिरिति स्मरोतपत्ति 
तस्या स्मरोत्पत्तौ कामोत्छत्तौ । मानसेन चित्तेन । उषरायित्त = उषरमिवा- 
चरितम्‌ । ते प्रसिद्धा कामहीना जिना =जैनसाध्चव जयन्ति सर्वो. 
तर्षेण चतेन्ते । क्षारभूमौ उप्त बीजमिव जिनाना नस्ति कामो नोत्पद्यते 
इति भाव ॥ १२॥ 


हिर्दीौ-- एकमात्र ज्ञानी, जिनके मन मेँ कासचिकार नही होता एवे जिन्हे 
जन्मे से ही कामोत्पत्तिके विषय मे अपने मनं को ऊसर भूमि के समान बना 
दिया, उन ज्ञानपरायण जिनोकी जय हो 1! १२॥ 

अन्यच्च-- 


सा जिह्वा या जिन स्तौति तच्चित्तं यच्जिने रतम्‌ 1 
तोएव तु करी इर्यो यौ तत्पुजाकरौ,करौ ।। १३ ॥। 


अन्द --सा जिह्वा या जिन स्तौति" तत्‌ चित्त यतु जिने रतम्‌, तौ एव 
करौ श्लाघ्यौ यौ तत्पूजाकरौ स्त 11 १३ ॥ 


व्याख्पा--सा जिह्धा-सेवं रसना प्रशषसाही या जिन -=जिनाचाय स्तौत्ति- 
प्राथयति । ततु चित्तं == तदेव मन यत्‌ जिने रतमू-जिनेऽनुरक्तम्‌, भवति । तौ 


१० पश्वतन्तरस्थापरोक्षित कारके 


हिन्दो--इसौ समय उसकी ली ने पैर धोने, नख काठने तथा वैर रगे 
के लिए एक नाई को बुलाया ! ठीक उसी समय स्वप्न मे देवा हमा जैनभिषु 
एकाएक प्रगट ह गया 1 उसे देख अत्यन्त प्रसन्न हो सेठजी ते पाप पडी हई 
लकड़ी के उण्डे ते उसके सिर पर प्रहार कर ही दिया । वह्‌ भौ तत्क सुवणं 
बनकर जमीन पर गिर गया । तव सेठ ने उसे मपने घरमे छिपाकर नाई को 
रध्य से सन्तुष्ट कर कृहा--मेरे द्वारा दिये गये, यै धन वल खो, यह्‌ समाचर 
किसीसेभीन बनाना । 

नापिरोऽपि स्वगृह गत्वा व्यचिन्तयत्‌--भूनमेते सवऽपि नग्नका श्षिरसि 
ताडिता फान्नमया भवन्ति । तदहमपि भ्रात भरभूतानाहूय लगड श्िरति 
हन्मि, येन प्रभूत हारकं मे भवति । एव चिन्तयतो महता केन निश 
व्यतिचक्राम । 


अय अ्रनतेऽ्ुत्याय बृहत्टगुडमेक प्रगुणीकृत्य, क्षपणक्रविहार गत्वा 
जिनिनरस्य भदक्षिणत्रय विधाय, जानुभ्यामर्वानि गत्वा वत्रदमरनपस्तोत्तरीयाख- 
स्तारस्वरेणेम दशोकमपठ्त्‌- 


व्याष्या--स्वगृह्‌ गत्वा == निजगेहमूपसृत्य । व्यचिन्तयत्‌ = विचारितवापू । 
नुन == निश्वमेन ¦ नग्नका = क्षपणका शिरसि प्रताडिता = मस्तके प्रहारिता । 
काञच्चनमया == सुवणंमया । भवन्ति जायन्ते । प्रभुतान्‌ =प्रचुराद्‌, अधिकः 
सख्याक्ानु आहूय = समाहूय । लगड शिरसि हन्मि काष्ठलण्डै मस्तके प्रह- 
रिष्यामि । येन =श्रहारेण । प्रभूततमु =प्रचुरम्‌ । हाटक सुवर्णम्‌ । एक चिन्तयतः 
=इत्थ विवारयते तस्य । महता कष्टेन = मतिकषटेन, कथन्चित्‌ । निका == 
रात्रि । व्यतिचक्राम व्यतीयाय । अथ = तदनन्तरमु । प्रभाते भात कले ! 
उत्थाय = शयनादुत्थाय । ब्रहट्लगुडमेक == अतिदी्घमेक दण्डम्‌ । प्रगुणीकृत्य = 
सज्जीङृत्य । क्षपणकविहार = जैनभिक्षुकनिवासभ्रुत मघम । गत्वा = समुप. 
स्थाय जिनेन्द्रस्य भगवतो जिनस्य । भदक्षिणत्रय == वारत्रयम्‌ प्रदक्षिणम्‌ 1 
त्वा = विधाय 1 जानुभ्यामवति गत्वा ==जानुभ्या भमि सस्पुद्य । वक्तारः 
म्थस्तोत्तरोया्ल = उत्तरीयवघ्नेण पिहिततमु्ल । तारस्वरेण = उच्चस्वरेण 1 
इम इोकमु भपठतु=पद्यभिममुच्चारयत्‌ । 


क्षपणत्त-कया ११ 


हिन्दौ-- इसके बाद नाई ने उपने घर जाकर सोचा--अवक्य ही, ये सभी 
जैन भि सिर पर प्रहार करलेसेसोनेकेहो जति! तो्भे भी सुबहु मपने 
यह अनक को वुलाकर दण्डो से शिर परः चोट करेगा । भिस्ते मेरे पाम भी 
अधिक घन हो जयेगा । इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने वडी कठिनाई से 
रात वितायी । पून सुबह उस्करर एक वडी लाठी तैयार को ओर जैन भिक्षुगो 
के मखमे जाकर क्षुककर दुपटर के छोर को मूख पररखते हुए ऊंचे स्वरसे 
यह्‌ इलोक पढा-- 
जयन्ति ते जिना येषा केवरन्ञानक्षाखिनाम्‌ 1 
आजन्मन स्मरोत्पत्तौ सानसेनोषरायितष्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय --करेवलन्ञातश्षालिना येषा माजन्मन स्मरोत्पत्तौ मानसेन उषरा- 
यितम्‌, ते जिना जयन्ति 1! १२ ॥ 
ग्याख्या-केवलन्ञानशाचिनाम्‌ = ज्ञानपरायणानामू । येषान्= चैनक्षपणका- 
नाम्‌ । आजन्मन == जन्मत आरभ्य । स्मरोत्पत्तौ स्मरस्योत्पत्तिरिति स्मरोत्पत्ति 
तस्था स्मरोत्पत्तौ = कामोतपत्तौ । मानसेन चित्तेन । उषराधित्त = उषरमिचा- 
चरितम्‌ 1 ते प्रसिद्धा कामहीना जिना = जैनसाघ्व जयन्ति सर्वो. 
त्कषेण वतेन्ते । क्षारभूमौ उष बीजमिव जिनानां मनसि कामो नोपपद्यते 
इति भव ॥ १२॥ 


हिन्दो--एकमात्र ज्ञानी, जिनके मन मँ कामविकार नही होता एव जिन्होते 
जन्म॑ से ही कामोत्पत्ति के विषयं मे लपने मन को ऊसर भूमि के समान बना 
दिया, उने ज्ञानपरायण जिनोकीजयहो \\ १२॥ 

अन्यच्व-- 


सा जिह्वा या लिन स्तौति तच्चित्त यज्जिने रतमू 1 
तोएव तु करौ इरुष्यौ यो तलुजाकरौ,करौ ।1 १३ \ 


अन्वय --सा जिह्वा या जिन स्तौति, तत्‌ चित्त यतु जिने रतमू, ती एव 
करौ दराच्यौ यौ तल्पूजाकरौ स्तं 11 १३ ॥ 


व्याख्या---सा जिद्धा~सैव रसना प्रशसा या जिन == जिनाचायं स्तौतत 
्ार्थेयति । तत्‌ चित्त == तदेव मन यत्‌ जिने रतसू=-जिनेऽनुरक्तम्‌, भवति । तौ 
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एव करौ = हस्तौ श्छाध्यौ = प्रश्षसनीयौ यौ तत्यूजाकरौ = चिनपूजकौ स्त 1 
जिनस्तुर्यादिधिरेव रसनादीना साथंक्यमिति भाव ॥ १३ ॥ 
हिन्दी- मौर भी, मनुष्य की वही जीभ जीभ है, जो भगवान्‌ जिनकी 
स्तुति करती है । वही मन वास्तविक रूप से मन है, जौ जैनभिष्षुमो मे छीन 
रहता है मौरवे ही हाथ प्रशसनीय है, जो इन जिनो की पूजा करते ह ।१३॥ 
तथा च-- 
ध्यानन्यजमुपेत्ये चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षु क्षणं 
पषयानङ्धश रातुर जनमिम श्राताऽपि नो रक्षसि । 
भिथ्याकारणिकोऽति निर्घृणततरस्तवत्त कुतोऽन्य पुमान्‌ 
सेष्यं मारवधुभिरित्यभिहितो बौद्धो जिन पातु व ॥ १४॥ 


अन्वय - ध्यानग्याजम्‌ उपेत्य का चिन्तयसि, क्षण चक्षु उन्मील्य 
अनद्धकरातुरम्‌ इम जन पश्य, त्राता अपि नो रक्षसि, मिथ्याकारुणिक भसि, 
त्वत्त निघंणतर अन्य पुमान कुत मारवरृषि , सेष्यं इति भभिद्ित बोढ 
जिन व पातु 11 १४॥ 

व्याद्या--ध्यनिस्य व्याज श्यादन्याज ततु घ्यनव्याज == कपटसमाधिमू । 
उपेत्य = विघाय का = प्रेयसी चिन्तयत्ति == घ्यायसि । क्षण = क्षणमात्र । चक्षु = 
रोचनम्‌ । उन्मील्य उदुघाख । भनङ्धस्य ररा अनङ्खशरा तै मातुर अन्ध 
शरातुर तमनङ्धकशरातुर ==कामबाणप्रपीडितम्‌ । इम जन =पुरोवतिन जन मा 
पर्यन्=विरोकय । त्राताऽपि == रक्षफोऽपि। न रक्षसिन=रक्षा न करोषि। 
मिथ्या == असत्यमेव । कारुणिक == दथादुरसि 1 त्वत्त युष्मत्‌ । निधृंणतर = 
नदय अन्य पुमान्‌ = इतरो मनुष्य । कृत्त == कोऽस्ति 1 इति इत्थम्‌ । मार 
वधूभि =मदनपत्नीरतिसुन्दरीभि अष्परोभि सेर = इर्ष्यया सहितम्‌ । गभि 
हित =निगदिते , बौद्ध == सावधानो जिन = जिनाचायं वौदध-भिक्षु भगवा 
बुद्धो व युष्मान्‌ पातु=रक्षतु । समाधि विहाय कामवधूरत्तिसमसुन्दयं कामाकृला 
वय ष्टिपात्तादिना नून सभाजनीया इति भाव ।। १४॥ 

हिन्दी--मौर--ध्यान का बहाना बनाकर भाप क्रिस वुन्दरी का ध्यान 
कर रहे हो, थोडी देरकेर्एि्ांलोकोतो लोलो मौरकामके बाणो से व्यथित 
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इस जन-हमारो भर तो देखो, आश्रये है, आप रक्षक होकरभी रक्षा नही 
कर रहे हो, भप द्यूठ मूठ मे दयालुं बने हो, भाप से वढकर निर्दयी कोई दूसरा 
नही है। इस प्रकार दई््याधुक्त होकर काम फी पत्नौ रति के समन सुन्दरी 


अप्सरामो के द्वारा आक्षिष्ठ जितेन्द्रिय भगवानु जिन न्राप लोगो की 
रक्षा करे । 


एवे सस्तुय, ततः प्रधालक्षपकरणमासाद्य क्ितिनिहितजानुचरण (नमोऽस्तु, 
वन्दे, इत्यच्चाये, रुम्धधमवृद्धघारीर्वाद युखमालिण्ताऽनुप्रहरम्धत्रतादेश्ा उत्तरीय 


निबदग्रत्थि" सप्रभयमिदमाह--भगवन्‌ । ब्य विहरणक्रिया प्मस्तमूनिसमेते- 
नास्मद्गृहे फर्तव्या । 


व्याख्या--एव इत्थम्‌ 1 सस्तुत्य = स्तुति कृत्वा । प्रधानक्षपणकन्परमूल- 
भिष्ुमु, मराधीशमु । मासा्न्ओ्राप्य क्षितौ निहितौ जानुचरणो येन स क्षिति- 
निहितजानुचरण == भूमिगतजानुपादप्रदेश । धरमेस्य वृद्धि धर्मवृद्ध धमेवृद्ध- 
राक्ीर्वाद धर्मवृदष्याी्वादो रुन्ध ॒धमेनद्धधा्ीर्वादो येन स ॒रन्छघरमवृद्धया- 
शीर्वाद =धर्ेवद्धराक्षीवदिमवाप्य । सूखाथं धारिता मालिका सुखमालिका तस्या 
अनुग्रह तेन लग्ध त्रस्य भदेशो येन सं पुखमालिकानुग्रहर्धत्रतादेश्च =भनु- 

हपुष्पमाछ्कया प्रा्त्रतादेश । उत्तरीयेण निवद्धा ग्रन्थि येन स उत्तरीय 
निबद्धप्रभ्थि =दुकूलाबदग्रन्थि । सप्रक्षय~सानुनयम्‌ । विहरणक्रिया ==मश्न- 


क्रिया, भिक्षाटन वा । समस्तमूनि्मेतेनसकरभिभुतहितेन । अस्मद्गृहे 
मम गेहे । कर्तेन्यानकृपया विधेयः । 


हिन्दी--इस प्रकार प्रशसा करके वह नाई प्रमुख भिक्षु के पास ग्या गौर 
पृथ्वौ पर धृटना टेककर बैठ गया गौर विनीत भाव से उनसे यह कंहा-आषको 
नमस्कार है, मै आपकी वन्दना करता हे । मख्य भिष्षु ने धमचृद्धि का गाक्षौ- 
वाद दिया मौर पने गले की माला निकालकर उसको प्रदान कर ब्रत एव 
उपवास भादि क्री शिक्षा दी। भाशीरवाद पाने क पश्चात्‌ उसने अपने दपट को 


गे म रपेटते हृए बडी नञ्नता से निवेदन क्िथा-भगवनु । सभी भिक्षुभो के 
साय नाज का भोजन मेरे घर पर होवे । 


स आह-भोः भावक । धमजोऽपि विमेव चदि, {क षय बराह्मणकतमानाः, 
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यत ्रामन्त्रण करोषि ? वय सदैव तत्कारूपरिचर्यया भ्रमन्तो भक्तिभान शावक. 
मवरोक्य तस्य गृहे गच्छाम । तेन छृच्छादभ्ययतास्तदूगरृहे प्राणघारणमात्रा" 
सशनक्रिया कूम । तद्गम्यताम्‌, नैव भूयोऽपि वाच्य । 


तच्छ त्वा नापित आह-भगवन्‌ । वेदुम्यह युष्मद्धममु । पर भवतो 
बहभ्ावका आह्व यन्ति । साम्प्रतं पुन पुस्तकाच्छादनयोग्यानि कपानि वहु- 
मूल्यानि प्रगुणीकृतानि । तथा पुस्तकाना ठेखनाथं लेखकाना च वित्तं सच्ित- 
मास्ते । तत्सर्वथा कारोवित कायम्‌ । 

व्याख्या--स आहन्प्रधानक्षपणक प्रोवाच । श्रावक ।=जिनानुरागिन्‌ । 
धमेज्ञोऽपिनध्मस्वरूप जानन्नपि । किमेव वदमि=कथमेताद्शा कथयसि । वय= 
जिना ब्राह्मणसमाना ज्राह्मणै समाना ब्राह्यणसमाना नविश्रसदशा । आमन्त्रण 
==निमन्वणम्‌ । तत्कारपरिचयंया-=तत्काले परिचर्या तत्कालपरिवचर्या तया 
तत्कलपरिचयया--भोजनकालोचितविहारेण । भ्रमन्त = बध्नम्यमाणा भक्ति 
भाज~भक्तिमन्तम्‌ श्रावकनजेनगुहम्‌ । भवलोक्य=विलोक्य । कृच्छातु अभ्यथिता 
बहुश प्राथिता । तदुगहेतस्य गेहे । प्राणधारणमाव्राम्‌=जीवनरक्षामाक्राम्‌ । 
अदानङ्रियाम्‌ == भोजनव्यापारम्‌ । तदुगच्छ~तस्माद्‌ गम्यताम्‌ ।नैव भूयोऽपि 
वाच्यम्‌ = एव पनरपि त्वया न वक्तव्यम्‌ । 

तच्छ.त्वा = क्षपणकप्रधानस्य कथनमाकण्यं । वेदुम्यह सवेमवगच्छामि । 
युष्मद्म॑नभवद्धमेम्‌ । बहुश्चावक्रा न=बहवो भक्ता । आह्वयन्ति=समाह्वयन्ति । 
साप्रतमू=इदानीम्‌ पूस्तकाच्छादनथोग्यानि-पुस्तकानाभाच्छादन पुस्तकाच्छादन 
तस्य योग्यानि पुस्तकाच्छादनयोग्धानिनपुस्तकबन्धनोचितानि, धरमग्रन्यवेटनो- 
चितानि । कपैटानि = वस्वाणि ।! बहूनि मूल्यानि येषा तानि बहुमूल्यानि = 
महार्हाणि । प्रमुणीकृतानिप्सश्चिवानि 1 केखकानाग्रन्थकलेखकानाम्‌ । वित्त = 
नमू । सथ्ित = एकनीकृतम्‌-। कारोचितन-समयोचित्‌ । कायं == विधेयम्‌ । 


हि्दी--उसकी प्रार्थना सुनकर उस प्रमुख भि्ु ने कहा-शावक । धर्म 
होति हए भी तुम कैसी वर्ति करते हो, क्या हमलोग ब्राह्यणो के समान है किं 
तुम निमन्त्रण दे रहे हो 1 हम छोग भोजन के समय स्वय धमते फिरते किसी 
शद्धालु गृहस्थ को देखकर उघके घर चले जाते हैँ उसक्े बहुत भग्र करने पर 
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केवल जीवन निर्वाह के निमित्त अपेक्षित भोजन करते है । तुम यहौ से तरकाल 
चरे जाभो शौर भविष्य मे पून रेरा नही कहना 1 

उस लैनभिकषु की बात सुनकर नाई ने कहा--भगवन्‌ । भँ आपके धमं 
नियमो को पलीभति जानता हूं, किन्तु भापके बहूतेरे भक्त ह भौर माप रोगो 
फो सदा बुति रहते है 1 इस समय मैने धमं ग्रन्थो को वाँधने के लायक बहुमूत्य 
खो को सन्य कर रखा है तथा ग्रन्थो के लिखने वि चिद्रानो के हतु पारि 
अमिकसूपमे देते के लायक दरधय भी एकत्र कर रा है । फिर भी सव प्रकार 
से विचार कर तैसी इच्छा हो कीजिएगा ! ( सम्भव है-म इस प्रकार पूरनं 
सामानो को इकटरा न कर पारगा) 


ततो नापितोऽपि स्वगरह॒ गत" । त्त्र च गत्वा छदिरमय रगरड सज्जीक्रंय 
कपाटयुगल दवारि समाधाय साद्ध्रहरेकसमये भूयोऽपि विहारदरारमाध्ित्य सर्वान्‌ 
क्रमेण निष्कामतो गुरपराथनया स्वगहुमनयत्‌ 1 तेऽपि सवे कपंटवित्तरोभेन 


पर्ियुक्तानपि परटिचितभावकान्‌ परित्यज्य प्रहृटमनसस्तस्य पृष्ठतो ययु । अथवा 
साध्िवदमुच्यते-- 


ग्याद्पा--तत तदनन्तरम्‌ ) स्वगृहं गत =निनगृह प्राप्त 1 तत्र च त्वार 
स्वगुहभूपेत्य । खदिरमय~खदरिरकाष्ठनिमितम्‌ । गृडम्दण्डभ्‌ 1 सज्जीकृत्य=सुस. 
ज्जित कत्वा कपाटयुगल ==कपादद्यम्‌ । द्वारि = द्वारदेशे । समाधायन्=पिधाय 
प्रोक्ष्य च  साप्रहरेकसमयेन्दशवादनवेलायाम्‌ । विहारदवारन्नैनाश्चमद्रारम्‌ । 
भधित्य == उपस्थाय निष्करामत्त == निर्गच्छत । गुरप्राथनया-= महता निर्बछेन, 
आग्रहुपूवकम्‌ स्वगृह = निज गेहम्‌ । मानयद्‌ = मातीतवान्‌ 1 तेऽपि सर्वे 
सकला जैनसाघवोऽपि । कपेटवित्तलोभिन = वलदरव्यादिरोभेन । भक्तिगुत्तान्‌ = 
विनयान्विता, भक्तिमत । परिचितश्चावकान्‌=परिचितभक्तापु ! पर्त्यज्य = 
त्यक्तवा । ्रहृष्टमनस = परसक्तचेतस सन्त तस्य नापितस्य । पृष्ठतो ययु = 
पश्चादनुययु । मयवा साधु इदमुच्यते वा इद समीचीन कथ्यते-- 

हिन्दो- तव नाई अपने घर चकला गया । उसने जाकर खैर करौ रकी फी 
एकं लाठी वैयार की भौर बाहर के दोनो दरवाजो को बन्द कर दिया । उड 
पहर दिते आने के वाद वह पुन जैन विहार के दरवाजे पर जाकर खडा हो 
गया । भिकज्ञा के निमित्त बाहर निकरते हृए उन जैन भिषुभो को बडी विनती 


१६ पर्तन्नस्थापरोन्लितकारके 


से अपने घर ङे गया! वे सव वख एव द्रग्य के छोभ से परिचितं विश्वस्त 
भक्तिमान्‌ गृहस्थो को छोडकर भतिपसन्न चित्त से उस नाई के पीछे-पीछे चह 
दिये । मथवा ठीक ही कटा है- 
एकाको गरृहसन्त्यक्त पाणिपात्रो दिगम्बर 1 
सोऽपि सवाह्यते रोके तृष्णया पश्य क्तौतुकपु ॥ १५ ॥ 
अन्वय --( इदम्‌ ) कौतुक पद्य, एकाकी, गुहसत्त्यक्त पाणिपात्र 
दिगम्बर सोऽपि लोके तृष्णया सवाह्यते । १५ ॥ 
व्यास्या--इद कतुौकम्‌ == एतदाश्व्ेम्‌ । प्रय = अवशलोकय । एकाकी = 
एक्क य कलत्रादिरहित सनु गहसन्त्यक्त == परित्यक्तगूह्‌ । पाणिपात्र = 
पाणिरेव पात्र यस्य स्र पाणिपात्र अथवा पाणौ पात्र यस्य सं प्राणिपात्र 
पाणिनैव पात्रकायं निर्वहन्‌ करपात्री । दिगम्भर, = दिश एवाम्नराणि यस्य स 
दिगम्बर दिग्बल नग्न वा । स == तादृशोऽपि पुरुष । छोके = विश्वस्मन्न- 
स्मन्‌ । तृष्णया लिप्सया छोभेन वा । सवाह्यते = परिचाल्यते, भङ़ृष्यते । 
अर्थात्‌ खोभो विरक्तमप्याकषंति ॥ १५ ॥ 
हिन्दी--यह आश्चयं देखो, एकाकी, घर को त्यागकेर देते वारा, नग्न 
रहने वाला, भपने हाथो को ही पाश्च समक्षे वाला त्यागी मनुष्य भी मनेक 
लाठंसाभो मे पड जाता है । १५ 11 
जयन्ते जीर्यत केशा दन्ता जीयन्ति जीयत । 
च्च ोत्रे च जोर्येते तृष्णेका तरुणायते 1 १३ ॥ 
अन्वय --जीयेत ( मनुष्यस्य ) केशा जीर्यन्ते, जयंत दन्ता जीर्यन्ति चक्षु 
श्रोत्रे च जीयते । एका तृष्णा तरुणायते ।। १६ ॥ 
व्याद्या-- नीयत = जीणंता-वयोहानि गच्छत वृद्धस्य मनुष्यस्य । केशा 
शिरोष्हा जीर्यन्ते लौर्णा शुक्छा भवन्ति 1 जीर्थतो वृद्धस्य दन्ता दशना अपि 
जीर्यन्ति --जीणंत्वपापन्ना सन्त पतन्ति, शिया वा भवन्ति । चकु = नेवम्‌ 
श्नत्रेकणौ च जीयेति-श्रावणदक्ष॑नाक्षमे भवत । एका केवला वरष्णा-लाल्हा 
एव । तरूणायते तख्णीवदाचरति तख्णायतेन्=न जीर्णां भवतीत्यथं ॥ १६ ५1 
हिन्दौ--वुद्ध होने पर भनुष्य के केशच पक जाति ह । दात जीणे होकर गिर 


क्षिपणकन्कथा १७ 


जाते ह मख भौर कान कसिथिलहो नाति, किन्तु तृष्णा ( लाक्घ्ा ) सदा 
युदती ही बनी रहती है । अर्थात्‌ सभी इन्द्रियो के क्िधिले हौ जाने प्रभो 
मनुष्य छी तृष्णा कम नही होती, उत्तरोत्तर बहती ही रहूती है 1) १६ 1 

ततत पर गृहमध्ये तान्‌ प्रेय, हार निधृत पिघाय, रगृडप्हारे क्षर. 
स्यताडयत्‌ । तेऽपि ताड्यमाना एके सूताः, भन्ये भित्तमस्तका एूतकरतभुपचक्र- 
भिरे । उच्रान्तरे हमा्गन्दमाकण्य' कोटरक्षपारेनाऽभिहितमू-""मो भो । किमय 
कोाहुरो नभरमध्ये 7 तदूगम्यतापर्‌ ।' 

ते च सर्वे तददिशक्ारिण्तत्पहिता बेगातदगह शता यावत्‌ पहरन्ति 


ताबदभिरप्ठावितवेहा पटायमाना नग्नका दष्टा पृषटाज्च भो करिमेतत्‌ ? ते 
्रोचुंयाऽवस्थितं नापितवृक्तम्‌ । 


व्यास्या-- तत परेषा तदगुहागमनानन्तरम्‌ । गृहमध्येरस्व गृ हाभ्यन्तरे । 
तानु क्षपणकान्‌ । प्रवेश्य =तेषा परवश विधाय । निभृतःुपरच्छन् गुप्तरूपेण 
वा! पिधाय =पिषितत एत्वा, मवरध्य वा । लगुडप्रहार = लगुडस्य प्रहारा 
रुगुडहारा तै लगृप्रहारं =दण्डाघातै । भिरसि मस्तके, मूध्निवा। 
अताडयत्‌ ~= ताडयामास । तेऽ्पिन्=क्षपणका अपि ! ताड्यमाना न्=व्याहूता 
सन्तं । तत्र एके-=केचन । मृता =प्राणरहितता. जाता ! भन्ये स= इतरे भव. 
शिष्टा । भिन्चमस्तका =छिन्तशिरस्का स्फुटितिकषिरसो वा, फुत्कतुम्‌ उपचक्रमिरे 
== आरेभिरे, भारव्छवन्त । अत्रान्तरे अस्मि्वसरे ) तमाक्रन्द ~त कोल्य- 
हेर तमाक्ोश चा । आक्यं = निशाम्य | कोटरक्षपालेन == नभररक्षाधिकारिणा + 
अभिहितम्‌ निगदितम्‌ 1 भो भो 


=अरे रकषक्रा ] किमय कोलाहून कीटो. 
ऽयमाक्रन्दरव ? नगरमध्ये ==नगराभ्यन्तरे श्यते इति । तदं 


यम्यतामु = तस्मात्‌ 
ए गच्छन्तु भवन्त । तदादेशकारिण -==नगराधयक्षाज्ञापालका । तेसं च 
नगररक्षका । तत्सहिता ==दुगेषाठेन समेता 1 वेगात = हिति । तद्गु 
गता =नापितेगृहमुपस्थिता । यावत्‌ पश्यन्ति = गवषोकयन्ति, तावत्‌ सषिर- 
प्छावितनहा = रक्ताद्रेशरीरा । नग्नका = क्षपणका । इत्तस्तत पलायभाना 
धावन्त । शा ==निरीक्षिता । पृष्टार्च-अपृच्छधन्त । किमितत्‌=क्रिमधृत्‌ । 
ते = क्षपणक , सैनभिक्षव 1 यणावस्यितयथाऽदित सातम्‌ । नापित्वृत्तम्‌ 
नापितेन कत कर्म, भोतु = कथयामामसु । 

हिन्यी-ुपरान्त उन चैन भिदुको को घर के अन्दर प्रवेश कराकर चु 
चाप गत ल्पे दस्वाजो को बन्द कर दिया गौर छठी से उनके सिर प्र 

ॐ च~ 
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मारना शुरू कर दिया । मार साकर कुछ तो मर गये भौर भवशिष्ट दूर 
शिर पटने कै कारण हाहाकार करते हए रोने लगे । इसी वीच नगर के 
रक्षक कोतवाल ते उत शोर को सुन कर अपने सिपाहियो से कहा--भरे अरे, 
नगर के वीच मे यह कैषा शोरहो रहा है? शीघ्र जामो मौर परता लगाभौ 1 
उसकी आज्ञा का पालन करने वाके उन सभी सतिपाहियो ने उनके साथ 
तेजी से तकाल घटनास्थरु परर पहुंचकर देखा कि सुन से लथपथ क्षपणक 
इधर उधर भाग रहै दै । उन्हे देखकर दुर्गपालने पृष्ा--मरे, यह क्या हुमा + 
त्तब क्षपणक ने नाई के यहां घटित सारे वृत्तान्तो को सश्रसग कहं सुनाया । 
तैरपि स नापितो बद्धो हतशेषं सह ॒घर्माधिष्ठान नोत तेनापि पृष्ट -- 
“सो , किमेतद्‌ भवता कु ङृत्यमनुष्ठितम्‌ ?" 
स माह-¶क करोमि । मया सेष्टिमभिभद्र्रहे हट एवविधो व्यतिकर 1“ 
~ सोऽपि सवं मगिभद्रवृत्तान्त यथादृ्टमकथयत्‌ 1 
क्तत श्रेषठिनमाहुय, ते भणितवन्त -““ मो भे्ठिन्‌ 1 क त्वया करिचत्क्षपणको 
-ध्यापादित #” तत तेनाऽपि सवं क्षपणकरृ्तान्तसतेषा निवेदित । अय तैरमि" 
हितम्‌-“अहो शूलमररोष्यतानसोौ दुष्टात्मा करुपरीक्षितकारी नाण्ति- 1" 
व्याल्या-तैरपि-नगररक्षकैरपि कोटपालं = राजपुरुष स नापित -=्षोर- 
कर्मकारी । बद्ध निगडित । हतशेष सह=मूत्तावदिष्ट साकम्‌ । धर्माधिष्ठान> 
न्यायालयम्‌ । नीत प्रापित 1 तै न्यायाधीश । कृत्य गदित, निन्दित 
वा कर्मं ! अनुष्ठितम्‌ = तम्‌ 1 एवविध = इत्यप्रकारक । व्यतिकर =विपरीता- 
चरणयुक्त प्रसद्ध । सोऽपिन्=नापितोऽपि 1 यथादृष्टम्‌ येन प्रकारेण दृष्टम । 
आहूय = आकारयित्वा । भणितवन्त -=मपृच्छतु । श्यापादित = हत । तेनापि 
-श्े्ठिनापि । क्षपणकुत्तान्त = स्वदवारषक्षपणकप्रसङ्ग । निवेदित = 
कथित । तै न्यायाधीश । अभिहित~कथितम्‌, आज्ञप्त वा । अहो तुमु । 
शूलम्‌ == वधस्ताधनमू । भारोप्यताम्‌ । भसौ = एष । दष्टाप्मानुुंद्धि । कुपरी" 
क्षितकारी = असमीक्ष्यकारी । 
हिन्दौ-बाद मे उन सिपाहियो ने उस नाई को बधघकर मरंसे बचे हए 
क्षपणको के साथ न्यायाय मेः उपस्थित कर दिया । वहां न्यायाघीशो ने नाये 
शृकछा--अरे, तुमने यह क्या कुकृत्य कर डला ? 
तब नाई ने कटा--हजुर, मै क्या कड, मैने सेठ मणिभद्र के घर इसी 
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रकार की धटना देखी थी ओर मणिभद्र के घर घटे समस्त प्रसग को यवावत्‌ 
कह सुनाया 1 
उ€ घटना कौ सूनकर न्यायाधीश्ो ने मणिभद्र को वुलाकर पूछा -तेठनी, 
क्या जापने क्रिस क्षपणक को हत्या कौ है? इमपर मणिभद्रनेस्वप्न मे दृष्ट 
क्षपणक के समस्त वृत्तान्त को कह सुनाया । मणिभद्र क मुख से सारी घटना 
सुते के वाद न्यायाधीश ने अदेश देते हुए स्मिाहियो से क्ठा--योद्‌, चिना 
ठीक-ठीक परीक्षा कयि कर्य को करनेवाले इसत अविवेकी दुष्ट नाई को श्ुली 
पर चढा दो। 
तयाऽनुधिति तैरमिहितम्‌- 
“कुदृ्ट कुपरिज्ञात कुशुत कुपरीकितप्‌ । 
तन्नरेण न क्त्यं नापितेनाऽन्न यत्कृतम्‌ ॥+* 
अयवा साध्विदमुख्पतत 
भ्याद्या--तया तेन प्रकारेण अनुष्टिति कृते शुलमारोपितते । दै = 
न्यायाधौर 1 गभिदिठ=कयितम्‌--कुदृष्टमित्यादि । जव नापितेन कुष्ट क्रुपरिजात 
कुश्रुत कुपरीक्षित यत्‌ कृत ततु नरेण न कर्तव्यम्‌ 1 इछोकोऽ पूर्व व्यास्यातरोऽतो 
न पृतेर्व्याद्यायतते । अथवा भाध्ु-कतम्यक्‌ 1 इदमू-एतत्‌ । उच्यते 1 
हिन्दी-नाई को शली पर चदा देने के वाद न्यायाधीश ने कहा-““दिना 
भली भांति देच, विना लच्छी तरह जाने एव सुने गौर विना परीक्षा विये 
किरी काम को नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस मूच नार्ईने किपाहै।'" 
अववा ठीकही काहि कि- 
°*अयपरीकष्य न कर्तव्य कतव्यं सुपरीितू } 
पश्चाद्भवति सन्तापो ब्राह्यश्या नक्ुरे यथा । १७ ॥ 
मणिमद्र आाह--कयमेतत्‌ ?"" 
ते धर्माचिक्रारिण प्रोचु -- 


अन्वय --अपरीक्ष्य न कर्तव्यम्‌, सुपरीक्षित कर्तव्यम्‌ । पश्चात्‌ चन्तापौो 
भवति यया ब्राह्मण्या नकूने ( मभवत्‌ } । 


व्याटया--बपरोल्य परीक्षा विना, अविचायं मखमीक्ष्य वा । क्रिमपि न 
कर्तव्यम्‌ = नैव करणीयम्‌, सुपरीक्षितम्‌ = सम्यगाोचिततमु, सुविचारितम्‌ 1 
कर्तव्य = विघियम्‌ । पड्चानू = समीक्ष्यते । अनन्तर सन्तापो भवति 
पश्चात्तापो जायते 1 यवानयेन प्रकारेण । ब्राह्मण्या जत्राह्मणपल्पा । नकते = 
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नकुले मृतते, नकुलविषये, अभवत्‌ 1 तस्मात्‌ 1 असमीक्ष्यकारी परचात्तापमवाप्नो. 
तीति भावे । 

मणिभद्र आह मणिभद्र उवाचं । ते घर्माधिकारिण =न्यायाधीशा । 
्रोच उक्तवन्त । 

हिन्दी--बिना भली भांति समक्ष रे तथा परीक्षा कयि किसी कायं को 
नहीं करना चाहिए, जिस कायं को करना हौ उसकी पुरी जानकारी कर केन 
चाहिए । अन्यथा कायें कर चुकने पर मनुष्य को पदचात्ताप करना पडता रै, जैसा 
कि नेवले कौ मृत्यु के बाद ब्राह्मणी को पश्चात्ताप करना पडा था ॥ १७ ॥ 

मणिभद्र ने पुछा--यह्‌ कते ? 

न्यायाधीलो ने पुन. कहना शुरू क्िया- 


१ ब्राह्मणी-नङ्ल-कथा 


“कस्मिश्रिदधिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मण प्रतिवसति स्म ! तस्य भार्या 
भ्रत्ता सुतमजनयत्‌ । तस्मिन्नेव दिने नकी लकरुरू प्रपुय भृता ! अथसा 
घतवत्सका दारकवत्तमपि भकरुरू स्तन्यदानाऽभ्यद्खमदंनादिभि पुपोष पर तस्य 
ण॒ चिर्दत्िति । भपत्यस्नेहस्य सवंस्नेहातिरिक्ततया सततमेवमाश्धूते यतु-- 
कदाचिदेष स्वजातिरोषवशादस्य दारकस्य विरुढमाचरिष्यति इति । उक्त च-- 

व्यास्या-मघिष्ठाने = नगरे । प्रतिवसति स्म=निवसप्ति स्म 1 तस्य भार्या 
विप्रस्य खरी 1 भ्सूता = गभिणी । सुतम्‌ पुत्रम्‌ । अजनयत्‌ ==उत्पादयामाघ । 
नकुरी = नकुलस्य ली । प्रसुय उत्पाद्य । मृता मृतवती । मथ == अनन्तरम्‌ । 
सुतवत्सला = पु्स्नेहवती । दारकवत्‌ =स्वयुत्रवत्‌ । तमपि ==मावृहीन नकी" 
बालकमपि । स्तन्यदानाऽभ्यद्धमदेनादिधि = स्तने भव स्तन्य दग्ध तस्य दान 
मभ्यज्ध तैलाभ्य्नन मर्दन च तथा स्तन्यदान च अभ्यङ्क च मदन च स्तन्यदा- 
नाभ्यङ्गमरदेनानि तानि एव आदीनि स्तन्यदानाभ्यद्खुमदंनादीनि तै स्तन्यदानाः 
भ्य्गमदेनादिभि =दुग्घपान तैलादिकेपन प्रभृत्तिभि उपकरणं । पुपोष=पाल्या- 
मास । तस्य नकुलस्य । न विश्वसिति = नकुले विश्वास न करोति । भपत्य- 
स्नेहस्य =पुवरेम्ण । सरवंस्नेहातिरिक्ततय = अन्यापेक्षया स्नेहाधिकतया । सतत 

= निरन्तरम्‌ । आश्चङ्धते = आशद्धुा करोति स्म । स्वजातिदोषवात्‌-- सवस्य 
जाते दोष वशाद्‌ न्=निजजातिदोषात्‌ । भस्य दारकस्य मम पुत्रस्य । विश 
द्धम = अनिष्टम्‌ । माचरिष्यति = करिष्यत्ति । उवते च = कथित च । 


ब्राह्णी-नकररु-कया २१ 


हिष्दौ--किसी नगर मे देवकशषमा नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसको 
गाक्षणी खी ने एक पुत्र को जन्म दिया । उसी दिन एक नेवरी भी एक नेव 
को उत्यन्न करे मर गयी । त्व पुत्र पर स्नेह करनेवाी उस ब्राह्मणी ने पुत्र 
के समान उस नेवकते को भी दुरधपान, उबटन त्तथा तेन मालिश मादि क्रिया के 
द्वारा पाला पोश्चा । किन्तु वह्‌ उसका विवास नही करती यी । पूत्रस्नेह के 
सर्वोपरि होने के कारणं हमेशा डरती रहती थी करि कभी यह्‌ अपने जातिगत 
दोष के कारण मेरे पुत्र काजनिष्टन कर चैठे? क्योकि कहा भी गया है-- 
ुपुभोऽपि भवेत्पुसा हदयानन्दकारकं 1 
दुधिनीत , कुरूपोऽपि, मूर्खोऽपि, व्यसनी, एरु \॥ १८ ॥ 
अन्वय --दुविनीत , कुरूप , मूखं , व्यसनी, लल , कुपुत्रोऽपि पसा हदया- 
नन्दकारक भवति ॥ १८ ॥ 
व्याखया--दविनीत दुय , कुरूप कुत्सित रूप यस्य स कषप =भसुन्दर । 
मूखं == शिक्षित । व्यसनी == व्यसनमस्ति अस्येति व्यसनी = दुत्त 1 खल = 
दृष्ट । कुपुत्रोऽपि = कूस्सित सूनुरपि । पुसा व जनानाम्‌ । हृदयानन्दकारक = 
हृदयस्यानन्द इति ह दयानन्द ह दयानन्द करोतीति हदयानन्दकारक =हूदया- 
ह्ञादको भवति । कृमूरेष्वपि पुमासो नूनमेव स्नेह्‌ कुरवन्तीव्यर्थं ! १८ !1 
हिन्दी--मपना पुथ चाहे कितना भी दुविनीत, कुङूप, मूखं, व्यसनी तथा 
दुत्त क्यो न हो, बहं अपने माता-पिता के हृदय को जाह्नादितत करनेवाला ही 
होता है ॥ १८ ॥ 
९व च भाषते रोकरचन्दन किर शोतरम्‌ । 
पुत्रगात्रस्य सस्पदीश्चन्दनादतिरिष्यतते ॥ १६ ॥ 
अन्वय --छोकं च एव भाषते ( यत्‌ ) चन्दन किक रीतल ( भवति, 
किन्तु ) पृत्रगाथस्य सस्यक्षं ( तु ) चन्दनात्‌ अतिरिच्यते 11 १९ ॥ 
व्यारुपा--ोक्‌ = जननिवह्‌ 1 एव ==नेन प्रकारेण ! भाषते वदत्त । 
यत्‌ चन्दन == मल्यजम । किल = खदु । सौतलम्‌ सुखप्रदम्‌ । भवति किन्तु 
पुत्रगात्रस्य पुरस्य गात्र पुन्रगात् तस्य पूत त्रस्य = सुतश्चरीरस्य 1 सस्पशं = 
स्पशं बरु चन्दनातु=पाटीरादपि । अततिरिच्यये--मधिक सुखकरो भवतति । 
तनयस्याद्गेन जायमान स्पर््ो मनस्ताप क्षमयतीत्यथं ।। १९1 
हिन्दो--लोग एेखा कहते है कि चन्दन अप्यन्त शोत होता है किन्तु पच के 
सरीस्का स्पशं तो चन्दन से भौ वकर शतत तथा भानन्ददायक होता है १९ । 


२२ पच्चतन्नस्यापरीक्षिकारके इ 


सौहूदस्य त वान्छति जनकस्य हितस्य च! 
लोका प्रपलकस्योऽपि, थथा पुत्रस्य बन्धनम ॥ २० \ 

सन्वय -- रोका यथा पुत्रस्य बन्धन वाञ्छन्ति ( तथा } सौहृदस्य जन- 
कस्य हितस्य च प्रपालकस्य अपि ( बन्धन ) न ( वाञ्छन्ति } ।॥ २०॥ 

व्याख्या--लोक्ता = जनसमूदाया । यया=येन प्रकारेण । पूव्रस्यनसुतस्य । 
बन्धन ==स्तेहपाशम्‌ । वाञ्छन्ति == इच्छन्ति । तथा सीहृदस्थ =सौहादस्य 
मित्रस्य । जनकस्य = पितु हितस्य = हितकारिणौ वा । प्रपालकस्यपोषकस्य 
बन्धन नं वाञ्छन्ति । सुतस्य स्तेहपाश सर्वाधिक इति भाव ॥ २० ॥ 

हिन्दौ-रोग जैसा पुत्र के स्नेह-बन्धन को चाहते है वैखा न मित्रके, 
पिता के, न हितैषी एव पालन-पोषण करनेवालो के बन्धन को चाहते है ॥ २०॥ 

मथ सा कदादिच्छग्याया पुत्र शाययित्वा जलकुम्भमादाय, पतिमुवाच-- 
“न्नाह्मण । जलायमह तडागे यास्यामि 1 त्वया पुत्रोऽयनकुखाद्रक्षणीय ।“ 

भय तस्या गताया, पृषे ब्राह्मणोऽपि शून्य गह भुक्वा भिक्षां बवच्वलि- 
गत 1 भ्रान्तरे दंववशात्‌ षृष्णसर्पा दिकालचिष्कान्त । नकरुरोऽपि तम्‌ स्वभाव 
वैरिण सत्वा भ्रातु रक्षणाय सपं सह्‌ युद्ध्वा, सपं खण्डश हतवान्‌ । 

ततो रधिराप्ठावितवदन सानन्द स्वभ्यापारभकरानारथं मातु सप्तो 
गत । माताऽपि तस ₹धिरविरु्मुलमारोवय शङ्कतिचित्ता “नमनेन इरात्मना 
दारको भक्षित * इति विचिन्त्य कोपात्तस्योपरि तम॒ जक्रुम्भ चिक्षेप । 

व्याख्या--सा ब्राह्मणी । कदाचिद्‌-एकदा । शय्यायाभू = पवं द्धे । शायः 
यित्वा = शयनम्‌ कारयित्वा । जलकुम्भ = पानीयाथंषटम्‌ ॥ आदाय. गहीतवा । 
पत्िमुवाचनस्वस्वामिनमाह्‌ । जलार्थं =जल नेतुम्‌ । तडागे सरोवरे । यास्यामि 
== गच्छामि । त्वया भवता । रक्षणीय = सरक््य । तस्या =ब्राह्यणपल्याम्‌ । 
गतायान्स्थितायम्‌ । पृषठे=पश्चात्‌ । शून्य~बारकातिरिक्तजन रहित नि्नम्‌ । 
गृह गेहम्‌ । मुक्त्वा = विहाय । भिक्षाथं = भिक्षाटनाय । क्वचितुरकुवापि । 
निर्गत =निष्क्रान्त विगत । भत्रान्तरे-अस्मिन्नवसतरे 1 कैववक्षात्‌-दुर्भाग्यात्‌ । 
कृष्णसपं == कृष्णकायो भुजद्धम । विात्‌ =स्वविवरात्‌ । निष्करन्त == वहिरा" 
त्त । त ==ङृष्णसर्पम्‌ । स्वभाववैरिण=कहजश्रुम्‌ । मत्वानज्ञात्वा । च~ 
ब्राह्मणोपुत्रस्य । रक्षणायंनपरित्राणाय । बुद्धवानयुद्ध विधाय । खण्डश -लण्ड 
खण्डम्‌ । छृतवान्‌-अकरोद्‌ । तत = तदनन्तरम्‌ । ख्धिरप्ठावित्तवदन --रुषि- 
रेण प्कावित्त वदन यस्य स दधिरप्लावितवदन == रक्तकरिक्नमुख । सानन्दम्‌ ~ 


ब्राह्यणी-नद्ुरु-कथा २३ 


आनन्देन सहित यथा स्यात्तथा सानन्दम्‌ । स्वन्यापारप्रकालनायंन=स्वङत्य 
प्रकटयितुम्‌ 1 मातु =ब्राहयप्या । समुचे=समक्षे । गत ==उपस्थित्त 1 शद्धिति- 
चित्ता शङ्कित चित्त यस्या सा शद्धुतिचित्ता = आशद्धितहदया । उधिर- 
विलन्नमृख = रुधिराप्रैचदनम्‌ ॥ जवलोक्य = विलोक्य । नून न्=निश्चयम्‌ । अनेन 
एतेन । दुरात्मना = दष्हृदयेन । दारक == वारक । भक्षित = खादित इति 
चिचिन्त्य~एव विचाये । कोपात्‌ । तस्योपरिनतरिमन्‌ । जलकरुरभ = जल्घटम्‌ ! 
चिक्षेपन्पातयामास । 
हिन्यौ--बाद एक दिन उस ब्राह्मणी ने पृत्र को खाट पर सुलाकर भौर 
जर के घडे को लेकर पत्ति से कहा--स्वामिन्‌ ! म जल छाने कै लिए तालावं 
परलजारहीहूं। साप इस्त तेवले से वालक कौ रक्षा करना । 
उसके चकते जानि पर ब्रह्मण भी धर को खारी छोडकर भीख छानेके 
किए कही चला णया । इसी समय दुर्भाग्य से एक काला सप विक से निकला । 
नेव ने उस सर्पं को देखते ही उसे अपना स्वभाविक शत्रु समक्षकर भाई की 
रक्षा के निमित्त सर्पं के साथ लडकर उसके टुकडे-दटुकडे कर दिये । 
फिर ब्राहमणी के रौटने पर बह नेवा प्रसन्नतापूर्वंक गपते कार्य को प्रकट 
करने के किए सून से ऊथपथ मुँहवाला माता के पास पहुंचा । वह्‌ उसके रक्ता्र 
मूख को देखते ही शद्धत्र हो उठो गौर यहं सोचकेर कि इस पापी नेक्छेने 
मेरे पुत्र को मारकर खा लिया है, क्रोधातुर हो उसने जक्त से भरे घडे को नेवकते 
के उपर पटक दिया । 
एव सा नकरुरु व्यापाद्य याचस्प्ररपन्तो गृहे आगच्छति, तावप्सुतस्तथैवं 
सुप्तस्तिष्ठति ! समोपे छृष्णसपं खण्डश छतमवरोक्य पुत्रवघशोकेनार्क्षिरो वक्ष. 
स्थर च ताडितुमारन्धा । 
अत्रान्तरे ब्राह्यणो गृहीतनिर्दाप समायातो यावल्पदयत्ति, तावल्पु्श्लोकाऽभि- 
भिता ब्राह्यणो परङूपति--““भमो भो रोभात्मन्‌ 1 कोभाऽसिभूतेन तवया न एत 
महच 1 तदनुभव सा्त्त पुत्रशत्युढ लबृक्षफलरम्‌ 1" जयवा साध्विदमुन्यते- 
व्याद्या--एव == अनेन प्रकारेण । नकुल व्यापाद्य नकु हत्वा । प्ररुपन्ती 
= विर्पन्ती । गृहे आगच्छति गेह्‌ प्रविक्षति । तथेव = यथास्थापित्त 1 सुप 
न्= शयान । पूत्रवधशशोकेन =पु्रस्य पुनसदशषस्य नकुलस्य यो वधो हनन 
तज्ञन्यो य शोक तेन पुत्रवघलोकेनस्पुत्रतुल्यनकुलवधघशोकेन । आत्मक्षिर = 
स्वमस्तकमू । वक्ष स्थर वक्त प्रदेशम्‌ 1 ताडितुमारग्धा = प्रताडितुमारनधा 1 


४ पन्चतस््रस्यापरीक्षितकारके 


अवान्तरे = एतस्मिन्नेव समये । गुहीतनिवपि --गुहित निर्वाप येन स गृहीतः 
निर्वाप == लब्धभिक्ष , छन्धभ्रतिग्रहो वा । समायात ==मागत्त 1 पुत्रशोकाभि- 
सन्तप्ा--पूर्रशोकेन अभिसन्ता पु्रशोकाभिसन्त्ता = नकुर्वधरोकदु खिता । 
प्र्पतिन्= विपति । लोभाभिभूतेन=लोभाङ्ृष्टेत । मदच == मम वचनम्‌ । अनु. 
भव == अनुभव कुरु । साम्प्रतम्‌ = इदानीमु । पुत्मूल्युदु खवृक्षफलमु = पुत्मृत्यो 
नकुलवधस्य यद्‌ दु ख तदेव वृक्ष == तरु इति पुत्रमृत्यद खवृक्ष तस्य फलम्‌ अर्थात्‌ 
== सुतवधशोकवुक्षफलमु 1 साध्विदमुच्यते सम्यगिद कथ्यते-- 

हिन्दी-इस प्रकार नेवले को मारकर विलाप करती हुई वह्‌ ब्राह्मणी ज्यो 
ही घरमे मायीत्यो ही उसने पत्र को पुवेवत्‌ सोते हुए देखा मौर खाट के पास 
मे ही टुकडे-टुकडे कि हुए कके सपि को देखकर वह नकर की मृप्यु से शोका- 
करल हो उटी भौर अपनी छाती एव माथे को पीट-पीरकर रोने ल्मी 1 इतने मे 
भिक्षा केकर ब्राह्मण भी आ गया । घर के अन्दर जाकर देखा किं नकर के वध 
से ब्राह्मणी शोकाकुल हो विरुख.विल्खकर रो रही है । पति को देखते ही उसने 
शोकर कहा-अरे रोभी, लोभाभिभरूत होकर तुमने मेरी बात नही मानी । तो 
मब पूत्र की मृ्युकेदुखरूपौ वृक्षक फल को भोगो। अथवा बह ठीकही 
कहा गया- 

“अतिलोभो न कतव्यो रोभ नैव परित्यजेत्‌ । 
भतिरोभाऽभिभूतस्य चक्र श्मति मस्तके” ॥ २१॥ 

ब्राह्मण आहु-- “कथमेतत्‌ ?"" सा प्राहु- 

अन्वय -भतिलोभो न कतव्य , कोभ नैव परित्यजेत्‌ । ( यत ) भति. 
रोभाभिभूतस्य ( जनस्य ) मस्तके चक्त भ्रमति ॥ २१॥ 

व्यास्या--अतिलोभ == अधिकलोध । न कतव्य =न कायं । स्वधा लोभ 
नैव परित्यजेत्‌ =न च दूरीकररयात्‌ । अतिलोभाभिभरूतस्य--मधिको लोभ अरति 
ोभ , मतिरोभेन अभिरुत इति अतिरोभाभिभरूत तस्य अतिनोभाभिभतस्य= 
अत्यधिकलोभा्ष्टस्य जनस्य । मस्तके=मूष्नि शिरसि । चक्र = विपद्रूप चक्रमू । 
श्रमतिध्राम्यति । अतिरोभो हि परिणामे दु खजनको जायते इति भाव ॥\२१॥ 

कथमेतत्‌ = एतत्तथानक कथमस्ति । सा माहन्ब्राह्मणी ब्रूते-- 

हिन्दौ- अधिक छाछ नही केरना चाहिये ओर सर्वदा छार्चकात्याग 
भी नही करना चाहिए 1 भति छोभी मनुप्य के मस्तक पर चक्र भूमता ह 11 २१॥ 

ब्राह्मण ने ध्ा-- यह्‌ कैसे ? तव ब्राह्मणी ने कहना मारम्भ क्ििया-- 


लोभाविषटचक्रधर-कयां रष 
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"कस्मिचिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा परस्पर मित्रता गता वसन्ति 
स्मे । ते चाऽपि दारिद्रधोपहुता. परस्पर मन्त्र चन्ु,--"“महो, चिणि दरिद्रता । 
उक्त च-- 

व्याद्या--जधि्ठने == नरे । ब्नाह्मणपुत्रा = ब्राह्मणस्य तनया । परस्पर 
्=मिथ अन्योऽन्यम्‌ । मित्रता गता = मित्रत्वमापक्ना । वसन्ति स्निवसन्ति 
स्म । ते =ब्राह्मणपुत्रा । दाद्द्िथोपहूता = दारिद्रथदु खेन दु खिता । मन्त्र 
चक्रु ==मन्त्रयामासू 1 विचार कृतवन्त इति यावत्‌ । 

हिम्दी--किसी नगर मे चार ्राह्मणपुत्र जापस मे मित्रता कर रहते धे 1 
दरिद्रता से दु खित होकर उन लोगो ने आपस मे साह की । महो 1 इस दरि. 
द्रता को धिक्कार है, क्योकि कहा गया है-- 

वर चन व्याध्रगजादिसेचित्त, 

जनेन होन बहुकण्टकावृततम्‌ 1 
तृणानि सग्या परिधानवत्करु, 

न बन्धुमध्ये घनटहीनजीवितपर । २२॥ 

अन्य --व्याघ्रगजादितेवित, जनेन दीन, वहुकण्टकाचूत वन तृणानि 
श्या परिधानवत्कर वर (किन्तु) बन्धुमध्ये धनहीनजोवित भ चर (भवति) । 

व्यास्या--व्या्नगजादिसेवितम्‌-ग्याघ्नाश्च गजादयस्चेति व्याघ्गजादय वै 
सेवितमिति व्याध्रगजादिसेवित्तम्‌ = शार्दृरद्धिपादियुतम्‌ । जनेन हीनम्‌ = 
निजनम्‌ । बहुकण्टकावुतम्‌-बहुभि कण्टकं भावृत्तम्‌ बहुकण्टकावृतम्‌ =नाना- 
कष्टकाकीणेम्‌ । वन=विपिनमू, तत्र च तृणानि शय्पा-तृणमय शयनीयमु, 
तृणासन वा परिधानवल्कलम्‌ परिधाने वल्कलम्‌ परिधानवल्कख == भूजंप- 
वादित्वरमय परिधानम्‌ । चर नशम्‌ किन्तु बन्धुमध्ये = बन्धूनां मध्य वनधु- 
मध्य पेस्िनुं बन्धुमध्ये = ज्ञातिमध्ये ) धनहीनजीवितम्‌--घनेन हीने जीवित 
घनहीनजीविते = निधंनजीवनम्‌ वर=शेष्ट न भवति । दरिद्रस्य 
साक गृहेऽ्वस्थानयपिक्षया चनवा् एव श्रेयानित्ति भाव ॥ २२ ॥ 

हिन्दी - शि, ह'धो सादि हिलजन्तुमो से युक्त, मनुष्यराहत, कुश काटो 
से भरा जङ्गल मे रहना, भोर वहां वल्कल वल धारण करना तथा घास 


टरम के विछठावन प्र सोना अच्छा, किन्तु बन्धु-बान्धवो के बोच निर्धन होकर 
जीवन व्यतीत करना सच्छा नही २२॥ 


पुस बन्धुभि 
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तथा च- 
स्वामी दवे सुसेवितोऽपि, सहसा प्रोज्तन्ति सदु बान्धवा , 
राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजा , स्फारोभवन्त्यापद, । 
भार्या साधु सुदशजाऽपि भजते नो, यान्ति मित्राणि च, 
न्यायारोपितविक्रनाण्यपि नृणा येषा न हि स्याद्धनम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय --ि येषा नृणा धन न स्थातु, सुसेवितोऽपि स्वामी ( तान्‌ } 
दे्टि, सद्बानधवा अपि सहा प्रोज्ज्ञन्ति, गुणा न राजन्ते, तनूजा त्यजन्ति, 
आपद स्फारीभवन्ति, सुवश्षजा अपि भार्यासु न भजते, न्मायारोपिहदिः 
क्रमाणि मित्राणि अपि यान्ति॥ २३॥ 
व्याख्या--हि = निश्चयेन । येषा == मनुष्याणाम्‌ । धन == वित्तम । वं 
स्यात्‌ न भवेत  सुतेवितोऽपिन्=सम्यगनुमृतोऽपि । स्वामी ==प्रभरु । त्‌ 
दे्टि न मन्यते । संद््ान्धवा = स्वज्ञातय । प्रोज््न्ति त्यजन्ति । गुणा = 
सौजन्यादय । न राजन्ते न शोभन्ते, नवा प्रकाशन्ते। तनुजा पुत्रा । 
त्यजन्ति =मु्धन्ति । तेषामू आपद == विपत्तय । स्फारीभवन्ति न स्फ 
अस्फारा अस्फाग स्फारा भवन्तीति स्फारीभवन्ति=विपुनीभवन्ति, 
विवदन्ते । सुवशजा सुष्ठु वशे जाता सुवशना = सत्कुल्जा मपि । भार्या = 
खरी । तान्‌ = मनुष्यान । साधु सम्यक्‌ । नौ भजनेन सेवते, यथा कथ 
ल्नवित्‌ कष्टेन देवति ! अपि च न्थाया रोपितविक्रमाणि-~्यायेन=नी्या आरोपिह 
=आलम्वित , विक्रम पराक्रम यैस्तानि स्यायारोपितविक्रमाणि == नीतिमार्णा- 
नुसारीण्यपि । मित्राणि = बुहद । यान्ति गच्छन्ति । दूरे भवन्ति । तथा #। 
निधनो मानव सर्वपेक्ष्यमाण कष्टेनावतिष्ठते इति तात्पर्थेम्‌ ॥ २ ॥ 
हिन्दो--जिन मनुष्यो के पास घन नही है--भली भाति सेवा करने पर भी 
स्वामी उनसे देष करता है । अच्छे बन्धुगण भो उनको एकाएक छोड देते है! 
उनङ गरुण शोभा नही दते उनके पुत्र भी उलक्ो छोड देन है । भापत्तिर्या बढती 
जाती ह । अच्छे खानदान मे उत्पन्न पत्नी भौ भकीमांति उनकी सेवा न्ह 
करती तया न्याय मं पर चलनेवल मित्र भोद्ुरहो जाते है । २३ ॥ 
शार पुरूप सुभगश्च वारमो, 
श्खाणि शाखाणि विदाकरोतु । 
यं चिना नैव याश्च मान, 
प्राप्नोत्ति मर््योऽत्र मनुष्यलोके ॥ २४ ॥ 


सोभाविषएटवक्छधर.कया २७ 


अन्वय --शूर सुरूप सुभग शस्माणि शालाणि(वित्‌) वाग्मो विदाद्धरोहु 
(यतु) भत्र मनुष्यरोके मत्ये अथं चिना यश्च॒ मान उ नैव प्राप्नोति "1२४१ 
व्पारया--शूर =वीर । सुूष = रूपवान्‌ । सुभग सुन्दर 1 शल्नाणि 
==मायुघानि । शास्नाणि==घमेशाादीनि । ( वित्‌ य पुर्व ) वाग्मो 
वाचाल । चिदाङ्कुरोतुचजानातु (यत्‌) अन्न = अस्मिन मसुष्यलोके=मर्यं लोके । 
मत्यं = मानव । अथं विना धघनमन्तरा । यश = कीत्तिम्‌ । मान == पम्मानम्‌ 1 
च सैव प्राप्नोति=न लभते 1 शस्त्र-शास्त्रावगन्तुरपि निर्धनस्य पूश्च यश - 
सम्मानौ दुर्छमौ भवत इति भाव ॥! २४॥ 
हिन्दौ--शूर-वीर, रूपवान्‌, सौभाग्यशारी, शस्वरज्ञ, शास्त्रज्ञ, जौर वाक्पटु 
मनुष्य यह जान ठे कि इस ससारमे मनुष्य घन के विना कीति गौर सम्भान 
को प्राप्त नही कर सकता 11२४) 
तानीन्दियाण्यविकखानि, तदेव नाम, 
सा बुद्धिरप्रतिहता, वचन तदेव । 
अर्योष्पणा विरहित पुरुष प्त एव 
बाह्य क्षणेन भवतीति विविज्मेतत्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय --एतत्‌ विचित्र (थत्‌ ) तानि एव भमविकेलाति ईइन्दियाणि, 
तदेव नाम, सा एव अप्रतिहता बुद्धि , तदेव वचन, ( तथापि } मर्थोष्मणा 
विरहित स एव पुरुष क्षणेन बाह्य भवति ॥२५॥ 
ब्यादया--एतत्‌ विचित्र == अत्यद्भुत वतते ( यत्‌ = यद्यपि पुरुषस्य ) तानि 
-=पूवेबदेव 1 अविकलानि =न विक्षकल्ाति अरविकलानि अकियिलानि अनुप- 
हितानि, इच्धरियाणिनचक्ुरादीनि 1 तदेव = पूवेतनमेव ! नामअभिधानम्‌ । 
अस्ति भ्रतिहता-च प्रतिहता अप्रतिहता = अनवषढा सवव स्फुरदरूपा सा वुद्धि 
=धी मति । तदेव = पूवमेव । वचनम्‌- वच वतेते किन्तु अर्योष्मणा-मर्थ॑स्य 
उष्मा अर्थोष्मा तेन अर्योष्मणा-धनस्योष्णतया विरहित हीन स एव == 
प्वाविस्थोऽपि पुरातन. पुरुष मानव । क्षणेन न्रटिति । वाह्य =सरदेखोक- 
तिरस्छृतोऽन्य इव भवति नजायते । धनस्योपये निगेते स एच नर सर्वतो 
वेदितो छोकानामश्रियो भवतीति भाव ॥ -५॥ 
दिष्दौ-- यहं आश्वरथं है कि रक्तिं से परिपूर्णं काम कशनेवा्धी वे ही 
इन्द्रा दै, वहो नाम हे, वही अकुण्ठित ( न स्कनेवाली तीव्र ) बुद्धि है मौर 
चटी वाणीभीरै्तोभीघनकी गमी से रहितं हुभा वह्‌ पुरुष क्षणक्र मे 
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ही बाहरी पराया हो जातारहै । अर्थात्‌ एसा बदल जाताहै कि कोई उसे 
पहचानता तक नही ॥२५। 
“^तद्गच्छाम कुत्रचिदर्थाय ।"" इति सम्य स्वदेश पुर च स्वसुहृत्संहित 
गृह च परित्यज्य, प्रस्थिता । अथवा साष्विदसुच्यते-- 
व्यारथा--क्रु्चित्‌ = क्वचित्‌ । अर्थायअर्थोपाजंतार्थम्‌ । समन्य 
विचायं । परित्यज्य = त्यक्त्वा । प्रस्थिता =प्रचकलित्ता । 
हिन्यी-अत हमे भी अर्थोपाजंन के किए कही जाना चाहिए1 एसा विचार 
करके अपने देश, ग्राम, भित्र, बन्धु बन्धव तथा गुह्‌ का त्याग करके चारो 
ब्राह्मण कुमार अर्थोपार्जन के निभित्त चरु पडे । अथवा ठीक ही कहा गया है-- 
सत्य परित्यजति मुञ्चति बन्धव, 
शीघ्र विहाय जननीमपि जन्मभूमिम्‌ । 
सन्त्यज्य, गच्छति विदेशासभीष्टरोक, 
चिन्ताुलीकतमति पुरुषोऽत्र रोके ॥ २६ ॥ 
अन्वय --भत्र लोके चिन्ताकरुलीशृतमति पुरुष सत्य परित्यजति, बणधुवगं 
भुञ्जति, जननी जन्मभूमि च अपि विहाय अभीष्टलोक सन्त्यज्य श्ीध्र विदेश 
गच्छति ॥२६॥ 
व्याख्या--अत्र रोके = अस्मिन भूमण्डले ! चिन्ताकुीकृतमति --चिन्तया 
अकुलोकृता मतिस्य स चिन्ताकुलीकृतमति == चिन्तान्याकुलचित्त । पुरुष = 
मानव । सत्य परित्यजनि सत्य त्यजति । बन्धुवगं =कुटुम्बादिक ! मुञ्चति 
त्यजति । जननी == मातरम्‌ । जन्मभूमि = स्वोत्पत्तिस्थानम्‌ । शीघ्र त्वरितम्‌ । 
सत्यज्य मुक्त्वा । अभीष्टलोक = स्वप्रियस्थानमु, विहाय=त्यक्त्वा कि १२- 
देशमु । गच्छति याति ) गाहस्थ्यचिन्ताकरुलस्य पुसो विदेशशमनमेव शरण. 
मिति भवे । २६॥ 
हिन्दो--इस सपार मे विभिन्न चिन्ताओ से व्याकुल होकर मनुष्य सत्य 
का परित्याग करे देता हि ( अर्थात्‌ मनुष्य धन कमाने के लिए यूर का सहारा 
छेता है ) वन्धु-वान्धवो को छोड देता है ( अर्थात्‌ परिवार के व्यक्तियो का 
स्नेह भी उसे रोक नही सकता ) जननी एवं जन्मभूमि का परित्याग कर देता 
दै ओर अपने प्रिय स्वान को छोडकर परदेश चला जाता दहै ॥ २६॥ 
एव क्रमेण गच्छन्तोऽवन्ती प्राप्ता । तत्र ्िप्राजके छतस्नाना महाकाल 
प्रणम्य यावन्निगच्छन्ति, तावद्‌ भैरवामन्दो नाम योगी समलो वभ्रूव 1 ततस्त 


रोनादिषटचन्छधर-कथा २६. 


्ा्यणोप्वितविधिना सभराष्य, तेनैव सहं तस्य चठ जग्ध अय तेन पृ्ा'--रतो 
भवन्त समायाता ? क्व यास्यय ? क्र प्रयोजनम्‌ ?" 


ततस्वैरभिहितभू--“वय स्सिद्धियान्निका , तत्र पास्यामः यत्र घना्िमूःुरवा 
सचिष्पतीत्येष निश्चय ” ! उक्तश्-- 


उयाख्या--एव इत्यम्‌ ! क्रमेण = क्रमक 1 गच्छन्त. चलन्त 1 वन्ती 
उज्जयिनीम्‌ । प्राक्षा उपस्थिता । तत्र उज्जयिन्याम्‌ 1 सिभ्राजके = सिप्रा- 
नामनद्या सलखिि । कृतस्नानां -- कृत == विदित == स्नान स्नानक्रिया षैस्ते कत- 
स्नाना च्=स्तान कृत्वा । मदाकाल न्=महाकारुनामक शिवलिङ्गम्‌ 1 प्रणम्य 
नमस्कृत्य । यावत्‌ == यावदेव । निगच्छन्ति == निष्क्रामन्ति । तार्वत्‌=तावदेव । 
भैरवानन्दो ामनैरवानन्दनामक । योगी = गोरक्षसप्रदायानुयायो साधक । 
सम्पूखे = मक्षे । बभूव अभवत्‌ । तत == तदनन्तरम्‌ । त~ैरनानन्दनामक 
योगिनम्‌ । ब्राह्मणोचित्तविधिना न्=न्नाह्यणयोग्यविधानेन । सम्भाध्य == सत्कृत्य, 
अभिवाद्य वा । तेव सहन भैरवानन्देन साकम्‌ । मठ = कुटीरम्‌ । जभ्य == 
गतवन्त \ सिद्धयात्िका --सिदधये याधिका सिद्धियात्रिका =घनादिसिद्धये 


गमनक्षौला । धना्ति --घनस्य माक्ति धनि == घनलाभ । भृष्यु-मरण वा 1 
एष निश्चय न्=निर्णेय । 


हिन्दो--इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हए वे उज्जयिनी 
पहुंच गये 1 वहां सिभ्रा नदी के जरू में स्नान के बाद महहाक्ाङनामक शिवजी 
कौ प्रणाम करके जसे ही मन्दिर से निकल्ते है वैसे ही भैरवानन्द नामक 
योगी सामने आ पहुंचा ! तब ब्राह्मणोचित विधि से उसको प्रणामे करने के बाद 
वे चारो उन्ही के मठ तक चछे गये । वहां पहुंचकर भैरवानन्द ने उन लोगो 
से पछा-मापलोगक्हांसेमा रहै? भौर कहां जायेगे ? तथाक्याकाम 
है? तबउन क्लोमो ने कहा--हम भर्थोपाजेन की सिद्धिके लिए यात्नाकरने 
चे है । वहां जयेगे जहां धन की प्राप्ति हो मथवा मरण हो लाय । यही 
ह्म रोगो का निद्चय हे । कहा भी गया है-- 


इष््राप्याग बहनि च रुभ्यन्ते वाज्छितानि द्रविणानि 1 
अवसरतुकिताभिररे तनुभि साहेसिकपुरषाणापर 1 २७ 1 


अन्वय --साहसिकपुरषाणा, अवसरतुलिताभि तनुभि वाच्छितानि द्रवि- 
णानि बहूनि दुष्प्राप्याणि च लभ्यन्ते ॥ २७॥ 


३० पञ्चतन्त्रस्यापरीक्षितेकारके 


व्याद्या--साहसिकपुरुषाणा-साहसेन कायं कु चैन्तीति साहसिका तै चते 
पुरुषा इति साहसिकपुरुषा तेषा साहस्तिकपुरषाणाम्‌-उद्योगिना मानवानाम्‌ 1 
अवसरतुलिताभि -मवसरे तुलिता अवसरतुलिति ताभि अवसरतुरिताभि = 
समये तुकामारोपिताभि । परीक्षित्ताभि पूणंख्पेण कार्यकारिभि । सुभि = 
शरीरे ¡ वाञ्छितानि~अभिलपितानि ! द्रविणानिघनानि । बहुनिःवहुलानि । 
दुषप्राप्याणिनदृंभानि कष्टसाध्यानि । रूभ्यन्ते = प्राप्यन्ते । शरीरिकं 
श्वम रभिरषित धन भवति सुलभमिति भाव ॥२७॥ 

हिन्दौ-कायं के समय मपने शरीर को तुरापर चढा देने वके, जान की 
वाजी रगा देने वले, साहसी व्यक्तियो को अभिरुषित सम्पर्तितोमिलही 
जाती है, अनेक दुष्भाप्य वस्तुए भौ मिक जतौ है ॥२७॥ 

तथा च-- 

पतति फदराचिन्नभस खाते, पातारुतोऽपि जरमेति 1 

दैवमचिन्त्य बरुवद्‌ वलबान्नु पुरुषकारोऽपि ॥ २८ 11 

अन्वय --मचिन्त्य दैव बलवत्‌, ननु पुरुषकारोऽपि बलवान । कदाचित्‌ 
जक नभस खाते पतति, ( कदाचित्‌ ) पातालतोऽपि खात्तमु एति ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--अचिन्त्य-चिन्तायोग्य चिन्त्य न चिन्त्यम विन्त्यसु=अचिन्तनीयम्‌ । 
द॑व भाग्यम्‌ । बख्वत्‌ शक्तिमत्‌ । ननु निश्चयम्‌ । पुरुषकारोऽपि = पुरुषा 
योऽपि ! बल्वातु-शक्तिमात्‌ ! भवति ! कदवित्‌-कस्मिद्नपि कले ! जलन्पानी- 
यमु! नभस -माकाशात्‌ (वुष्टिङ्षेण) खाते-जलाश्षये पष्करिण्यादौ । पतति-समा- 
गच्छति । कदाचिच्च पातारतोऽपिनपातालछोकादपि, भूगभदिपि (सननोत्पलनः 
विवरद्वारा ) खाते=कूपादौ, एति~आगच्छत्ि । अर्था वर्षाकाले जलम माका 
शात्‌ जलाशयेषु निपतति तथा पुरुषाथेद्रारा भरगर्भादपि उत्खनने जलाशयादौ । 

हिन्वी-यद्यपि अचिन्त्य भाग्य तो बन्वान्‌ होता ही है, कभी पुरुषाथं भी 
बलवान्‌ हो जाता है । क्योकि, कभी (वर्षा कालम) तो पानी आकाश से 
जलाश्यमे गिरता है मौर कभी पुरुषां से खोदे हुए जलाशय मे ( कूपतालाव 
मादिमे ) पाताल से भी निकक्ता है। भर्थात्‌ कभी पानी माकाशं से 
जलाशयमे गिरतादै ओौर कमी पुरुषां द्वारा पाताकसे भी जलाक्षय मे 
{ निकलता है ) 1२८ 

अभिमतसिद्धिरदेषा भवति हि पुरपस्य पुरुवकारेण । 

वैवमिति यदपि कययसि पुरुपगुण सोऽप्यट्टास्यः ॥२९॥ 


रोभाविष्टचक्रवर-कया ३१ 
अन्वय पुरुषकारेण पुरुषस्य बरेषा अभिमत्तसिद्धि भवत्ति, हि यदपि 
दैवमिति कथयि अदृष्टाख्य पुरुषगूण ( एव भवति } 1 २९ ॥ 
च्यास्या--पुरुषकारेण = पुरुषार्थेन 1 पुरुषस्य = मनुष्यस्य 1 ञ्ेपा = नि - 
देषा सम्पण, भभिमतसिद्धि = वाञ्छितायषिद्धि , इष्ट्िदधि , इच्छिततफर 
प्रिर । भवति जायते । हि = निश्चयेन । यदपिन्=यत्‌ किल । दैव = 
भाग्यम । बलवद्‌ = वलान्वितमस्ति । इति कथयसि = ब्रवीषि । सोऽपि = पुरुप- 
गुण , पु्षस्यैव प्रयरस्नोऽस्ति कर्णा परिणामस्वल्पमपूवेमटृप्ट ॒तावद्भार्या- 
सरपर्याय पुरष प्रयत्नेनैव साध्यमिति भाव ॥२९॥ 
छि्दो-परुषाथे से ही मनुष्य की सारौ मनोकामनाएं पूरीहोतीर्है।! 
निसे सरष्ट या भाग्य कहा जत्ति है, वह भो भरष्ट नामका ही पुस्पकाएक 
गुण दोता है । अर्थात पुरषाथं के अतिरिक्त देव कृं नही है । पुस्षायं कादी 
दूसरा ताम भाग्यहै ॥२्सा 
द्रयमतुरु गुरं रोकात्तणसिव तुरखुयन्ति साधु साहसिका । 
प्राणानदुभुतमेतच्चरित चरित हय्‌ दाराणाम्‌ \ ३० ॥ 
अन्वय --साह्सिका प्राणानु तृणमिव साधुं तुख्यन्ति, एतदद्भुत चरित 
हि उदाराणा चरितं च एय छोकात्‌ गुर अतुल च भवति ॥ ३० ॥ 
व्याद्या--साहिका ==साहेससम्पतचा पुरुषाथिन पुरुषा । प्राणान्‌ 
यसुन्‌, जीवनमु । रृणमिच ==इष्पमिवे मत्वा, साधु = निभेयम्‌ । तुलयन्ति 
पणीकुरवेन्ति कार्यातुलामारोपयन्ति मन्यन्ते वा । एतत्‌ अदभुत, चरित = 
इदमपूववेमाचरणम्‌ 1 उदारणामू =स्वपरशून्यानामुदारपूरषाणा हयम्‌ = एतदुभ.- 
यमपि ! छोक्रात्‌ = विश्वत स्वेतोऽपीरयये गुर== महत्‌, शेष, अतुलम्‌ == अतु. 
नीयम्‌ = अतुलनीयम्‌ असाधारण च भवति । उदारा हि जीदे तृणमिव मत्वा 
प्राणपणेनापि पौरष कुवेन्तीति घाव 1 ३० ॥ 
हिम्दी-- साहसी व्यक्ति कार्य के रमय लपने प्राणो को तृण के समान 
समञ्चकर प्राण कौ वाजीच्णा देते ह । स्राहसो व्यक्तियो का यह अपूव चखितर 
तवा उदार व्यक्तियो का माचरण ये दोनो छोक-सायान्य से महान्‌ एव गनोष्ा 
दयेत्ता है ५ ३० ॥ 
बरेशस्या-द्धुमदत्वा सुखमेव सुखानि नेह टभ्यन्ते । 
मधुमिन्मयनायस्तैराषिरष्यति बाहुभिरुक्मीम्‌ 11 ३१ ॥ 


३२ पञ्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


अन्वय --इह्‌ क्लेशस्य भद्ध मदत्वा सुखमेव सुखानि च रभ्यन्ते । (यतो 
हि ) मधुभित्‌ मथनायस्तं बाहुभि लक्ष्मीम्‌ आदिलष्यति ।३१॥ 

व्याख्या-- इह = अस्मिन्‌ ससारे । क्लेशस्य = कष्टस्य । भद्ध शरीरम्‌ । 
अदत्त्वा =अवितीर्य-असमप्यं, कायक्लेश्चमनसुभूय ' सुखेन = सुखपू्वंकमेव भायाः 
सेन, सरलतया । सुष्वानि न खभ्यन्ते = नेवासादन्ते यतो हि मधुभित्‌ मधु 
मधुनासक दत्य भिनत्तीति मधुभिवु = मधुदैत्यनाकशशको भगवान्‌ विष्णु , मथना 
यस्तै = मथनेनायस्ता मथनायस्ता तं मथनायस्तं -समुद्रमथनेन परिश्रान्तं , 
बाहृभि = भुजै ) लक्ष्मी श्रियम्‌ । मादिरूष्यति=समालिद्धति । यथा 
भगवता विष्णुना समुद्रमन्थनपरिश्रमेणैव लक्ष्मी लन्धा तथैच क्लेद सोद 
सुखप्राक्ति सम्भवति न क्लेरा विना सुखा्ति सम्भावनेति भाव ।।२१॥ 


हिन्दी--इस ससारमे शरीर कौ बिना कष्ट दिये अनायास ही सुख तहं 

मिरूता । क्योक्रि मधूनामक दैत्य को मारने वाठ भगवानु विष्णु भी समुद्र 
मन्यनसे थके हाथोके वाराही लक्ष्मी का मालिङ्गन करते है \ ३१॥ 

तस्य कथं न चला स्थात्‌ पत्नी विष्णोनु सिहकस्यापि । 

मासाद्रचतुरो निद्रा थ॒सेव्रति जरुगतत सततम 1। ३२ ॥ 

अन्वय -य जलगत चतुर मासान्‌ सतत निद्रा सेवति नुिहकस्थ भपि 
तस्य पत्नी चला कथ न स्यात्‌ ? ॥३२॥ 

ययाख्या--य == भगवानु विष्णु । जलग == जलमध्ये स्थित सनु 
चतुर मासन = मासचतुष्टयमु 1 सतत = निरन्तरम्‌ । निद्रा सेवति == निद्राति 
देते । नुसिहकस्य == कार्यवशात्‌ । नरसिहरूपधारिण अपि शेष्ठपुरुषस्यापि तस्य 
== प्रसिद्धस्य भगवतो विष्णो पत्नी भार्या, लक्ष्मी । चलान्=चञ्चखा । कथ 
न स्यातुनकरुतो न भवेत्‌ । यथा चतुषु मासेषु क्षीरसमुद्र निद्रालोभंगवतो 
नारायणस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी स्थिरा नास्ति तथैव पौरुषमकुवंत श्रेठपुरुष 
स्यापि लक्ष्मी कथ चिर तिष्ठेत्‌ ।॥ ३२॥। 

हिन्दो-जो चार महीने तक निरन्तर समुद मे शयन करते है, उन 
नरशेष्ठ बिष्णुकी भी स्तनी जक्ष्मी चञ्चलां क्यो नहो जाय 1 भारुसवक्ष 
विश्नाम करने वाठ व्यक्ति को भी लक्ष्मी छोड देती है ।३२॥ 

इरधिगम परभागो यावल्युरुषेण साहस न कृतम्‌ । 

लयति तुलामधिरूढो भास्वानिह जलदपटसरानि ।\३३। 


रोभाविष्टचक्धर-कूया २३६ 
अन्वय.--यावत्‌ परुषेण साहस न कृतम्‌ ( तावत्‌ } परभाग दुरधिगम 
( भवति ) इहं भास्वान्‌ तुलामधिरूढ ( एव } जछृदपटक्तानि जयति ॥ ३३ ॥ 
व्याट्या--यावत्‌-यावतुकालपयेन्तम्‌ । पुरषेणनजनेन 1 साहस == पौरुपम्‌ । 
न कृत == नैव विहितमु । तावत्पर्यन्तम्‌ 1 परभाग --परस्य भाग पराग = 
विजय । दुरधिगम--दु खेनाधिगन्तु दाक्य इति दुरधिगम ==दुप््राप । इह = 
लोके, भास्वान्‌ = सूयं , तुरामधिष्ढ तुलाराशि मत । जलदपटलानि 
मेघमण्डकानि 1 जयति = पराजयते । यथा शरदनौ तुाराक्षिगमनपरिश्रपेणैव 
दिनमणिना वाक्‌ मेधवुन्द पराजीयते तथैव विशषिष्ट॒ कश्चन गुण पोष्षेणैव 
प्राप्त, शक्यते नान्यथेति भाव 1 ३३ 11 
हिन्वी--जव तक मनुष्य साहस नही करता ततव तक ही उते विजयप्राप्ति 
दुरंभ रहतो है । भगवानु सूं तुरा राश्षि पर आल्ढ होने के वाद दही मेध 
मण्डर को विजित कर पतिरहं) अ्थीत्‌ साहुपपूर्क प्राणोकी वाजी रुगनि 
पर ही कायं सिदध हो पाता है ३३1 
तत कथ्यतामस्माकं कश्चितु घनोपायो विवरप्रचेक सार्नीसाघनसमलान- 


सेवनमहामासधविक्रयसावकर्वातप्रभरतोनमिशतम इति । अड्चुतशक्तिघिवान्‌ 
शरुते । वथमप्यतिसाहस्िका 1 उन्तच-- 


ग्याख्या--कथ्यताम्‌ उच्यताम्‌ 1 अस्माक स जस्मदर्थेम्‌ । धनोपाय == 
घनलाभोराय । विवरप्वेदश्च शाकिनीपाघनच दमशानसेवनञ्च महामास- 
विक्रयश्च साधक्वतिक्चेति विवरप्रवेश-शाकिनीसाघन-दमशानमेवन.महामास- 
विक्रयस्राघक्वतेय तेवा विवरप्रवेशशाकिनीसाघन-दमश्षानसेवनमहामासविक्रय- 
साधकवर्तीनाम्‌ तत्र, विवरभ्वेश == भूगभरप्रवेश ( वाताख्यात्रा ) । शाकिनी- 
साधनम्‌ = यक्षिणीसाधनम्‌ । इमशानसेवन = दमलानोपासन श्मललानमाघधनं 
ना। महामासविक्रय -=गोमनुष्यमासविक्रय । साधकवत्नि न्=साधकगुटिका 
कायेसाधकरूपा अञ्ञनपादलेपनादिरूपा वत्ति । एकतम =एषु कश्चन एक 
उपाय । अदुभतशक्ति ==सदुभुतपराक्रम॒सिदधपुरुष । क्षूयते = कर्णाकर्णिकया 
आकर्ण्यते । वय (चत्वारोऽपि । अतिसाहसिका = साहसपूर्णकायकर्तर 1 
उक्तन्च = कथितन्च 1 

हिन्दी--अत हेम कोगो के लायक पाताल मे प्रवेश, यक्षिणी आदिका 
साधन, भूत वेताल यादि के षिद्ध करने के किष ह्मशान मे उपासना, पर्ष के 


मास का वचना तथा षिद्धगुटिका वननिमेसे कोई एक्‌ धन प्रात करते का 
३ पन्च 


द पन्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


उपाय बत्तलाषए । सुना जाता कि भाप एक अदुभत शक्तिसम्पत्न हिद 
पुरुष है । हम छोग हर स्थिति का सामना करने को प्रस्तुतहै। कहा भी 
गया हे वि- 
महान्त एव मह्मं साधयितु क्षमा । 
ऋते समुद्रादन्य को विभति वडवानरमु ॥ ३४ ॥ 

अन्वय - महान्त एव महतामथं साधयितु क्षमा । समुद्रा्‌ ऋति भन्य 
क वडवानल विभति ॥ २३४ ॥ 

श्यास्या--महान्त =घ्रेष्ठा महापुरुषा । एव == निश्चयेन । महता = महा 
परषाणामू । अर्थकम्‌ । साधथितु=निप्पादयितुमू । क्षमा =समर्था भवन्ति| 
समुद्रात ते समुद्र विना, सागर विहाय । अन्य इतर । क = को 
जन ! वडवानल == वडवारिनिम्‌ । विभर्षि-=दधाति ? न कोऽपीत्यथं । भर्थाु 
प्रहता कायं महद्िरेव सम्पादयितु शक्य नाऽन्यैरिति भाव ॥ ३४॥ , 

हिन्वी- बडे व्यक्ति ही बडे व्यक्तियो के प्रयोजन को पूणं करन मे समथ 
होते ई, कंथोकि समुद्र के अतिरिक्त दूसरा फौन वडवानल को धारण कर 
सकता टै ? \\ ३४१, । 

सरदानन्दोऽपि तेषा हिद्धघर्थं बहषायं सिद्धबतिचदुष्टयं र्‌ स्वाऽपयत्‌ 1 
आह घच--“^म्यता हिमाकयदिसि । तन्न सश्ा्ताना यन्न वर्ति पतिष्यति, 
तत्न निधानमसन्दिग्ध प्राप्स्यथ । तव स्यान लनित्वा निवि गृहीत्वा व्या 
छ्यताम 1" 

व्याद्मा-तेषा == ब्राह्मणकुमाराणाम्‌ । सिद्धयथं = किसम्पादनायं । 
वहूपाय ==नानाकयंसाधनक्षमम्‌ । सिद्धव्तिचदुष्टयम = चतस ॒सिद्धगरटिका । 
कृत्वा निर्माय । अर्पयत्‌ ददौ । भाह चन-उक्तवाश्च । हिमार्यदिल्िन= 
उत्तरस्था दिदि ! सम्प्राक्ठाना गताना भवतामु । निधान == भूमिगतं धनम्‌ । 
असन्दिग्धन्= निश्चयम्‌ । पराप्स्यथ=मवाप्स्यथ बयम्‌ । निधि = द्रव्यम्‌ । गृहीत्वा 
जादाय ! व्यायुखताम्‌ न्तग्रत्यागम्यताम्‌ निवर्यंताम्‌ । 

हिन्दी- तव भैरवानन्द ने भी उनक्र सफलता के छिए बहत उपायोवारी 
श्वार सिद्ध वश्तिक्रामौको वनाक्रर उन्हेदे विया ओौर कहा--हिमालय की 
ओर चके नामो , वहां पहुंचने पर जहां तुम्हारी विक्रा गिरेगी वहा नि - 
सन्देह वु्टे बहप्त सा धन मिर्ेगा 1 वत्तिका के गिरनैवाले स्थान को खोदकर 
घ्न निकार देना भौर उसे केकर छोट जाना । 


सोभाविटचक्रयर-क्या देष 


तथाऽनुष्ठिते तेषा गच्छतामकतमस्य हस्तातिनिपपात । मयाऽसौ यावत्त 
्रदेदौ लतति तावतान्नमयो भूमि. । ततस्तेनाऽभिहितपु-"अहो, गृह्यत 
स्वेच्छा ताश्नपरु 


न्ये प्रोचु --““भोः भढ । फिमनेन क्रियते यत्‌ प्रभूतमपि दद््िच न नाद- 
यति । तदिष्टं अग्रतो गच्छास 1" 


सोऽब्रवीतु--“यान्तु भवन्त 1 नाऽहमगरे धास्यामि 1" एवमभिधाय तान्न 
यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्त 1 

ते ज्रयोऽपि मरे भत्थिता 1 भय किडिन्सात्र गतस्याश्प्ेसरस्य वर्तिनिपपात । 
सोऽपि यावरछनितुभारश्धस्तावद्‌ रूप्यमयी क्षिति 1 तत प्रहित प्राहु-पत्‌- 
“भो भो, गृह्याता यथेच्छया रूप्यम्‌ । नाऽ गन्तव्यम्‌ 1 


तादूचतु -“भो पृषठतस्ता्रमणो सूषि , भग्रतो रूप्यमय । तन्नूनमग्रे सुवण- 
मयो भविष्यत्ति 1 क्र चाञ्नेन प्रभू तेनाऽपि दारिद्चयनाशो न भवति । तदाताभमे 
यास्याव ।'” एवमूषटवा द्ावप्यगे प्रस्थितौ 1 सोऽपि स्वशरबरया रूप्यमादाय निवृत्त 1 
व्याण्या--तथाऽनृषठितेतथेव कृते ! तेषा=न्राह्मणक्रुमाराणाम्‌ ! एकतमस्य 
एकस्य । ताज्नमयी न्=्ताग्नषनि । अभिहित कथितम्‌ । भन्ये प्रोचु == मपरे 
कथितवन्त । अनेन = ताग्रेण । प्रभूतमपि = अत्यधिकमपि ! दारिद्रय न नाश 
यति = दरिद्रता निरधनत्व न निवारयति । वग्रत ==अग्ने। यान्तु = गच्छन्तु 1 
मभिधाय उक्त्वा । यथेच्छया स्वेच्छया । निवृत्त = परावृत्त । प्रस्थिता == 


प्रचलिता ! अगरे्ठरस्य =उग्रगाभिन । रूप्यमयी = रजतमयी 1 कित्ति =भूमि । 
प्रहुषित == आनन्दित । अनेन == रजतेन । ङप्य = रजत्तम्‌ । 

हिन्दो--वैसा करने पर जति हए उनमे से एक क हाय से वतीं भिर गयी । 
तब वह जते ही उस स्थान को लोदताहै तोदेवाकितमिकी लान है! तन 
उनसे साथियो से कहा--'अरे, जितना चाहो तबा निकाल खो) 

उनकी वात सुनकर दूसरो ने कदा--*भरे सूखे, इस तामि से क्या किया 
जयेगा, यह॒ मधिक होने पर भी हमारी निधंनताको नही मिटा सकता । 
उलो, घागे चला जाय ॥" 


उसने कहा--तुम लोग जायो, यँ अगे नही जङग 1 रेषा कहकर वहं 
शक्छानुसार ताबा केकर लौट गया 1 


उसके रट जाने पर शेष तीनो जगे बहे! बभीवेकुछही दुरभशयेथे 


३६ प्चतन्नस्यापरीक्षितकारके 


किं सागेवाके की वतीं गिर पडी । उसने भौ जव खोदना आरम्भ क्यातो 
वादी की खान दिखाई पडी । उससे प्रसन्न होकर वह बोला--'मितरो । इमे 
से इच्छानुसारर्चांदीललो भौर ल्ट चलो, भागे मत जामो | 

उसकी बात सुनकर शेष दोनो ने कहा-"भाई' पीछे तवि कौ खान मिली 
थी, उससे भगे चांदी की खान मिरी, इससे अगे निश्चयही सोतेकी खान 
मिलेगी । इसको लेकर हम लोग क्या करेगे कि मधिक से सधिक लेकर छोटे 
परभी हमारी दरिद्रता दूर नहीहौ सकेगी 1 अत हम आगे जायेगे ।' यह 
कहकर वे दोनो आगे वढ गथे भीर दुसरा ब्राह्मणकुमार भौ यथाशक्ति वादी 
लेकर रछौट गया 1 

अथय तयोरपि गच्छतोरेकप्याग्रे वति , पपात ! सोऽपि प्रह यादत्‌ लनति, 
तावत्युबणंभूमि दृष्टा दवितीय श्राह--“"भो , गृह्यत स्वेच्छया सुवर्णम्‌ । सुवर्णः 
दन्यन्न किच्िदुत्तम भविष्यति ।** 

स प्राह-' सूढ 1 न कश्चिद्‌ वेत्सि 1 भाक्तास्न, ततो रूप्य, ततं सुवणम्‌ । 
तन्तूनमत पर रत्नानि भविष्यन्ति, येषामिरतेनाऽपि दारिद्रचनाञ्ञो भवति 1 
तदत्तिष्ट, अग्ने गच्छाव । किमनेन भारभुतेनाऽपि भ्रभूतेन ?" 

स आह--“गच्छतु भवान्‌ । अहमश्र स्थितस्त्वा प्रतिपारयिष्पामि 1 
तथाऽनुष्ठिते, सोऽपि गच्छन्नेकाकी, ग्रीषमाऽकंप्रतापसन्तप्तनु पिपासाक्रुकित 
पिद्धिमार्गच्युत इतश्रेतश्च बश्नाम 1 

भथ श्राम्यन्‌ , स्यरोपरि पुरुषमेक रखधिरष्टावितगानं श्नमचचक्रमस्तकम 
पर्यत्‌ । ततो द ततर गत्वा तमवोचत्‌--““भो , छो भवान्‌ ? किमेव चक्रण 
धिरसि तिष्ठसि ? तत्कथय से यदि कुत्रचिज्जलमस्ति ।** 

व्याख्या--सोऽपि=अन्यतसोऽपि । प्रहृष्ट =श्रसन्न । सुवणं शुभि=स्यणेखरमि- 
द्वा = सवरोक्य । उत्तम=शेषठमू । वेत्सिनजानासि 1 प्राक्‌ पूर्वम्‌ मादी वा । 
येषारत्नानामु । एकतमेनः=एकेन । भारभरतेन=भारस्वरूपेण । प्रतिपालयामि 
प्रतीक्ष्य । एकाकी = एकक एको वा । ग्रीष्माकंभरतापसन्ततनु -प्रीष्मस्यनग्रीष्य- 
कालिकस्य य॒ भकं =सूरं ग्रीष्माकं तस्य प्रताप इति ग्रीष्माकंम्रताप भण्ड" 
तेन सन्तप्त तनुर्यस्य स प्रीष्माकंप्रतापसन्तसननु =ग्रोष्मतापात्त्तक्ाय । पिपासा 
कूकित == पिपासया । भकुखित = पिपासाव्याक्रुरू । सिद्धिमार्गेच्युत = विद्धे; 
मागे सिद्धिम सिद्धिमार्गेण च्युत ॒स्षिद्धिमार्गच्ुत =गन्तन्यस्थानाद्‌ स्वलि 
सथ वा सुवर्णलन्धमार्ग्रष्ट । इतल्वेतश्च इतस्तत भ्राम्यनू=परिभ्रभन्‌ । स्यलो- 


रोभाविद्रवकधर-कया ३७ 


परिमपरतल्रदेशे रुधिरेण ष्तावित्त गात्र यस्य स रधिरम्लावितगात्र त सुधिर- 
प्छावितमात्र == रक्ता्भिषिक्तशरीरम्‌ । चर मच्चक्र मस्तके यस्य स च्रमच्चक्र- 
मस्तक -चक्गश्रमितश्शिरसम्‌ । द्रूतम्‌ = शीघ्रातिसोघ्रम्‌ । अवोचत्‌ = मकययत्‌ 1 
हिन्दौ--वाद शेष उन दोनो के कुछ भगे जाने पर उसमे से भीएकके 
हायसे वर्ती गिर गयी । प्रसन्न होकर व्हभी ज्योही खोदतादहैतो सोने 
की खान देखकर दूसरे से कहा --गरे अपनी इच्छा के अनुसार सोनाकेलो। 
सोन से बढकर कोई उत्तम वस्तु नही भिलेगो \' 
दूसरे ते कटा--“मूखे, तुम कु नही जानते । देखो, पहले तावा, उनके 
बाद चाँदी, उसके बादसोने की खान मिली, इससे बाद निश्चयी रसनोकी 
खान भिकेगी । उसमे से यदि एक भी भिल गया तो दरिद्रता दुर हो जायेगी 1 
अत उषे श्यौर आगे चला जाय । इस बोङीङे बहुत भारसेक्यालाभ्‌ 7?" 
यह्‌ सुनकर उमते कदा--तुम जागे जाओ रै यही ण्हरा हुमा तुम्हारी 
प्रतीक्षा करणा 1' अन्त म विवश होकर चतुथं को अकेखा हौ आगे जाना पडा । 
कु दूर जाने के बाद वह्‌ ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी ओौर प्यास से इन्तप्त 
एव व्याकर होकर लक्ष्य से ध्रष्ट हौ गया मौर इधर-उधर घूमने छमा । 
इधर-उधर धमते हुए उसने उस समत मरुभूमि पर सुन से रथपथ एक 
व्यक्ति को देखा, जिसके मस्तक पर चक्र धूमरहा था! बडी श्ीघ्रतासे 
जाकर उपने एूा--'अरे मप कौन है? इस प्रकार शिर पर धूमते हुए चक्र 
के नीचेमक्योैठेहौ ? यदि पामे कटी पानी हो तो मृङ्ञे बत्तामो। 
एव तस्य प्रवदतस्तज्यक्र तत्शणात्तस्य शिरसो ब्राह्यणमस्तके चटित्तप ! 
स आह --,*सद्र किमेतत्‌" 
स आाह--“ममासप्येवमेतरिठरसि चरितपरु ?" 
स भाहू--““ तत्कथय, करैतदटत्त रण्यति ? महती मे वेदना बर्तते ।'* 


स भाह--““"यदा त्विव कंश्चिदधुतसिद्धवतिरेवमाणस्य, त्वामारापयिष्धति 
तद्या तस्य मस्तक खरिष्यत्ति 12 


स भाहु---' कियान्‌ कारुप्तर्वे स्थितस्य 2" 
स माह--"“साम्प्रत को राजा धरणोतके ?" 
स मआहु--~“नीणावादनपदुं वत्सराज ।” 


स माह--'"अह्‌ तावरकारुसदख्यां न जानानि । पर यदा रामो राजाऽऽसी 


९८ पश्चतन्नस्यापरोक्षितकारके 


तदाऽह दारिद्र्ोपहत' सिद्धवत्िमादायानेन पथा सतायात । ततो भयान्य 
नरो मस्तकधुतचक्रो दष्ट , पृश्वष्ट । ततश्च॑तज्जातम्‌ ।' 

स आहु-^“भद्र 1 कथ तवैव स्थितस्य मोजनजलग्राप्तिरासीत्‌ ?" 

स आह-'“भद्र । धनदेन निधानहुरणभमयात्सिद्धानामेतच्चक्रपतनशप भय 
दश्चितमर । तेन कश्चिदपि नागच्छति । यदि कश्चिदायाति, स शषुतिपपासानिदराः 
रहितो जरामरणवजितः; केवरूमेव वेदनामनुभवति इति। तदाज्ञापय मा 
स्वगरहाय ।"* इत्युत्वा गत । 

व्याख्या-प्रवदत == वार्ता कुर्वत्र । तत्क्षणात्‌ = तस्मिन्नेव काले, चटित = 
आरुरोह । त्वमिव = त्वप्सहल । आर पयिष्यति वार्तां करिष्यति । काल 
सख्या = काल्गणनाम्‌ 1 दारिद्रचोपहूत --दारिद्रचेण उपहतो दाखिद्रधोपहत = 
दरिद्रतापीडित । मस्नके धुतथचक्र = चक्रुक्तशषिर धनदेन~तरुबेरेण । निधान- 
हरणभयात्‌ = धनापहरणभीते । सिद्धाना = सिद्धचर्थ॑मागतानामू । शुतुपिपाषा- 
निद्रारहित =श्ुज्च पिपासा च निद्रा चेति कषुत्‌-पिपासानिद्रा ताभि राहत शद्‌ 
पिपास्रानिद्ारदहितत =बुभूक्षापिपासादिविरहित । जरामरणवजित = वा्वय- 
मृष्णुरहित । वेदनासनुभवति = कष्टमनुभ्रवति । स्वगुहाय == निजयेहगमनाय । 

हिन्दी--इस प्रकार उससे बातचीत करना आरम्भ करते ही बह चक्र 
उस व्यक्ति के शिर से उतरकर ब्राह्मणकुभार के शिर पर चढ गया । यह्‌ देख 
उसने आश्चयं-वकित होकर पुा-- "भरे आदमी, यह क्या हभ ' " 

उसने उत्तर दिया-यहु मेरे किर परभी इसी प्रकार चठढगयाधा ॥ 

उस ब्राह्मण ने पूच्ा--“तो बताभो, यह कब उतरेगा ? मुके बहुत क्ट ह । 

उसने उत्तर दिया-ाप ही के समान जवे को द्ुवरा व्यक्ति दधी 
प्रकार सिद्धवत्िकता को केकर जायेगा भौर बातचीत करेगा, तव वह्‌ भापके 
मस्तक से उतरकर उनके मस्तक पर चढ जायेगा ।' 

उसने पछा--*भापको कितने दिनो यहाँ बैठना पडा ।' 

उसने पुरछा-“हस समय पृथ्वी पर कौन राजा है? 

उस ब्राह्मण ने वततङाया--“वीणावादनपदु वत्सराज ।* 

उत पुरुष ने कहा--समय की गणना तो जँ नही जानता, किन्तु जव रम 
राजाथ, तव रै निधेनतासेदुखीहो सिद्धवर्तीं लेकर इस मार्गं ते भाया 
था। यहां जने पर जैने एक आदमी को देखा, जिसके सिर पर चक्र धूम 


छोमाविष्टचक्रधर-र्या ३९ 


रहाया। दके विषयमे मपी उसे पूछ ही रहाथा कि यहे ( चक्र) 
भेरे शिर पर आकर चढ रया 1" 


उष ब्राह्मण ने पृछा--"मित्र, इष प्रकार चक्र के नीचे वैम्ने पर भाष 
को भोजन पानी कैसे भिन्ताथा?" 

उषने उत्तर मे कहा--'महाशय, कृविरने धन की चौरीके भयस अर्थं 
की त्वन्तामे इधर आनिवारे व्पक्तियोके किए चक्रके गिगने का यहु भय 
दिलाया है ! बत इधर कोई नही बाता है । यदि ोभवदा कोई आ पडातो 
बह इषी प्रकार भूख, प्यास, नीद, वुदढापा एव मृत्यु से रिति होकर केवल 
वेदना का हौ अनुभव करता है 1 मव भाप पया सुन्ञे घर जनि की आक्ञा 
प्रदान करर 1 वह यह्‌ कहकर वर्ह से तत्कालं चरू दिया । 

तीसमश्विरयति स सुवणंपिद्िस्तस्याऽ्वेषणपरस्तत्पदषडइत्या यावत्‌ किजिद्‌ 
चनान्तरमागच्छति ताबद्रूधिरप्ावितशरीरस्तीकष्णचकरेण मस्तके अमता सवेद्न 
बवणन्नुपविषटस्तिष्टतीति ददं \ तत ततसमोपवर्तातिना भूरवा, सर्वायं पृष्ट -- 
भद्र 1 क्रिमेततु ॥1. 

स माहू-"“विचिनियोगं 1" 

स आह--““कथ तत्‌ ? कथय कारणमेतस्य 1" 

सोऽपि तेन पृष्ट , सचं चक्रवृत्तान्तमकथयत्‌ 1 


सु भूुष्वाऽ्तौ त विपहैयननिदमाह--"भो 1 निषिदधस्त्व मयाऽनेकक्तो न 
भ्यृणोषि मे वाक्यप्र 1 तत्कि क्रियते 1 विद्यावानपि, कुलीनोऽपि, ( वस्तुतः ) 
बुद्धिररहित ( मसि ) 1" मथवा साच्विदमुच्यते-- 

व्पादधा-- तस्मिन्‌ ब्रह्मणे । चि रथति=विकभ्तिते सत्ति । भन्वेषणनस्पर = 
सन्धानतत्पर । तत्पदपडश्रया = तच्च रणवचिह्धेन । वनान्तर =काननान्तरम्‌ । 
तीक्ष्णचङ्गेण = तीत्रा्रुक्तेन चक्रेण । स्वेदन -==कषटयुक्त । क्वणनु == एशब्द 
रुदन्‌ । ततछमीपवनिना भूत्वान्तस्थ सामीप्य प्राप्य । सवष्पअश्रुयुक्तनेत्रम्‌ 1 


दिधिनियोग = साग्यविडम्बितपरु 1 विह पनु=निन्दयन्‌ ! निषिद्ध = प्रतिषिद्ध । 
न स्पृणोषिन्=्नैवाऽट्रणो । 


दिन्दी--उम ब्रह्मम के विक्छम्ब करने पर सु्वंणसिद्धि ( सोना प्राप्ठ कर 
प्रनीक्षाकरे वाला ब्रष््ाणक्मार } उक खोजमे रगा हुभा उसके वैरोके 
चिन्ह कौ परम्पराका भनुमरण करता हुमा वह दरनरे वनम पहंवातो देवा 


३८ पश्चतन््रस्यापरीक्षितकारके 


तदाऽहं दारिद्रयोपहत' सिद्धवतिमादायानेन पथा समायात । ततो मयाञ््यो 
नरो मस्तकधुतदको इट , पृश्वष्ट । ततश्चंतञ्जातम्‌ 1 

स आहू--“"भद्र 1 क्थ तवैव स्थितस्य पोजनजरश्रात्तिरासीतु 7" 

स आह--“भद्र ! धनदेन निधानहु रणसयास्सिद्धानातेतच्चक्रपतनशूपं भय 
दश्षितमू ! तेन कश्चिदपि नागच्छति । यदि कश्चिदायाति, स दयुत्पिपासानिद्रा- 
रहितो जरामरणवजित केवरूमेव वेदनामनुभवति इति। तदाज्ञापय मा 
स्वगृहाय 1" इत्युत्दवा गत. ! 

व्यास्या--प्रनदत = वार्ता कुर्वत । तत्क्षणात्‌ = तस्मिन्नेव काले, चटित = 
आरुरोह । स्वमिव =त्वप्सहदा । आकापयिष्यति == वार्ता करिष्यति 1 काल- 
सख्या = काक्गणनाम्‌ । दारिद्रधोपहूत --दास्द्रियैण उपहतो दाख्दरघोपहत == 
दरद्रितापीडित । भस्नके धुतथक्र == चक्रयुक्तशिर धनदेन-कुवेरेण । निधान- 
हरणभयाद्‌ = धनापहरणभीते । सिद्धाना=सिद्धयथंमागतानाम्‌ । श्ुत्‌-पिपासा- 
निद्रारहित शच्च पिपासा च निद्रा चेति क्षुत्‌-पिपासानिद्रा ताभि राहत शुु- 
पिपासानिद्रारहित ==बुभुक्षापिपासादिविरहित । जरामरणवजित = वाद्ंक्य- 
मृह्ुरहित 1 वेदनामनुभवति = कष्टमनुभवेति । स्वगहाय == निजगेहगमनाय । 

हिन्दो--इस भ्रकार उससे बातचीत करना आरम्भ करते ही बह चक्र 
उस व्यक्ति के शिरसे उतरकर ज्नाह्यणकरुमार के शिर पर चढ़ गया । यह्‌ देल 
उसने आश्चयं-वकित होकर पृा--“भकते आदमी, यह्‌ क्या हुआ ' " 

उसने उत्तर दिया--यह्‌ मेरे शिर पर भी इसी प्रकार चढगयाथा ।* 

उस ब्राह्मण ने पूा--"तो बताभो, यह कब उत्तरेगा ? मुस बहुत कष्ट है 1' 

उसने उत्तर दिया- "भाप ही के समान जब कोई दूरा व्यक्ति इसी 
भकार सिद्धवतिका को ठेकर मयेमा गौर बातचीत करेगा, तव वहं आपके 
मस्तक से उतरकर उनके मस्तक पर चटढ जायेगा ।' 

उसने पूछा--आपको कितने दिनो यहाँ वैठना पडा ।' 

उसने पूछा--'ईइस समय पृथ्वी पर कौन राजा दै ? 

उस ब्राह्मण ने वतलाया-- वीणावादनपटु वत्सराज ।* 

उस पुरूष ने कहा-समय करौ गणना तो भै नही जानता, किन्तु जव राम 
राजाय, तव भ निधेनतासे दुखी हो किद्धवर्ती केकर इत मार्गे से भाया 
था। यहां अने पर मैने एक आदमी को देखा, जिसके धिर पर चक्र धरम 


लोषाविष्टचक्रधरनतथा ३९ 


र्टाथा। इसके विषयमे अमी उस्पेषूछही रहाथा कि यह (चक्र ) 
मेरे शिर पर आकर चठ गया + 
उ ब्राहमण ने पृछा--'मिनन, इस प्रकार चक्र के नीचे वैञने पर भप 
को भोजन पानी कैसे भमिन्ताधा?! 
उक्ते उत्तर मे कहा-- "महाशय, द्रुवेर ने धन की चोरीके भय से मर्थं 
की चिन्तामे इधर आनेवाङ़े भ्यक्तियोके लि९्‌ चक्रके पिरने का यह्‌ भय 
दिखाया है । बत इधर कोई सही अत्ता है । यदि रोव को्दनापडातो 
वहं इमौ प्रकार भूख, प्यास, तीद, बुढापा एव मृत्यु से रहित होकर केवल 
वेदना का हौ अनुभव करतादहै। अव बपि पया मुद्ध घरजनिकी आन्न 
प्रदान करे । बह यहं कहकर व्हा से तत्काल चछ दिया! 
तस्मश्िरयति स सुवणंपतिद्धिस्तस्याञन्वेषणपरस्तत्पदपद्श्या यावत्‌ किञ्चिद्‌ 
वत्ान्तरमागच्डति ताबद्रूघिरप्छाविनक्चरी रस्तीक्ष्णचक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदन 
ववणन्नुपविषएस्तिष्ठतोति ददश । तत्त तत्समोपर्तातिना भूस्वा, सर्वायं पृ - 
"भद्र 1 किमेतत्‌ ?? 
स माहु-“विधिर्निधोग ।” 
स आआह्‌--““कथ ततु ? कथय कारणमेतस्य 1” 
सोऽपि तेन पृष्ट , सर्व॑ चक्रवृत्तान्तमकथयत्‌ 1 
तत्‌ शरुत्वाऽसौ त विगहुयश्षिदमाह--"“भो 1 तिषिदस्त्व मयाऽनेकक्ो न 
- श्रगोषि मे वाद्यत । तत्कि क्रियते । विधावानपि, कररीनोऽि, ( वस्तुतः ) 
इुद्धिर्सहित ( असि ) ।"" मथवा साध्विदसुच्यते-- 
व्याखया-त्तस्मिनूज्रह्यणे । नि रयतिविलम्बिते सति । अन्वेषणनत्पर = 
सन्घाननत्पर । तल्पदपड्कर्या = तच रणचिद्धेन 1 वनान्तर =काननान्तरम्‌ 1 
तीकष्णचक्रेण = तीवराग्रपुक्तेन चक्तेण । सवेदन ==कष्टयक्तं । क्वणन्‌ = सशब्द 
रुदन्‌ । तत्समीपर्वािना भूत्वा~नस्य सापीप्य प्राप्य । सबष्प=अशवुयुक्तनेवम्‌ । 
विधिनियोग = भाग्यविडस्वितमू 1 विगहेधनु=मिन्दयन्‌ । निषिद्ध = प्रतिषिद्ध । 
न श्णोषिन्=सैवाञ्डणो । 
हिन्दो--उम ब्राह्यग क विलम्ब करने पर सु्ंणतिद्धि ( सोना पराप्त कर 
भरनीक्षा करने वाला ब्रष्यणङ्रुमार } उगकी खोज मे लगा हुमा उसके वैरोके 
चिन्हो को परम्परा का भनुप्तरण करता हुभा बह दूमरे वनमे पहुवातो देवा 


&० पन्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


कि उसका मिव खनसे ज्थपथ दुखी होकर वैठादै, माहु भरकररो रहाहैं 
ओौर उसके शिरपर तीत्रधारका चक्र धूम रहाहै। अपने मित्र कोइसं 
स्थिति मे देखकर सत्यन्त दु खी हुमा सौर उसकी आंखो मे माभ भर अयि। 
उस मिव के पास जाकर उसमे उऽ्ने पूछा-'मित्र । यह क्या हुभा ?" 

उर्ने उत्तर दिया--“मित्र। भाग्य का चक्कर दै ।" 

सुवण ने पृचछा--"यह कैसे हमा, इसक। कारण तो वताओ ?" 

इस पर चक्रधर ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । 

यह सुनकर सुवणंिद्धि ने उसकी भत्सेना करते हुए कहा--भरे, मने 
तुमको किठना मना क्या कि मत जामो, किन्तु तुमने भेरी एक बात भी 
नही सुनी । अव क्या किया जा सकता है ? तुम विद्वान्‌ एव कुलीन होकर भी 
वस्तुत बुद्धिदीन हौ । अथवा ठीक ही कहा है 

वर बुद्धिनं सा विद्या दिघाया इुद्धिरुतमा। 
बुद्धिहीना विनदयन्ति, यथा ते सिहृकारका ॥ ३५ ॥ 

अन्य वुद्धि वर ( किन्तु) सा विया (वर) ने यत विद्याया बुद्धि 
उत्तमा ( भवति ) । दृद्धि्हीना (तु) विनश्यन्ति यथा ते सिहकारका 
( विनष्टा बभूवु ) ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या--वुद्धि == मति । वर श्रेष्ठम्‌ । किन्तु सा विद्या बरध्न । 
दिद्याया विद्यात , बुद्धिरुततमा = श्रेष्ठा भवेति यतो हि बुद्धिहीना =मतिविहीना 
विनश्यन्ति नाश यान्ति, यथारयेन प्रकारेण । सिहकारका न्शाद्रूनिमतिार । 
कैशरीतिष्पादका ब्राह्मणा विनष्टा बभूवु ! मतो लोके बुद्धरेवोपयुज्जते, च 
केवला विचेति भाव । ३५ ॥ 

हिन्दी-- विद्या कौ अपेक्षा बुद्धि बडी होती है । उत्तम विद्यासम्पन् व्यक्ति 
भीबुद्धिके अभाव मे शेर को चिलानिवाले ब्राह्मणो की तरह नष्ट हौ 
जाते हैँ । ३५ ॥ 

चक्रधर साह-- “कथमेतत्‌ ?" सुबण॑िद्धिराह-- 

चक्रशर ने प्ा--यह्‌ कैसे ?' तव सुवणंसिद्धि ते कहा-- 

३ सिंहकारकमूर्खत्राक्चण-कथा 


व स्मिश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्नाह्यणयत्रा परस्पर मित्रभावमुपगता वसन्ति 
स्म तेषा रय श्ास्प्रपारद्धता, परन्तु बुद्धिरह््ति । एकस्तु बुद्धिमान्‌ केदर 
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शाखपरादमुख 1 बय ते कदाचिन्मत्रेमन्छितम्‌--*फो मणो वियाया , पेन 
देशास्ततर गत्वा, शरूषतन्‌ परितोष्याऽर्योपारजन न क्रिपते 1 तत्पुवदेश गन्टाम 1 

तथाऽनृष्ति किल्चिः्नामं गत्वा, तेषा जयेएठतर प्राह॒ -"“यदो, वस्मायमे- 
फश्चतु मूढ , केवरु वुद्धिमान्‌ \ न च राजप्रतिग्रहो बुद्ध्या न्यते चिद्या 
द्विना । तन्नास्मं स्वोर्गाजत दास्यामि । तद्‌ गच्यतु गृहम्‌ 1 ततो हितीचना- 
अभिहितम्‌--“ भो , सुबुद्ध 1 गच्छ स्व स्श्रगृह्‌, यतस्ते विष्टा नास्ति \ ' ततन्तरतो- 
पेनाऽनिहितम्‌-'"जहो, न युज्यते एव कतुम्‌, यत्तो चय दाल्यासरभूत्येफन त्रौदिता , 
तदागच्छतु महान्‌भावोऽमदूर्पानितवित्तत्य समनार्मा नवचप्यितीनि । उक्तज्व-- 

व्यारया--मघिष्ठाने = नगरे 1 तेपा-ब्राह्यणपुनाणाम्‌ । साल्पारटगता 
-=शाख्मर्मेन्ञा । शालपराडमूख = कशषास्वविमूख मनघीतगाख । तं = 
बराह्मणपुत्रै । मन्बित = विमर्े कृत । देशान्तर विदेगम्‌ ! भूपत्तीन्‌ = 
नूयतीन्‌ वसुधाधिपान्‌ 1 परितोष्यन्=सन्तोष्य 1 मर्योपार्जन न= घनोपाजंनम्‌ 1 
क्रियते विधीयते । तथाऽनुष्ठिते == तयां कृते सति 1 एक =चतुयं । मू 
न्=मूखं । राजप्रत्िग्रह्‌ = राज्ञा दत्त धनादिकं राजदानम्‌ । भन्न अमुष्मै 


मूख । स्वो्पाजित्त = निजाजितम्‌ । बाल्यात्‌ प्रभृति == वाल्यकालादारभ्य । 
समभागी समानभ्राप्िशाली । 


हिन्दौ-किसी नगर मे चार त्राह्णपुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते ये । 
उनभेसेतीनने शानो का मघ्ययनतो कयि या, चिन्तुवे वुद्धिहीनये। 
तथा एक साल ते विमुख था, परन्तु लोकव्यवहार मे वडा चालाक था । एक 
दिन चासो ने ञापस मे विचार कियाकि-्िसो वियासे क्या लाभहै, 
जिससे देश विदेश मे जाकर राजाओ को सन्तुष्ट करके घन न कमाया जाय । 
अत्त धन कमाने के निमित्त कही चलना चाहिए, तो पूर्वं दिशामे चलना 
अधिक काभप्रद होगा 1" 

यहं निश्चय कर वे चारो धनोपार्जेन के लिए चछ पदे । क्ख भागे चकर 
उनमे सबछे बेडा बोला--'वन्धुमो, हममे जो चौथा मूं है, वह्‌ केवर छोक- 
व्यवहार मे पटु दहै। राजाभो का दान विधा के अभावे केवल बद्धिसे नही 
मिक्ता है । अत मँ पनी कमारईमेसे इसे हिस्ान दंगा, च्छा तो यह्‌ 
होगा क्रि यह्‌ घर छोट जाय !' उसकी यह वात सुनकर द्वितीय ने कहा-- "भरे 
सुबुद्धे ! तम अपने घर लोट जाभो, क्योकि तुम्हारे पास कोह विद्या नही है! 
खव तीसरे ने कहा--"भाई, मेरे विचार से एेसा करना उचित नही है, क्योक्रि 
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हम छोग बचपनसे ही एक साथ सेके है । अत इसको भी चलने देना चाहिए ६ 
व हए धनमेसे यहभीएकरिस्सालेल्यिा करेगा) कंहाधी 
गया है- 
कि तया क्रियते रक्ष्या, या बधूरिन केवला! 
या न वेश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते 1\ ३६॥ 
सस्य --या सामान्या वेया इव पथिकं न उपभुज्यते, या कैदं 
वधूरिव ( तिष्ठति } तया लक्ष्म्या कि क्रियते । ३६ ॥ 
ग्याघ्या--या लक्ष्मी । सामान्या = सर्वेसामान्या । वेश्या चाराद्गना 
इव साघधारणयणिके । पथिक न्=पान्यै , न उपभुज्यते = नहयुपभुक्ता भवति ८ 
केवलेनाप्मनैवोपभज्यते । सा लक्ष्मी , केवला एका, वदू ==कुरुस्वी 
पतित्रत्ता इव तिष्ठति । तया = असामान्यया भसघ्रारणया वा, चसक्ष्म्या= 
भिया । @ क्रियते कि विधीयते | व्यर्थैव साश्नी, सवेसाधारणजतभोष्दैर 
रुक्ष्मी प्रक्षसनीया भवतीति भाव ॥ ३६॥ 
हिन्दी-जो घाघारण वेश्या की तरह पथिको के उपयोगमे नहीकः 
सकती है तथा केवल पत्तित्रता कुल्वधु के समान एक ही व्यक्ति के उपभोरः 
को वस्तु है उस लक्ष्मीसेक्याराभरं?॥ ३६॥ 
तथा च-~ 
अय निज परो वेति गणना रघु चेतसाम्‌ 1 
उदारचरितानान्तु वपुधव कटुम्बकम्‌ । ३5 ॥1 
““तदागच्छत्वेषोऽपि"" इति । 
ल्दय --अय निज परो वा इति गणना लघुचेतसाम्‌ ( भवति ) उदार 
चरिताना तु वभुधा एव कुटुम्बकम्‌ { भवति } 1। ३७ ॥ 
व्याड्या--अय निज स्वकीय । पर परकीय वा इतिं गणना 
विचार ! लघुचेतकाम्‌-ल्घु चेतो येषा ते छुधुवेतस तेषा छुषुवेत सामुकषुदर- 
पुरुषाणाम्‌ ==शषुदरन्त करणाना प्ता भवति । उदारचरितानाम्‌ उदार चरिट 
येषा ते उदारचरिता तेषामुदास्वरितानाम्‌ = उदारान्त करणवृत्तीना महातम- 
नाम्‌ 1 तु वसधव =पृथिवीमात्रमू सवं जगदित्य्थे 1 कुटधम्ब-परिवारोऽस्वि 
आत्मीय कुटुम्बकमिवास्ति । महान्तो हि पूरूषा सर्वत्रात्मीयामेव बुद्धिमालम्बन्े 
इत्यथे ।। ३७ ॥ 
हिन्यो--यह मपना है, यह पराया है इस प्रकार का विचारसकुचित भावना 
के व्यक्ति करते ह । उदार व्यक्तियो के लिए समस्त ससार ही अपना परिवार है 
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अत इसको भौ चल्ने दो । 
तथाऽन्ते वै्मा्गाधितैरटच्या कतिचिदस्योनि दृष्टानि । त्तदे नापि 
हितम्‌“ "अहो, मद्य विद्याप्रव्यय क्रियते 1 किञ्घदेतत्सत्य पत तिष्टति । तद्‌ 
विद्याप्रमावेण जोवनसहित कम । महमस्यि्षज्चय करोमि" 1 ततश्च तेनीत्सुः 
चयादस्यिसञ्चय छत \ दितोयेन चर्ममासरचिर सयोजितम्‌ \ तृतीपोऽपि याव- 
ज्जीवन सञ्चारयति, तावल्घुवुद्धिना निषिद्ध --"भो तिष्ठतु भवान्‌ 1 एप (हौ 
लिष्पादयते ! येम सजोद करिष्यसि तत सर्वानपि व्यापादधिप्यति 1" 
व्यास्या--तयानुष्ठितेनतयैव स्वीकृते सति । मार्गोधिते =पयि गच्यद्धि । 
अटश्या = वने 1 बस्थीनिन्=कीकसानि ! दृष्टानि == मवलोकितानि 1 अभिहित 
कथितम्‌ । विद्याप्रत्यय == विद्यापरीक्षा विद्याया परत्यक्षानुमच । स्व~जौव । 
यौत्युक्यात्‌ == भौरकण्ठयात्‌ 1 निषिद्ध =निनारित । सयोजितम्‌-पमायोजितम्‌ 1 
जीवन सन्वारयति-=प्राणसन्चार करोति ! निष्पाद्यते विनिर्मीयते ! व्यापा. 
दपिष्त्ति = भ{रयिष्यति । 
हिदी-चैसा स्वीकार कर केने पर मार्गं मे जाते हुए उन्होने जगत पर कुठ 
इडया देखी । तब एक ने कहा--'अरे, माज अपनी व्क परीक्षाकौ 
जाय । यह्‌ कोई सरा दुभा प्राणी है) विघ्ाके प्रभाव से इसको जिराया जाय। 
मै ह्यो को एकव करता ह" यह कहकर उसने उत्मुकतापूर्वेक हद्धियो को 
इकटम किया ! दूसरे ने उन हधियो मे चाम, मात एव खुन का सच्ार क्रिया । 
सके बाद जव तीमरे व्यक्ति ते उसमे प्राण सन्चार करना प्रारम्भ कर दिया तव 
चतुयं मूखं सुबुद्धिने उसे रोकते हुए कहा--"सरे आप रुके । पद्‌ केर वनाथा 
जा रहा है! यदि तुखने इसको जिला दिया तो यहं हम सभी को भार डकतेगा \' 
इति तेनाऽभिहित स आह्‌-“धिडमूखं ! नाऽह्‌ विद्याया निफरुता करोमि 1" 
तततस्तेनाऽभिहितप्‌--तहि भतीक्षस्व क्षण, यावदह वृक्षमारोहानि 1" 
तथाऽनुष्ति, याचत्सजीव कृतस्तावत्ते त्रयोऽपि {तहेनोत्याय व्यापादिता । 
स च पूनदृं्लादवतीय, गृहं शत । भतोऽह त्नवीभि-- “वर बुद्धिनं सा विद्या” 
इत्ति । अत परमक्त च सुव्णसिद्धिना- 


व्यास्या-- विफलता विद्यानिष्फर्ताम । प्रतीक्षस्व = प्रतिपालय , तिष्ठ । 
सजीव कृत्त == भ्राणस्च्ारेण नियोजित 1 


॥ हिन्दी--इस प्रकार उसके कटने पर वह जिछानेवाला व्यक्ति बोला-'भरे 
मूखं ! तुसचे धिक्कार दहै । भैं अपनी विद्या को निष्फ तही कर सकता 1" तव 


++ + पन्डतन्त्रस्यापरीक्षितक्ारके 


भना करनेवाले ने कहा-^तो थोडी देर ठहरो, जब तक म इस वृक्ष पर चद 
जाता हूं, तव मपनी विद्या का प्रयोग करना “" 

उसके पेड पर चढ़ जाने के वाद उसनेज्योही उसर्िहमे प्राणका 
सचारक्ियात्यो ही उरकर पिह ने उन तीनो मूखं पण्डितो को मार डारा 
भौर वह्‌ सुबुद्धि पेड से उतरकर अपने धर चला गया । इसीलिए कहता हं 
“वैसी विद्या अच्छी नही, भवितु बुद्धि बच्छी होतो है । अर्थात्‌ विद्या से बुद्धि 
उत्तम है ।' इसङ़े वाद सुवणं सिद्धि ने कदा- 

सपि शास्त्रेषु कुशा रोकाचारविवलिताः । 
सर्वे ते हास्यता यान्ति, यथा ते सूर्ख॑पण्डिता ।॥ ३८ 1 

अन्वय शास्त्रेषु कशा अपि लोकाचारविवजिता ते सवे हास्यता 
यान्ति, यथा ते मूखंपण्डिता ॥ ३८ ॥ 

व्यारथा--शस्त्रिपु = विद्यासु । कुशला = निपुणा, पटवो दक्षा चा भपि 
छोकाचारविवजिता लोकस्य आचारेण विवजिता इति लोकाचारविवजिता = 
लोकव्यवहारगून्या । ते सर्वे सकला । हास्यता = परिहास्यतामू । यान्ति = 
गच्छन्ति । यथा येने प्रकारेण 1 तेपूरवोक्ता छोकानभिज्ञा । मूखंपण्डिता = 
मूर्खाश्च ते पण्डिता मूखंपण्डितता =अन्ञविद्रास । उपहसनीया अभूवन्‌ । शास्र 
जञानेन सदुग्यवहारज्ञानमपि नुनमावश्यकमिति भाव ॥ ३८ ॥ 

हिन्दी--्चास्त्रो मे कुशक्त रहने पर भी लोकव्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति 
उसी प्रकार उपटासके पात्रहोते है जैमे वे लोकव्यवहार से मूखं पण्डित 
बनेये॥ २८ ॥ 

चक्रधर आहै-- “कथमेतत्‌ ?"" सोऽत्रबोत्‌-- 

तब चक्रधर ने पूछा--"यह कैकषे हुआ ?" सुवणंसिद्धि ने कहा-- 

9 भूखंपण्डित-कथा 

कस्मिश्निदधिष्टाने चस्वारो ब्राह्मणा परस्पर सिन्नत्वमापन्ना वसन्ति स्म । 
वाकभावे तेषा भतिरजायत-'भो ! देशान्तरं गत्वा, विद्याया उपाजन क्रियेत 1" 

अथाऽन्यस्मिन्दिवसे ते आह्छणा परस्पर निश्चय कृत्वा विधोपाजनाथं कान्य 
करुभ्जे गता । तत्र च धरिछठामठे गत्वा पठन्ति । एवं द्वादशाब्दानि यावदेकचित्त- 
तया पठ्त्वा, विद्याकषुक्षरास्ते सर्वे सञ्जाता । 
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ततक्तेदचर्ुमिमिरिव्वोक्तपु-“वय तस्वविद्यापारद्धता 1 तदुपाध्यायमु 
स्करापयि्वा स्वदेश गच्छान । तथयेवाऽनूष्ठोयततामिल्युकत्वा ब्राह्यणा उपाच्याय 
मूत्कराययिश्वा अनुक्ता रच्ध्व पुस्तकानि नीत्वा, प्रचरिता 1 यावत्किच्विन्मा्ं 
यान्ति, तादद्‌ छी प्यानौ समायातौ उपविष्टा सवं | 
व्थाख्या--मित्रत्वमापन्ना == सुह द्भावमूपगता । वालभाये == वात्पकफले । 
मतिरजायत्त = वुद्धिरभवत्‌ । देशान्तरनविदेड । विद्याया उपाजनमू-पास्माघ्यय- 
नमू । विधोपा्जना्ं ==विद्याशिक्षायै । विचामठेन्=वियाल्ये 1 द्वादथान्दानि= 
दरादशवर्षपरयन्तम्‌ । एकचित्ततया=एकाग्रचित्तेन । विद्याकुशला स्शास्नप्रवीणा । 
विद्वास्च । विद्यापारङ्खता =-सकरूविदयाविक्षारदा । उपाध्याय = गुरुम्‌ । उर्क- 
लापयिला पृष्ट्वा, मापृच्छय । अनुज्ञाम्‌ == मनुमतिम्‌ । 
हिव्दी--किसी नगरमे चार ब्राह्मण आापसमे मित्र बनकर रहुतेये। 
बचपन मे उनका विचार हुमा कि दूसरे देश मे जाकर चिदया पडी जाय । 
दुसरे दिन माप मे विचार करने क्रे वाद वे विद्या पठने कै लिए कान्य. 
कुब्ज देश की गोर चल पठे गौर वहां पहुंचकर किसी पाठशाला मे विद्या पठने 
कगे ! एकाम्रचित्त से दारह्‌ वपं तक अध्ययन करनेकेवाद ये चारो अद्भूत 
विद्वान्‌ हो गये । 
एक दिन चारो ने आपस मे विम किया--हम सभी चिद्याओ मे निपुण 
हो चुके । अब गुरुजी की आज्ञा लेकर हमे भपने घर चलना चाहिए । यह 
निश्चय करके वे गुरुजी के पास भये गौर उने पू्केर गनुपरति प्राप्त करके 
अपनी-अपनी पूस्तको को साध लेकर घर के किए प्रस्थान कर दिये । कुछ दूर 


जाने के बाद मागे दोत्तरफ जति हुए देखकर किस माभ से चला जाय, यह्‌ 
निश्चय करने के किए एक जगह वैठ गये । 


त्नैक प्रोवाच--“"केन मार्गेण गच्छाम ?" 
एतस्मिन्समये तस्मिन्‌ पत्तने छश्िद्‌ बणिक्‌ुत्रो सृतं । तस्य दाहाय महा- 


जनो गतोऽसू तु । ततश्चतुर्णां मध्यादेकेन पुस्तकमवरोकरित--““महाजनो येन गत, 
सं पल्य "› एति । तत्प हाजनमार्गेण गच्छाम । 


अथ ते पण्डिता याचन्महाजनमेरखापकेन सह॒ यान्ति, तावद्रासभ 
इमान ट. 1 अय द्वितीयेन पुस्तकमुदुधाटचयावसो १-- ५ 


व्याल्या--पत्तने-= नगरे । दाहाय = लग्नि्स्कारकरणाय । महाजन = 
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वणिकेसपरूहु , श्रेठेजनो वा । महाजनमेकापकेन = वणिक्समृहेन । रासभ = 
गर्दभ इमान = रमशानभ्रूमौ । दृष्ट == अवलोकित । 

हिन्दौ--उनमे से एक ने पुछा--“किस मां से चला जाय ?" 

उसी समय पासके नगरमे एके बनिये का छ्डका मर गया था। उसके 
दाह सस्कारकेलिएु वणिक्‌ छोगजा रहैथे। उस शवयात्रा को देखकर उन 
चारोमे से एक ने पुस्तक देखकर कहा--'महाजन रोग जिस रास्ते से जायं, 
उसी रास्ते से अन्यल्ोगोको भी जाना चादिएु ॥' अत ह्मे भी वणिक्समूह्‌ के 
साथ चलना चाहिए । 

उकषके कथन पर चारो व्यक्ति उस वणिक्मुट्‌ के पीछे चल दिये, जतेही 
वे पण्डित भहाजनो के साथ चलते है वैमेही वहां श्मशान पर उन्होने कोई 
गधा देख छिया । तव द्रे ने पुस्तक खोलकर देखा मौर कहा- 

उत्सवे व्यसने श्राप्ते दुर्भिक्षे शच्रुसङ्धटे । 
राजद्वारे इमश्चाने च यस्तिष्ठति स बान्धव. \। ३६ ॥ 

अन्वय --उत्सवे भ्यसने दुभिक्षे शत्रुसद्धटे च प्राते राजद्वारे इमशाने च 
य तिष्ठति सं ( एव ) बान्धव ( भवति ) ॥ ३९॥ 

व्थाख्या--उत्सवे-माङ्खलिकरे कार्ये, हर्षोल्लासपस्तमये वा । व्यसनेनआपत्तौ, 
दुवे कष्टे वा। दुर्भिक्षे दुष्काले अन्तसक्टे । शवुसद्धटे=वैरिङृते भये शवु- 
सम्बाधे । राजद्वारे = राजकीयभवनद्रारे राजघभायामू 1 वा न्थायाधिकरणे वा 
इमलाने = इमशानभरुमौ च । य॒ तिष्ठति-वतंते । स एव बान्धव फथ्यते, वस्तुत 
त एव सन्ति बन्धवा ये उत्सवग्यस्तनादौ सम्मिता भवन्तीति भाव ॥ ३९॥ 

हिन्दौ-उत्सेव के समय, भआपत्तिकाकमे, दुर्भिक्ष पडने पर, दात्रुभोसे 
धिर जानै पर, राजसभामे भौर ्मश्ानमेजो साथ रहता दहै वही बन्धु 
होता है ॥ ३९ ५ 

तदहो 1 मयमस्मदोयो बान्धव । तत. कश्चित्तस्य ग्रीवाया कगत्त, करिचत्‌ 
पादौ प्रक्षालयति 

अथ यावत्ते पण्डिता दिश्ामवलोरन कुर्वन्ति तावत्करचड्ष्टो दष्ट. । 
तैश्चोक्तम्‌--“एतत्किम्‌ 7" , 

तावत्तृतीणन पुस्तजमुदुघाटचोक्तम्‌ “वमस्य स्वरिता गति । तन्तुनमेष 
धमस्तावतु 1” चतुर्थनोक्तम्‌--इष्ट धर्मेण योजयेतु* 

अथ तैश्च रासतम उष्ट्ग्रीवाया वद्ध --वन्त केनवित्तर्स्वामिनो रजकस्याग्र 
फथितपरु 1 यावब्रनकस्तेषा भुखंपण्डिताना श्रहारकरणाय चमायातस्तावत्ते भनष्टा 1 
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ततो तावदपरो किञ््चित्स्तोक माने यान्ति ताचट्मोचिश्नदौ समासादिता 1 
नस्य जलमध्ये पराश्षप्रमायात दष्ट्वा पष्तेनेषेनोक्तमू- 

"लआारमनि्पत्ति यसपन्न त दस्मास्तार्यिष्यति" एतत्फथयित्वा तत्पश्रस्ोर्पार 
पत्ित्तो यावन्नया नीयते तावत नोयनमरोपयाऽन्येन पण्ट्तिन फेदान्त 
गृहीत्योक्तमू-- 

व्यारया--त्वरिता=सत्वरा । गनि =गमनम्‌ 1 इष्ट=मिधम्‌ । धर्मेण योजयेच्‌ 
न्तधर्मेण सहं नियोजयेत्‌ 1 बद्ध = निवद्ध । तत्त्‌ =तदुवृत्तान्तमू । रजकस्य = 
निर्णेजकस्य ! प्रहारकरणायन्ताडनाय ! ते-पण्डिता । प्रनष्टा = परापिता । 

== अल्पम्‌ । समापादिता = प्राप्ता । पलाक्षपय -==पक्ताशवृक्षस्य प्रम्‌ । 
त्तारयिष्यति पार प्रापयिष्यत्ति। पतित पपात । नद्या नीयत्ते--जले 
लिभज्जत्ति 1 केशान्त =-शिरोखहम्‌ । 

हिन्दी--वत्त यह्‌ गदहा भी हमारा स्वजन ही होमा । उस यवनकौ 
सुनकर उसमे को तो उष गदहे के गरे र्गा गौर कोई उसका पैर धोफर 
पठने खगा 1 तदनन्तर जव तक उन लोगो ने चारो गोर देखा तो उन्हे एक 
ऊंट दिलाई पडा 1 उसे देखकर सवो ने मासमे तक किया कि यह वया है ? 

तव तीसरे पण्डित ने पुस्तक खोर देखकर कहा कि धमं फो गति तीव्र 


हती है) तो तिश्चय ही यह धमे होगा 1" इसपर चौये पण्डितं ने कहा--'मिव 
छो धमे के साय जोड देना चाहिए 1" 


यहं विचार करके उन छोगो ने गद्हे को ऊेटकते गले मे वाध दिया) उस 
समाचार की किसी ने उस ग्धेके स्वामी धोबौसे कहं दिया । जब तक घोवी 
चने पण्डितो को पटने के किए आया तब तकवे वहां से भाग नयुकेये। 


इसके बाद जव वे भौर कु दुर धागे गये तो एकं नदी भिक्त गयौ । उसको 
धारमे पलाश काएक 


पत्ता कही से वहता हा भ रहा धा । 
उनमे से एक ने कहा-- # ४ स 
“माने वाला पत्ता हमे उस पार पहु 


नदी मे कूद पडा । जब वह नदी कौ ध त यह कहकर वह्‌ सूलं पण्डित 
दे पडा । जव तहने धारा बह ने ण्ठ 
उसको चीटी पकडकर कहा-- हने लमा तो दूसरे पण्डित मे 


सचना सप्रुस्पन्ने मघं स्यजति पण्डित 1 


अर्घेन कुर्ते कार्य, सवनाको हि इ षह \1 ४० !! 
भन्वय --पणष्डित सर्वनाशे समू भद्ध त्यजति, अदन च कायं कुरते 1 
हि सर्वनाश दु सह्‌ ( भवतति } ४४०11 


७६ पञ्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


वणिक्समूह्‌ , शरेष्ठजनो वा 1 महाजनमेलापकेन = वणिक्समूहन 1 रासभ = 
गर्दभं दमशाने=दमशानभूमौ 1 दृष्ट == मवलोक्रित । 

हिन्दी--उनमे से एक ने पुकछा--'कि्च मागे से चल जाय ?' 

उसी ससय पाक्त के नगरमे एक बनिये का लडका मर गयाथा। उसके 
दाह सस्कार केलिए वणिक्‌ लोगजा रहैये। उस शवयात्रा को देखकर उन 
चारोमेसे एकने पुस्तक देखकर कहा--"पहाजन कोग॒ जिस रास्ते भे जायं, 
उसी रास्ते से अन्यलोगोको भी जाना चाहिए 1" अत हमे भी वणिक्समूहु के 
साथ चर्ना चाहिए 1 

उसके कथन पर चारो व्यक्ति उस वणिकृसमूह के पीछे चल दिये, जषेही 
वे पण्डित महाजनो के साध चलते है वैमेही वहाँ र्मश्षान पर उन्दने कोई 
गधा देख लिया ! तव दुसरे ने पुस्तके खोलकर देखा ओर कहा- 

उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङटे 
राजारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव ।। ३६ ॥ 

अन्वय --उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे रानुसद्धुटे च प्राप्ते राजद्वारे श्मशाने च 
य॒ तिष्ठति स्र (एव) बान्धव ( भवति )॥ ३९ ॥ 

व्याव्या--उत्सवे-माद्धलिके कायं, हर्षेट्लाससमये वा । व्यसने=ापत्तौ, 
दु खे कष्टे वा। दुर्भिक्षे =दुष्काके अन्नसकटे । शतरुसद्धटे=वैरिकृते भये रतु- 
सम्बाधे । राजदारे = राजकोयभवनद्रारे राजसभायाम्‌ ! वां न्थायाधिकररणे वा 
इमशाने = इमशानभरमौ च 1 य ॒ति्ठति-वतंते । स एव बान्धव कथ्यते, वस्तुत 
त एव सन्ति बन्धवा ये उत्सवव्यसनादौ सम्मिकिता भवन्तीति भावे ॥ ३९ ॥ 

हिन्दी-उर्सव के समथ, आपत्तिकारुमे, दुर्भिक्ष पडने पर, शत्रुभमो से 
धिर जाने पर, राजसषभामे भौर र्मश्षानमेजो साथ रहताहै वही बन्धु 
होत्ता है ॥ ३९ 1 

तदहो 1 अयमस्मदोयो बान्वव । तत कश्चित्तस्य ग्रीवाया कुगति, करचित्‌ 
पादौ प्रक्षाख्यति 1 

अथ यावत्ते पण्डिता दिशामचकोरन द्वन्त तावत्क्िचदधष्टरो ट्ट । 
तैश्चोक्तपमू--“एतत्किप ?"" , 

तावततृतीणन पुस्तकघरदुधाटयोक्तपर--'“चर्मस्य स्वरिता मति । तन्ुनमेष 
धमंस्तावतु ।” चतुर्थेनोक्तम्‌--““इष्टं धर्मेण योजयेत्‌" । 

अथ तश्च रासभ उष्ट्ग्रोवाया वद्ध -तत्तु केनचित्तःस्वामिनो रजकस्याग्र 
कंथितसु । यावद्रनकस्तेषा भूर्खपण्डिताना प्रहमारकरणाय तस्तावत्ते प्रनष्टा 1 


मूलर्पण्डत-कया ४ 


ततो तायदश्रो किच्चित्स्तोक सारम यास्ति तावत्काचिन्नदी समासादिता 1 
स्य जरमध्ये परादापध्रमायातं दष्ट्वा पण्डितिनैकनोक्तम्‌- 

"लानतिष्पति यस्य त दस्मास्तारयिष्यति"" एतत्कथयिरया तत्यच्रस्योपरि 
पतितो यावस्वद्या नीयते तादत्त नीयमानमरोष्याऽन्येन पण्डितेन फेान्त 
एुहीतवोक्तपू-- 

व्याख्या--स्वरिता~सत्वरा ! गति गमनम्‌ ! इष्ट=मिघ्मु 1 धर्मेण योजयेत्‌ 
==धर्मेण सहं नियोजयेत्‌ । बद्ध = निबद्ध । तत्तु = तदुृत्तान्तम्‌ । रजकस्य = 
निर्णेजकस्य 1 प्रहारकरणायन्ताडनाय । ते-पण्डिता । प्रनष्टा = पलायिता । 
स्तोक == अल्पम्‌ । समासादिता = प्राप्ता । पलाशपत्र == पराशवृक्षस्य पत्रम्‌ । 
ज्वारयिष्यत्ति पार प्रापयिष्यति । पतित पपात 1 नया नीयते-=जले 
त्रिमज्जति । केशान्त = शिरोरुहम्‌ । 

हिन्दी--बतं यह गदहा भी हमारा स्वजन ही होगा! उसके वचन को 
सुनकर उसमे कोई तो उस गदहे के गले लगा मौर कोई उसका पैर धोकर 
पो्ठने लगा 1 तदनन्तर जब तक उन छोमो ने चारो मोरदेखातो उन्हे एक 
ऊंट दिखाई पडा । उसे देखकर सवो ने आपसमे तकं किया कियहक्याहै? 

तब तीसरे पण्डित ने पुस्तक सोरु देखकर कहा कि---धमं की गति तीतर 
छयेती है } तो निश्चय ही यह्‌ धमं होगा 1 इसपर चौथे पण्डित ने कटा-~“मित्र 
क धर्मंके साथ जोड देना चाहिए 1 

यह विचार करके उन रोगो ने गदहे कोङटके गकेमेर्बाध दिया। उस 
समाचार को किसो ने उस गधेके स्वामी धोनी से कह दिया । जव तक घौबी 
खन पण्डितो को पीटने के छिए आया तच तक वे वह से भाग चुके ये 1 

इसके नाद जन वे मौर कुछ दूर जागे गये तो एक नदौ भिक गयी । उसको 


छार मे पला का एक पत्ता कही से बहुता हया आ रहा था। इसने देलकर 
उनम से एक ते कहा- 


अनि वाला पत्ता हमे उस पार पहुंवा देगा ।' यह्‌ कहकर वह मूखं पण्डित 
नदी भे द्रुद पडा! जव वह॒ नदीकीधारामे बह्ने ल्ग पण्डित 
उसको चोटी पकडकर कहा- 0. 


स्घनाक्ते समूतपन्ने अर्घं स्यजति पण्डित ॥ 


अर्धेन कुरते कार्य, सर्वनाशो हि दु सहं 11 ४० ॥ 
भन्बय --पण्डित सर्वनाश समुत्पन्ने अद्ध त्यजति, केत च कार्यं करते ! 
हि स्वेना दु खह्‌ ( भवति ) 1 ४०॥ 


४८ पञ्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


व्याख्या--पण्डित = विद्वान्‌ । सर्वनाक्चे समु्पन्ने-स्वंनाह्स्यावसरे । अर= 
तदद्धंभागम्‌ । त्यजति विजहाति । गद्धेन == अद्धमागेन 1 कार्यं कुरुते = सम्पाद- 
यति । हि = यत सर्वनाश दु सह्‌ =दु खेन सोढु शक्यो भवति । सर्वनाश 
पेक्षयाऽद्धेनाल्ञ एव ज्यायानिति भाव ॥ ४०॥ 
हिन्दी- सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर समक्ञदार व्यक्ति आधा भार 
छोड देता है गौर आधे से सन्तोषपूवंक अपना कायं चक्ताता है, क्योकि सम्पूण 
नाच बहून करना कठिन हौ जाता है ॥ ४० ॥ 
इत्युवट॑वा तस्थ शिरश्छेदो विहित । 
रिक्षा कहकर आघा वचाने के किए इबते हुए उस पण्डित का शिर काट 
लिया । 
अय तैदच पश्चाद्‌ गत्वा करिचद्‌ ग्राम भासादित । तेऽपि प्रामीणेनिमन्धितषः 
पृथम्‌ गृहेषु भीता । तत एकस्य पुत्रिका धृतमण्डसयुता भोजने दत्ता । तते 
विचिन्त्य पण्डितेनोक्तं यतु ““दीधंसु्नी विनस्यति'" । एवमुक्त्वा भोजनं परिः 
त्यज्य गत । तथा द्ितीयस्य मण्डका दत्ता, तेनाऽ्युक्तम्‌--"अतिविस्वार- 
विस्तीर्णं तदवेन्न चिरायुषम्‌" । स भोजन त्यक्त्व गत । अथ त्रतीयस्य वटिका 
भोजने दत्ता । तत्राऽपि तेन पण्डितेनोक्तमु--“छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति!” एदं 
ते त्रयोऽपि पण्डिता. श्षुत््षामकण्ठा , रोके हास्यमानास्तत स्थानात्‌ स्वदेशा गता" { 
व्यास्था-- तै =शेषे । ग्रामीण = ग्रामवासिभि । निमन्वितता == भोजना“ 
ंमामन्विता । धृतखण्डसयुक्ता =धृतशकंरामिश्निता । दीर्षसू्री = दीर्षसुत्र- 
वानु, सालश्यो जनो वा 1 मण्डका-= रोटिका । वटिका = वाडानाम्ना प्रसिद्ध 
वस्तु । चरिषु = छद्रयक्तेषु । अनर्थां == भापत्तय । बहुरी भवन्ति = स्फारी" 
भवन्ति । शषुक्षामकण्ठा =शुधया शुष्ककण्ठा , बुभुक्षिता । कोकै = जनै ९ 
हास्यमाना = उपहासविषय नीयमाना । 
हिन्दो-उसके बाद आगे चलकर उन्हे कोई माव मिला । गाँववाखोने 
उन्हे ब्राह्मण समक्षकर निमन्त्रित किया भौर भोजन करने के लिए पृथक्‌ पृक 
अपने-अपने परो मे ठे गये । किसी गहेस्य ते एक कोघी चीनी मे बनी 
सेवई खाने को दी, उसे देखकर उस ब्राह्मण ने सोचा--"दीरघेसुती ( लम्बे सूतो" 
वाला ) व्यक्ति नष्ट हो जाता है।' अत इसे खाकर रयै भी नष्ट हो जाऊंगा 1 यह 
निचार कर वह भोजन को छोडकर चा गथा । दूसरे व्यक्ति को रोटी साति 
को मिष्ठी तो उसने घोचा--“गधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थायी नही होती“ 


भूलंपण्डित-कथा ४६ 


बतत इते खाकर भीक्षीणायु हौ जाऊंगा । यह सोचकर उसने भी भोजन 
करना छोड दिया । तीसरे को वडा मिला! उतने विचार क्या छिद्र 
( सदोष होने ) पर॒ आपत्ति गौर बढ़ जाती है । कही दसे खाकरर्भभी 
किसी मापत्तिमेन एं नाञं। यह्‌ सोचकर वह्‌ भौ भ्रोजन छोडकर चला 
भाषा । इ प्रकारवे तीनो ही शूदे रह्‌ गये भौर रोगोके उपाके पात्र 
बने 1 अन्ततोगत्वा वे बिना खये-पिये अपने धर छौट गये । 
अय सुवणंसिद्धिराह--“यत्व रोकव्यवहारमलानन्मया वायमाणोऽपि त 
स्थित तत ईशीमवस्थामुपगत । भतोऽह न्वीभि--"सपि शरास्तषु पशसा " 
इति । 
व्यास्या--वायंमाणोऽपि = निवार्यमाणोऽपि । ईदृशी = एतादृशी चक्राच्छक्त- 
मस्तकरूपाम्‌ । अवस्था=स्थित्तिम । गकारणनिर्थकमु । कुशला = प्रवीणा । 
हिन्वो--पवंकया को भुनकर सुबणंसिदधि ने कहा-तुम टोकव्यवहार को न 
जानते हए मेरे रोकने पर भी नहीं रके । इसलिए पेपी दशा को प्रप्त हुए हो । 
अत मै कटता हूं--“लास्त्रो मे कूशषद भी" आदि 1 
तदु भत्वा चकधर आह--गहो, गक्रारणमेततु यतो हि- 
उते सुनकर चक्रधर ने कहा-अरे, यह तो चिना कारण के ही है, क्योकि- 
सद्यो विनश्यन्ति दष्टदैवेन नादिता । 
स्वर्पधोरपि तास्मस्तु कुरे भन्दति सन्तत ।। ४१ ॥ 
न्य दुष्टदैवेन नाशिता सुतुद्धय अपि विनद्यन्ति, तु तस्मिन्‌ कूरे 
स्वत्पघ्ौ सपि सन्तत नन्दति ! ४१ 
उयास्या--दृष्टदेवेन =प्रतिकूलभाग्येन । नाशिता -=नाक्ष प्रापिता । सुव 
दय सुधिय । विनश्यन्ति = नाश प्रप्नुवन्ति । तु तस्मिन वुकलेन=तत्रैव 1 
स्वहपी स्वल्पा धीयस्यासो स्वह्पधी =मन्दवुद्धि अपि सन्तत = निरम्तरभ्‌ । 
नन्दति मोदते । दैवप्रातिकूत्येन बुद्धिमण्तोऽपि विनश्यन्ति, दवाुकुस्यादेव 
मन्दुद्धिरपि मोदते इति भाव ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी--भाग्य कौ प्रतिकतता से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी कष्ट उठति ह 
भोर अनुकूल भाग्य के कारण मलं भी आनन्द भनाता है ॥ ४१ ॥ 
उक्त च- 
रक्षित तिष्ठति वैबरक्षित, सुरक्षित दैवहत विनश्यति । 


जोव्यनायोऽपि चने विजित , कृतश्रयरनोऽपि गृहे न जीवति १ ४२ ॥ 
४ प्च 
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अन्वप --देवरक्षितम्‌, मरक्षितमु (अपि) तिष्टति, भिन्तु दैवहूत सुरक्षितमपि 
नयति । चने विजित अनायोऽपि जीवति, कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति 1४२] 
व्यास्या- दैवरक्षितम्‌ = दैवेन रक्षित दैवरक्षितम्‌ = भाग्यरक्षितमु । वस्तु । 
अरक्षित ==न रक्षितमरकषत्तमु=मनुष्यदवारा न रक्षित्तमपि वस्तु तिषठति=-स्थिरो 
भवति । किन्तु दैवहतम्‌ = दैवेन हत तादित त्‌ सुरक्षितमपिन्=लोकै साधु सर- 
क्षितमपि नश्यति = नाश गच्छति । घने विसजित =अरण्य त्यक्त 1 मनाथोऽपि= 
नास्ति नाथो यस्य स्र अनायो निराधित सहायहीनोऽपि दैवसाहाय्येन जीवति = 
प्राणाद्‌ धत्ते 1 गृहे कृतभयप्नोऽपि = कृत विहित प्रयल उद्योग रक्षणप्रयास. 
यस्मै यस्य वा स कृतप्रयत्न भे जीवति-नद्यत्ति। भाग्याभिहत पुरुषभ्रयल 
विफलतामेतीत्यथं ॥ ४२ ॥ 
हन्दौ-कहा भी गयाहै कि दैव (भाग्य) केद्वारा रक्षा किया गया 
पुरुष या पदाय मनुष्य द्वारा रक्षा ने किया गया भौ विद्यमान रहूता है । किन्तु 
देवक दवारा नष्ट की गयी मनुष्य केद्वारा भलोभाति रक्षित भी चस्पु नष्ट हो 
जातीहै। वनमे छोडा ग्या बिनास्वामीका भी पुरुषजी जाता है, किन्तु 
प्रयास किया गया भी घर मे नही जीता । अर्थात्‌--भाग्य दारा सुरक्षिते वस्तु 
बिना किसी रक्षा फे भौ बची रहती है मौर भाग्य के प्रतिकूर होने से सुरक्षित 
रहकर भी चह नष्ट हो जाती है । ्िह्‌, व्याघ्र मादि हिसक पश्ुभो के बीच 
वन मे अनाय छोड हभ व्यक्ति जीवित रह जाता है त्था प्रयलपुवंक धर मे 
सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नही रहे पाता ॥ ४२ ॥ 
तथा च- 
शतबुद्धि दिरस्थोऽय रम्बते च सहछ्रधो । 
एक्बुद्िवरह भद्रे । नीडामि विम्रे जके ॥ ४३॥ 
अन्वय --भप्रे । अय शतवुद्धि शिरस्य सहछबुद्धिश्च लम्बते । िन्तु 
एकवुद्धि अह विभके जले क्रीडामि ॥ ४३ 1 
व्यारया-भद्रे। == भद्रकारिणि 1 सुन्दरि 1 भयन्=युरो दृश्यमान शतेबुद्धि 
= तन्नामके मत्स्य , शिरस्थ == शिरस्षि तिष्ठतीति क्षिरस्थ = मस्तके अस्ति। 
सहलरधौ == सहस्रबुद्धिनामको मत्स्यश्च लम्बते दृस्ते रम्बमानो विद्यते ! एक 
बुद्धि = एकनवुद्धिनामा मण्डूकोऽह विमले जलेन्निर्म॑ले सलिले । क्रीडामि विह 
प्रामिन्=विलसामि । अत्यधिका बुद्धिर्माशिहेतुका भवतीत्ति भाव ।। ४३ 
हिन्दो-उसी प्रकार यह शतवुद्धि ( सौ बुद्धिवाला } नामक मची सिर 
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पर रला है गौर सहलधौ (हजार वुद्धिवाङा) नामक मखली वाहिमे कटक 
रहा है । विन्तु हे भद्रे! एक वुद्धिवाला मतो स्वच्छ जलमे सेलरहाहंा 
सुवर्णसिद्धि राह--“कथनेत्तत्‌ ! ” स माह-- 

सुवणंसिद्धि ने कहा--यह कंसे हुमा!" तव चक्रधर ने कहना आरम्भ क््मा- 
५. मत्स्यपण्ड्‌क-क्था 

"कस्मिश्रिज्जसाशये शतवुद्धि सहक्तबुद्धिश्च दौ मत्स्यौ निवसत" स्म । 

अथ तयोरेकवुदधिर्नाम मण्डूको मित्रता गत । एव ते त्रयोऽपि जलतीरे वेखाया 
सुभाषितगेष्टीसु्भनुभूय, भूयोऽपि सिर प्रवहन्ति } 

अथ कदाचित्तेषा गो्ठोगत्ताना जारुहस्ता धीवरा प्रभूतैमत््े्यापादितं- 

मस्तके विधृतैरस्तमनवेष्ाया तस्मिञ्जलाशये समायाता । तत ॒सलिलादाय 


इष्ट्वा भिय प्रोचु --“भहो 1 वहुमरस्योऽय हृदो ददते, स्वत्पसरिलदच ! 
तत्परभातेऽत्ागमिष्याम " एवमुक्त्वा स्वगरह गता, 1 

ष्याट्पा--जराशये-सरोवरे । शतवुद्धि सह्रवृद्धिश्ठ = शतवुद्धि-पदल्त 
बुद्धिनामानौ ॥ तयो = म्स्ययो ॥ मित्रता गत =भित्रभावमूपयत । एक- 
ुद्धिर्नास-एकवुद्धिनामक , मण्डूकं = वदु र । जरतीरे-सलिलतटे । वेरायामूल 
सायकाक्ते 1 सुभाषितगोष्ठीसुलमनभूय-सूक्तिकाव्यालापसभायु्तमवाप्य । गोष्ठी. 
गताना न्=एकच्रोपविष्टानाम्‌ । जालहस्ता प्जारुपाणय । 
प्रभते प्रचुरे, भत्स्यं भीन, व्यापादिते =निहतै 1 मस्तकरे-शिरसि । 
विधृत =न्यस्तं , अस्तमनवेखाया = सूर्यास्तसमये । सकिलाशय = सरोवरम्‌, 
भोचु =मन्तरयामासु । हद तडाग । स्वल्पसकिल == अत्यत्पजल । प्रभाति == 
प्रात कलि । 

हिन्दो--ङ्रिसी तालाब मे शतरुद्धि भोर सहल्षवुद्धि नाम की हो मियां 
रहती थी । उनसे किसी एकबुद्धि नामक मेदक की भित्रता हो गपी थी । वे 
तीनो शाम को तालाब के किनारे वैठकर व्य 
केने के बाद पून जल मे चले जति थे। ५ 

एक दिन लाम को उनकी गोष्ठो के समय में ही कही से मछ्ल्यिको 


मारकर िर प्र रखे हुए कुछ केवट उस तालछाव के किनारे आये । उ 
ताने को देकर उन रोगो ते आपस में यह्‌ विचार किया-- 


इस तालाब में काफी मछलियां है भौर पानी भी कमहै। तोक सुबह 
मे यहां माया जायेगा । यह्‌ निश्चय करके वे चे गये । 


धीवर कैवर्ता । 
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मलस्याश्च विषण्णवदना मिथो मन्त्र चक्रु । ततो मष्डूफ आह---“भो , 
शतश्ुद्धं । शुत घीवरोक्त भवता ? तत्किमत्र युज्यते कर्तुम, पलायनमवष्टम्भो 
घा ? यत्‌ कतुं युक्त भवति तदादिश्यतामद्य 1" 

तत्‌ श्रुत्वा सहत्तबुद्धि प्रहस्य आह---““मो । भिर, सा भैषी , तयो वचन- 
भवणमात्रादेव भय न कायम्‌ । न मेतव्यमु । उक्त च-- 

व्याख्या--विषण्णवेदना रम्लानानना , चिन्ताग्रस्ता । मन्त्रनविचारम्‌ । 
चक्क विदधु । पलायनम्‌-अन्यत्न गमनम्‌ । भवषटम्भ =अवस्थानमू । मा भैषी = 
भय मा कूर । वचनश्चवेणमात्रादेव-=वार्ताङापश्रवणेनैव ! न भेतव्यनमयन 
कायमु । युक्त उचितम्‌ । भदिक्यताआज्ञाप्यताम्‌ । प्रहस्य=हसित्वा । 

हिन्दौ--उन केवटो के चके जाने पर मछज्यो ने छिन्न होकर आपस म 
एक विचार-गोष्ठीकी। उस गोष्ठीमें मेढक ने कहा-- "अरे शतवुद्धि 1 
आपने केवटो के वार्तााप को सुना ? किए, इस परिस्थिति मेँ हरमे क्या 
करना चादिए ? यहाँ रहना ठीक है या अन्यत्र कही भाग जाना चाहिए ? जैसा 
करना उचित हो, मादेक दे 1 

उस बात को सुनकर सहसरबुद्धि ने हंसकर कहा~'भरे भित्र, डरो मत । 
उनके कथन मात्र से ही नही डरना चाहिए ।' कक्ष भी गया है- 

सर्पाणा च ए्वङाना च सर्वेषा दुटवेतसाम्‌ 1 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेद वतंते जगत्‌ 1 ४४ ॥ 

अन्वय -सर्पाणा च साना च सवेष दुष्टचेतसाम्‌ मभिभ्राया ( दह ) न 
सिध्यन्ति, तेन इद जगत्‌ वतेते ॥४४॥ 

याल्या-सर्पाणा~रुजङ्धानामू । सलाना दुष्टानाम्‌ च सवेषा- समस्ता 
नाम्‌ । दु्टवेतसादृष्टानि चैतसि येषा ते, तेषा दुष्टचेतसामु--मलिनान्त - 
करणानाम्‌ । अभिप्राया =मनोरथा , अभिलषितार्था वा, न सिध्यन्ति-न सिद्धि 
प्राप्नुवन्ति, व्यर्था भवन्ति, तेनहेतुना, जगदिदःलोकोऽय वर्तेते=तिष्ठति । 
सर्पाणा दुष्टानाश्चाभिकषितार्ंसिद्धौ तुनमेव जगतो विनाश स्यादित्यर्थं ।४४॥ 

हिन्दी- सर्पो के, दुष्टो के तथा बुरे हृश्यवालो के मनोरथ ससार मे पूरे 
नही होते । इम कारण यह सप्तार विद्यमान दहै । भर्थातु उनकी विफलता के 
कारण हौ यह ससार चन रहा है ॥४४॥ 

तत्तावेवामागमनमपि न सपस्यते । भविष्यति तहि त्वा बुद्धिभरभावे- 
णात्मसहित रक्षयिष्यामि । यतोऽनेका सिकचर्यामिहं जानानि 1 
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तदाकण्यं इतवुद्धिराहु--""भो यूक्तपुक्त भवता 1 सहलबुद्धिरेव भवान्‌ \ 
अथवा साघध्विदमुतच्यते-- 

श्याख्या-तेपा = घीवराणाम्‌ 1 न सम्पत्स्यते==न भविष्यति 1 वुद्धिप्रभा- 
वेण स बुद्धिबलेन । आमहि = आतमना साकम्‌ 1 सलिकगतिचर्याम्‌ = जल 
सन्चरणकौशकम्‌ । जानामि == अवगच्छामि । माकण्यं न=श्रूत्वा । 

हिन्दो- च तो समद्यता हुं कि उनका भागमनदही नही होमा । यदि हमा 
भीतो, मै अपनी बुद्धि के प्रभाव से मपने साथ ही तुम्हारो भो रक्नाकर दुगा, 
क्योकि मै जल मे चने की करई कलाएं जानता हें । 

उसको सुनकर शतवृद्धि मे कहा--'अरे आपने ठीक कहा है । सचमुच 
आप सदत्तबुद्धि ही दै ।' अथवा यहं रीक ही कहा गया है-- 

बुद्धेदुद्धिमता रोके नाऽस्त्यगम्य हि किन्छन । 
बुद्धया यतो हता! नन्दाख्चाणाक्येनासिषाणय ॥1 ६५ \\ 

अन्वय --लोके बुद्धिमता बुद्धे किब्डन अगम्य नास्ति हि यत चाणक्येन 
बुद्धा असिपाणय अपिं नन्दा हता ।} ४५ ॥ 

व्याख्या ~ रोकेनससारे । बुद्धिमता-घीमताम्‌ । बुद्धे = धिय । किन्छन= 
किमपि । अमम्य--गन्तु योग्य मम्यन गभ्यमगम्य~अविषय । नास्तिनन 
विदयते । हि = निश्चयेन । यत सयस्माक्कतारणात्‌ । चाणक्येन =तन्नामधारिणा 
नीतिखास्त्रभवत्तकेन विदुषा विष्णुगुतेन । बुद्धया =वुद्धिप्र भावेण विवेकशक्त्या, 
भिपाणय --मसि पाणौ येषा ते भक्सिपाणय ==खडगरस्ता 1 नन्दा 
नन्दवशोया नवसब्याक्ा राजान › इता == नाशिता 1 विद्वस्मिन्‌ वृद्धचा स्व॑ 
कायं सम्पद्यते इति भाव 11 ४५ ॥ 


हिन्दी--इस विष्व मे बुद्धिमानो की वुद्धि के लिए कोई भी स्थान अगम्य 


नही हे क्योकि चाणक्य ने मपनी बुद्धिके ही बल पर खड्गधारी मन्द वश्च का 
चिना किया था ॥ ४५ ॥ 


तथा च- 
न यन्नाऽस्ति गतिर्वायो रइसीना च विवस्वत 1 


तत्राऽपि प्रविक्त्याश इुद्धबंद्धिमता सदा \ ४६ ॥ 


अन्वय --यत्र वायो विवस्वत रमना सदा मतिर्नास्ति, तत्रापि बुद्धि- 
मता बुद्धि आयु प्रविशति ॥ ४६ ॥ 


५४ पञ्चतन्नर्यापरीकषितकारके 


ग्याल्या--यत्र=यस्मिन्‌ स्थाने । वायो == वातस्य । विवस्वत सरस्य, 
रमना च गति =अवेश , नास्तिन भवति । तत्रापि स्थाने बुद्धिमता 
धीमताम्‌ । बुद्धि == मति , सदा = सवंस्मिन्‌ कले । भाश =शीघ्म्‌ । प्रविशति 
=ग्रविष्टा भवति गच्छति । बुद्धिमतो हि बुद्ध सव्र सदा सत्वर प्रसरतीप्य्थं । 

हिन्दो--जिस स्थान पर वायु ओर सूयं की किरणो का प्रवेश नही हो 
पाता, वहाँ बुद्धिधभानो की वुदिध तत्का पुव जाती है ॥४६॥ 

ततो दचनश्नवणमात्नादपि पितरपर्यायागत जन्मस्थाने त्यक्तु न शवयते। 
उक्त च-- 

व्यार्या--वचनश्चवेणमानादपि == दाक्यश्चवणमत्रेणापि धीवरोक्त वचन 
श्रुत्वैव पित्रपर्यायागरते=पिदरपरम्पराप्रा्ठम्‌, वशक्रमादागतम्‌ । जन्मस्यान=मातू- 
भूमि , निवासस्थानमु त्यक्तु =परिस्थक्तुमु । न शक्यते == न पायते । 

हिन्दौ-अत मल्लाहो के बार्तालापमात्र सुनने से ही पूवं परुषो हारा 
परम्परागत जन्मस्थान को छोडना ठोक नही । कहा भी गया है कि- 

न तत्‌ स्वर्गेऽपि सौरय स्यादिश्यस्पर्ञेन शोभने । 
कुस्यानेऽपि भवेतपुसा जन्मनो यत्र सम्भव ।1 ५७ ॥ 

भन्वय --शोभने स्वर्गेऽपि हिव्यस्पर्थेन तत्सौर्य न ( भवति यत्‌ ) पा 
यत्र जन्मन सभव ( तेत्र ) कुस्थाने अपि भवेतु 1 ४७ ॥ 

व्याख्या-- शोभने == रमणीये । स्वर्गे = दिवि 1 दिव्यस्पेन == देवाङ्खना- 
लिङ्गनसम्पकंण । तत्सौख्य = तत्सुखम्‌ 1 न=नहि भवति । यत्‌ पुसान्प्राणिनाम्‌। 
यत्र जन्मन == उत्पतते , सम्भव = जन्मस्थानमु । तत्न कुस्थानेऽपि = कष्टप्रदेऽपि 
स्थाने भवेत्‌ = जायेत । स्वर्गेऽप्यलभ्य सुख जन्मभरुमौ लभ्यते इति भाव । भत 
एवोक्त---“जननी जन्मभ्रमिरच स्वर्गादपि गरीयकी" ॥ ४७ ॥ 

हिन्दी--रमणीय स्वगे मे देवाङ्खनाओो के स्पञ्ञं से भौ वह्‌ सुख नही भा 
होता, जो मनुष्य को मपनी जन्मभूमि मे अनायास्त हो भिरूता है । चाहे वह 
स्थान असुदिधाजनक ही क्योन दहो । ४७ ॥ 

तन्न कदाचिदपि गन्तव्यम 1 बह त्वा बुदिधप्रभावेण रक्षयिष्यामि । 

हिन्दो--मत तुमको अपनी मारृभमि का परित्याग नही करना चाहिए । 
मै अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कङ्गा । 

सण्डूक माह्‌--“मद्धौ । मम॒ तादेकैव चदव पङायनपरा । तदहमन्य- 


सत्स्यसण्डूक-फथा ५५ 


जकारायमद्यैव सायो यास्यामि ॥' एवमुक्ता स पण्टूफो र त्रप्वेवाऽ्यजस्म- 
शय गतत । । । 
घीवरेरप प्रमति भागत्य, जघन्यमव्यमोत्तमजरचरा मरप्यवममण्टूषफफ- 
दादयो गृहीता 1 तावपि छ्तबुदिवपह्रवुद्धी समार्पा परायमानो चिरमात्मान 
गतिविशोषधिज्ञानै कुटिकचारेण रक्षन्तो जाले निपत्ततो, व्यापादिततौ च 1 
द्यास्या--भद्री = महा्चयौ ! पलायनपरा अन्यत्र गमनपरा सभार्यं = 
सपत्नीक । यास्यामि = गमिष्यामि । धीवरं =कैवर्तं । जघन्यमध्यमोत्तमजर. 
चरा == रधुमध्यमोत्तमजलजीवा , चारमष्यवृद्धजल जीवा । सभायीन्=सप- 
त्तीकौ । चिरन्=वहुकाल यावत्‌ । गतिविज्ेपविक्ञा्नं == जङूतरणज्ञानधिशचेषै । 
कुटिलचारेणन्=चक्रगमनेन । रक्षन्तौ = त्रायन्तौ । व्यापादितौ निहतौ 1 
हिन्दी--धतबुद्धि के चचन को पुनकर मेट$ ते कहा- सज्जनो । भ एकं 
बृद्धिवाक्त ह" तो यहे भाग जानाहौ उचित समज्ञताहूं। नेतो यह्‌ 
निश्चय कर ल्याहैकिमाज हौ रत्तमे भषनी ल्लोके साथ किसी अन्य 
जलाशय भे चा जाऊंगा 1 मौर यह कहकर वह्‌ मेढ उषी दिन रात मे दुसरे 
तान्त्र मे चछा गया । 
दूरे दिन शतरह मे उन मल्लाहो ने मक्र छोटेनबडे तथा मध्यनात्ति को 
मषल्ियो, कष्ुभो, मेढको तथा केकडो आदिं सभो जरचरो को पकड लिया ) 
शतबुद्धि जीर सदतबुद्धि ने भी लपनी छियो के साव इधर-उधर भागते हए 
अपनी जलक्श्चरण सम्बन्धी विभि कछामो की जानकारी के कारण कुटिल 


शमने दारा अपतत क्रो वहत देर तक बचाने की कोरिश की, किन्तु मनतौगत्वा 
वै दोनो जालमे फं गये भौर मार डके भये । 


भयाऽपरातमये प्रहृष्टास्ते घीवरा स्वगृह प्रति प्रस्थिता 1 गुरस्वा्चेके 
शतबुद्धिः स्कन्धे हृत । सहन्वुदधि प्रशम्बमानो नोयते ! ततश्च वापोकण्ठोप्रततन 
मण्डूकेत तो तथा नोपमानो ष्ट्वा मभिहिता स्वपलली--“प्रिये ] पश्य प्य-- 
शतब्ुदूधि शिर स्योऽय, म्बते च सहेस्धो । 
एकबुदधिरह भद्रे 1 क्रीडामि विभके लले ।। 


अतश्च “चर वुदूधिने सा विचा" धदूभवतोक्तं तपरेय से मतियत्‌ न एकारन 
बुद्धिरपि प्रमाणम्‌ 1" 


सुवणंतिदिष प्राह--पदप्येतद्ति, तथापि िजवचन न छद्खनीयप्‌ । पर 


१५६ पन्चतन्त्रस्यापरीक्षिततकारके 


{क क्रियते, निवारितोऽपि मया न स्थितोऽति, अतिलौल्यात्‌ दिद्याहुङा राच्च । 
यवा साध्ििदमुच्यते-- 

व्यार्या--अपराल्लृसमये == दिवसावसानसमये । गुरुत्वातु्=भाराधिक्यातु । 
वापीकण्ठोपगतेन == वापीतीरोपविष्टेन । तौ = शतवुद्धिसःछबुद्धी ! अभिहिता 
केथिता । स्वपत्नी निजभार्यां । प्रमाण=कायंसिदौ हेतुभूतम्‌ । न लइधनीयम्‌= 
नो रुड्पनीयम्‌ । निवारितोऽपि = वजितोऽपि 1 अतिलौत्यात्‌ = अत्तिलोभावु, 
विदयाहद्धुारारव = चिद्यागर्वाच्च । 

हिन्वो--जव तीसरे पहर प्रसन्न हये बे केवट अपने घर की बोर लौटने 
च्गेतोकभारी होतेके कारण उनभेप्ेएकने रतबुद्धि को भपने शिर पर रख 
ल्या भौर रम्बा होने से सह्वुद्धि को क्वे से लूटकाकर घसीटता हमाल 
जाने लगा । तव वापौ के क्रिनारे पर बैठा हभ मेढक उन दोनो की उस दुगंति 
को देखकर अपनी खी से बोला-- 

्रिये 1 देलो, यह्‌ शतचुद्धि सिर पर रखा हमा है भौर सहत्तवुद्धि ल्टकता 
हेमा जा रहाहै। हे भद्रे 1 मौर एक बु द्धिवाला मँ निर जलम चेर रहा हूं । 

इसलिए बुद्धि मच्छी, वह विद्या नही, यह आपने जो फहा--उस विषय मे 
मेरा विचार यह है कि अकेली बुद्धिभी कार्यं का साधन नहीहै। 

यह्‌ सुनकर सृदृद्धिने कहा-य्यपि एेषाही है तथापिभित्र का कहना 
गही टार्ना चाहिए, किन्तु क्या किया जाय, मेरेद्रारा रोके जानिपर भीतुम 
अति लोभ भौर विद्या के घमण्ड से नही माने । अथवा यह ठीक ही कहा गया है- 

साधु मातुर 1 गीतेन, मया प्रोक्तोऽपि न स्थित 1 
मपूर्वोऽय सणिबदूव सम्प्राप्तं गीतकक्षणमु ॥ ४८ ॥ 

अन्वय --मातुक् । गीतेन साधु, मया प्रोक्तोऽपि न स्थित । ( अत" } 
भपर्वोऽ्य मणि ( इदानी भवता ) गीतरक्षण सम्प्रा्मू ॥ ४८1 

व्यारया--हे मातुल ! =मातुरघ्रति । गीतेन गानेन । साधु = अलम्‌ । 
समीचीन त्वया कृतम्‌ घन्योऽसीत्यथं अनुचित त्वया तमिति यावत्‌ । मया 
भोक्तोऽपि== कथितोऽपि वारितोऽपि त्व न स्थित ~न गानाद्विरतोऽभ्रु । मतो- 
ऽयमभूवं = विलक्षण 1 मदपूुत मणि == उलूखलरूप रतन गकते बद्ध , इदानी 
भवता गीतलक्षणम = गानचि द्धम्‌ । गीतस्य पारितोषिवस्वस्थ चिद्धुम्‌ सप्राष्ठम्‌ 
सम्यर्लञ्धम्‌ 1 मतो मित्र बचनस्योत्ल दन न श्रेयसे भवतीत्यथं । कस्यचित्‌ 
ग्गालस्य रास्नभ मित्र प्रत्ि सस्मित सपरिहासश्वोक्तिरियम्‌ ।॥ ४८ ॥ 


रासमम्परणारु-क्था ५७ 


हिन्दी--हे मामा । गाना न गाभो, अपिका गानाजसा भी अच्छा नही 
छगता । इस प्रकार मेरे बार-वार कटने पर भी तुम नही के गौर गाने रुगे । 
हारे गे मे यह कितना सुन्दर मतुपरुत मणि वाध दिया गया दै । वस्तुत तुम 
सब अपने गाने का वास्तविक पुरस्कारपाभ्येहौ ॥४८॥ 

चक्रघर माह कथमेतत्‌ ?"" सोऽप्रवोद्‌-- 

चक्रधर ते पृचछा-"यह्‌ कैसे हुंमा ।' तव सुवर्णसिदिते क्टना मारम्भ किपा- 


६. रासर्मभुगाल्-कया 

फस्मिश्चिदधिष्ठानि उद्धतो नाम गदम प्रतिवसति स्म । स सदव रजकगरहे 
मासेषठहनं क्तवा रात्रौ स्वेच्छया पर्ति ! तत॒ भरतयूपे वम्धनभयारंस्वयमेव 
रलकगहमायाति ! रजफोऽपि ततस्त वन्धनेन नियुनक्ति 1 

बय तस्य राघ्नौ क्षेत्राणि पयटत कदाचिच्छंगाखेन सह संघो सजाता सच 
ीवरत्वाद्‌ वृत्तिमद्ध कृत्वा ककंटिकाक्षे्ने भ्पृगारसहित अविशति 1! एव तो 
यदच्छपा चिभेटिकामक्षण इत्वा, प्रत्यह्‌ भ्दपरूषे स्वस्थान व्रजत 1 

अथ कदाचित्तेन सदोदुधतेन रासभेन क्े्रमध्परस्वितेन भारोऽनिहित -- 


"भो", भगितीुत 1 प्य प्य, भतीच निसा रजनो, तदहं गीतं करिष्यामि 1 
तत्कथय कतमेन रागेन करोमि ?" 


व्याख्या---रजकगुहे--निर्णेजकगृहे । भारोद्रहुनमू = वलादिभारोढहनम्‌ 1 
रातौ == तिशायाम्‌, स्वेच्छया = यथेच्छम्‌ \ पर्यटति = प्रमत्त । प्रगूते = प्रात - 
काले । बन्धनभयातु-बन्धनप्रहारादि"दण्डभयात्‌ 1 आयाति = मागच्छति । निथु- 
चक्तिन्वध्नाति । तस्य --गदेभस्य । कषत्राणि पर्यस्त = क्षेत्राणि परिभ्रमत । 
श्युगाखेन सह न्=जम्बूकेन साकम्‌ । पीचरत्वात्‌=स्थूल्त्वात्‌ 1 वुत्तिभद्धम्‌ = क्षेत्र" 
प्राचीरभद्धमु 1 ककंटिकान्उवार । तोरासभण्डमाखौ । चिभेटिकान~ककंरिका । 
त्रजत == गच्छत । मदोद्धतेन न= मदोन्मत्तेन 1 शषोत्रमध्यस्थितेन्‌ = क्ेतरान्तर्मतेन । 


भगिनीसृत्तन=भाग्निय ] नि्म॑ला==गतकल्मषा, धवला । रजनीन्तराच्धि । 
जतम्‌ = मानम्‌ 1 करोमि= गायामि 


हिन्दी- किसी स्थान मे उद्धत नाम का गदहा रहता था! चह हमेशा घोबी 
से घरमे दिन भर कपडेका गुर ढोने कै वाद रात मे मनमाना इधर उधर 
घूमता रहता था 1 सुबह हीते ही बाधे जाने या मार खानि के भयस्षे वह्‌ प्रतिदिन 
घोनी के यहां आ जाताया मौर धोबी भी उसे गेही र्ब दिया करता था, 


५८ चन्वतरत्रस्यापरीक्षितकारके 


किसी दिन रात के समय चेतो मेधूमते हुए गधे की एकण्यगालरे 
मित्रता हो गयी । खूब मोटा हो जाने के कारण वह चेत के घेरे को तोडकर 
उप शगार के साथ ककंडी के सेतत मे घुस जाता था भौर दोनो भर पेट ककटी 
खानि फे वाद सुबहु अपने-अपने स्थानो पर चले जाया करते थे । 

किषी दिन उस उन्मत्त गधे मै ककडी के खेत मे खडे-खडे शणगाल से कहा-- 
भानिज ! देखो, यह्‌ रात कितनी स्वच्छदहै। मै माना गाता चाहता हि, ते 
बताओ किप राग से मारम्भ कषे ?। 

स आह--“माम 1 किमनेन बृथाऽनयंप्रचारनेन ? यतःचोरकरमपतृततावा 
वामरु, निभूतैदच चौरजारैरत्र स्थातव्यनर, उक्तं च-- 

च्याश्या--माम ।=मातुल । । अन्प्रचालनेनः=विपदामन्वणेन । चौरकर्ष. 
वृत्तो -स्तेयकमेणि प्रवृत्तौ । निभृतै = निगूढे । चोरजारे == चौरं , परस्त्री 
गामिभिश्च 1 स्थातव्धमू भवितव्यम्‌ । ू 

हिम्दी--गरहे कौ वात सुनकर शुग ने कहा--मामा, माप्त को व्य 
निमन्व्रण देने से क्या लाभ दै? हम लोग यहाँ चोरी करने के लिए भाथे ह! 
चौरो गौर व्यभिचारियो को चाहिए कि वै शान्त ओर शपने को छिपाकर रहं । 
अत मौन रहना ही ठीक है, क्योकि कहा गया है-- 

कायुक्तर्स्यजेच्चौर्यं॑निष्रालुः्चेत्छ पुश्चरीम । 
जिह्वालौल्य सजाकरान्तो जीवित योऽत्र वाञ्छति ॥ ४९ ॥ 

स्वय --य अत्र जीवित वाञ्छति (स ) कासयुक्त चौ निद्रालु 
पुश्चली, रनाक्रन्तश्च जिह्वारौल्य त्यजतु ॥ ४९ ॥ 

व्याखया--य मनुष्य । मतर लोके । जीधितत जीवनम्‌ । वाञ्छति = 
इच्छति, जीवितुमिच्छति । स॒ कासयुक्त -कासेन युक्त काघयुक्तं = कासरोष 
युक्त काषरोगेणाक्रन्त पुरुष । चोय॑--चोरस्य कमं चौय =स्तेयमू । नित्रायु = 
निद्रातुर । पुश्चलो व्यभिचारिणी लिपमू । रजाक्रान्त = रोगेणाभिभ्रुत ८ 
च जिह्वाखौत्यमु = रसनाचापत्थमू । त्यजेत्‌ == परित्यजतु । 

अय भाव यो हि मानवो विश्वस्मिन्‌ जोवितुभिच्छति । फापतरोगग्र्ते 
तस्मिन्‌ चोयकमं कतु परवृत्ते तदानीं तस्थ कासोदूगमेन जना" जागृणु । निद्र 
लुश्चोर्यपर पूश्चरीसेवनपरश्च तत्रैव निद्रा प्राक्त मानवै. ज्ञात स्थातु । रोगगरस्तो 
जनो निह्धायादचायल्येन रोभादपण्यं सेवेत । एव सनि सवत्रानयंतम्भावनयो 
तेषा कदाचिदपि चौर्यादिक न हितकरं सम्भवतीति भाव ॥ ४६ ॥ 


रासभष्टगार-कया ५६ 


हिन्दी--इष सप्ारमे जो लौसीवारा हो उते चोरी नही करनी चाहिए, 
अधिक सोनेवाे व्यक्ति को परख्मीपमन नही करता चाहिए भोर सोमी व्यक्ति 
को जीभरचटोरी नहौ करनी चाहिए । अर्वाच्‌ जो मनुष्य ससार मे जौना चाहूता 
हउतेये दोष रहने परये कमे नही करने चाहिए 11४८९ ॥ 

अपरं त्वदीय गीत न मधुरस्वरम्‌, शद्खु'रब्दानुकार दूरादपि श्रुयते । तदत्र 
कषेत्रे रक्षापुरषा सुप्ता. सन्ति । ते उत्याय वध चन्न वा करिष्यन्ति । तद्भक्षय 
तावदभूृतमयोश्चिभटो । मा त्वमत्र मोत्तव्यापारपरो भव ।* 


तच्छ स्वा रसम आह--“*भो , वनाश्रयत्वारव शीतरस न पत्सि, तेनैतद्‌ 
व्रवीषि 1 उषत च-- 

च्यास्या--शद्खशब्दानुकार == श द्धुध्वनिसदृशम्‌ । रक्षापृरपा =क्षे्रपाडा । 
अमृततमयी = ममृततुल्यमघ्ुरा 1 गीतव्यापार न=गानतत्पर । वनाश्रयत्वात्‌ = 
चयवा्षित्वातु । गत्तरस == सद्धीतमाधुरयमु । न वेस्सि==नावगच्छसि । 

हिन्दी--दूसरी बाति यह्‌ है कि आपके गाने का स्वग मधुर नही है ! श्न 
की आवाज के समान्‌ दूर से सुनाई पड जाता है । यदह चेत मे रखवाकले सोये 
रहते है । यदि वे जग जायेगे तो वधे या वन्धनदोमे एक होना अनिवाये है। 
अतत शान्त होकर इष॒ भमृत्तमय कक्डी को लायो, व्यथं माने केकेर मे 
मत पडो । भ्पृगारू की यह्‌ वात सुनकर गधे ने कहा--जगली होने के कारण 
तुम ध का रस नही जान सक्ते हो इसलिये दसा कह रहै हो । देखो, कहा 
गया हैकि- 

शरञ्स्योत्स्नाहते इर तमसि श्रियस्चिधौ । 


घन्याना चिश्षति भोत्रे गीतक्लङ्धारजा सुघा ॥ ५० 1 


अन्वय तमसि दुर शरज्ञयोत्स्नाहते नभसि प्रियसक्िधौ घन्याना श्रोत्र 
गीतक्षद्धारजा सुधा वित्ति ।। ५० ॥ 


च्याह्या-- तमसि अन्धकारे । दूर == 


== दुरदेशपर्यन्नम्‌ । शरज्ज्योत्सनाहते-- 
शरदि शरत्काल या ज्योत्स्ना तया हते दूरी 


छते इति शषरञज्योत्स्नाहते == शरस्का. 
छोनचन्दिकया नाशिते । प्रियसन्निघौ-प्रियजनस्य सामीप्ये च सत्ति । धन्याना= 
भाग्यशालिनाम्‌ । श्रोत्रे कर्णे । पीतक्षद्धारजा--गीतस्य ज्ञकार तालस्वर- 


समन्वित शब्द ततो जातां समुत्पन्न इति गीतज्ञद्धारजा == गानतालस्वरसमः. 
न्वि्तसमूत्पन्ना गत्तरवोत्या । सुधा ==सङ्गोतामूनय्‌ । विक्तिनप्रविश्षति । अमृत- 
मयमधुरपीतश्नवेणसुख पृष्यदन्त एव पिवम्ति नाकृतपुण्या इति भाव ॥ ५० ॥ 

हिष्दी--सरतुकारीन चांदनी से नब रात का अन्धकार दुर हो जाताहै 


६० पन्यतन््रस्यापरीक्लिकारके 


मौर अपना प्रिय व्यक्ति पास मे खडा रहता है उस समय गाये गये सगीत का 
अमृतमय रस भाग्यकश्ञाल्ो के ही कान मे पडता है ॥ ५० ॥ 
भगार आह-माम । भस्त्येतत, परं ल वेत्ति त्व गौतम्‌ । केवरुमु्नदसि। 
तत्कि तेन स्वाथभ्नशकेन ?" 
रासभ मआह--“धिग्धिर्मूखं 1 किमह न जानामि शीतम ? तद्यथा तस्व 
भेदान्‌ श्रणु-- 
ग्याल्या-- अस्त्येतत्‌ = सत्यमिदमु । न वेत्सि गीतमुन्=गान न जानासि । 
उन्नदति = उच्चै शन्द करोषि । स्वां शके न-स्वाथं विधातकेन । तस्य भेदानु~ 
शीतस्यावान्तरभेदान्‌ । किमह न जानामि = गपि तु जानाम्येव । 
हिन्दी--गधे के दुराग्रह को सुनकर शगार ने कहा--मामा ] तुम ठीक 
कहते हो, किन्तु तुम्हे गाना तो भाता नही है, केवल जोर जोर से रेकते हो । 
भत ्पथंकीहानिकरनेसेक्यालाभहै? 
यह सुनकर गधे ने कहा-भरे मूखं 1 क्या मै गाना ही नही जानता हूं । 
सच्छा तो सगीत के जितने भेद होते है उनको भै सुनाता हू सुनो-- 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा पृच्छनाश्चैकविशति 1 
तानास्स्वेकोनपन्ाशत्तिललो साना ख्याय ॥ ५१ ॥ 
अन्वय - सप्त स्वरा, त्रय ग्रामा, एकविशति मूर्छना , एकोनप्ाशत्‌ 
ताना, तिस्र मात्रा, तरय ल्या च॥ ५१॥ 
व्याद्या--स्वरो नाम भ्रुत्यनन्तर जायमानोऽनुरणनात्मक स्निग्ध स्वर 
विशेष । एव सप्त स्वरा =षद्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम पञ्चम धैवत निषाद- 
नामान सप्त स्वरभेदा सन्ति । त्रय =त्रिसख्याका , ग्रामश्च स्वराणा सन्दोह 
(एकीभाव ) ते च ग्रामा -षड्जग्रामो मध्यमग्रामो गान्धारग्रामद्चेति 
सद्धुतिता । तथा च ग्रामा =-षड्जमध्यमनिषादसन्ञका स्वरषमूहा । एक- 
विशतिसश्यका । मूर्छना =स्वरस्यारोहावरोहक्रम । एकोनपन्चारत्‌ = एकोन- 
पच्चाशत्सख्याका । ताना ==ताखा । येन च मुच्छंनादेषसश्वया प्रयोगा 
विस्तायेन्ते स तान । तिन्न = त्रि्सख्थाका एव मात्रा भवन्ति । यावता समयेन 
स्वरो जानुमण्डरे परिपतति सा मात्रा हस्व-दीं प्टृता्मिका ¦ वरय एव 
लया भवन्ति। ज्यो हि गीतादीना क्रियाकाल्यो साम्यम्‌ । तथा च सद्धीत 
सालानुसार सप्तस्वरा , त्रयो ग्रामा एकविशति मूच्छंना एकोनपच्ाश्चत्‌ ताला , 
तिस्रो मात्रा , च यश्च छया भवन्ति ॥ ५१ ॥ 


राक्तभण्ुगाख-कया ६१ 


हिम्यो-स्वरो के सात भेद होति दै 1 स्वरो कै तीन समूहं होते ह, जिसफो 
भ्राम कहते है 1 सगीत कौ इक्कीस मूछेनाएं होत है । उनचास ताल होते ६ै। 
स्वरो की तीन मत्राएं होती है मौर तीनदही ताल होते ह ॥ ५१॥ 
स्यानन्य यततीना च षडास्यानि रसा नव्‌ । 
रागा. पर्टात्नशतिरभाषाहच्वारपात्तत स्पृता" ॥ ५२ ॥ 


अन्व ---स्यानचय यततीना च, षड्‌ आस्यानि, नव रसा , पड्विग्रति 
रामा , तत चत्वारिसत्‌ भावा स्मृता ॥ ५२ ॥ 

व्याष्या-स्थान = स्वनिर्गमस्थानम्‌ । स्थानत्रप = हुदयादूष्वं मूध्न॑श्राध- 
स्तात्‌ यत्र हि श्राण स्वरति तत्‌ कि स्थानमुच्यते 1 तच्च उर कण्ठ दिर 
श्वेति । स्थानत्रय~स्व राणामुयत्ते कषित्र कथ्यते । तारच्छन्दसोज्ञानाय वा्चहीन 
श्ूतिमखो य किर विरामो भवति । स एव यत्तिविच्छेदो नाम । यत्तीना== 
विरामाणाम्‌ । आस्यानिन्=मुलानि ! तानि चाऽत्र षण्णा रागाणा षड्‌ भवन्ति । 
षड विहाय षण्णा स्वराणा वा षण्पुलानि सन्ति । रसा =नेवरसभेदा श््धार- 
हास्य-करुण-रौद्र-भयानक् वी र-वीभत्स-जदधूत शन्तनामान । राणा चरागिण्य । 
षड्विशति =षद्विशतिसचख्याका तत चत्वारिशव्‌-चत्वारिशत्सच्याका भावा । 
भावा स्पृता चक्ता सन्ति। ये रपा भावयन्ति उद्भावयन्ति ते भावा 
अभिधीयन्ते । तथाहि विभाव अनुभावं सश्वारिभिश्च व्यक्तं जास्वाद्योग्यता 
नीत्त स्थायिभावो रसपदवी प्रयाति ॥ ५२ ॥ 

हि्दी-स्वरो के तीन उदुगम स्थान होति है । यत्ति के भी तीन भेद कहे 
गये ह । मास्य भारम्भषछठ प्रकारके होतेह! रसोकी सख्या नव होती है। 
रागो के छत्तीस भेद बताये गये ह नौर भावो के चाछीस भेद होते ह ॥५२॥ 

प्वाशोत्यधिक छयेतद्‌ गीताद्धाना शतं स्पृतम । 
स्वयमेव पुरा प्रोक्तं भरतेन श्रुते परम्‌ ॥ ५३ ॥ 

मन्वयं -एतत्‌ हि गौताङ्गाना पश्वासीत्यधिक शत स्पृतमू ! ( एतत्‌ च } 
श्रुते पर पुरा स्वयमेव भरतेन प्रोक्तम्‌ ।। ५३ ॥ 

व्याख्या--एतत्‌ हि पूर्वोक्त हि ! गीताङ्गाना-गीतावयवानाम्‌ । धन्वा. 
शीत्यधिक शतम्‌ = षतोत्तर पाति स्पृतम्‌ उक्तम्‌ । एतच्च धूते प्रर 


वेदस्य सारशरूत तततव श्चवणस्यात्यन्त सुखदम्‌ । पुरानपूंस्मिू काके । स्वयमेव 
निजपखद्वारेव भरतेन = भरतमुनिना एव प्रोक्त = कथितम्‌ ॥ ५३॥ 


९२ पश्चतच्त्रस्यापरोक्षितकारके 


हिन्दी--पश्वम वेद स्वरूय तथा श्रवण सुखद सगीत के इन एक सौ पचाक्षी 

भेदो को स्रगीत के प्रवतेक आचायं भरत मुनि ने स्वय मपने मूख से कहा है ।५३॥ 
नान्यद्गीताल्तिय रोके देवानामपि दृयते । 
शू्कस्नायुस्वराह्वादात्‌ पर्ष जग्राह रावण ॥ ५४॥ 

अस्बय -छोक्े देवानामपि गीतात्‌ अन्यत्‌ प्रिय न दृष्यते ( यत } रावण 
शुष्कस्तायुस्वराह्लादात्‌ त्यक्ष जग्राह ॥ ५४ ॥ 

व्याद्या--छोके भुवने ! देवानामपि न= सुराणामपि । गीतात्‌ == गानात्‌ ! 
त्यत = द्वितीयम्‌ । किमपि वस्तु । प्रिय = मन सन्तोषदायकं मनोहरम्‌ । न 
दृश्यते नहि विलोक्यते । यतो हि रावण = दशाननो लद्भाधिपति । शुष्कः 
स्नायुस्वराह्लादात्‌ शुष्का = तप क्लेशात्‌ शेष गता स्नायचोन=वस्तप्ता भर्ग 
प्रत्यद्धसन्धिबन्धनल्पा यस्य स शुष्कस्नायु = कण्ठ तस्मादुतन्नो य॒ स्वर ~ 
गीतकषब्द तेम भाल्लाद == नन्द तस्मात्‌ शुष्कस्नायुस्वरान्लादावु-तन्नरीस्वरा” 
खापात्‌ व्यक्ष-्रीणि अक्षीणि यस्य स ्रयक्ष. ते व्रयक्षन्=निनेतमु शिव भगवन्त 
सदाशिव जग्राह प्रसादयामास । नीरसेनापि स्वरेण स्तुत्तिगीति कृत्वा दशा- 
ननो भगवन्तमाशुतोष प्रसा त्तो वर लब्धवान्‌ 1 भतो देवा भपि गानत्रिया 
भवन्तीत्यत्रे नास्ति कश्चन सन्देहलेश ॥ ५४ 1। 

हिन्दौ--मनुष्यो की तो बात ही छोड दो, देवतामो को भौ सगीततसे 
बठकर कोई वस्तु प्रिय नही है । रावण ने तपस्या के क्लेश से सूते नीरस कण्ठ 
के स्वरालाप से ही भगवाचु शद्धुर को सन्तुष्ट किया था ॥ ५४॥ 

तत्कथ भगिनीसुत ¡ मामनभिज्ञ वदल्लिवारयसि 7" 

शूणार भाहु--““माम ! यद्येव तदह यावद्‌ वृततर्रस्थित, कषेत्रपारुभव 
लोकयामि, त्व पुन स्वेच्छया गीत कुर 1” 

तथाऽनुष्ठिते रासभरटनमाकण्पं से्रप॒क्रोषात्‌ दन्तान्धरषयन्‌ भ्रघावित । 
यावद्रा्मो दएस्तावल्छगडप्रहारंस्तणा हतो, यथा प्रताडितो भुधृष्टे पतित । 
ततश्च सच्छ्रमुरूरु तस्य गले बद्ध्वा सेतरपाक भष 1 रासभोऽपि स्वनाति" 
स्वभावादुगतवेदन क्षणेनाऽभ्युत्यित । उक्त च-- 

ग्यास्या--भगिनीसुत {भागिनेय 1 अन्भिज्ञआ्ञतारम्‌ 1 निवारयसिर 
प्रतिषेधयसि । वृत्ते -वेष्टनस्य क्षे रोघकस्य । रासभरटमू=गदभरवम्‌ । क्षत्रप = 
क्षेत्रपाल । प्रताडित हत । भूपृष्ठे = पृथिग्याम्‌ । गतवेदन == विगत्दु खं । 
सभ्युत्यित == उत्थित । स्व जातिस्व भावाद्‌ = निजजातिभ्रकृते 1 


रासघष्पृगार-कथा ६३ 


हिन्दी-सगीत्त के पूर्वोक्तं भटो को वतताकर गधे ने कहा--"दतना जानते 
हृष भौ मूष्षे अनभिज्ञ कहकर क्यो मना कर रहै हौ ? 
इसपर श्णगा ने उत्तर दिया--"मामा । यदिरेप्री व्तरहैतो्मे पेरेसे 
चाहर बैठकर देत के रखवालो को देखत हूं, आप निश्चिन्त होकर गाइए 1" 
ऽपृगाल के चे जानिके वाद गधेनेजोरजोरसे रेकना शुरू कर दिया। 
उसकी आवाज सुनकर क्रद्ध कषश्रपाल अपने दातो को पीतता हमा दौडा । सेत 
भे पहुंचकर जव उसने गधे को देखा तो इण्डे से इस प्रकार पौटना शुरू किया 
कि वह गधा मार खाकर वहीधराशायीहोगया। जी भर पौठने के वादं 
सैचरपाल ने छेदवारी उलूखल को लाकर उसके ग्लेमे वाध दिया मौर पुन 
लाकर सो गया । क्षे्रपाल के जाते ही वह्‌ गधा अपने जातिगत स्वभाव के 
कारण उस भार को भूरकर ततार उठकर तडाहो गया 1 कहा भी गया है कि- 
सारमेयस्य चाऽ्वस्य रासभस्य विदोषत । 
मुहु्तसरतो न स्याखहारजनिता व्यया \ ५५ ॥ 
अन्वय-- सारमेयस्य अश्वस्य च विोपत रासभस्य प्रहारजनित्ता न्यथा 
गहत परत न स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याख्या--सारमेयस्यकुक्कुरस्य । अश्वस्य--घोटकस्य 1 विक्षेपत =एतद्भ- 
यापेक्षया विदेषख्पेण रासभरय=मदभस्य च प्रहारजनिता=ताडनोत्छक्ना । व्यथा 
न्पीडा । मृहू्तात्‌-=घटिकाद्रयात्‌ 1 परत =सनन्तरमू । न स्यात्‌-न भवेत्‌ ! सार 
मेयादयो हि न चिरकाङ्पयेन्त प्रहारषीडामनुभवन्तीति भाव ।। ५५ ॥। 


हिन्दी-- कत्ते, घोडे त्था विक्ेपकर गधे को मारजनित पीडा केवलं कु 
ह शणो तक रहती है 11 ५५ ॥ 


ततस्तमेनोलूखर माद्य बति ब्र्णयित्वा परपितुमारय्य । अन्रान्तरे 
अदुगारोऽपि दूरादेव दश्वा सस्मित्तघ्र साह-- 


व्या्या--वृतत चणंयित्वा = बन्धन विदाये । सस्मित = प्रहसन्‌ । भाह== 
अकथयत्‌ । 
हिन्दो- मधे ने उलूखल के साथ देतके धेरेको तोडकर वहाँ से भागना 
शुरू कर दिया । भ्फगालने दूरसे ही जव उसको इस प्रकार भागते हए देखा 
चो मूस्कराकर कहा-- 
साधु घातुरु 1 भोत्तेन, भया भोक्तोऽपि न स्थित, । 
लपूर्वोऽयं मणिवद्ध॒साम्ध्रत गीतङक्षण. ॥ ५६ ॥ 
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अन्वय-- मातुर 1 गीतेन साधु (एव) मया प्रोक्त. अपि (भवान्‌) न स्थितं । 
अत एव साम्प्रत गीतलक्षणं अपूव , अय मणि ( भवता ) वद्ध ॥ ५६ ॥ 

व्यार्या- मातुर [माम । गीतेन=गानेन, साधुनग्यथं गीते न गेय भवता 
इत्येव मया प्रोक्त अपि वारितोऽपि भवान्‌ न स्थित स्वदुराग्रहे आरूढ । अह 
एवं साम्प्रतम्‌ इदानीम्‌ । गीतलक्षणं =गीतस्य लक्षण पुरस्कार यस्य स गीतः 
लक्षण गीतपुरस्काररूपेण । सपूर्वं =-अदुधभुतं अय मणि == इद रतत भवता = 
त्वया बद्ध =स्वगक्तालद्धार कत । अनवसरदुराप्रहिणामेषेव दशा भवति ।५६॥ 

हिन्दी-्मैने तो कितना मना क्रिया कि गाना रहने दो, किन्तु मेरे मना 
करने पर भी तुमने गाना गाया ही । देखो, यह्‌ कितना सुन्दर मणि तुम्हारे 
गे मे बाध दिया गयाहै। वस्तुत तुमको गाने का समुचित पुरस्कार 
मिखा हि ॥ ५६ ॥ 

““तटूवानपि मया वायमाणोऽपि न स्थित 1" 

तत्‌ भुत्वा चक्रधर आह-भो मित्र, सत्यमेततु ।** अथवा साध्विदमुच्यते- 

हिन्वी--इस कथा को सुनाने के परवात्‌ सुवणेसिद्धि ने कहा-भप भी 
मेरे मना करने प्ररनहीरकेये) 

यह्‌ सुनकर चक्रधर ने कहा-“मित्र 1 सत्य कहते हो ।* अथवा किसी ने 
ठीक ही कहा है- 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति य । 
स एवे निधन याति, यथा मन्थरकौलिक ॥ ५७ ॥ 

अन्वय --यस्य स्वय प्रज्ञा नास्ति, य भित्रोक्त न करोति, स एव निधन 
याति यथा मन्थरकौलिक ॥ ५७ ॥ 

व्याखया--यस्थ = पुरुषस्य । स्वय स्वत । प्रज्ञा बुद्धि । नास्तिन=य 
विद्यते । यश्च पुरुष मित्रोक्त = सुहृत्कथितम्‌ । न करोति= नानुतिष्ठति । = 
पुरुष निधना । याति=गच्छति । यथा येन प्रकारेण । मन्धरकौलिक = 
मन्यो नाम कश्चन तन्तुवायो मन्दवुद्धिभिश्रस्य वचनमूपेक्ष्य नाश्च गतवानतो 
मन्दबुद्धिना पुसा मिचोक्त नोपेक्षणोयमिति भाव ॥ ५७ ॥ 

हिन्दी--जो स्वय बुद्धिहीन है ही, मित्र का कहना भी नहीं मानता है, दह 
व्यक्ति मन्थर नामक जुराहे की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 

सुबण्तिद्धि राह-“कथमेतत्‌ ?" सोऽग्रवीतु-- 

सुवणंसिद्धि ने पृदछा--"यह कैसे हा ?* तव उसने कहना भारम्भ षि 
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७. मन्थरकतौरिक-कथा 


का््िदधिष्ठनि मल्यरको नाम कौलिक प्रतिवक्ति स्म । तस्थ कदाचिद्‌ 
पटकर्माणि दवेत सरवेपटकमेकाष्ठनि पानानि 1 तत स कठारमादाय वनै काषायं 
गत ! स च समुद्रतटे यावद्‌ भ्रमन्‌ प्रयात तवत्त शिश्षपापादपस्तेन दए । 
ततशरिन्तितवान्‌--"'भहानय ब्ृक्षो दश्यते । तदेव कमितेन प्रभूतानि पाकरमोप 
करणाति भविष्यति!" इत्यवधायं तस्योपरि करटारमूरिजिघ्ठान्‌ । 

व्याद्या--कौलिङ तन्तुवाय । पटकर्माणि~वहञनिरमाणकर्याणि । सर्व- 
पृटकनैश्ाषाति -=वललमिर्माणक्षमानि, तुरीवेमादीनि उपकरणानि । भग्नानि = 
रुदितानि । कुडारमादाय = पर्यु गुश्रीत्वा । तत्र ==सपुद्रतीरे । श्िश्चपापादप = 
्िश्पानामकतह । कतितेन = छिन्नेन 1 पटकर्मोपिकरणानिनतुरीवेमादीनि वल्ल 
नि्माणोपकस्णानि ! अव्रधार्य == विचायं । तस्योपरि श्िशपानृनोषरि । 
उत्क्षप्तवाच्‌ = प्रक्षि तवान्‌ । 

हिन्दो-किपी नगर मे मन्थरक नाम का जुकहा रहत्ताथा) एदि 
कपड़ा बनाते समय उसके कपडा बनाने क सभी मोनार टूट गये 1 तव वह्‌ 
करुरदाडी लेकर लकी काटने के छिएवत मे गया। इधर-उधर घूमता हमा 
लैस ही सागरके किनारे पहुंवा वैते ही उतने एक शीशम क्षा पेड देखा । तव 
उसने सोचा फिं यह पेड बहुत वडा दिखाई पड रहा दै । दरसके काटने से पर्याप्त 
उपकरण तैयार हो सक्ते है । एेखा सोचकर उसने उस पर क्र्हाडी चलाय । 

सथ तत्न वृके कश्चिद्‌ व्यन्तर. समाधित भासीतु । अय तिनान्निहितम्‌-- 
“लो मदाश्रपोऽय पादप स्वेया रक्षणीय । यतोऽहमन् सहापतौषयेन तिष्ठामि, 
समुदरकररोरुप्शनाचडीतवायुनाप्यायित 1" 

कौरिक आह--“भो 1 किमहं करोमि, दारसापग्रां विनामे कदम्बं बुभ 
क्षया पीडयते । तस्मादन्यत्र शीघ्र गम्यताम्‌ । महुमेन कतयिष्पामि ।'" 


ष्यन्तर आह-भो, 1 वुषटस्तवाऽह॒ष्‌ 1 ततप्ाथ्येतामभौष्ट किरि र 
। रैन 
पादपपर" इति । ॥ 


प्ौरिकि बाह--""यदेव तदह स्वगृह पत्वा स्वमित्र, स्वभार्यां च पृष्ट्वा 

आगमिष्यामि, ततस्त्वया देयपुं । । 
व्याद्या--व्यन्तर यक्ष । सपराधितत = स्वि, । तेन-~व्यन्तरेणं } मदाश्र- 

योप्य=मम निचाभुते । सवंयानयर्वोपयेन । सौष्येन-मुखेन । समूष्रकस्गो्. 


* "6 
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स्पर्शात्‌ = सागरतरज्धसम्पर्कात्‌ । शीतवायुना = सीत्तवातेन । आप्यायित == 
सन्तुष्ट 1 दारुसामग्री चिना=काष्ठोपकरण विना । कुटुम्ब = कलादिकम्‌ । 
बुभुक्षया्भोक्तुमिच्छया । तुष्ट =प्रसन्न । अभीष्ट~स्नाभिमत वस्तु । ततस्त्वया 
देयम्‌ पृष्ट्वा समागते सति प्रदातव्यम्‌ । 
हिन्दी--उस्र पेड परं एक यक्ष रहता था । वृक्ष को काटते हुए देखकर उस 
यक्ष ने कहा--'मै इस पेड पर रहता ह । तुम्हे इ वृक्ष की रक्षा करनी 
चाहिए । इस वृक्ष को तुम नही काट सकते हो, क्योकि मै यहां समुद्र की लहरो 
के सम्पकं से शीतल वायु का आनन्द छेकर सुखभूवंक निवास करता हूं 1! 
कौलिक ने विनयपूरवेक कहा--"महाशय । मँ क्या कर, वलन रुने के ङ्द 
मआवश्यक का साधनो ( तुरी, वेमा आदि } के अभावमे मेरा परिवार भूलो 
मर रहा है । माप कृपया कही अन्यत्र चके जाइए, भँ इस वृक्ष को भवश्य 
कटूंगा ।' 
कौलिक कौ उक्त बात्त सुनकर यक्ष ने कहा--मै तुमपर प्रसत्त ह । हुम 
मुञ्चे कोई अभिलषित वर मांगो भौर इस पेड की रक्षा करो ।' 
कौलिक ने कहा-"यदि एेसी बात है, तो मै अपने घर जक्रिर अपने मित 
भौर अपनो खरी से पृ केता ह, फिर मेरे रोटने पर वर दीजिएगा ।* 
मथ "तया" इति व्यन्तरेण प्रतिज्ञाते, स कौल्कि श्रदृष्ट स्वगृह प्रति 
निदरृत्तो यावदग्रे गच्छति, तावद्‌ प्रामध्रवेशे निजसुहृद नापितमपश्यत्‌ । ततं तत्य 
व्यन्तरवावय निवेदयामास-यत्‌--“शहो मिश्र । सम कश्चिद्‌ प्यन्तर सिद्ध । 
तत्कथय {क प्रायये ? अह त्वा प्रप्टुमागत । 
नापित भाहु--"“भद्र 1 यद्येव तद्राज्य प्रा्ययस्व, येन त्व राजा भव्ति, मह 
सवन्मश््री । दावपीह सुखममुभूय, परछोक यु खमनुभवाव 1 
उक्तश्व-- 
व्याख्या--अथ = कौलिकस्य प्राथंनानन्तरम्‌ । तथातथाञ्त्तु 1 प्रतिज्ञाते 
फथिते । ।नवृत्त = परावत्तित 1 ग्रामप्रवेशे-पुरभ्रवेभे । निजयुहृद = स्वमित्रम्‌ । 
तस्य--नापिस्य 1 सिद्ध सन्तुष्ट । द्वौ आवाम्‌ । भुखमनुभूयनभानन्दमनुभूय । 
परल्ेष सुखम्‌ == आनन्दसुलम्‌ । अनु मवाव =अनुभव कुव । 
हिन्वो- कौलिक की वात सुनकर यक्ष ने~ अच्छा, जाओ" कहकर अनुमति 
देदी। वाद जुलाहा खुश होकर अपने धर क्रीगोर लौट गया। मागम 
गावि के वाहुरही अपने भित्र एक नाई को भाते देा भौर क्षकं न 


मन्यरकौटिक-कथा ६७ 


बातत को उससे कट्‌ घुनाया । बोर कहा--मित्र, मेरे ऊषर एक यक्त णुशहौ 
गया है, उसने भृक्षसे वरदान मांगने को कारैः तो वतामो, पं उष्ेक्या 
मांग ल्‌ । यही पचने के ल्िर तुम्हारे पास भया हं। | 
ना ने कहा-"मित्र । यदि पेपी बातहै, तौ राज्य भागो, जिससे 
तुम राजा हो जागो भीरर्गे तुम्हारा मन्वरी बन जागा । दोनो यहा भुव 
भोगकर स्वगं मे भी सुख भोरेगे !' कहा भी गया है- 
राजा दानपरो नित्यमिह फोतिमवाप्य च । 
ततममावाल्युन" स्वगे स्पते त्रिदशे, सहं \\ ५८ \ 
जन्य, निप्य दानपरो राजा इह कौप्मिवाप्य तत्मभावात्‌ पुन स्वगे 
निद सह्‌ स्पर्धते \ ५८ ॥ 
व्याष्या- नित्य निरन्तरम्‌ । दानपर = दानपरायण । राजानुपति । 
=-ससारे 1 कीर्तिमवाप्य = यशो रुच्छ्वा । पुन = भूम । तत्रभवत्‌ 
निस्यदानसामर्थ्यात्‌ । त्रिददौ देवै । सह = साकम्‌ । स्पधंते स्पर्धा करोति, 
भोदते इत्यथ । धमिष्ठो राजना भूखोकमुखमनुभूय स्वगंकोकसुखान्यपि भोक्तु 
प्रभवतीति भावः )) ५८ ॥ 
हिन्दी--हमेशचा दान देनेवाला राजा ईस लोक मे यश को प्राप्त कर उसके 
प्भ्राव से फिर स्वगं मे भी देवतामो कै साध होड करता है । अर्थात्‌ सुखपूरवेक 
विचरता है ॥ ५८ ॥ 
कौरिक भह--"स्त्येतत्‌ तथापि गृहिणीं पृच्छामि 1" 
स माह--“भदर । शाश्चविष्डमेतत्‌ यत्स्या सह्‌ मन्त्रः । यतस्ता. स्वत्प- 
मतयो भवन्ति । उक्तच-- 
व्यास्पा--अस्त्येत्तत्‌ = उचितमेतत्‌) गृहिणी = भार्या । शास्त्रविरुद = 
शास्त्रप्रतिषिद्धम्‌ । मन्त्र =परामदं । ता =स्त्िय । स्वत्पमतय =अल्पबुद्धय । 
हिन्दौ--जुलाहे ने कहा-- "मित्र । यद्यपि तुम ठीक कहते हो, ।फर भी 
अपनी पत्ती से पदयमक्षं कर लेना गविश्यक समश्चता हं । अत उससे पूछ रेता 
ह ॥ यह सुन नाई ने कहा--'मित्र । स्त्री घे परामश केना शास्त्रविरुढ दहै 
क्योकि छियाँ स्वाभाविक रूप से कम वृद्धिवारी होती ह ।" कहा भी गया ह 
भोजनाच्छादने दद्याहवुक्ताठे च सद्धुमस्‌ 1 
भूषणाद्च च नारीण न ताभि्मन््रयस्सुधीः 1\ ५९ ॥ 


६८ प्चततन्रस्यापरीक्षितकारके 


अन्वय -सुधौ नारीणा भोजनाच्छादने भषणाच ( दातु ) ऋतुकाठे 
सङ्खम च दात्‌ ( किन्तु ) ताभि ( सह ). न भन्नयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

व्राल्या- सुधी == विद्वान्‌ पुरुष । नारीणा- स्त्रीभ्य । भोजनाच्छादने 
अन्नवस्मे । भूषणाद्य = भषणालद्धुारादिक च । ददात्‌ = प्रयच्छेत्‌ अन्नवस्तरा- 
लद्धारादिदानेन ता सन्तोषयेदित्यथं । ऋतुकारे-= ऋतौ प्राप्ते समागमयोग्य- 
काके । द्धम समागम च दयात्‌ =समपैयेत्‌ । किन्तु-परन्तु । ताभि = 
स्त्रीभि सह, न मन्त्रयेत्‌ = गुप्तपरामर्शादिक न कूर्यात्‌ । रहस्यभद्धभिया 
विषदं भार्यया सह मन्त्रणा न कर्तंग्येति भाव ॥ ५९ ॥ 

हिन्दी-- बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए किं वे स्त्रियो को भोजन एव वस्त दे, 
ऋतुकार मे गभधिान के समय उन्हे सहवास का सुख दे तथा गहने मादि भाव- 
श्यकं पदाथं भी उन्हे दे, किन्तु उनके साथ कभी परमकं न करे ॥ ५९ ॥ 

यत्र खी , यत्र कितवो, बालो यत्र भ्रास्सिता । 
तदुगरहं क्षयमायाति, भागवो हीदभन्नवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

अन्वय--यत्र स्वी , यत्र कितव , यत्र बाल (वा) प्रशासिता तद्‌ गृह 
क्षयम्‌ आयाति हि इद भार्गव भतब्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

व्याख्या--यत्र यस्मिन्‌ गुहे । सी=योषितु । यत्र=यस्मिनु गृहे । कितव = 
धतं , यच वा बार =बालक , शिशु एषु अन्यतम कोऽपि परश्ासिता=नियण््रक 
व्यवस्थापको वतते । तदु गृहम = गेहम्‌ । क्षय नाशम्‌ । भायाति प्राप्नोति, 
विनश्यति । हि = निदचयेन इद इत्यम्‌ । एतत्कि वचनमू । भागेव नभृगुपुत्र 
लुक्राचायं । भन्रवीत्‌ == मकथयत्‌ 1 भभौढबुद्धिभि शिण धूतं-लीभि कृतं शासन 
गुहस्य नाशायैव भवति, अतो यत्र नारीपरामशंदानी, कितव॒ परामशदाता" 
बालकदच नियन्ता भवति तत्कार्य तरुन विनर्यतीत्य्थं ॥ ६० ॥ 

हिन्दी--क्योकि जिस धर मे सी करा प्राधान्य होता है, जहां धतं, युभडी 
आदि सराह देते है भौर जह बालक शासन करने वाला होता है निदवय ही 
वह्‌ घरशोधरही नष्टहो जाताहै। यहु शुक्राचाये ते भप्ने नीतिशाल्ल भे 
कहा है । ६० ॥। 

तावत्स्यात्मुप्रसन्नास्यस्तावद गुरुजने रत । 
धुरुपो योचिता यावन्न श्णोतिं वदो रहं ॥ ६१ ॥ 

अन्वय --पुम्प यवत्‌ रह यौपिता वच न शुणोति तावदु सूप्रसत्तास्य 

{ तावत्‌ } गुरुजने रत स्याव ॥ ६१ ॥ 


मन्थरकौटिक-कया ६६. 


व्याख्या पुष जन । यावत्‌ =यावत्कारपयंन्तमु ! रह एकान्ते 1 
योषितारज्जीणाम्‌ 1 कच वचनम । न श्णोतिननाकणेमति । तावद्‌=तदवधि 1 
सप्रसन्नास्य -सुपरसक्न मासयो यस्य स॒सुब्रसन्नास्य = प्र्नमुक्च । गुरुजने = 
्रेष्ठजने च रक्त अनुरक्त } स्यात्‌ = भवेत्‌ । नारीव चनविमोदिताना पुसा मान. 
सिक" सद्भावो विनश्यति । भतो नारोवचन सदा न श्रोतन्यमिति भाव ६१ 
हिन्यो--पुरुष जव तक एकन्त मे छली की वात नही सुनता, तभी तक वह्‌ 
प्रसन्न रदा है ओर अपने बडे व्यक्तियो मे अनुरक्तं रहता है ॥ ६१॥ 
एता स्वा्ेपरा नाये , केवर स्वसूखे रता 1 
ने तासा वत्र्म कोऽपि सुतोऽपि स्वसु विना । ६२ ॥ 
अन्वय -एता नायँ स्वाथेपरा केवल स्वसुख रता ( भवन्ति } तसा 
स्वसूखं विना कोऽपि सुतोऽपि वल्लभो न { भवति ) 1 ६२1 
च्याष्या--एता नाये =-दइमा. स्त्रिय । स्वार्थपरा = स्वसुखपरायणा 
केवल स्वसुख रता == मात्मिम सौख्य दत्तचित्ता भवन्ति । तासा =स्वरीणाम्‌ । 
स्वसुखं विना भात्मन सुख विहाय । सूतोऽपि पुत्रोऽपि । वहन प्रियो 
न भवतति । तया च निरन्तरमात्मसुखसाधनपरायणानां नारीणा प्रेम लोकेऽत्ति- 
दुरंभमिस्यथं ॥ ६२ ॥ 
हिन्दो-ये स्त्र्या स्वभावप्ते परम स्वार्थी होती है । केवर अपना ष्टी 
सुख देखती द । इनका कौ भीष्रिय नही होता है। यहां तक कि अपना 
बरस पत्र भी स्वात्मसुख के मभावमे प्रिय नही गता ।। ६२ ॥ 
कौर्कि जाहु--“ तथाऽपि प्रष्टव्या सा भया । यतत पतिव्रता सा। अपरं, 
तामपृष्ट्वाऽह न क्र्चित्करोनि 1” एव तमभिधाप्र सत्वर मतवा तापुवाच-- 
भ्रमे । मद्यास्माकं कश्चिद्‌ भ्यन्तर सिद्ध 1 स वाच्छित भ्रषच्छति । तदह 
त्वा प्रष्टुमापत. । तल्तथय कि प्रयये ? एष तावन्मम भिन्न नाप्रितो बदलें 
यत्‌--““राज्य प्राथयस्व 1 साऽऽह--मायपृत्र 1 का मतिर्नपितानामू ? तन्न 
कार्यं तच 1 उक्तन्वे-- 
च्यास्या--सा = मम भार्यां । पतिव्रता = पतिपरायणा साध्वी! त= 
नापितम्‌ । सत्वर<=शीघम्‌ । ता=भार्याम । स == व्यन्तर । वाञ्डित- 
मनोरथम्‌ । का मति ==का बुद्धि 1 तद्वच =नापितस्य वचनमू ! 
हिल्दी--जुहे ने करहा--“फिर भी धै उससे अवदय रदगा, क्योकि वह्‌ 
पतित्रता है । इसके भपिरिक्त एक मौर वात है कि ओँ विना उससे प्राम 


६८ प्चतन्त्रस्यापरोक्षितकारके 


सन्वय --सुधौ नारीणा भोजनाच्छादने भूषणाय ( दद्यात्‌ ) ऋतुकाले 
सञ्खम च दद्यातु ( किन्तु ) ताभि ( सह ) न मन्त्रयेत्‌ । ५९ ॥ 

व्याप्या-- सुधी विदान्‌ पुरुष । नारीणान्=स्त्रीभ्य । भोजनाच्छादने 
जन्नवस्त्रे । भूषणाय = भूषणालद्धारादिक च । दद्यात्‌ = प्रयच्छेत्‌ भन्नवस्तरा- 
लद्धारादिदानेन ता सन्तोषयेदित्यथं । तुका = ऋतौ प्रापे समागमयोग्य- 
काले । सद्धम = समागम च दद्यात्‌ = सम्पयेत्‌ । किन्तु-परन्तु । ताभि = 
स्त्रीभि सह, न मन्त्रयेत्‌ = गुप्षपरामर्ञादिक न क्ूुयत्ति। रहस्यभद्खभिया 
विद्वद्भि भायंया सह्‌ मन्त्रणा न कर्तव्येति भाव ।॥ ५९ ॥ 

हिन्दी- वुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वे स्त्रियो को भोजन एव वस्त दे, 
ऋतुकाले गर्भाधान के समय उन्हे सहदास का सुख दे तथा गहने भादि भवः 
श्यक पदाथं भी उन्हे दे, किन्तु उनके साय कभी परामशं न करं ॥ ५९ ॥ 

यत्र खो , यत्न कितवो, बाल्ये यत्र प्ररासिता । 
तदृगृह क्षयमायाति, नभागवो हीदमव्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

भन्वय-- यत्र स्तौ, यत्र कितव, यत बाल (वा) प्रशास्तिता तदु गृह 
क्षयम्‌ मायाति हि इद भार्गव मन्नवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

व्यार्या--यत्न = यरिमत्‌ गुहे । सी =योषित्‌ । यत्र=यस्मिन्‌ गुहे । कितव = 
धूतं , यथ वा वाल '=बालक , लिश्ु एषु अन्यतम कोऽपि प्रशासिता=नियन्तक 
व्यवस्थापको वतंते । तद्‌ गृहम्‌ गेहम्‌ 1 क्षय == नाशम्‌ । मायाति =राप्नोति, 
चिनर्यति । हि = निश्चयेन इद इत्यम्‌ ! एतत्किं वचनम्‌ । भागव भृगुपुत्रं 
शुक्राचायं । अन्नवीत्‌ = भकथयत्‌ । शप्रौढदुदधिभि रिय धूते लीभि कृत शासन 
गृहस्य नाशायैव भवति, अतो यत्र नारीपरामश्ंदात्री, कितव॒ परामशंदाताः 
बालकडच नियन्ता भवति तत्कार्य नून विनक्यतीत्यथ ॥। ६० ॥ 

हिन्दी-क्योकि जिस घरमे स्वी का प्राधान्य होता है, जहाँ धूतं, जुडी 
जादि सलाह देते है भौर नहां बालक शासन करने वाला होता है निश्चय ही 
चह घरकशषीघ्रही नष्टहो जाता है! यह श्ुक्राचायं ते पने नीतिशाल मे 
कहा दै । ६९॥ 

तावत्स्याल्घुभरसन्नास्यस्तावद्‌ गुरुजने रत । 
पुरुषो योषिता यावत्न णोति वचो रह्‌ ॥ ६१ ॥ 
सन्धय --पुरूष यावत्‌ रह योषिता वच न श्णोति तावद्‌ सुप्रसन्नास्य 

( तावतु ) गुरुजने रत॒ स्यात्‌ ॥ ६१॥ 
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उयाख्या--पुरुष जन । यावतुनयावत्कालपरयन्तमु 1 रह्‌ एकान्ते । 
योषिता-ल्लीणाम्‌ । वच प्वचनमू । न ऋऋणोतिननाकर्णयति । तावतुनतदवधि । 
सप्रसननास्थ -सुपरसक्न भास्यो यस्य स॒सुप्रसननास्य = प्रसन्तमुल । गुरुजने = 
शरेषठजते च रक्त अनुरक्त । स्यात्‌ भवेत्‌ । नारीवचनविमोदिताना पुसा मान- 
सिक" सद्भावो विनद्यति । मतो नारीवचन सदा न श्रोतस्यमिति भाव ६१ 
हिस्दो--पुरुष जव तक एकान्त मे छरी कौ वात नही सुनता, तभो तक वह्‌ 
भ्रसन्च रहता ह मौर अपने बडे व्यक्तियो मे अनुरक्त रदृत्ता है ॥ ६१ 
एता स्वार्थपरा नाये., केवकं स्वसुखे रता । 
न तासाँ वल्कमः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना! ६२ ॥ 
अन्व --एता नाथं स्वाथंपरा केवर स्वसुखे रता ( भवन्ति ) तासा 
स्वसुख विना कोऽपि सुतोऽपि वल्लभो न ( भवति ) ॥ ६२ ॥ 
व्याटया--एता नायै == हमा स्तरिय । स्वाथेपरा = स्वसुखपराधणा 
केवल स्वसुञे रता == भत्मन सख्ये दत्तचित्ता भवन्ति । तासान्=स्ीणामू । 
स्वसुखं विना=-आात्मन. सुलं विहाय । सुतोऽपि पुत्रोऽपि । वत्क्भ प्रियो 
न भवतति । तथा च निरन्तरमात्मसुखसाधनपरायणाना नारीण प्रेम शोक्ेऽति- 
दुरेमित्यथं \\ ६२ ॥ 
हिन्दौ-ये स्त्रियां स्वभावसे परम स्वाथ होती दै। केव बपनाही 
सुखं देती हँ ! इनका कोई भी प्रिय नही होतादै।! यहाँ त्तकं कि अपना 
शौरस पुत्र भ्री स्वात्मसूख के अभ्नाव मे प्रिय नही लगता ।\ ६२ ॥ 
कौलिक आह्‌--““तथाऽपि प्रष्टव्या सा सया । यत॒ पतिद्रता सा। मपरं, 
तामपृष्ट्वाऽह्‌ न किन्चित्करोमि 1" एव तमभिधाप्र सत्वर गत्वा तायुवाच-- 
श्रिये 1 भद्यास्माक कश्चिद व्यन्तर. सिद्ध । स बाच्छित प्रयच्छति । तदहं 
त्वा परष्टुमागत. । तस्कयय कि प्रार्थये ? एष तावन्तम्‌ निघ्नं नापितो बदल्येवं 
यत्‌--“रा्य प्राययस्व' । साऽप्ह्‌--मायपु् ! का मतिरनापितानामु ? तनन 
कायं त्च । उक्तच-- 
व्पाख्या--सा मम भार्या । पतित्रत्रा = पतिपरायणा साध्वी! त= 
नापितम्‌ । सत्वर^=लीघ्रम्‌ । तानभार्याम्‌ ! स व्यन्तर ! वाञ्छित 
मनोरथम्‌ 1 का मति ==का बुद्धि 1 तद्वच =नापितस्प वचनम्‌ । 
हिल्दी--युखद ने कहा--“फिर भौ तै उससे अवश्य परग, बयोकि बह 
पतिव्रता है । इक पिरिक्त एक भौर बात है कि शँ विना उससे पराम 
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ल्ि कोई भी कार्यं नही कररता हुं 1" इस तरह नाई से कहकर उसमे मपनी 
स्त्री के पास जाकर कहा--'प्रिये । भाज मृक्लपर एक यक्ष प्रसन्नहो गथाहै। 
वह्‌ मुक्षे वरदान देना चाहता है, तो वतामो, उससे क्या माग चू, यही पुने 
के लिए तुम्हारे पसम आया हूं । मेरा मित्र नाई कहता है कि राज्य मागो ।' 
तव उसकी स्त्री ने कहा--'भर्यपृत्र { नाई की क्या वुद्धि होती है, उसका 
कहना किसी तरह ते मतियेगा ।' कहा भी गया है-- 
चारणंवेन्दिभिर्नविर्नापितैर्वालकौरपि । 
न मन्त्र मतिमन्ु्यत्तिार्धं भिक्षुभिरेव च 11 ६३ ॥ 

अन्वय -मतिमानु चारणे वन्दिभि नीचै नापिर्तं च बालकं च भिक्षुभि 
बपि साद्धं मन्न न कुर्यात्‌ 11 ६३ ॥ 

व्याद्या- मतिमान्‌ -=बुद्धिमान्‌ । चारण == एतक्नामकै परसिदनंटबिरेषं । 
राजवश्रश्कै । बन्दिभि -स्तुतिपारठकै । नीच ==अधमैदुष्टे । नापितं = 
्षुरकर्मकारिभि 1 वालकैरपि =स्वल्पवयस्कैरमि तथा भिक्षुभि ==भिक्षवृक्तिभि 
क्षपणक पुरै साद्धं मन्त न कुर्यात्‌ = न भन्तयेत्‌ । पुवोक्तिरेभि सह कृतो 
विचार न स्थिरो भवततीत्यथं ॥ ६३ ॥ 

हिन्दी--चारणो, बन्दीजनो, अधम दुष्ट व्यक्तियो, बालको एव सन्यासियो 
से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को पराभक्षं नही करना वाहिए ॥ ६३ ॥ 

सपर महती वरेशपरम्परषा राज्यस्थिति सन्धिविग्रहयानासनसक्नयदेधी" 
मावादिभि कदाचित्पुरुषस्य सुख न ्रयच्छत्तीति । यत -- 

व्याब्या--अपर = किच्छ, कलेशपरम्परा~कष्टपरिपाटो । राज्यस्थिति = 
राज्यव्यवस्था । सम्धि = शनुभि सन्धानम्‌ 1 विग्रहं = युद्धम्‌ । याननपुदा- 
क्रमणम्‌ ! आसनमू=युदधभरतीक्षायामवस्थानम्‌ । सश्नय == अन्यश्चय । दधौभाव 
= भेद । न प्रयच्छति = न ददाति } 

हिन्दी--इसके अतिरिक्त राज्य अत्यन्त कष्टकारक है । सन्धि, विग्रह" यान, 
आसन, सश्चय, द्वैधीभाव आदि राज्य का कायं अत्यन्त कष्टभरद होता है । वह 
कभी भी राजा को सुख नही देता । च्योक्ि-- 

यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेकस्तदब याति व्यसनेषु बुद्धि । 
घटा नुपाणामभिषेककाके सहाऽम्भ्ंवापदमुद्भिरन्ति ॥ ६४ ॥ 

अन्वय --यदेव राज्ये अभिषेक क्रियते सदैव बुद्धि व्यसनेषु याति, वूपाणा 

अभिषेककाञे एव घटा अम्भस्‌ सह मापदम्‌ उद्गिरन्ति ॥ ` 
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ठपार्या--यदैव = यरिप्नेवं के राज्ये = राजप्दे ! अभिषेक =राञ्या- 
भिषेचनम्‌ । क्रियते विधीयते, पुरषो राज्याभिपिक्तो भवतीत्यर्थ । तदव 
तस्मिन्नेव समये । तस्य बुद्धि ==मत्ति । व्यक्तनेषु =चिपत्तिपु, कटेषु । याति = 
गच्छति प्रवेश कुरते । नुपाणा= राज्ञाम्‌ ! अभिषेककाले=राज्याभिषेकस्य समये 1 
चटा जलपूर्णां कलशा । अम्भसा-जलेन, सहैव=साकम्‌ । सापदमू=विपत्तिम्‌ । 
उद्‌गिरन्तिः्= उद्रमन्ति, निपात्रयनि 1 राजनो हि राज्यपराक्ठिसमनन्तरमेव 
दुष्करानेकराजकीयसाधनबुद्धय सन्त विविधैश्च सुखेऽपि जीवन कमय भाव. 
यन्तीति भावं ॥ €४ 1 

हिन्दी--राज्याभिषेक होते ही व्यक्ति की वुद्धि जटिक समस्थाभोकी भोर 
चली नाती है भौर विभिन्न चिन्ताएं माकर चेरलेती 1 राजामो के अभिषेक 


काघट जर के साथ अनेक भापत्तियो को भी उद्भिरण करता है ॥ ६४ ॥ 
तथा च-- 


रामस्य न्नजन वने निवसन पाण्डो सुताना वते, 
वृष्णोना निघन नरस्य नृपते राज्यात्परिश्न शनम 1 
सौदास तदवस्थभञ्ुनवधे सचिन्त्य रुङुश्वर, 
दृष्ट्वा राज्यकृते विडम्बनगत तस्मान्न तदराज्छयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वय -- रामस्य वने त्रनन, पाण्डो सुताना वने निवसनम्‌, नृष्णीना 
निधने, चूपते नरस्य राज्यात्‌ परिभ्रशनम्‌, सौदास तदवस्थम्‌ अजँनवध सम्धिन्त्य 
राज्यकृते विडम्बनगत द्धुश्वर इष्टवा तस्मात्‌ तत्‌ न वाञ्छ्येत्‌ । ६५ ॥। 
ग्यारपा-रामस्यनश्नी रामचन्द्रस्य, कैकेय्या वचनात्‌ पितुराक्षपा चतुरदेशषवषं 
पर्यस्त, वने=विपिने 1 त्रजन गमनम्‌ । पाण्डो सुतानान्=पाण्डवाना युधिष्ठिर. 
दीना वनेन्=अरण्ये 1 निवसन = दशवर्षाणि यावत राज्यार्थं काननर्तिमु 1 
वृष्णौनानभगवत श्वीचष्णस्य रीरया वृष्णिवक्षीयाना यादवाना निधन=नाक्षमू 1 
नलस्य नृपते नदते रात्रा पराजितस्य राज्ञ राज्यात्‌ =राज्यपदात्‌ ! परिघ्रश्नय्‌- 
परिपतनम्‌ । सौदास्नसुदासनामकमिक्षवाकुवशीय भूपति तदवस्थ~राक्षसयोनि- 
गमनमू, गुरो चसिष्ठस्य चापात्‌ सौदासस्य राक्षप्योनौ गमनम्‌ ! जजुनवध == 
कातेवीर्याजुनस्य परलुरामकतुंक नाशम्‌ ! सचिन्त्य == विचार्य । राज्यजते ~ 
राज्यार्थमू । विडम्बनगस्विडम्बने पतित, कारव गत॒ सीतापहारेतो समख 
नाशमनुभवेन्त र्शर = रद्धाधिपतिरावण तिलोक्नस्तकारकफ दशानन च । 
इष्टवा=विलोक्य । तस्मात्‌ कारणात्‌ । ततून्=राज्य न वाञ्छयेत्‌=नेच्छेन्‌ 1 अतत 
सर्वंथाऽनर्थस्य कारण राज्य नाहमभिरष्येयमित्यथे ॥ ९५ ॥ 
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हि्दौ- देखो, राज्यके किए रामको वन जाना पटाया। पाण्डवो को 
नमे वास करा पडाथा। यदुव्चियो का विनाक्ष भौ राण्यके क्तिए ही 
हमा धा । राजा नल राभ्यके लिए ही अनेक कट कैरते रहै । सौदास राजा 
को कुलगुरुं वसिष्ठजी के शाप से राक्षसयोनि मे जाना पडा । कतिंवीयं भजन 
कोराज्यकेच्िि ही परन्ुगमने मार डाला मौर लद्धश्वर रावण की राज्य 
केषिएिहीक्रितनी कष्ट्रद मृत्यु हई ! अत बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य्राप्तिकी 
इच्छा नही करनी चाहिए ॥ ६५ ॥ 
यदर्थ भ्रातर पुत्रा अपि बाज्छन्ति ये निना । 
वध ॒राज्यकृता राज्ञा, तद्राज्य दूरतष्त्यजेतु ॥ ६< ॥ 
अन्वय -ये निजा भ्रातर , पुत्रा ते अपि यदर्थं राज्यङ्ृता रज्ञा वध 
वाञ्छन्ति तत्‌ राज्य दूरत परित्यजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
व्यास्या--ये किर निजा = स्वकीया । घ्रातर =-्होदरा्या । पत्रा = 
तनुना सन्ति तै अपि यदथ=यस्मे राज्याय यस्य राजस्य पराये । राण्यङृता- 
राग्यशासनाधिकारिणा राज्ञा=नुपततीनामु । वघ =-नाक्षमू । वाज्छन्तिन्भाणानु 
्रीतुमिच्छन्ति । ततु = मनर्थविह्‌ राज्यम्‌ । दूरत = दूरादेव । त्यगेत्‌- युत्‌ । 
राज्यरोभो हि स्वीयत्वदुद्धि दिघातयति । विवादास्पद राज्य महतेऽर्थाय 
कल्पते । मत तत्‌ सर्वथा हेयमित्यथं ।॥ ६६ ॥ 
हिन्दौ- जिस राज्य के छिए भपते सहोदर भाई तथा पृत्र भौ राना का 
का वध कर डालना चाहते है, उस राज्यको दूरे ही छोड देना चाहिए ॥६६॥ 
फोलिक भाह--“सत्यमुक्त भवत्या । तत्कथय क प्रार्थये ?" 
साऽऽहु- “त्व तावदेकं पर नित्यमेव निष्पादयति । तेन सर्वा व्यशुद्धि 
पदयते । इदानीं त्वमात्मनोऽन्यदुदाहूयुगल द्वितीय किरश्च याचस्व, येन पटद्रय 
सपादयसि पुरत पृष्टतश्च । एकस्य भूल्येन ग्रहे यथापुवं व्यय सपादेगिष्यसि, 
द्वितीयस्य सूल्येन विकषेषदूतयानि करिष्यसि । एव सौर्येन स्वजातिमध्ये शछाव्य- 
भानस्प कारो या्यत्ति, रोक्टयस्योपाजंना घ मदिष्यति 1“ 
व्याट्या--प्राथयेन्= याचे । नित्यमेवनपरत्यहम । निष्पादयस्षि~विरचयसि । 
न्ययशुद्धि = ग्रहव्ययनिवहि । अन्यदुबाहूयुगल = दितीय बाहूदरयम्‌ । याचस्वन्= 
ा्थयस्व । पुरत अग्रत । यथापृवं==९ववत्‌ 1 विषषड़ त्यानि = उतिरिक्त- 
कार्याणि । सस्येन = सुखेन । स्वजातिमध्ये= स्वकीयजातौ । दलाध्यमानस्य 
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परश्स्यमानस्य । कालः = समय । यास्यति ==व्यतिगमिष्यति । छोकद्रयस्य = 
शूरोकस्य स्वगस्य च । उपजना = प्राति 1 

हिन्दौ--मपनी छी की चात सुनकर जुखाहे ने कहा--भ्रिये, तुम ठीक 
कहती हो, प्र बतामो कि उससे क्या मूं ? 


स्री ने कहा--^तुम प्रतिदिन एक कपडा वैयार करते हो । उसी से घर का 
सब छचे चरता है । तुम जाकर दो शौर हाय एव एक दिर माग लो ) इसे 
हुम रोज दो वस्र चन सकोगे, एक सभे पे ओर दूसरा पीछे से । एक के दामं 
सेधरका खच चक्िगा गौर दूसरे के यूल्य से अन्य काये किया जायेगा स 


भकार अपनी जाति के लोगो मे प्रतिष्ठपूर्वक सुख से समय कट जायेगा मौर 
परलोक भी जन जायेगा । 


सोऽपि तदाकण्य प्रुट"प्राह--“ साघु पतिव्रते ! साघु, युक्तपुक्तं भवत्या 1 
तदेव करिष्यामि 1 एष से निश्चय 1" 

ततोऽसौ भव्वा व्यन्तरं भाययान्चने--“"भो, यदि मेप्ितं प्रयच्छसि ततु 
देहि मे द्वितीय बाहुयुगर शिरश्च 1" 

एवमभिहिते, ससणदिव स द्विशिराश्चतरवाहुश्च सञ्जात ) ततो हएमना 
याच्‌ शृहुभागच्छति ताचल्खोकै ““राक्षसोऽयमिति मान्यमानंरुगुडपाषाणपरहार- 
स्ताडितो मृतश्च 1* 

अत्तोऽहं ्रवीभि--“यस्य नास्ति स्वय प्रजा" इति । 


चक्रधर जाहे--"भो., सत्यमेतत्‌ ! सर्वेऽपि जनोऽधद्धूयामांशापिदाचिका 
प्राप्य हास्यपदवीं यति 1 सयवा साध्विदमुच्यते केनाऽपि-- 


व्यास्मा--तदाकष्ये मायया वचन श्रुत्वा । प्रहृष्ट न=युश्रसस्न । भसौ 
कौछिकि । प्राथंयाचक्गे प्रार्थयामास । ममेप्सित मम मनोरथम्‌ । बाहुयुगल 
= भजहयम्‌ । तरक्षणात्‌ == ज्ञटिति । कोकै -=जनै 1 मन्यमातत = स्वीछर्वद्धि । 


ताडित =व्यापादित्त. 1 अश्रद्धेया = अनादरणीयामू । भाश्ापिश्ाचिकाम्‌ = 
साञ्नारूपा पिक्षाचीम्‌ । प्राप्य =जवाप्य । हास्यपदवी ~ हास्यताभू । याति 
स्=गच्छत्ति । 


हिन्दी--खी के पराम को स्वीकार करते हए जुलाहे ने प्रसक्त होकर 
कहा-- श्रिये, तुम ठीक कह रही हो । भै तुमह 


रे परामश के अनुसार करूगा । 
भ तुमसे सत्य कहता हूं । यही मेरा भरी निश्चय है।" 
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वाद यक्ष के पास जाकर उनसे नभ्रतापूर्वेक कहा--"यदि माप मेरी मनो- 
भिलषित वस्तु देना चाहते टँ तो मून्ञे दो भुजाएं मौर एक शिर मौर प्रदानं 
कीजिए ।* 

इस प्रकार प्रार्थना करते ही उसे चार बाहु मौर दो्िर हो गये। वहं 
लुश होकर जब धर लौटने ल्गातो रस्तिप्रेही लोगो ने उपे राक्षस समल्लकर 
घेर छिया भौर लाठी एव पत्थरो से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया । 
इस प्रकार वहु भार खाकर वही मर गया 

सुवणंसिदि ने कहा--"दसकिए भँ कहता हं कि जिसकी स्वय बुद्धि नहीं 
होती गौर मित्रोका कहना भौ नही मानत्ता है उसको जुरे की तरह ही 
कष्टप्रद मृत्यु होती है ।' 

यह सुनकर चक्रधर ने कहा--भाप ठीक कहते है । गविश्वस्नीय दुराशा 
पिज्ञाची के फन्दे मे पडने वाला प्रत्येक आदमी उपहास का पात्र होता है । 
अथवा ठीक ही कहां गया है-- 

अनागतवतीं चिन्तामसम्भाग्या करोति य 1 
स एव पाण्डुर. होति सोमवर्भपिता यया ॥ ६७ ॥ 

अन्वय --य अनागतवती गसम्भाष्या चिन्ताः करोति, स एव सोभशमंपिता 
यथा पाण्डुर शेते ॥ ६७ 1 

षयाल्या--य नपुरुष । अनागतवतसी=अनागता, भविष्यन्तीम्‌ । मसम्भाव्या 
=असम्भावनीयाम्‌ 1 चिन्ता = विचारपरम्पराम्‌। करोति = विधत्ते। स एव = 
पुरुष । निश्चयेन । सोमशमंपिता = सोमशमंणो जनक 1 यथा = यद्वत्‌ ईव । 
चिन्तयाऽकरान्त । पाण्डुर = पीत सन्‌ । शेते = दु खमग्न उदापतीनो भवति । 
कश्चन स्वभावकृपण सोमशार्मानामा ब्राह्मण सक्तु चिन्तयतु पाण्डुरा गतवा- 
नित्यर्थं ॥ ६७ 1 

हिन्दी-भसमभ्भाग्य मौर मनागत चिन्ता को करने बारा व्यक्ति ही सोम 
शमा के पिता के समान पाण्डु रोगप्रस्त रोगी की भाति पीरा होकर 
सोता है 1 ६७॥ 

सुवणंसिद्िराह--“कथतेतत्‌ ?"" सोऽब्रवौत्‌- 
हिन्यो-सुवणेसिद्धि मे पूछा--"यह कते हा ?' तब उक्षन कहना भारम्भ 
किया- 
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८. सोमशमेपित्‌-कथा 
कस्मिश्िन्नगरे कश्ित्स्वभावकृपणो नाम ब्राह्यण प्रतिवस्तति स्म1 सेन 
भिक्षार्जजतै सन्तुभियुंक्तदोषै कल्दा सम्पुरित 1 त च घट नागदन्तेऽदरम्ब्प, 
तस्थाऽघस्तात्वटवा निधाय सत्तमेकदष्ट्या तमवरोकयति । 
य॒ क्वविद्रात्रौ सुष्तश्चिन्तयामास--यत्‌ पर्िपू्णोऽय घटस्तावत्सक्तूभि- 
वत्तते । तचचदि दुरभिक्ष भवति, तदनेन ङप्यकाणा शातमूत्परस्यते ! ततस्तेन भया- 
ऽनाद्रयं ग्रहीतध्यम्‌ तत षाण्मासिकमाप्र्ववदात्ताभ्या चरथ भविष्यति ततोऽजभि 
प्रभूता गा ग्रहीष्यामि । गोभिमहिषौ । महिषोभिवेडवा । वडवाप्रसवत प्रभूता 
अश्वा भविष्यन्ति । तेषा विक्रयात्परभूत सुवणे भविष्यति 1 सुवर्णेन चतु शार गृह 
सम्पत्स्यते । 
ग्यार्या--स्वभावेङ्कपरण -=बतिकदयें । तेन -=्राह्मणेन । भिक्षाजितै = 
भिक्षाया प्राह । सबतुभि = पिष्टान्नविदेवै । भुक्तोषै ==भोजनावशिष्टै । 
कलर ==घट । सम्पूरित्त = भापूरित । नेगदन्ते == भित्तिनिषिष्टे कष्टे । 
मलम्ब्य समारोप्य । तस्याधस्तात्‌ = नागदन्तावम्बितघटस्याधस्तात्‌ ! 
ताभ्या = छागमियुनाभ्यामू 1 गूथ = छगवृन्दम्‌ । अकाभि ==छनै । प्रभूता 
= विपुक्ला । वडवा = मरवा । प्रसवक्रमेण । प्रभूत = प्रचुर चतु शाम 
चतु प्रकारकमु । 
हिन्दी-किसी नगर मे बति पण स्वभाव का एक ब्रह्मण रहता चा । 
उने अपनी भिक्षा मे मिते हए भोजन से अवशिष्ट सत्तू को सश्चित करके 
एक घडा भरक््याया 1 उसच्डे कोखटीमेर्ठाग दियाथा भौर उषीके 
सीचे चारपाई बिछाकर सोया करता था । चारपाई पर सौये-सोये वह निर 
न्तर ध्यानपूर्वक उस घट को देखा करता था । 
एव दिन सोते-सोते उसने सोचा फि यह्‌ घडा सतूसेषर गयादहै। यदि 


अकार पड जाता तो इसे वेचकर सौ रुपया भिर जाता । उन स्पयोसे दौ 
चक्रिया खरीद ऊेता । फिर उनेघे प्रति ६-६ माहं मे बच्चे पैदा होते भौर क्रमश 

मेरे पा बकरियो का शयण्ड हो जाता 1 उन बकरियो को बेचकर ओँ मार्य 
खरीदतता नौर गायो को वेचकर भैस स्रीद केता, फिर भै को वेचकर 
घोडियां खरीदता । धीरे-घीरे घोडियां बच्चा वैदा करतीं तो अनेक घोडे तैयार 
हो जाते 1 उन धोडो को बेचने से अधिक सोना मिलता । पुन मै उस स्वणेराि 
से सन्दर चौस्ार धर वनवाा । 
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तत कश्चिद्‌ ब्राह्यणो मम गृहमागत्य प्राप्तवयस्का रूपाढया कन्या मं 
दास्यति ! तत्सकाज्ञाल्युत्रो मे भविष्यति । तस्याऽह “सोमशर्मा” इति नाम करि- 
ष्यामि । ततस्तस्मिञ्जानुचलनयोग्ये सन्जतेऽह पुस्तक गृहीत्वाऽ्वश्ारया' 
पृष्टदेदठो उपति वधारयिष्यामि । उत्राऽन्तरे सोमशर्मा मा दष्ट्वा, जनन्यु- 
त्संगाज्जानुचरनपरोऽदवशुरासन्नवर्तौ मत््षमीपमागमिष्यति । ततोऽह ब्राह्मणीं 
कोपाचिष्टोऽभिघास्यामि-""शृहाण तावदु बाख्कसु ।`' साऽपि गृहकमंग्यग्रतयाऽ- 
स्मददनं न भोष्यति । ततोऽह समुत्थाय, ता पादप्रहारेण ताडयिष्यामि । 
एव तेन ध्यानत्थितेन तथेव पादप्रहारो दत्तो यथा स धटो भग्न , स्वयन्च 
सक्तृनतिः पण्डुरता गत. । 
अतोऽहं ब्रवीभि--““अनागतवतीं चिन्ताम्‌" इति । 
सुवर्णसिद्धि राह--““एवमेतद्‌ । कस्ते दोष । यत ॒पर्वोऽपि रोभेन विड- 
म्बितो बोध्यते । उक्तच-- 
व्यास्या- ब्राह्मण विप्र । प्राठवयस्का = युवतीम्‌ । रूपाढचयान्=रूप- 
वतीमू । दास्यति = विवाहे प्रदास्यति । तत्साकाशात्‌ = भार्यासकाशात्‌ । तस्य 
प्रस्य । तस्मिन्‌ = बालके । जानुचल्नयोम्ये = जानुदरयचसनसमर्थे । पृष्ठदेशे 
पृष्ठभागे । तदवधारयिष्यामि = त्य प्ररीक्षा करिष्यामि । जनन्पुत्सद्खात्‌=मातु 
करोडावु 1 जानुचर्नपर = जानुभ्या चलन्‌ । अश्वलुरासन्तवरतीं =श्चपादनिकट- 
चर । कोपाविष्ट क्रुद्ध सनु । मभिघास्यामि कथयिष्यामि । गृहकमेन्यप्र- 
तया = गेहका्यंव्यस्तत्तया । अस्मद्रचनम्‌ = ममाज्ञामू । समुत्थाय = उत्थाय । 
पादप्रहारेण == चरणाघातेन । ष्यानस्थितेन == विचारमभ्तेन । भग्न =तरुटित । 
पाण्डुरता = पीतव्णेतामू सक्चुभिरासिक्तशरीर पीतवणं । गत = प्राप्त, बभ्ुव । 
कस्ते दोष == न कोऽपि दोषौ भवतत । विडम्बित प्रतारित । बोध्यते = 
पीडते । 
हिन्दौ- मेरा धर बन जाने के बाद कोई ब्राह्मण आकर अपनी युवती तथा 
रूपवती कन्या के साथ मेरा विवाह कर देगा । उसके गभं से एकं पत्न उत्पन्न 
होगा, उसका नाम मँ सोमररमा रखंगा । जव वह घुटने से चलने योग्य हो जायेगा, 
तो मै पुस्तक लेकर उसकी प्रतीक्षामे घोडसार के पे जाकर बेटूंमा। 
सोमशर्मा वहां मुषे वडा हुमा देखकर अपनी भाता की गोद से उतरकर मेरे पास 
साने कै किए घुटने के बर चता मा घौडो कै पास होकर गुजरता मेरे पास 
आयेमा । तवमै ङ्रुदध होकर जपनीदखी को साज्ञा दंगा-ल्डकेको परकडो, पर 
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चरके कायं मे व्यस्त होने के कारण जव वह्‌ मेरौ मज्ञा को नही सुनेगी तोम 
उस पर चरणप्रहार कर्गा । 

इस प्रकार सोचते-सोचते उस ब्राह्मण ने तन्मय होकर ब्राह्मणी को भारते 
के छिए पाद प्रहारे किया । उसके पाद-प्रहार से वह घडा एूट गया ओर वहु 
ब्राह्मण सत्तू से पीला ( परावोर्‌ ) हो उठा । 

इसलिए कहता हं कि अनावश्यक चिन्ता को करनेवाला ग्यक्ति सोमशर्मा 
कै पिता की तरह दुरति को प्राप्ठ होत्ता है । 


सुवणंसिद्धि ने कहा--तुम्दारा इसमे दोष ही क्या? सभी लोमे 
व्षीभूत होने पर प्रताहित होति ह ।' कहा भी गया है-- 
यो लौह्यात्कुरते कमं, नवोदकं मवेक्षते \ 
विडम्बनामवाप्नोत्ति स यथा चद््रभूपति ॥ ६८ ॥ 
अन्वय --य रोल्यात्‌ कमे कुर्ते उदक न॒ गवेक्षते स॒ विडम्बनाम्‌ मवा- 
प्नोति यथा चन्दरभूपति ( अवाप्तवानु } ॥ ६८ 1 
व्याष्या--य र पुरुष ! छोत्यात्‌ = चचकरतया । कमे कुरते कायं 
करोति । उदर्क=उत्तर कालम्‌ तत्परिणाम वा । कालेत न उवेक्षते-न पूरव 
पधीरोचयति । स =जन । चिडस्बनामू-वन्छनाम्‌ । अवाप्नोति~रभते, लोकेन 
अताडितौ भवतीत्यथं 1 यथा=यदरत्‌ 1 चन््रभूपति चन्द्रो नाम कश्चिद्‌ राजा 
विडम्बनां प्राप्तवान \ परिणाम विचार्यैव कायं कतेव्यमू । अन्यथा विचारमन्तरा 
क्रियमाण का्येभन्थयिव प्र भवनीत्यथं ।। ६८ ॥ 
हिन्यो-जो व्यक्ति अति चपकर्ताके कारण काये कै परिणाम को सोचे 


जिना किसी कायेको करताहै वह्‌ न्तम धोखाखाही जाता 81 चन्द्र 
भूपति भी इसी प्रकार चपलता के कारण धोखा डा गया था | ६८ ॥ 


चक्रधर माह्‌--'“कथमेतत्‌ ?"' स अहा-- 
हिन्दी--क्रधरने पूछा--"यह कैते ?' इस पर सुवणेसिदधि ने कहा-- 
९. चन्द्रभूपति-कथा 
कस्मश्रिन्नगरे चन्द्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म ! तस्य पुवा वानरकरीडरता 
चानरशुय नित्यमेवाऽनेकभोजनभक्ष्यादिमि पुष्ट यन्ति स्म । अय वानरश्रुथाऽ- 


धिपो य्‌ घ भोदानसनबाहेस्पस्य-चाणवय-मतेवित्‌, तदनुष्ठातां च तत्स्वानप्य- 
ध्यापयति स्म । 


अथ तस्मिन्‌. राजगृहे रधुकुमारवाहनयोर्यं मेषभुयमस्ति । तन्ष्यादेको 
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जिह्वुालौल्यादहनिश् नि शड्धु महानसे भ्रविदय, यत्पश्यति तत्सवं भक्षयति ते च 
सूपकारा यक्िचधित्काष्ठ, भूण्मय भाजनं फास्यपात्र, ताश्नपान्न वा परयन्ति, 
तेनाद ताडयन्ति । 

व्याल्या--नगरे पुरे । प्रतिवसति स्म == अवसद्‌ । तस्य = चशद्रभूपते । 
वानरक्गीडारता = मकेटै सह क्रीडानुरक्ता वानरबेलक्रिया वा । वानरगूय = 
मकेटवुन्दम्‌ 1 उनेकभोजनभक्षयादिभि '=विविधभोजनभक्षयपदार्थे । पुष्टि पालनम्‌ 
नयन्ति स्म = पारयन्ति स्म । वानरगरुधाधिप == मकंटवुष्दाधिराज । उशन 
इदम्‌ भीशनसम्‌ = भारगंवमुनि निगदितम्‌ । बाहंस्पत्य बरहस्पतेरिद वार्हस्पत्य = 
बृहस्पतिनि्मित नीतिशास्वमू । चाणक्यमत्तवित्‌-चाणक्य्रोत्तनीतिकास्तरनेत्ता । 
सकरनीतिशास्तरवुश्चर == समस्तनीतिशास्वरपारङ्गत । तदनुष्ठातान=नीति- 
सम्मताचरणक्षीर । सर्वान पवानराचु मध्यापयति स्मपाठ्यति स्म । रघु 
कुमारस्य~अल्ववयस्क-राजकुमारस्थ । वाहनयोग्य~वहनक्षममू, अत्पकायमू 
मेषयूय=मजवृन्दम्‌ । तन्मध्याद्‌नगुथमध्यात्‌ । जिह्वालौल्यात्‌ रसतास्वादग्रहण- 
चापल्यात्‌ । गहतिशष=महोरातमु । नि शद्धुः=निभयम्‌ 1 महानसे=भोजनाल्ये, 
भक्षयतति स्मप्खादयति स्म ! सूपकारा पाचका । यर्किखित्‌ु काष्ठ 
छभ्येन्धनम्‌ । मृण्मयनमृत्तिकानिमितम्‌ । भाजननपात्रम्‌ । कास्यपात्र = 
कास्यधातुनिर्मितपात्रम्‌ 'माशयु-=शीघ्नमेव ! ताडयन्तिस्म~घ्नन्ति स्म । 

हिन्दी-करिस्ी नगर मे चन्दर नाम का एक राजा रहता था । उके पुत्र 
बन्दरो के चे मे विशेष रुचि रखते थे । इसलिए बन्दरो के शुण्ड को विभिन्न 
प्रकार की खाद्य सामभ्रियो को देकर वे उनका पालन पोषण करते थे । वानरो 
के कषण्ड का नायक उशनस्‌, वृहस्पति तथा चाणक्य बआादि नीतिविदो द्वारा 
रचित्त नीतिक्ञात्रो का ज्ञाता था । वहु स्वय भी नीतिसम्मत आचरण करता 
था मौर मन्य वन्दरो को भी नीतिशास्त्र पढाया करता था । 

उस राजघराने के छोटे छोटे राजक्रुमारो को चढने के क्एिभंडो करा एक 
रण्ड भी पाला गया था । उनमे से एक भंड अपने जिह्वास्वाद की चपलता के 
कारण रात-दिन जब भी अवसर पाताथा निडर होकर रघोर्षरमे धुस 
लाया कर्ता गौरजो कृ पाताथा,खा जाया करता था । भण्डारीभी 
उसे देखते ही कलकडी, मिहटरी का बेन, या तिका बर्तन जो कुछ पा जाते 
तुरन्त चलाकर मार दिया करते ये । 

सोऽपि वानरग्रुयपत्तद्‌ दष्ट्वा व्यचिन्तयत्‌--"अहो, मेषसुपकारषरहोऽय 
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वानसण्ण क्षयाय भविष्यति \ यतोऽन्नरसास्वादरम्पटेऽय मेषो, महाकोपाश्च 
शुपकारा यथासप्नवस्तुना प्रहरन्ति 1 तद्यदि चस्तुनोऽभावात्कवाचिद्रमुकेन 
साडयिष्यन्ति, तदोर्णपरचुरोऽय मेष स्वत्येनापि वद्िना भ्रज्वरूपिष्यति । तदद्य- 
मान पुनरश्वकुट्ा समोपतिल्या प्रेषयति 1 सराऽ्पि तृणप्राचुर्पाज्ञ्वरिष्यति \ 
ततोऽश्वा चह्िदाहुमवाप्स्यन्ति } 

शारिहोत्रेण पुनरेतदुक्तं यत्‌--"“वानरवसयाऽ्याना र्बाह्भदाहदोषं प्रदा 
स्यति", तस्ूनमेतेन भाव्य 1 एषोऽत्र निश्चय \ एव निश्चित्य सर्वान्‌ वान- 
रानाहूय रहसि प्रोवाच-पत्‌- 


व्याख्या--तदृदृष्टा = मेषसूपकारयोविवादमवलोक्य । व्यचिन्तयत्‌=चिन्तया- 
मास ! कलह विवाद । क्षयाय विनाल्ञाय । यत यस्माद्धि ! अन्नरसास्वाद- 
रम्पट =सिद्धान्नभक्षणलोलुप । महाकोपा =अतीवङगुद्धा 1 यथासन्नवस्तुना == 
निकटस्यपदार्थेन 1 उल्मुकेन~ज्वरुत्काष्ठेन ॥ ऊर्णाप्रचुर == रोमबहुल । स्वल्पेन 
अत्यल्पेन ! दह्यमान स्प्रज्वल्यमान 1 मश्वकूटचा-~घोटकललालायाम्‌ 1 सा = 
अश्वलाला । तृणप्राचुर्यात्‌=तृणवबाहृल्यात्‌ । वेद्लििदाह = मगिनिदाहुम्‌ 1 शालि- 
ही्ेण=शालिहोत्रनाम्ना चोटकचिकरिप्छकेन 1 भहषिणा-~महामुनिना 1 वानर 
वस्या = मकंट्वपया चह्धिदाहदोष == मग्निदाहजन्यदोष । एतेन भाग्यम्‌ == 
सवदयमेवेय घटना घटिष्यत्ति \ रहसि == एकान्ते । प्रोवाच == उवाच । 
हिन्दी-वानरो के यूथप ने जब इस घटना को देखा तो उप्ते बडी चिन्ता 
हई 1 उसने मन ही मन सोचा-इस भेड ओर भण्डारियो के बीच होने वाला 
यह्‌ नित्य का कलह किसी दिन वानरो के चिनाश्च का कारण होगा, क्योकि यह 
भेड मक्ष खनि का छोभीहैजौर भण्डारीभी करुद्ध हकर पास मे पडी ह 
किषी भी वस्तु को चलाकर मारा करते है 1 कभी सयोगवशा किसी जन्य वस्तु के 
न मिलने पर्‌ अव्य ही ये जक्ती हुई ल्कडीसे ही मारेगे । इस भेड की देह 
भे ऊन है, वह चिनगारी छगते ही जरू उदेगी । मार खाने पर भेड निकर 
वर्ती धुका कौ भोर दीढेगा । चासो के इक्र उधर ण्डे रहने के क्रारण 
चह तत्कारू जलने लगेगी । परिणामत्त घोडे जलने ल्शेगे ! क्षाकिहोत् ते यह 
ल्खाहिकिघोडोके जर्ने काघाच वन्दरोकी चर्वी से जच्छ होता है । 
एक त एक दिन घटना अवद्य धटेगी मौर वानरस की चर्बी की तलाक्ष कमी 


जायेगी ! यह निविवाद है \ यह्‌ सोच विचार कर उसने सभी वानरोको 
एकान्त मे ठे जाकर कहा- 
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मेषेण सुपफाराणा करटौ योऽत्र जायते । 
स भविष्यत्यसन्दिग् वान राणा क्षयावह्‌* ॥ ६६ ॥ 


अन्वय --अन् मेषेण ( सह ) सूपकाराभा य जायते, असन्दिष्ध सं" 
नानराणा क्षयावह भविष्यति 1 ६९ ॥ 

व्याख्या--भत्र-- मस्मिन्‌ स्थाने । मेषेण एडकेन सह । सूपकाराणा=- 
भोजननिमतुणा सूदानाम्‌ , कह == विवाद । जायते=भवति । तव॒ बस- 
च्दि्ध-नि संशयम्‌ 1 स =कलह्‌ । वानराणा-मकैटानाम्‌ । क्षयावह -क्षयमा- 
वहति करोति वा इति क्षयावह्‌.=विना्यकारक । भविष्यतियास्यति । मेष 
सुपकरारयो नित्यकलहान्तून वानराणा विनाशो भविष्यतीति भाव । ६९ ॥ 

हिन्दी--यहाँ भेडो के साथ भण्डारियोका जो प्रतिदिन विवाद चरता 
रहता है, वह निरिचत ही वानरो के विनाश का कारण होगा । ६९ ॥ 


तस्माद्‌ स्यात्‌ करहौ यत्र गृह नित्यसकारण 1 
तद्ग्रह जीवित वाञ्छन्‌ दुरत परिवर्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
घन्वय --तस्मात्‌ यत्र गृहे नित्यम्‌ अकारण कल्ह्‌ स्यात्‌ तत्‌ गह जीवित 
वाज्छन्‌ द्रुरतत परिवर्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
व्याष्या--तस्मात्‌ =पूरवोक्तकारणातु । यत्र गृहे-यस्मिन्‌ गेहे । नित्यमु = 
निरन्तर, प्रतिदिनम्‌ । लकारण == कारणमन्तरा व्यर्थं । कलह विवाद । 
स्यात्‌ = भवेतु । तदुगृहमु = तत्‌ सदनमु । जीवित वाञ्छन जीवनमर्भिखष्‌ । 
दूरत दुरादेव । परिवर्जयेत्‌ =त्यजेतु । जिगीविषुभि पुरुषै क्रलहस्थरे तं 
स्थेयमिति भाव ।। ७० ॥ 
हिन्दी- जिस धर मे प्रतिदिन व्यथं का कलह होता रहता हो उस घर को 
जीवित रहनेवाङे व्यक्ति को तत्का छोड देना चाहिए ॥ ७० ॥ 
करुहन्तानि दर्म्याणि कुवादयान्त च सोहूदमु 1 
कुराजान्तानि राष्टाणि कुकर्मान्ति यश्चो नृणासु ॥ ७१ ॥ 
अन्वय --हर्म्याणि कलहान्तानि सौहद कुवाक्यान्त, राष्टराणि कुरला- 
न्तानि, च नुणा यश्च कुक्मन्ति ( भवति ) ॥ ७१ ॥ 
व्याख्या--हरम्याणि = गहान्तानि कलहन्तानि--कलहेन वैमनस्येन विवादेन 
अन्तो नाशो येषा तानि कलहान्तानि = विवादान्तानि भवन्ति । सौहूद-मित्रता, 
सख्यम्‌ । कूवाक्यान्तमु-- कुत्सितेन दवं चनेन अन्तौ यस्य ततु कुवाक्यन्तिमू- 


चन्द्रभूपतिकथा ८१ 


कटुवाक्यान्तप्‌ भरति । राष्टाणिनराच्यानि, देशा । कुराजन्तानिजकुस्ितेन 
रज्ञा दुष्ट भूपतिना अस्तो येषा तानि कुंरानान्तानिदुष्टभू पतियुक्तानि ! जायन्ते । 
नूणातमसुष्याणाम्‌ । यश =्कीतरि 1 कुक््मन्िनकु कर्मं णा-तीचकार्येण अन्तो यस्य 
ततु कुकर्मान्तम्‌ । भवति 1 अर्यात्‌ कलहेन गुहाणि, दुवचनेन मत्री, दुष्टेन राज्ञा 
राज्यम्‌, असस्कमंणा च नुणा यशो नाशमुपयान्तीत्यत कलहो नून हेय !1७१॥ 
हिन्दी-प्रतिदिन के कन्बह्‌ से अच्छे अच्छे घरनेष्टदहौ जाते हं । कटुवाक्यो 
के प्रयोग से सुट भित्रताभी टूट नातीहे। कुराजा के कारण राज्यका 
विनाशं हो आता दहै भौर व्यक्ति का यश दुष्कमं करने से समाप्तौ जतादहै। 
तात्पये यह्‌ है कि प्रतिदिन के ्षगडे से सच्छे-मच्छे घर, कुवाक्यो से मित्रता, 
दुष्ट राजासे राष्ट गौर कुकमं से मयुष्यो का यक्ञनष्टहो जाताहै॥ ७१॥ 
तन्त यावस्वर्वेव! सक्षयो भवति, तावदेवेतद्राजगरह्‌ सन्त्यज्य वल गच्छाम 
अथ तत्तस्य वचनमधद्धेय भुत्वा मदोद्धता वानरा प्रहस्य प्रो --“सो 1 
भवतो वडभावाद्‌ बद्धिवेकर्यं सञ्नात, येनतद्‌ अवोषि ! उक्तश्च -- 
व्यारया--सन्प्यञ्य त्यक्तवा । तत्‌~वुस्दम्‌ । तस्यनयू थपस्य 1 अश्रद्धेयम्‌ == 
जविश्वयनीयम्‌ 1 मदोद्धता == मदोन्मत्ता । वृद्धभावादु=वाद्धेक्यात्‌ ! बुद्धि 
वैकट्य == मत्तिविश्रमं । ्रवीषि=कथयसि । 
दिन्दो--द्पङिएु वानरो का विनाश भनेके पूवंही दसं राजधघराने को 
छोडकर किसी जङ्खक मे चले जाना चाहिए । 
यूथप के ईस अविदइवसनीय वाक्य को सुनकर मत्तवा्े वानरो ने हकर 
कटा--'अरे बुडपि के कारण बपिक्ती बुद्धि न्रममे षड गयीदहै। इसीलिए 
आप पेषी सलाह देर कहानी गया है- 
वदन दशनैरहौनि, राला सवति नित्यश. । 
न.मति स्फुरति षवापि बारे बद्धे विशेषत. ॥ ७२ ॥ 
अन्वय --दकषने हीन चदन, निस्यश राला स्वेति बाछे वृद्धे विरेषत 
क्वापि मति न स्फुरति ॥ ७२ ॥ 
ज्याख्या--ददने == दन्तै । हीन == विरहितम्‌ । वदन == सुखम्‌ । भवति । 
नित्यश =पवेंदा । मुखात्‌ खालास्यन्दिनी, जलम । सवति-नि सरति ! बके 
बुद्धे च--बाल्यावस्थाया बुद्धावस्थाया च वालकाना बुद्धाना च । विशेषत = 
विहेषरूपेण । क्वापि कसिम्चपि विषये 1 भति बुद्धि । ने स्फुरतिन=न 


_ प्रवततते । बारा वृद्धाश्च बुद्धिहीना भवन्तीव्यथं ।॥ ७२ ॥ 
प्न्च० 


८२ , पञ्चतस्त्रस्यापरो क्षितफारके 


हिन्दी-मुंह मे दात न रहने ॐ कारण निरन्तर छार टपकती रहती है 1 
अत्त बाल्यावस्था मौर वृद्धावेस्था मे विशेषकर किंसी विषयमे बुद्धि स्फुरित 
नही होती है 1 ७२ 1 

न वय स्वगसमानोपभोगान्नानाविधान्भकष्यविशोषान्‌, राजपुत्र स्वदत्तानभूत- 
कल्पात्‌ परित्यज्य तत्राऽटव्या कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षफकानि भक्षयिष्याम ।“ 
तच त्वाऽ्भुकलुषा दष्ट इत्वा स प्रोबाच-- 

^ रे मूर्वा | युथमेतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ! किभ्पाकरसास्वादन- 
्ायमेतत्सुतर परिणामे विषवद्‌ भदिष्यति । तदह श्ुलक्षय स्वयं भादलोकथि- 
ष्यामि । साम्प्रते दन यास्यामि उक्त च-- 

व्याब्या-- दयन वानरा । स्वगंसमानोपभोगान्‌-= स्वर्गसदश्ुलभोगाव्‌ । 
नानाविधामु == बनेकपरकाराद्‌ ! स्वहस्तदततान्‌ = निकर भ्म्णा समषितान } 
अभूतकल्पानु-=अमृतोपमान्‌, सुधासदश्ास्वादापु । तत्रन्= तस्मिन्‌ 1 अभटन्या 
अरण्ये 1 कषायकटुतित्तक्षाररूक्षफलानि = कषायाणि केषायरसयक्तानि, 
कटूनि षदुरसमिभ्नितानि, तिक्तानि, क्षाराणि रवणरसहितानि, रक्षाणि = 
विरसानि च तानि कषायकटुतित्तक्षाररुक्षाणि तादृशानि फलानि विभिक्ता- 
स्वादयुक्तानि फलानि । अशरुकरुषा== वाप्पकटुषाम्‌ 1 हष्टि = नेत्रम्‌ । एतस्य = 
भस्य । परिणाम = विपाकम्‌, फलम । किम्पाकरसास्वादनप्राय == विषवृक्षफला 
स्वादोपमम्‌ 1 नावलोकयिष्यामिन्न विलोकयिष्यामि । साम्भतमु-=इदानीपभ्‌ । 
यास्यामि = गमिष्यामि । 

हिन्यो-हम छोग दिन्य उपभोगो फो मौर नेकं प्रकारके भक्ष्यो एव 
राजङ्ुमारो के हाथ से स्तहपुवेक प्ि गये अमूत के समान स्वादिष्ट पदां 
को छोडकर वन मे कले, कंडवे, तीते, खट्टे एव नीरस फलो को खानिकै 
किए कभी भी नही जायेगे , भूथप ने वानरोके दस निष्के कौ जव सुन 
लिया, तब आलो मे मा भरकर रोता हमा उनकी भोर देखकर कहा-- 

अरे ूर्खो 1 खनि मेँ सुस्वादु विषमय फ के समान यह सुख परिणाम म 
कितना बिषमय होगा ! सुख की उस अन्तिम परिणति को दुम लोग नही नाने 
हो । मै अपनी इन आंखो से अपने ही कुल का विना नही देल सक्ता ह । 
मते म मभी वन मे चला जाता हू, क्योकि-- 

भिन्न व्यसनप्म्प्रात्त स्वस्थान परपीडितम्‌ । 
घन्यास्ते ये न पद्यन्ति देशभङ्खं कुरक्षयमु ॥ ७३ ॥ 


#। 


चन्द्रभूपति-कथा ८३ 


अन्वय. व्यसनसप्रा्ठ भित्र, परपीडित स्वस्थानमू, देकभद्ध कुलक्षय च 
ये त पश्यन्ति ते धन्या ( भवन्ति } ॥ ७३ ॥ 


व्याख्या--व्यसनसप्राप्त=व्यसन कष्ट स॒प्राप्त लव्ध येन ततु ग्यसनसप्राप् 
न्=कष्ट पर्तितम्‌ । भित्र = सुहृदम्‌ । परपीडितमू-परे शात्ृभि पीडितम्‌ 
आक्रान्तमिति परपीडितमु हतु परपीडित=शनरूसमाक्रान्तमू । स्वस्थानम्‌ = 
आत्मनो निवासभूमिमु । देशभङ्गं देशस्य देशलण्डस्य भद्ध ॒चिच्छेदम्‌ 
विष्वसं वा । कुलक्षय-- कुलस्य वशस्य क्षणो विनाश्च कुलक्षय त कुलक्षयन्कुल- 
नाशम्‌ । च ये नरा न पदयन्ति = नावलोकयन्ति ते किल धन्या =श्रे्ठा भवन्ति । 
भार्यवन्तो जना एव कुलक्षयादिक नावलोकयन्ति ॥ ७३ ॥ 


हिन्दी-दुखमे षडे हृए मित्रौ को भौर शवरुमो द्वारा जाक्रान्त अपने देश 


को नही देखना चाहिए । वे मनुष्य धन्य हैँ जो अपने नेत्रो द्वारा अपने निवा. 
स्थान एव कुल फा विनाश्च नही देखते है । ७३ ॥ 


एवमभिधाय सर्वास्तान्‌ परित्यज्य स भूयाधिपोऽटभ्या गत । भय तस्मिनाते. 
ऽन्यत्मश्नहनि स मेषो महानसे प्रविष्टो, यावत्सुपकारेण नान्यत्किच्ित्समासादितं 


तावदधघंर्वलितकाष्ठेन ताडचमानो जाज्वल्यमानशरीर, शब्दायमानोऽश्वकरूटचा 
प्रत्यासन्नवतिन्या प्रविष्टः । 


त्न वृणभ्ज्ुययुक्ताया क्षितौ तस्य प्रसुखतः सर्वाऽपि बह्भिर्दारास्तथा 
सभृत्थिता यथा केचिदश्वा, स्पुटितकोचना पञ्चत्व गताः । केचिद्‌ चन्धनानि 
्रोरयित्वा, अद्धंदग्धदारोरा इतश्चेतश्च ह्वेषायमाणा घावमाना, सवभपि जन- 
समहमाकुरोचक्रू । 


व्यास्या--एवमभिधाय पूर्वोक्त वाक्यमुक्त्वा । तानु = वानरान्‌ । परि- 
त्यज्य=त्यक्त्वा 1 भूथाधिप =युथप । अटव्यामूःवने । गत =अगच्छतु । गतत 
चन गने सति। सन्यस्मिश्नहनि~कर्सिमक्िचिति । महानसे = पाकदयारायामू ! 
सम्नादितमू=-मवाएठम्‌ 1 मदंज्वलितकाष्ठेन-मदंदग्येन्धनेन । ताडचमान ~ 
हन्यमान । जाज्चल्यमानशरीर ~श्रञ्वलिताद्ध । हब्दायमान --श्ब्द कुवेचु । 
प्रत्यासक्नवत्िन्या == निकटवत्तिन्याम्‌ । तृणभाचुयेयुक्तायाम्‌ == 

क्षितोनपृथिग्याम्‌ । प्रटृण्ठत ष्ठत 1 व्िञ्वाला=अग्निज्वाल्ा । समुत्थिता 
उत्थिता । स्पुटितलोचना =नषटहष्टय । पन्चत्व-~निधनम्‌ । बन्धनानि--बन्धनः 


सूत्राणि ! नोटयित्वा = खण्डयित्वा । अद्धंदकसीरा = ज्वलितादेकाया । 


तुणबहुलायामू । 


८४ पन्चतन्त्रस्यापरीक्षितक्ारफे 


ह्वेषायमाणा == शब्दायमाना । जनसमूह = मनुष्यसमुदायम्‌ । भकुलीवक्न = 
व्याक्ुल्यामासु । 

हिन्दी-पेसा कहकर उन सबको छोडकर वह॒ समूह का स्वामी ( नेता ) 
बन्दर वन मे चला गया । उसके चले जाने के बाद एक दिन भेड ने पाकनलाला 
मेज्योहीप्रवेशक्तिया त्योही भण्डारियो ने अभ्य वस्तु के अभावमे आधी 
जली हुई छकडी चलाकर भारा, अद्धंदग्ध लकड के लगते ही उस भेड की देह 
मे भागल्ग गयी । जलता हृभा वह्‌ भेड चिल्लाकर पास की घोडसार मे घुस 
गया भौर भनी आग को वुन्ञाने के निमित्त जमीन पर रोटने खगा । 

सुखी घासो के इधर-उधरपडने के कारण धोडसाकरमे भी आगर छ्य गथी । 
थोडी ही देर मे वहाँ एेसी अग्िञ्वाला उठी कि कुछ घोडो कौ भिं पट गयी 
भौर वे तत्का मर भी गये कुछ घोड़ो ने अपने बन्धचो को तोड दिया भौर 
माधी जली देह लेकर इधर उधर हिनहिनाति हए दौड लयाने कगे । उनकी 
इस भागदोड के कारण सम्पूणं जनसमुदाय व्याकुल हो उठा । 

अन्राञन्तरे राजा सविषाद रा्हिन्नजञान्‌ व॑दयानाहूय, भरोवाच--“भो. 1 
भ्रोच्यतामेषामश्वाना कष्िचदाहौ गोपाय ।'' तेऽपि शास्त्राणि विलोक्य प्रो 
“षदेव 1 प्रोक्तमध विषये भवत। शार्होत्रेण, यद्‌- 

व्याख्या--अत्रान्तरे-अस्मिनेवावसरे । सविषाद =दु खित । शालिहोत्र 
्ञान्‌-=मइवचिकित्सकानु । प्रोच्यता-~कथ्यताम्‌ । दाहोपश्चमनोपाय =अग्निदाह- 
नाशकोपाय 1 तेऽपि = चिकित्सका । क्षास्व्राणि = जद्वचिकित्सालास्त्राणि 1 
प्रोच्ु == उक्तवन्त । प्रोक्त = कथितमु । भव विषये = मश्वानामगम्तिदाहावसरे । 
शालिहोत्रेण == तन्नाम्ना महषिणा । 

हिन्वी--घोडो के जलने का समाचार पाकर राजा अत्यन्त दु खी हृभा गौर 
अश्वचिकित्सा मे निपुण वचो को बुखाकर कहा--घोडो के जलने पर जो कोई 
उपचार हौ सक्तादै तो जपि कोग कृपया बताये । वंद्यो ने चिकित्साशास्् 
देखकर कहा-- महाराज, इस विषय मे भगवान्‌ श्चालिहोत् ने क्वा है कि- 

कपोना मेद्ता दोषो वह्लिदाहसमुद्धव । 
अङवाना नाद्यामभ्येति तस सूर्योदये यथा ॥ ७४ ॥ 

अन्वय --अश्वाना वह्भिदाहसमुद्धव दोष कपीना मेदसा नाशमभ्येति, 

यथा सूर्योदये तम ( नाशमभ्येति ) ॥ ७४ ॥ 


चन््रभुपति कया ८१ 


व्यारया--मदवाना-षोटकानाम्‌ 1 वह्जिदाहसमुद्धव --वह्व मग्ने दाहात्‌ 
सन्तापात्‌ समुद्भव =मनलदाहसमुत्थित । दोष = विकार । कषीना-=वानरा- 
णाम । मेदसानवयसखा । तथैव नाश्मप्येतिनक्षय प्राप्नोति, शाम्यति ! यथा-येन 
प्रकारेण । सूर्योदये = प्रात.काले 1 तम == जन्धकार । नादमभ्येति = नश्यति 1 
र्यात्‌ वानराणा वक्षा अदवाना वद्धिदाहजनित दोष ' दूरीकरोतीत्यर्थ. ॥ ७४ ॥ 

(हन्य घोट क जरते क! दाद्‌ वए्वरो षी उर्वी उदी प्रकार समा 
हो जाताहै जैसे कि सूर्योदय होने से मधकार समाप्तहो जाता ३ै।! ७४॥ 

तत्कियतामेतच्चिकित्सत द्राक्‌, यावदेते न दाहदोषेण विनश्यन्ति । 

सोऽपि तदाकण्यं समस्तवानरवघमादिष्टवान्‌ ! ए वहूना-सर्वेऽपि ते वानरा 
दिविषायुघलगडपाषाणादिभिर््यापादिता" इति । 


अथ सोऽपि वानरथु थपस्त पु्रपौन्न्नातुुतमागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा विषाद- 
भुपगत., सन्त्यक्ताहारक्रियो वचनान पयेरति । भचिन्तयञ्च---““कथमह्‌ तस्य 
नृपापसदस्यानृणता कृत्येनाऽपकत्य करिष्यामि । उत्तन्व- 

व्याख्या-एतत्‌ = वानर्वसाखूपम्‌ ! चिकित्सित उवचार 1 द्राक्‌ = 
त्वरितम्‌ 1 सोऽपि राजाऽपि 1 तदाकष्ये = तच्छत्वा ! वानेरध == वानराणा 
विनाशाय । आदिष्टवान्‌ = आश्ञापित्तवानु । व्यापादिता न्हत्ता । पुत्रपौत्रभरातु- 
सुतभागिनेयादिसक्षय -स्वकुरखविना्मु 1 ज्ञात्वा~अवगत्य \ परम्‌ == अत्यन्तम्‌ । 
विषादमुपशत = ्ोकग्रस्त । सत्यक्ताहारक्रिय = भोजन विष्ठाय 1 पर्ेटति = 
भ्रमति ! नूपापसदस्य =वृष्टस्य राक्ञ । मनुणता = वैरसन्धानेनानुण्यम्‌ 1 कृत्येन 
स्वजृत्येन । भपकृत्य-अपक।र कृत्वा 1 करिष्यामि न= विधास्यामि । 

हिन्दौ--जग्निदाह के कारण उत्पन्न दोषसे इन घोडोके मरनेके इस 
उषचारं को करने का तकार भदेश दे दिया जाय 1 

राजाने वद्यो की रायसि समस्त वानरोकोमार डउाशनेका यदेशदे 
दिया 1 तदनुसार विचारे बन्दर विभिन्न भकार के आयुधो, चाछियौ गौर पत्थरो 
दवारा मार उक्ति गये ! 

उख गथप ने जव इस समाचार को सुना तब अपते पूत्र-पौत्र, भततीजे, 
भागिनेय आदि सगे-सम्बन्धिथो को मृत्यु से मत्यन्त दु खी हमा । खाना-पीना 
छोडकर इधर उधर जङ्गलो मे घूमने र्गा गौर निरन्तर यह सोचता रहा कि 


मै किस प्रकार इस छृततष्न राजा का अपकार करे अपने सम्बन्धियो की मृत्यु 
का वदरा चुका लूं । कहा भी गया है- 
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मषयेद्धवंणा योऽन वंशनां परतिपिताम्‌ 1 
भयाद्वा यदि वा कामात्‌ स ज्ञेय पुरुषाऽधम ॥ ७५ ॥ 


अन्वय"--य अत्र भयातु यदि वा कामाद्‌ परनिमितता वशषला घ्षणा 
मर्षयेत्‌ स पूरुषाधम ज्ञेय ७५ ॥ 

व्यास्या--य == पुमान । अन्न = सारे । भयात्‌ = भीते कारणात्‌ यदि वा 
अथवा कामातुमभिलाषात्‌ । केनाप्यभ्भिप्रायेण । परनििता परेण इतरेण पुषा 
निमिता शतरूकृताम्‌ । वशजा = कौडुम्िकीम्‌ । धर्षणा =-पराभवमु । मर्षयेत्‌ = 
मते । स पुमान्‌ । पुरुषाधम नराधम । ज्ञेय =ज्ञातव्य । कुलस्यापमान 
नीचा एव सन्ते नोत्तमा ते तु ते सोदुमक्षमा , एव भवन्तीति भाव ॥ ७५ ॥ 

हिन्दौ-भय के कारण मथवा शोभ से वशीभूत होकर जो व्यक्ति शवो 
दारा उत्पन्न की हई अपने वश्च की गवभानना को मौन होकर सह लेता है, उसे 
नराधम समञ्लना चाहिए ॥ ७५ ॥ 

अय तेन रद्धवानरेण पुत्रचित्पिपासाक्ुरेन रमता पद्मिनीखण्डमण्डित सर. 
समासादितम्‌ ! तचावत्ुक्मे्िकयाऽवोकयति तावद्‌ वनचरमनुष्याणा पद 
पद्क्ति्रवेशोऽस्ति घ निष्कमणमू । तत्निन्तितेषर्‌ “^ूनमन्र भाकन्ति षटग्रहिण 
भाग्यम्‌ 1 तत्पदिनीनाकमादाय दूरस्थोऽपि जरू पिबामि ।" 

तथाऽनुष्ठिते तन्मण्यग्राक्षसो निष्कम्य, रत्नमालाविभरुषितकण्ठत्तमुवाच-- 
“मो. ] त्र य सरि भ्रवेरा करोति स मे भक्ष्य इति ! तन्नास्ति घरततर- 
सत्वत्समोऽन्यो य॒ पानीयमनेन विधिना पिबति । ततस्तुष्टोऽह्‌, प्रा्ंयस्व 
हदयवाच्छितमु 1" 

केपिराहु--“भो. । कियती ते भक्षणदाक्ति ?"” 

स आह-“शतसहलायुतलक्षाण्यपि जलप्रविष्टानि भक्षयामि । वाह्यतं 
शगारोऽपि मा घषेयति ” 

वानर आह-- “अस्ति मे केनचिदु भूपतिना सहाऽत्यन्त वैरम । यदना 
रत्नमाछा मे प्रयच्छति, तत्सपरिवारमपि त भूपति वाक्यप्रपन्वेन रोपरयित्वाऽत्र 
सरसि प्रवेदायामि ।* 

सोऽपि धद्धेयं जचस्तस्य शरुत्वा रत्नमाला दत्वा प्राह--““भो मित्र 1 यत्त 
भरुचितं भवति ततु कन्तव्यमु"” इति । 

व्पास्या--अय ==पदचातु । कुत्रचित्‌ = इतस्तत । वुद्धवानरेणनवुद्धेन युधा- 
धिपवानरेण । पिपासाङ्गखेन = पिपासितेन, तृषातुरेण । प्मिनीखण्डमण्डित = 
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पंडिनीखण्डेन कमल्िनीसमूहेन मण्डित लोभितमिति पदिनीचण्डपर्डित == कम- 
लिनीकदम्बालदकृतम्‌ । सर {= तडाग । समासादितम्‌ = अवाप्नम्‌ 1 सूषक्षोक्षि- 
कया सूक्ष्मदृष्ट्या । भवनोकयति == परयति । वनचरमनुष्याणा == वनचरश्च ते 
सनुष्याश्च वनचरमनुष्या तेषा चनचरमनुष्याणामू = वन चरजीवानापू \ पद्‌ 
पडक्ति == चरणचिह्वावक्ि प्रवेश , न निष्क्रमण नहि निगेम, न हि वहि- 
रागमनस्य चिम्‌ दृश्यते । जलान्त-जकरमध्ये 1 दृषटग्रहिणनदुष्टमकरेण 1 भाग्यम्‌ 
भवितव्यम्‌ । पद्मितीनाक = कमलिनीदण्डम्‌ ! दूरस्थोऽपि == बहि स्थित सन्‌ । 
निष्क्रम्य == वहिरगत्य । रदसाराविभूषित्तकण्ड == रत्नस्य मालया धिभ्रूवित' 
कण्ठो यस्थ स रत्नमालावि मूषितकण्ठ = रस्नमालाऽलदूकृतकण्ठ ! त= गूयाधिप 
वानरम्‌ । उवाच = प्रोवाच । पतंत्तर = सत्तिरयेन धूर्तो धूर्त॑तर =प्रवश्चक्‌ , 
चतुर" ! पानीय = जमु । तुष्ट = प्रसन्न । हदयवाल्ठित == मनोऽभिलपितम्‌ । 
भक्षणशक्ति ==भोजनसाम््येम्‌ 1 अयुत =दशसहखम्‌ । जलग्रविष्टानि = जला- 
न्तगेतानि ! बाह्यत-== बहि स्थित सत्‌ 1 धर्षयति तिरस्कर रोति, प्रवश्वयति ! 
भूपतिना == राज्ञा ! वेरन्=द्वेष । वक्परपन्वेन = वाग्जालेन । लोभयित्वा 
स्चञ्च्य \ भदेरप्ाप्मि == त्विव्पयासि । श्रद्धेय == विश्वएयोपरयष्‌ \ यत्‌ सुमुचित्त= 
यद्‌ युक्तम्‌ 1 तत्‌ क्ैव्यम्‌ == तद्‌ विधेयम्‌ 1 
हिन्दी--कभी उस बुद्ध वानरनेप्याष से व्याकर होकर इधर-उधर पानी 
की खोज मे परमते हुए कमलिनी से सुशोभित एक ताला को देखा । उसने जब 
ध्यान से देखा तो वहाँ ताक्ताच मे भ्रतेश करनेवे जीवो का प्दचिह्ध दिखाई 
दिया, किन्तु उनके निकठने का कोई चिल्ल नही था! इपे देकर उतने सोचा 
कि इस तालाब मे कोई न कोई दुष्ट सगर अवश्य रहता है 1 भतत अन्दर प्रवेश 
करना ठीक नही होगा । बाहुरसि ही कमल्नाल के सहारे पानी परीकेत हूं । 
वह्‌ कमखनारके हारा पानी पीरहाथा क्रि तावके अन्दर से एक 
रक्षस निकला । वहु रत्न क भयन्ते सुन्दर माक्ञा पुने हुए था । वानरको 
देखकर उसने कहा--अरे वानर 1 इस पानी के अन्दर जो प्रवेश करता है, वह 
मेरा भक्ष्य होता है ! तुम्हारे सभान धृतं भने नही देता, क्योक्रि तुम पानीमे 
प्वेक्ष कयि विना ही कमल्नारुपे पनीपी रहेहो) च तुम्हारो चतुरतासे 
तुल पर नमन्त ह्‌ । तुम्हारो जौ मनोकामना हो वह्‌ मुक्तस माभ जा । 
वानर ने पूछा-तुम कितने जीवो को खा सकते हो ? 


रक्षने कहा-परानीमे प्रविष्ट एक सौ, हनार, खाद व्यक्तिथो को भी 
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ला सक्ता हू, किन्तु पानी से बाहर निकलने प्र एक सिथार भी मूक्षे विन्ते 
कर पकता है) 


यह सुनकर उस वानर ने कहा--एक राना कै साय मेरा अत्यन्तिक वैर 
है । यदि इस रलभाला को तुम मुङ्ञेदेदोतो्मै अपनी वाकूवातुरी से प्रलो- 
भित करके सकुटुम्ब उस राजा को इस तालाब के अदर प्रवेश करा सकेता हूं । 

राक्षत ने उक वानर की विश्वास योग्य बात्त को सुनकर रनमाला को देते 
हए कदा--मित्र । जो तुम्हे उचित प्रतीत हो वह करना । 

वानरोऽपि रल्नमालादिभषितकण्डो वृ्षप्रासादेषु परिभ्रमन्जनैरेष्ट , पृष्टश्च. 
““भो पूथप ¡ मवानियन्ते कां रतन स्थिते ? 

भवता ईदग्रलमारा कुत्र र्धा, दीप्या सुयमपि तिरस्करोति 1" वानर. 
शाह्‌“ भल्तिकु्वरर्ये गु्ततरं महत्सरो घनदतिमितम्‌ । तत पू्ऽोदित 
रविवारे य॒ कशचित्िमन्नति, स धनदप्रसादादौ्रलमाकाबिभ्र पितकण्ठो 
मि सरति ।“ 


अथ भरभुना तदाकण्यं, स॒ वानर समाहूत , पष्ट -णभो प्रयाधिप 1 क 
सत्यमेतद्‌, रत्नमारासनाय सरोऽप्ति क्वाऽपि ?'" 

कपिराह्‌-- “स्वामिन्‌ । एष भत्यक्षतया मत्क्ठर्थितया र्नमालया 
भ्ययस्ते । तद्यदि रलमालया प्रयोजन तन्मया सह कमपि प्रेषय, पेन दशयामि ।*, 

तच््र.तवा नृपतिराह--“--घेव तदह सपरिजन स्वयमेष्यामि, येन प्रभुता 
रत्नमाखा उत्पद्यन्ते ।** 

ग्याख्या--रलनमााविशरुषितकण्ठ =रत्नमालालङ्क्ृतकण्ठ । वृक्षास दिषु 
वृश्च आासादादचेति वृक्षभ्ासादा तेषु युकषप्रासदेषुनवृकषषु प्र्ादेषुं च । इयन्त 
कालम्‌ -एतादिनपरयन्तम्‌ । रन्धा=शराप्ता । दीप्त्या=करान्या । तिरस्करोति 
परिभवति । पप्ततर == सुगोप्यम्‌ 1 घनपतिनिमित धनपतिना कुवेरेण निमित 
सनितमिति घनपतिनिितमू-दुमेरकृतम्‌ । सु येऽधोदित~मरधोदिते भास्करे । 
निमज्जतिनस्नाति । धनदप्रसादात्‌ = वुवेरङृपया । ईक एतान्‌ । नि सरक्त 
सरोवरात्निष्करामति । धूधृना = राज्ञा। समाहूत =माकारित । रत्नमाला- 
सनावनरत्नमालायुतम्‌ । कवापि=कुवापि । परपयक्षतया-अत्यक्षस्पमां । अत्यय = 
विक्वास । सपरिजन = सपरिकर सानुचरश्च । एष्यामि = गमिष्यामि । 
अश्रुता = विपुला । उत्पचन्ते = भिखन्ति । 
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हिन्दौ--राक्षसकीदी हर माल कोक्ण्डमे धारण करके वह्‌ वानर 
वक्षो एव भवतो प्र कमश घूमता हुमा पुरवासियो की इष्टि मे पड गया । 
नगरनिवासियो ने प्रेमपूरवक उससे पूछा--अरे यूथप 1 आपं इतने दिनो तक्र 
कहं रहे, इतनी सुन्दर रत्न की माला जापको कहूँ से मिल गथी ! यह त्तो 
पनी कान्ति से सूयं को भी तिरस्छृत करदे रही है । 

बन्दर ने उत्तर दिया--वन मे कवेर दारा निमित एकं मत्यन् गृ तालाव 
है 1 उष तान मे रविवार को अधे सूर्योदय कार मे जो स्नान करता है, वह्‌ 


कुवेर कीङृपा से एसी ही रःनमाला से सु्ोभित कण्ठवाला होकर ताछाव स 
बाहर निकलता है 1 


राजाने जब यह समाचार सुना तो वह उष यूथप को बुलाकर उससे 
पृछा--ुधाधिप । क्या यह्‌ वात सत्य है ? कटौ पर रनमारामो से युक्त 
तालाब है ? 

एस गथप बन्दर ने कहा--स्वामिन्‌ 1 इतना तो मेरे कण्ड मे प्रत्यक्ष रूप 
से स्थित इस रत्नमा को देखकर ही विवास किया जा सकता है। यदि 
प्नोमाच्‌ को रत्नमा की आावइयकता है, तो मेरे साथ किप को भेज दोजिए्‌ 
भ उसे भी वह्‌ सरोवर दिखा दूंगा 1 

मह्‌ सुनकर राजा ने कहा-यदि यह चात्ति सत्य हैत्तो स्वय भपने 
समस्त परिवार क साय वर्ह चरंगा । चलने से भेरे पास बहृत-सी रत्नमा 
हो जायेगी । 

वानर आहु--““एच क्रियताषु {४ 

चानर ने कहा--ठीक है, भाप स्वय चर सकते ह| 

तथाऽनुष्ठिते, भूपतिना सह रतनमाङारोभेन सर्वै करन्ना प्रस्थिता । 


चानरोऽवि राज्ञा दोकाऽधिरूढेन स्वोत्सद्धे भारोपित सुखेन भ्रीतिपुबमानीयते । 
अथवा 


साधिवदमुच्यते ~~~ 


भ्याख्या--तथाुष्ठितेतथेव स्वीकृते । भूपतिना राज्ञा । रतनमालारोभेन 
रतनमालाप्राप्तिखालसया । करत्रभृत्मा कराणि च भृत्माच्वेति कलत्र 


भरत्या == भार्यो सेवकाश्च । प्रस्थिता =प्रचकिहिाः । दोलाधिरूढेन न==दोलाया. 
यधिष्ढो दोलाधिरूढस्तेन दोाधिरूढेननतरेद्ाधितेन । स्वत द्गे=स्वस्योत्सङ्ख 
स्वोतस्वद्ग॒तस्मिनु स्वोतसङ्धे == मात्मन क्रोडे । आरोपिते भ्त स्थापित, 
उपवेशित 1 मानीयते तीयते । 
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हिन्दी--राजा के प्रस्थान करने पर रलमालाके लभसे राजा की 
खिरयां तथा नौकर भी राजा के साय चल पडे। पालकी बैठे हृषु राजा वै 
्रमपरवंक उस वृद्ध वानर को अपनी गोदमे बैठा छिमा भौर वहं सुखपूवंक 
चरने लगा । मथवा ठीक ही कहा गया है-- 
्रष्णे 1 देवि ! नमस्तुभ्य, यया वित्ताऽन्विता अपि । 
अ्व्येषु नियोज्यन्ते, भ्राम्यन्ते इुगंमेष्वपि ॥। ७६ ॥ 
अन्दय --तृष्णे । देवि ] तुभ्य नम , ( यततो हि ) यया वित्तान्विता भि 
जकत्येषु नियोज्यन्ते, दुगमेषु गपि ध्राभ्यन्ते ॥ ७६ ॥ 
व्याख्पा--हे तृष्णे देवि 1 =तृष्णानाभिके देवते । तुभ्य ते । नम नम 
स्कारोऽस्तु । यतो हि, यया == स्वया । वशीभूता । विन्ताम्विता वित्तेन अन्विता 
वित्तान्विता धनिनोऽपि । अङ़ृत्येषु अकार्येषु । नियोज्यन्ते =प्रवयन्ते । तथा 
दुगेमेषु = गन्तु इ केषु अपि स्थानेषु 1 नाम्यन्ते भ्रमणे प्रवृत्ता श्रियन्ते । 
तृष्णयाऽभि भरता धनाढधा अपि मकार्यषु प्रवतेन्ते इत्यथे ॥ ७६ ॥ 
हिन्दी-हे देवि तृष्णे । तुमको प्रणम है, क्योकि जिष तेरे द्वारा वक्षीभ्रूत 
होकर घनवाे व्यक्ति भी अनुचित कायं भे प्रवृत्त हौ जाते है मौर दुर्गम स्थानो 
मे भी भटकते फिरते हैँ ॥ ७६ ॥ 
तथा च-- 
दरछति शती सहस्र, सहस्री लक्षमीहते 1 
कक्षाऽधिपस्तया राज्य, राज्यस्य स्थगंमीहते ॥ ७७ ॥ 
अन्वय --शती सहस्र इच्छति, सहली लक्षम्‌ ईहते, लक्षाधिप राज्य तथा 
राज्यस्य स्वर्गम्‌ ईहते ॥ ७७ ॥ 
व्याह ग--शनी == शत शतसश्याक परिमित धनमस्यास्तीति शती = श्ता- 
धिप । लक्ष --लक्षसद्यापरिमित द्रष्यम्‌ । ईहते = कामयते । लक्षाधिप = 
लक्षसख्याकधनवानु 1 राज्य == नुपत्वमू । ईहते=वान्छति । तथा राज्यस्य न= 
राज्ये तिष्ठतीति राज्यस्य == राज्यिहासनाधिल्ड सन्‌ स्वगं --देवखोकम्‌ । 
ईहते = कामयते 1 एत्तरोत्तर वृष्णा वद्धे हत्यथं ॥ ७७ ॥ 


हिन्यो-सौ सपयेवाला व्यक्ति हजार रुपये चाहता है, हजार सूपयेवाला 
लाख रुपये चाहता है, जो लखपती है वह सम्पन्न राज्य चाहता ह उसी प्रकार 
राज्याधिरूढ सव सुविधाओोवाला स्वगं चाहता है । ( इष तृष्णा के वशीभूत 
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होकर प्रत्येक व्यक्ति भगे बठना चाहता है, किन्तु मनुष्य की कामनाएं मपरि 
सित्त होती है, उनका कभी अन्त नही रोता है ॥ ७७ (1 
जोयेन्ते जीयेत केशा, दन्ता जीयन्ति जीयत । 
लीरयतश्चक्षुषो ोत्रे, तृष्णैका तरणायते ॥ ७८ ¶ 
न्वम--जीयेत केशा जीयन्ते । जीयेत दन्ता जयन्ति, जीयेत चक्षुषी 
शोत्रे ( जीर्येते किन्तु ) एका तुष्णायते । ७८ ॥ 
ग्यार्या-- जीयत -जीरयेतीति जीयेन्‌ तस्य जीर्य॑त्त जीं माणस्य वृददस्प 
जनस्य । केशा = खोभानि । दन्ता == रदा । चक्षुषी नेभे । श्रोत्रे क्णो च 
जीयन्ते । केवलम्‌ एका तृष्णा स्पृहा । तरुणायते-तर्णौवाचरतीति तर्णा- 


यते=नवीनतामाप्नोति । अर्थात्‌ केवलूमेका तृष्णेव सवेदा उ्तरोत्तरमेधते दति 
भाव ॥\ ७८ 1 


हिन्दी--वृद्ध व्यक्ति का बा, दात, गख गौर कान मादि सभौ इच्धिया 
क्षिथिक हो जाती हैँ \ किन्तु उसकी एकमात्र तूष्णा-कामना-इच्छा नित्य प्रति 
युवती सी बनी रहती ह 1 अर्थात्‌ मनुष्यं को कामन कभौ भी पूणं तदी होती 
है, बे हषा नवयौवना युवती के समान नवीन होती रहती ह ॥ ७८ ॥ 

अथ तस्सर समासाद्य वानर प्रत्युषस्य रानातमुवाच---““देव ! अत्रा 
ऽ्धोदिते सु्येऽन्त प्रविष्टाना तिद्धिभंवति तत्सर्वोऽपि जन एकैव प्रविशतु ! त्वया 
पुरमा सह प्रतेष्टन्य, येन पूर्वहष्टस्थानमासाद्य, प्रभूतास्ते रत्नमारा यक्षोयामि ।"* 

अय प्रविष्टास्ते रोका स्वं भक्षिता राक्षसेन ) जथ तेषु चिरमाणेषु राजा 
वानरमाह--“भो शूथाचिप 1 किलिति चिरायते मे परिजन ? 

तच्छुत्वा वानर" सत्वरं वृक्षमारुह्य, राजानमुवाच-- “मो इष्टनरपते 1 
साक्षसेनान्त सङ्रुस्थितेन भक्षितास्ते परिजन । साधित भधा कुरुक्षयज वैरम, 
तद गम्यताम । त्वं स्वामीति मत्वा नाऽत्र प्रतेक्ित । उक्त च-- 


व्याख्या--अय = तदनन्तरम्‌ । समासाद्य प्राप्य । प्र्यूपमये प्रभात. 
काले 1 अत्र सरसि । अर्धोदिते == बर्धोदयकाल्कि ! अन्त प्रव्रिष्टानामु = मध्ये 
प्रविषटानाम्‌ ! सिद्धि == मनोरथपूति , रत्नप्राप्ति 1 एकदैव = एकस्मिन्‌ काले । 
लोका जनसमुदाय । भथ=कियत्कालानन्तरम्‌ । तेषुप्यराजपरिवारेषु । विर- 
भागेषु = चिलम्बायमानेषु 1 चिरायत्ते-तिकालायते 1 सत्वरमु=अतिशीघ्रम्‌ । 
अन्त सजिकम्थेन -=जलम्यगतेन । साधित्त == सम्पादितम्‌ 1 कुलक्षयज=कुटुम्ब- 
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क्येणोतयन्नमु । स्वामीति मत्वा =कुल्रभु मम पाखकर्वेति विचायं मत्र 
सरसि । न प्रवेदित न प्रवेशाय प्रयत्न कृत । 

हिन्दी--दसके बाद प्रात कार मे उस रोवर पर पहुंचकर बन्दर ने राजा 
से कहा--राजन्‌ । सूये के र्घौदय कालमेही इस सरोवर मे प्रवेश करे पे 
अभीष्ट की सिद्धि होती है । मत सभी लोग एकी समयमे प्रवे करेतो 
घच्छाहोगा। भौर आप अभी रक जाइए, मेरे साय प्रये कीनिषएण, 
जिससे म पूवेपरिचित स्थान मे भापको छे चकर असूय रत्नमाक्ञाभौ को 
दिलाया । 

उस सरोवर मे प्रवेश करते ही राजा के समस्त परिवार को वह राक्षस 
खा गया । अपने परिजनो को दैर करते देखकर राजा ने वानर से एडा-- 
गूथाधिप 1 मेरे अनुयायी खोग अभी तक बाहर नही निके, उनके निकलने मे 
देरक्योहौो रही? 

राजा के भ्रदन को सुनकर वहु वानर तत्काल एक वृक्ष पर चढ गपा भौर 
उपर से ही उत्तर दिया--अरे नीच राजा 1 पानी मे रहने वलि राक्षस ने तुम्हारे 
परिवारकफकोखाल्ियाहै। मैने भपने कुल के विनाक्ष क्रा बदला चुका क्यिा। 
अब तुम यहाँ से जा सकते हो । तुमको अपना पाठक समक्चकर यने इस॒सरो- 
वरमे प्रवेक नही करते दिया । कहा भी गथा है कि-- 

कृते प्रतिहृत शरर्यीद्धसिते प्र्तिहिसितम्‌ । 
न तत्र दोषं पदयामि, यो दुष्टे दुष्टमाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अन्वय --प कते प्रतिकृत कुर्यात्‌, हसिते प्रति्हिसित घ र्यात्‌, दष्ट, 
दुष्टम्‌ माचरेत्‌ तत्र दोष न पदयामि ॥ ७९॥ 

ग्यार्या--य पुरुष कृते =-केनापि परुषेण उपकारेऽपकारे वा विहिते 
सत्ति । प्रतिकृति ्रविकार यथोचितमूपकारमपक्षार वा कुर्याद्‌ = विदध्याद्‌ । 
दिसितेहिसायामू । मारणे सति प्रतिष्टित =प्रतििसा प्रतिवघ र्यात्‌ । 
दुष्टे दुर्जने दृ्टभकृततिके जने । दुष्टदोषयुक्तमु । कर्मदण्ड दौर्जन्य वा । समा 
चरेत्‌~भनुतिष्ठेत्‌ । तत्रम््तस्मिन्‌ विषये ¡ दोषन परयामिननावकोकयामि । 
अर्थात्‌ यो मानव भपकार कृते प्रतिकार कुर्यात्‌, बधे प्रतिवध विदध्यात्‌, दुष्ट 
प्रकृतौ नरे दण्ड दद्यातु तत्र न कश्चन भवति दोप इति भाव ॥ ७९ ॥ 

हिन्दी--मपकार करनेवाङे व्यक्ति का अपकार करना, मारनेवलि व्यक्ति 
करो मारना ओर दु प्रकृति व्यक्तिके प्रति दुता करना उचित दै । एेसा फरने 
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पर कोई दोष नही होता 1 अत तुम्हारे भ्रति कयि गये माचरण कोम दोष- 
युक्तं नही समन्षता हं 1\ ७९ ॥ 


““तत्बया सम कुरुक्षय कृत", मया पुनस्तव, इति 1 
खथैतदाकण्यं, राजा कोपाविष्ट पदातिरेकाकी यथायातमार्गेण निष्कान्त 1 
कषय तस्मिन्‌ भूपतौ गते राक्षसस्तृप्तो जलालिष्करम्य सानन्दमिदमाह- 
उ्थाख्या--त्वया = भूपत्तिना । कुलक्षय == वक्षविनाक्च ! मया न=वानरेण । 
कोपाविष्ट = क्रोधाभिभरूत । पदाति पादचारी । यथायातमार्गेण =येनायात.- 
स्तेन मार्गेण । निच्क्रान्त =गत ! रते य प्रयाते ! तृप्त =सुतृप्त 1 आहु-उवाच । 
हिन्दी--तुमने मेरे कुर का विनाश किया । गत यनेभौ तुम्हारे दलका 


नादा कर दिया । वानर की इस बति को सुनकर राजा क्रोधाभिभूत दहो पैदरूही 
जिस रास्ते से मयि थे उसी रास्तेसे वापस चले गये । राजाके चे जानेके 


बाद राक्षस ने जलाशय से बाहर निककछकर अत्यन्त प्रस्तता के साथ कहा- 
“हतत शत्र , छृतं मिनन, रत्नमाखा न हारिता । 
नारेन पिबता तोय भवता साघु वानर { ॥ ८० 


सन्वय -हे वानर 1 भवता शत्रु हत › भित्र कृतमु, रतमा (च ) न 
हारिता निन तोय पिबता साधु ( कृतम्‌ ) 1\ ८० ॥ 

ध्याष्या-हे वानर 1 =है कपे { भवतानत्वया । शात्रु"=शतरुभूत कुना. 
कारिणो राज्ञ परिवार । हत नाशितः । भित्र कतन~पल्लक्षण, सखा प्राप्त । 
रतनमारा=मल्प्रसदेन रभ्धा रत्नमयी मालिका च ! न हारिता=न हस्तान्मो- 
चिता । नाङेन = कमलदण्डेन । तोय=पानीयम्‌, पिबता ~=आस्वादयता साधु == 
सम्यक्‌ ( कतम्‌ )। भरञाप्रभावेण कमरनारेन पानीय पौत्वा भवानू सर्वं 
स्वकायं कृतवानित्यहो प्रशसनीयास्ति ते बुद्धि ।। ८० ॥ 

हिल्दः--कमलनार से पान पीने की निषुमत्ता दिखाकर तुमने अपने शश्र 
का विनाल कर दिया, मेरे साथ मित्रता कररी ओौर रलमाखाको कही स्लोधा 
भो नदीं । वानरराज 1 तुम्हारी बुद्धि घन्य है । वस्तुत तुम एक चपुर 
वानर हो 1 ८० ॥ 

अतोऽहं बरवीभि-“यो रौत्यात्छुरुते क्म" इति ! 

अत ओ कहता टँकिजो लोभ के कारण कायं करता है इत्यादि। 


एवमुक्त्वा, भरुयोऽपि स चक्रधरमाह--“भो भित्र । प्रेषय मा, येन स्वगतं 
गच्छामि ॥* ॥ 


९४ पन्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


चक्रधर आह्‌ -“भद्र | भपदथे धनसित्रसङ्प्रह क्रियते । तन्ममिवविषं 
त्यक्त्वा षव यास्यति ? उक्तं च- 
व्थाख्या--एवमुक्त्वा एव कथयित्वा 1 भूयोऽपि पुनरपि । प्रेषय मा = 
गमनायाचुमति प्रयच्छ । आपदे == भापत्तिनिवारणाय घनमित्रादिस्ग्रहं = 
धनाना मित्राणा च सङ्ग्रह == सचय । एवविध्च = चक्राक्षुलमु 1 क्व यास्यसि 
कत्र गच्छसि । 
हिन्दी--उक्त कथा को सुनने के बाद सुवणेसिद्धिने चक्रधरसे कहा-- 
मित्र ] मब मुञ्ञे जाने की अनुमति दो, जिससे म घर जा सतं । 
चक्रधर ने कहा-भद्र ] विपत्तिकार मे सहयोग करम के लिए ही धन ओर 
मित्र सग्रह किया जाता है । मते इस स्थिति मे छोडकर कहां जाभोगे, क्योकि 
यस्त्यवस्वा सापदं भिन्न थाति निष्ठुरता बहन्‌ 1 
कृतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्यसक्चयष्‌ ॥ ८१ ॥ 


अन्वय --य सुहृत्‌ सापद मित्र त्यक्त्वा निष्ठुरता वहन्‌ याति ईतष्न, 
( स्र ) तेन पापेन मस्य नरङे याति ॥ ८१ ॥ 

न्याद्या--य =यो हि । सुदृत्‌-सखा । सापदप्आपदा सहित सरापद विपद्‌- 
प्रस्त मित्र सुहृद त्यक्त्वा विहाय । निष्टुरता == निदंयत्वम । बहन्‌ = धारयन । 
याति = प्रयाति । कूतघ्न ==कूत हन्तीति कृतघ्न =अकूतज्ञ । तत्कृत पूरवोषकार 
विस्मृतवान्‌ । स पुरुष । तेन पापेन=मित्रोपेक्षारूपेण पात्तकेन । भसगयमू = 
नि सम्देहम्‌ 1 नरकै=निरये याति=गच्छति । भित्रस्यापदो दुरीकरण मित्रस्यास्ति 
धर्म इति भाव ॥ ८१ ॥ 

हि्दौ--जो व्यक्ति भापत्तिमे पडे हए मित्र को छोडकर निष्टुरतापूरवक 
चला जाताहै वह कृतघ्न उसीषपापके कारण निसन्देहं नरक का भागी 
वनता है । 

सुवणसिदि राह-भो ,सत्यमेतददि गम्यस्याने शाक्तिभंवति । एतव्पुनर्मनु 
ष्याणामगम्यस्थानम्‌ । नाऽस्ति कस्याऽपि त्वामुन्मोचयितु शक्ति भपर यथा यथा 
चक्रथ्रमवेदनया तव ॒मुवविकार पामि तया-तयाऽहमेतज्जानामि यत्‌ द्राग्‌ 
गच्छामि मा क्चिन्ममाऽप्यनर्यो भवेदिति । यत -- 

व्याख्या--गम्यस्याने=गमनयोग्ये स्यक्ते । मो चयितु=उन्मोचयितुमू । कष्टा 
क्षिवारयितुम्‌ । शक्ति == साम्यम्‌ । चक्रन्नमवेदनया = चक्रध्रभणजन्यकष्टेनं । 
मुखविकार न्=वदनविकृतिम्‌ 1 द्राक्‌ = त्वरितम्‌ । अनर्थं = आपक्ति । 


विकार-वानर-ूया ६५ 


हिन्दो--पुवर्णसिद्धि ने कंहा--तुम ठीक कहते हो । यदि इस स्यानमे 
रहने की शक्ति होती तो मै सवदय रह जात्ता । यह्‌ स्थान मनुष्य के ठहुरने 
योग्य नही है गौर तुम्हे इस चक्रसे छडाने की सामथ्यं किसीमे नही है। 
दुसरी बात ण्हहै किलैते चक्रके धूमनेसे पौडाके कारण बुम्दारी बदलती 
हई मूखाकृति को देखता हूं तो उसमे मै इख निष्कं पर पहुंघता हूं कि मूसे 
यहाँ से मतिक्षीघ्र चला जाना चाहिए  कहीरूसान होकि्मं भी किक्षी 
खाप्ति मे पड जाड, क्योकि कहा गयां है- 

यादशी वदनच्छाया दश्यते तब वानर । 
विकाङेन गृहीतोऽसि, य' परेति स जीव्ति ॥ ८२ ॥ 

मन्ब--है वानर 1 याृशौ तव ॒वदनच्छाया दृदपते ( तेन ज्ञायते 
विकालेन ( राक्षसेन } गृहीतोऽसि, ( तस्मात्‌ ) य॒ प्रेति स (एव ) 
जीवति ।॥ ८२ ॥ 

व्याष्या--हे वानर (भो कपे ! यादलीनयथां ( म्छानता गता } ! तव 
भवतत । वदनच्छाया = मुखश्री । दृश्यते = प्रत्यक्षतयानुमीयते यत्व विकारेन-~ 
दष्टकालेन राक्षसेन । गुहीत ==भाक्रान्त । मसि । अतत य पुरुष । परति 
पलायते स॒ एव जीवतिन्=प्राणान्‌ धतुं शक्नोति । अर्थात्‌ दुदशाग्रस्त पुमास* 
मनर्थापातदद्ुया परित्यज्य तत स्थानात्‌ परलायनमेव प्राणिना प्राणरक्षणोपाय 
इति भव ॥ ८२॥ 

हिन्दी-दे वानर 1 जसी तुम्हारे मूल कौ कान्ति दिखाई देती है उसे 
स्यष्ट माटूम पडता है कि तुम विका नामक राक्षस से बभिप्रुत हो शके हो । 


सत जो यहा से दर भाग जायेगा वही जीवित वच सकेगा । ८२ ॥ 
चक्रधर माह--कयनेततु ? सोऽब्रबीत्‌-- 


चक्रधर ने पूखा--यह कैषे ? सुवणंसिद्धि ने कदा- 


१०. विकार-वानर-कथा 
कास्मिरिस्गरे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म । तस्व सर्ङक्षणसंपत्ना 
रल्ववतौ नाम कन्याऽस्ति । ता क्िद्राभसो निहति । रा्ावापत्योपभूदक्त, 
पर कृतरक्षोपधाना ता हतुं न शक्नाति 1 साऽपि तत्पमये रक्ष सानिष्यजाम- 

वस्यामनुभवति कम्पादिभि । 


एवनतिक्रामति कले कदाचिर्छ राक्षसो मध्यतिक्चाया गृहकोणे स्थित; । 


९६ पन्चतन्त्ेस्यापरीक्षितकारके 


साऽपि राजकन्या स्वसघीमुवाच--'“सति 1 पदयंष विकार. सभये नित्यतेव भा 
कदर्थयति । सस्ति तस्य दुरात्मन प्रतिषेधोपाय फश्रितु ?" 

तच्छुत्वा राक्षसोऽपि न्यचिन्तयत्‌-^^ून यथाऽहं, तथाऽन्योऽपि कश्चिदिकार- 
नामास्या हरणाय नित्यमेवागच्छति, पर सोऽप्येना हुं त शवनोति 1 तत्तावदश्च 
रपं एत्वाऽ्मध्यगतो मिरोक्षयाभि-किरूप स किपभावेश्रेति 7" एच राक्षसो. 
ऽश्वरूपं कुत्वाऽ्वाना मध्ये तिष्ठति 1 

व्यास्या--सवंरक्षणसभ्प्ना सर्वे लक्षणे सम्पच्ना तवेलक्षणसम्पन्ना = 
सर्ेलक्षणयुक्ता सकरुशुभरल्षणोपेता वा । कन्या=ुत्र । लिहीषंतिहतुंमिच्छति । 
उपभरुडक्ते-तया सहे कामङ्गीडा करोति । कृतरक्तोपधाना = कृत रक्षाया उपधान 
यस्या सा ता कतरक्षोपधानामू-मन्त्रतन्त्रादिद्रारा रक्षिताम्‌ । हतुं नेतुम्‌ । 
तत्समये == राक्षपस्यागमनकाले-रतिसमये वा । रक्ष साप्निष्यजा = राक्षसागमन- 
कालिकीमू्‌ । कम्पादिभि = शरीरकम्पनादिभि । अतिक्रामति गच्छति । 
मध्यनिशायाम्‌ = मधं । विकराल =विकालनामा, विकराला्ृतिवा 1 प्मये= 
निचीये । कदर्थयति पीडयति । प्रतिषधोपाय = निरोधोवाय । न्योऽपि 
इतरोऽपि । अस्या ==कन्याया । एना-=कन्यामू । अश्वरूप त्वा घोटकर्र 
विधाय । मश्वमघ्यगत ==मस्वाना मध्ये स्थित. । निरीक्षयामि--प्दयामि । 
किमभाव" == किविक्रम कीदकशक्तिसम्पश्लो वा 1 

हिन्दी-किसौ नगर मे भद्रसेन नाम का राजा रहता था । उसको षमी 
लक्षणो से सम्पस्न रत्नवती नाम की एक कन्या थी । कोई राक्षस उस कन्या 
को हरा चाहता था। वह रात मे आकर उस कन्या करे साथ काम-करोडा 
किया करता था । किन्तु मन्न-पन् आदि के द्वारा मभिरक्षित हने के कारप 
उसका अपहरण नही कर सक्ता था। रतिके समय वह अपने श्चरीरके 
कम्पन मादि से राक्षस के आगमन का भाभा पाजाती थी । 

इस भकार कछ समय व्यतीत होने पर एक दिन कभी वह राक्षस धी 
रात्त मे उस क्न्याके धरके कोने मे आकर वैठ गया । उती समय वह राज- 
कन्या भी जपनी सखी से चोली-हे सखि 1 देखो, यह विकार नामका राक्षस 
नित्य रात मे निश्चित स्मय पर मु कष्ट प्टृावा है । भ्या उप्त पापी के 
रोकने का कोई उपायहै? 

उस कन्या के फयने को सुनकर उष रालस मे सोचा, माघूम पठता है कि 
जितत प्रकार भ इसका अपहरण करना चाहता ह उसी प्रकार कोई दूसरा षी 


तिकारु-वानर-फया ६७ 


विकाल नामक राक्षस इसको हरने के लिए नित्य जाया करता है, किन्तु यद्‌ 
भी इको हरने मे समे नहीहोता) म घोदेकास्प धारण कर धोडोके 
वीच बैठ जाता हूं मौर देखता हं कि वह्‌ कितना सुस्दर भौर कंसा प्रभाव- 
शाली है ! तदनुसार वह राक्षस घोडा बनकर घोडोके मध्यमे वडादौ गया। 

तथाऽनुष्ठिते निशौयसंमये राजगृहे कश्चिदध्ववौरः प्रविष्ट ¡ स च सर्वान 
श्वान्‌ भवरोक्य, तं राक्षप्तमश्वतम विज्ञायाधित्ड । 


अत्राऽन्तरे राक्षसवन्तयामात--“नूनमेष दिकारनामा भा चीर मत्वा 
करोपालिहन्तुमागत ॥ तत्क करोमि ?"" एव चिन्तयन्‌ सोऽपि तेन घलीन पते 
निघाय, कशाघातेन ताडित ! मयाऽसौ भयत्रस्तमना प्रधादितुमारव्ध । 

चोरोऽपि दूर गन्वा, सलीनाक्णेन त स्थिर कतुंमार्धवान्‌ । स तु वेगाद्‌" 
वैगतर गच्छत्ति। अय त तयाऽगणित्तलरोनाकषण भत्वा चौरश्चिन्तयपास-- 
“अहो, नवविधा वाजिनो भवन्त्यणमित्तरोना । तन्तूनमनिनाऽ्बरूपेण राक्षसेन 


मवितन्यम्‌ । यद्यपि कन्वित्पाधुरु भूमिदेश्षमवरोकपानि तदात्मान तच्च पातयामि । 
नाऽत्यया मे जीदितच्यपत्ति 1 


व्याष्या--तथाऽनटिते = तथाकृते सति । निक्षीथसमये = अधंरातरे ! मश्व 
तम न्=श्रेष्ठमश्वम्‌ । भत्वा = विज्ञाय । निहन्तु =मारथितुम्‌ । सोऽपि राक्ष- 
सोऽपि । तेनन्=चौरेण । खलोन--े = मुखे जीन खलीन ==कविकाम । मुष 
मुखमध्ये । निधायन्=ञासेप्य । कशाधातेन-~कशचाप्रहारेण । भयचस्तमना == 
भयभीत । प्रधावित धावितुमारब्ध । खकीनाकषंणेन = कविकाक्षमोन । 
च्= राक्षसास्वम्‌ । स नभश्च । वेगद्वगतर न्=तीत्रात्तीत्रतरम 1 गच्छति = 
प्रधादति । भगणितलङीनाकषंण उ विगणितकविकाकषंणम्‌ । वाजिनं =मश्वा । 
पसक =सिकताबहृलम्‌ 1 जीवितव्य = जीवनम्‌ । 
हिन्दौ--वैसा करे पर आधी रात के समय कोई धोडो का चोर राज- 
भवन मे घुसा मौर सव घोडो को देखकर उश राक्षस को सवते अच्छा घोडा 
समघ्रकर उसी पर सवार हो गया । 
इसके बाद राक्षस सोचने लगा--नि सन्देह यही विकाल नामका वहू 
राक्षस है, जो सृन्ञे चोर समश्चकर मारते के क्एिमायाहै। तोक्या कषे? 
अभी वहे सोच हीरहाथा किउपर चोरने उसके मुख मे र्याम ठगाकर 
कोडेसेमारा। कोडेकी मार लाकर वह भयभीत हो उठा भौर दौडता 
प्रारम्भ क्षिपा । 
७ पर्वण 


६८ पच्च तस्नरस्यापरीक्षितकारके 


कुछ दर जाने के बाद चोर छ्गाम को खीचकर उते रोकने गा । गाम 
को खीचने पर वहु राक्षस गौर भीवेगं से भागनेल्गा। लगाम के भवरोध 
कोन मानते हृए देखकर चोर चिन्ता मे पड गया भौर सोचने लगा---इस 
प्रकारके घोडे नही हो सकते है, जो लगाम के अवरोधको न माने जान 
पडता दहै कि घोडा वना हुभा कोई राक्षसहै। यदि कही बालूदारी जमीन 
मिल जायतो मै वहां कूद पड, अन्यथा मेरा प्राण बचना कठिन है । 
एव चिन्तयते इष्टदेवता स्मरतस्तस्य सोऽश्वो वट वृक्षस्य तक्ते निष्कान्त । 
चौरोऽपि वटश्ररोहमासाद्य त्रैव विङग्न । ततो द्वावपि तौ पृथग्भूतौ परमानन्द- 
माजौ, जीवितविषये लन्धप्रत्याशौ सम्पन्नौ 1 
मथ तत्न वरे कश्चिद्राक्षससुहृद्टानर स्थित आसोत्‌ । तेन राक्षस च्नस्तमा- 
टोक्य व्याहूत--'"सो भिन्न । किमेव पराय्तेऽोकभयेन ? त्वदुभक्षयोऽय 
भानुष , भक्ष्यतामू ।“ 
सोऽपि वानरवचो नि्ञम्य, स्वरूपमाधाय शङ्धितमना स्खकितगति्िवृत्त । 
चौरोऽपि त वानराहृत ज्ञात्वा, कोपात्तस्य राडगूरु रुम्बमान मते निधाय, 
चवितवान्‌ । 
वानरोऽपि त राक्षसाऽभ्यधिक मन्यमानो भयान्न किच्छिदरुक्तवान्‌ ! केवर 
भ्यार्तो निमीडितनयनस्तिष्ठति । राक्षसोऽपि त॒ तथाभूतमवरोक्य रलोकमेन- 
मपठत्‌- 
यारशौ वदनच्छाया श्यते तव॒ वानर [। 
विकटेन गृहीतोऽसि, य॒ परति सर जोबति ॥ 
दतयुदत्वा प्रन्टश्च 1 
व्याख्या-एव चिन्तयत =इत्य विचारयत । इष्टदेवता स्मरत स्वेष्टदेवतां 
प्राथ॑यत । तस्य =चौरस्य । तन=अघस्ात्‌ । निष्क्रान्त =निगत । वटभ्ररोह= 
वटगृक्षजटामू । अ।मा्य-धृत्वा । तव्रैव=वटमू= । विलग्न =प्रलगन द्वी 
चोरराक्षसौ , प्थग्भूनो -परृचग्जातौ । जोवितविपये~स्वस्वजीवनविपये । रच्ध- 
प्रत्याशौ=श्राप्नाशौ । व्रप्तमालोक्यमयग्रस्त विलोकय । उपहूत = कथितम्‌ । 
प्राप्यते-पलायन क्रियते। मलीकभयेननसिय्याभयेन । भक्ष्य = खादत । 
निशम्यन्=शरुत्वा । स्वरूपमाधायन=म्गकीय ल्प धृल्वा। स्पक्तितिगति == 
स्सलितवेग । वानराहूत = वानरेणवाहितम्‌ । कोषान्‌ == क्रधात्‌ । कद्ग 
पुच्छम्‌ ) चवितवानु~खादितवान्‌ ) राक्षप्ताऽ्धिक ==राक्षपसतादपि बलवत्तरम्‌ \ 


+ 


विकारु-वानर-कया ६& 


व्यातं पीडया दु खित । निमीलित्तनयन = निभौ लिन्तछोचन 1 तयामूत == 
दु छित मौन च । भनषट ==पलायित्त । 
हिन्दौ--उसके एसा सोचते हए मौर इष्ट देवता का स्मरण करते हए वह्‌ 
घोडा एक वचदुक्ष के नीचे से निकला! चोर वटक जटामो को पकडक्र 
ण्ट चिपक गया! तववे दोनो मल्य हुए तथा अत्यधिक प्रसन्न हए एव 
जीवन के विषय मे आ्ञावानु हौ गये । 
उस वरवृक्ष पर राक्षस का भित्र एक वानर रहता था 1 राक्षस को भय~ 
भीत होकर भागते हुए जब उसने देता तो उसे रोकते हुए कहा--श्रूमूढ के 
भयसे तुम वयो भागरहे हौ? यहत्तो तुम्दारा भक्ष्य मनूष्य है । इसे पकडकर 
खाजाभो। 
वानर की बात सुनकर वह्‌ राक्षसं मपना स्वरूप प्रकट करके भयत्रस्त सा 
धीरे-धीरे मपनी पत्ति को रोकते हए खडा हो गया । चोर भी उस रक्षपको 
वानर हारा आवाहित समन्ञकर क्रोघ के कारण उमको कूटकती हुई पुंछ को 
चबाने लगा! उषचोरको राक्षससे भौ अधिक वलवानु समक्षकर डरके 
मारे बानर ने कुछ नही कहा, केवल अपनी दोनो बालो को बन्द करके मौन 
रह गया 1 राक्षस ने जव उसको इस प्रकार मौनदेला तो दस श्छोकको 
पढा--“याहकी वदनच्छाया' आदि । इच शलोक को पठने के वाद वह्‌ तत्काल 
वरहा से भाग खडा हमा} 


"“तस्परेषथ सा येन गृहं गच्छामि ! स्वं पुनरनुभुदकषवात्र स्थित एव 
रोभवृक्षफरम्‌ 1: 


चक्रधर भाह्‌--“भो अकारणमेतत्‌ 1 दंववशात्सम्पद्यते तृणा शुभाऽशुमपु । 
उक्त च-- भः 


व्यार्या-- भूद्व अनुभव । न्ोोभवुक्षफलम्‌ == लोभरूपपादपस्य फल, 
परिणामम्‌ दैववशात्‌ = भाग्यवशात्‌ । 


हिन्दी-सुवणंसिद्धि ने कहा--अब आज्ञा दो किरम घर चला जां, तुम 
यहाँ रहकर लोभल्पी वृक्ष का फ भागो । 

चक्रधर ने कृहा--ै तुम्हारी इस बातत से सहमत नही हूं भाग्यके 
कारण मनुष्य शुभाशुभ फल का उपभोग करता हे । कहा भी गया है-- 

दुभखिकूर परिखा समुद्रो रक्षा मोषा घनदाच्च दित्तस्‌ 1 

शास्त्र च यस्योशनसा प्रणीत स॒ रावणो दैववच्याद्विपहनः ॥ ८३ ।} 


१०० पन्वतन्नस्यापरोक्लिततकारके 


अन्वय -यस्य त्रिकूट दुगे , समुद्र॒ परिखा, योधा रक्षाि, धनदाच्च 
वित्तम, उशनसा प्रणीत शाखम्‌, स रावण दंववशात्‌ विपन्न ॥ ८३ ॥ 

व्पास्था--यस्य = रावणस्य । त्रीणि करटानि शिखराणि यस्य स तिकूट = 
त्रिकूटनामधेय पवेत । दुगं = परेषा दुगेम सुगुप्त स्थानमसीत्‌ । समुद्र = 
श्तयोजनविस्तीर्णो जलनिधि । तस्थ दुर्गस्य । परिला खेयम्‌, दुर्गस्य 
समन्तात्‌ स्थापित्तौ जलमृह आसीत्‌ । रक्षास्ति=राक्षपा । योधा योद्धारो 
भटा असिनु । धनदातु--घन ददातीति धनद तस्मात्‌ धनदातु--निजपरक्रमेण 
जितातु कुवेरातु च यस्य धन == धनप्राप्तिरसीत्‌ ! यस्य शाल ज्ञानसम्पादक 
नीतिदयाछम्‌ । उशनसा = दैत्यगणा शुक्राचार्येण । प्रणीत = निर्मितम्‌ मासीत्‌ । 
सोऽपि रावण । दैववशात्‌ = भाग्यस्य भ्रततिकूलतया विपन्न विपत्ति प्रप्त 
विनष्ट । अर्थात्‌ भाग्ये विरुद्धे सति महदैश्वयसम्पन्नो रावणोऽपि यदि विपत्ति- 
मनुभूतवान्‌ तहि क्रा कथाञन्येषामिष्ययं ।। ८३ ॥ 

हिन्दी--जिकूट पवत ही जिसका दुगे था, समुद्र खार्ईकरा कम करता 
था, राक्षस ही जिसके योद्धा ये, कुवेर का समस्त धन ही जिसका भपना्ा 
ओर शुक्राचायं द्वारा निर्मित नीतिशाख्र ही जिसका ज्ञानवर्धक शाल थाः 
वहु रावण भी भाग्य की प्रतिकूलता के कारण मारा गया ॥ ८३ ॥ 

तथा च--अन्धक , कुन्जकश्चैव, त्रिस्तनी राजकन्यका । 

ध्रथोऽप्यन्यायत सिद्धा समुखे कमणि स्थिते ॥ ८४ ॥ 

मस्वय --क्मंणि सम्मूे स्थिते अन्धक , कुब्जक त्रिस्तनी राज्यकन्धका 
च त्रयोऽपि अन्यायत सिद्धा ॥ ८४॥ 

व्यास्या-कमंणि == कमफले । सम्मते स्वितै-= अनुकूलता गते । अन्धक = 
ने्रहीन कुठ्जक = कुन्ज । न्रिम्तनी--त्रीणिः स्ननानि यस्या सा त्रिस्नीन 
स्तनच्थवती । राजकन्यका राजसुता च । चयोऽपि = एते वरय । भन्यायत्त = 
अनीत्या असत्‌ कायं कुर्वन्न , अन्याय कुर्वन्तो, वा सिद्धा =सफलता गता । 
स्व स्वमथं प्राप्ता इत्यथे ॥ ८४ ॥ 

हिन्दी --मौर मी, मन्ध, कुब्ज तथा भिस्ननी राजकुमारी इन तीनो ने 
ही ममत कायं किया या, किन्तु भाग्य की बनुकूलता से तीनो के मनोरय पूर्ण 
हो गये ॥ ८४ ॥ 

सुवणतिद्धि श्राहु--"कथमेतत्‌ ?" सोऽव्रवीत्‌ - 

मुवणनिद्धि ने पृ्टा--“यह्‌ कंसे ?” चक्रधर ने कहना दुरू किया-- 


अन्धकं षुव्जक-त्रिस्तसमो-फया १०१ 


११ अन्धक-कुग्जकःतरिस्तनी-कथा 


५“ ज््ुत्तरापये मधुपुर नाम नगरम्‌ । तन्न सधघुकतेनो नाम राजा वसू ! 
तस्य कदाचिद्िषयसुखमनुभवतस्तरिस्तनी कन्या वभूव 1 मय ता चरिस्तनी जाता 
श्रुर्वा, स राला कञ्चुकिन्‌ प्रोवाच--यत्‌--“भो ! प्यज्यतानिय न्निस्तनो, 
गत्वा इरेऽरण्ये यया कटिचन्न जानाति ।" 

ततु श्रुरवा कनञ्छुकिन प्रोचु “महाराज 1 ज्ञायते यदनिष्टकारिणी 
नरिस्तनो कन्या भवति ! तथापि ब्रह्यण आहूय प्रष्टव्या , येन लोक्द्रयन 
विरुध्यते । यत-- 

व्याष्या--उत्त रापथे = उत्तरस्या दिशि 1 कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ ककि 1 
विषयसुख = खीसुखम्‌, रतिसुखम्‌ । त्रिस्तनी = स्तनत्रययुक्ता । जाताम्‌ = 
उत्पन्नाम्‌ 1 कश्वुकिन = अन्त पूररक्षकानू 1 त्यज्यताम्‌ == दूर परित्यज्यताम्‌ 1 
अरण्ये बते ! अनिशट्कारिणी कष्टदायिनी । रोकढय == लोक्परलोकौ । न 
विरुध्यते न विरुद्धं भवति । 

हिन्दी--उत्तर दिशा मे मधुपुर नामके एक नगर था, चह मधुसेन नाम 
का राजा रहता था । विषयो का सख अनुभव करते हुए उसके यहा कभी 
त्रिस्तनी = तीन स्तनोवाखी, कन्या उत्पन्न हुई । तन उस चन्निस्तनी कन्या के 
जन्म को सुनकर राजा बहुत चिन्तित्त हुभा 1 उसने कनचुकियो को बुलाकर 
कहा -- इस कन्या को छे जाकर कही दूरवनमे छोडदो मौर ध्यान रखना 
किस बात को कोई जानने न पाये! 

राजा के इस आदेश को सुनकर कचुकियो ने कहा- महाराजं 1 हम छोग 
इस बात को जानते ह करि त्रिस्तनी कन्या भनिष्टकारिणौ होती है फिरभी 

ब्राह्यणो को बु्ाकर पृछ लेना चाहिए जिसमे इस रोक मे निन्दा भौर पर. 
लोक्‌ मे मसदुगति न हो । क्योकि-- 

य सतत परिपृच्छति, श्यणोति, सग्धारयत्यनिशम्‌ । 

तस्य दिवाकरकरिरणनखिनोव विवद्धते बुद्धि ॥ ८५ ॥ 

सन्वय --य सत्तत परिपृच्छति, श्णोति, अनिश्च सन्धारयति च, तस्य 

बुद्धि दिवाकरकरिरणै नलिनी इव विवद्धेते \! ८५ ॥ 

वंणाख्या--य पुरुष । पररिपृच्तितृष्टवा कायं करोति । शृणोति 

माकणेयति । अन्यान्‌ पृच्छत्ति, जन्यस्य वचन च श्युणोति 1 सनिद=नित्यम्‌ । 


१०० पन्चतन्त्रस्यापरीक्षितक्तारके 


अन्वय --यस्य चिक्ट दुगं , समुद्र॒ परिखा, योधा रक्षासि, धनदाच्च 
वित्तम्‌, उशनप्ता प्रणीत शास्म, स रावण दंववशञाद्‌ विपन्न ॥ ८३ ॥ 

व्याख्या--पस्य = रावणस्य । चीणि कुटानि शिखराणि यस्य स त्रिकट = 
त्रिकूटनामधेय पवत । दुगे = परेषा दुगेम सुगुप्त स्थानमसीवु । समूद = 
शतयोजन विस्तीर्णो जरूनिधि । तस्य दुर्गस्य । परिला==खेममु, दुष्य 
समन्तात्‌ स्थापितो जलमृह आसीद्‌ । रक्षासि=राक्षपा । योधा न्=योद्धारे 
भटा आसु । धनदात्‌--घन ददातीति घनद तस्मात्‌ धनदातु-निजपर क्रमेण 
जितत्‌ कुबेरात्‌ च यस्य धन -=धनप्रा्षिरासीत्‌ ! यस्य शाल ज्ञानसम्पादक 
नीतिशालम्‌ । उशनसा = दैत्यगुदणा शुक्राचार्येण । प्रणीत == निमितम्‌ मासीत्‌ 1 
सोऽपि रावण । दैववश्चातु = भार्यस्य भ्रतिकरुत्तया विपन्न -=विपत्ति प्राप्त 
विनष्ट 1 अर्थाद्‌ भाग्ये विरुद्धे सति महदेश्वयसम्पन्नो रावणोऽपि यदि विषत्ति- 
मनुभृतवानु तहि का कथाऽ्येषा्ित्यथं ॥ ८३ ॥ 

हिन्दी-तरिकूट पव॑त ही जिसका दुगं था, समुद खार्ईका काम करता 
धा, राक्षस ही जिसके योद्धा थे, कुवेर का समस्त धत ही जिसका भना था 
मौर शुक्राचायं दारा निर्मित नीतिशाल्र ही जिसका ज्ञानवदधंक शाल्ल धाः 
वह्‌ रावण भौ भाग्य की प्रतिकुता के कारण मारा गया ॥ ८३1 

तथा च--अन्धक , कुव्जकश्चैव, त्रिस्तनो राजकन्यका । 

्ेयोऽप्यन्यायत सिद्धा समुखे कमणि स्थिते ॥ ८४ ॥ 

अन्वय --कर्मणि सम्मृखे स्थिते अन्धक , कुव्जक्‌ त्रिस्तनी रज्थिकन्धका 
च धरयोऽपि अन्यायत सिद्धा ॥ ८४॥ 

व्याख्या--कमणि ==कमफरे ! सम्मुखे स्थिते =अनुकूरता गते । मन्धक = 
ने्ररीन कुत्जक -=कु्ज । त्रिस्तनी-त्रीणि स्तनानियस्या सा त्रिस्तती= 
स्तनव्रथवती । राजकन्यक्रा्=राजसुना च । त्रयोऽपि एते त्रय } अन्पापतत = 
अनीत्या भसत्‌ कायं कुर्वे , अन्धाय कुर्वन्तो, वा सिद्धा =सफल्ता गर्ता । 
स्व स्वमधं प्राप्ता इत्ययं 11 ८४1 

हिन्दी -मौर भी, अन्ध, कर्न तथा त्रिस्तनी राजकुमारी इन तीनोने 
ही भक्त्‌ कायं किया था, किन्तु भाग्य की अनुकूक्ता से तीनो के मनोरष पृण 
हो गये 11 ८४ ॥ 

सुबणतिद्धि श्राहु--".कयमेतत्‌ ?"" सोऽब्रवीत्‌ - 

सुवणंिद्धि ने पूढा--“ह कँसे ?" चक्रधर ने कहना शुरू किथा-- 


अन्धक पुव्जक-त्रिस्तनो-कथा १०१ 


११ अन्धक-कुम्जक-तरिस्तनी-कथा 

“ सस्तयुत्तरापथे मधुपुर नाम नमरम्‌ । तन्न मघुेनो नाम राजा वमूव्‌ 1 
तस्य कदाचिद्रिषयसुलमनुमवतस्निसंतनी कन्या वभूव । लय ता च्रिस्तनीं जाता 
शरुत्वा, स राजा कञ्ुकिन प्रोवाच--यत्‌-““मो 1 र्यज्यतामिग त्रिस्तनो, 
गत्वा दरेऽरण्ये यथा कश्चिन्न जानाति 1" ४ 

तत्‌ शरुत्वा छञ्खुकिन प्रोञु --"महाराज ! ज्ञायते यदनिष्टकारिणी 
त्रिस्तनी कन्या परवति ! तथापि ब्राह्मण आहूय प्रष्टव्या , येन खोकदरयं न 
विरष्यते । यत.-- 

व्या्या--उत्त रापये = उत्तरस्या दिशि । कदाचित्‌ == कर्सिम्दिचत्‌ कलि । 
विषयसुख = खरीसुखम्‌, रतियुखम्‌ । त्रिस्तनी = स्तनत्रययुक्ता । जातामु == 
उत्पन्नाम्‌ । कच्चुकिन = अन्त पुररक्षकान्‌ । त्यज्यताम्‌ = दुर परित्यज्यताम्‌ । 
अरण्ये = बने ! अनिष्टकारिणी कष्टदायिनी 1 छोकट्रय = लोकपरलोकौ । न 
विरुध्यते == न विसदधं भवति । 

¶्िन्यो--उत्तर्‌ दिका भे भष्ुपुर नाक एक नभर थः, वह सषठुतेन नामं 
का राजा रहता धा । विषयो का सुख अनुभव करते हए उसके यहाँ कभी 
त्रिस्तनी = तीन स्तनोवाली, कन्या उत्पन्न हई ! तन उस श्रिस्तनी कन्याके 
जन्भ को सुनकर राजा बहुत चिन्तित हुमा 1 उसने कनुकियो को वुलाकर 
कहा-इस कन्या को ले जाकर कडीदूरवनमेषछोडदो। गौर ध्यान रखना 
कि इस बात को कोई जानने न पाये । 

राजाके दस आदेक्ष को सुनकर कचुकियो ने कहा-महाराज ! हम रोग 
दसं वात को जानते है कि भिस्तनी कन्या उनिष्टकारिणी होती है फिरभी 
ब्राह्मणो को वुक्लाकर पू लेना चादिए जिससे इस रोक मे निन्दा ओर पर- 
लोक मे यसदुगति न हो । ग्योकि-- 

य सतत परिपृच्छति, श्यणोति, सम्धारयत्यनिशम्‌ ! 
त्तस्य दिवाकरकिरणेनङखिनोव विबद्धंते बुद्धि ॥ ८५ \ 


अन्वय --य सततत परिपृच्छति, भ्यृणोत्ति, निश्च सन्धारयति च, तस्य 
वुद्धि दिनाकरकरिरण नलिनी इव विवद्धेते \! ८५ ॥ 


वणाख्या--य नगरप । परिपृच्ठ्तिनयृष्ट्वा काये करोति । श्युणोति= 
माक्णेयति । अन्यान्‌ पृच्छत्ति, अन्यस्य वचन चं श्णोत्ति 1 भनिद्य~नित्यम्‌ 1 
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सन्धारयति-धारयति । तस्य-पुरुषस्य । वुद्धि =मत्ति । दिवाकरकिरणं } 
सूयररिमिभि । नल्ितीजकमलिनी । इवन=यथा । विबद्ध॑ते-विक्िता भवति । 
अर्थात यो हि पुमान्‌ अन्यानपि परिपृच्छति । अन्येषा वचन णोति, अन्योक्त 
सन्धारयति च तस्य बुद्धि सूयंकिरणै कमलिनीव विकसिता भवतीत्यथं ॥८५॥ 

हिन्दौ-जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियो से परामक्ं करता है, दूसरे की बात को 
ध्यान से सुनता है भौर उसके अनुसार भाचरण करता है, उसकी वुदधि स्यं 
कौ किरणो से बिकृसित होनेवाी कमलिनी के समान हमेल्ला विकसित होती 
रहती है 11 ८५ ॥ 

तथा च-- 

पृच्छकेन सदा भाग्यं पुरुषेण विजानता । 
राक्षसेन्रगृहीतोऽपि प्ररनान्मुक्तो द्विन परा ॥ ८९ ॥ 

अन्वय --विजानता पुरुषेण ( ५पि ) सदा पृच्छकेन भाव्यम्‌, ( यत ) 
पुरा राक्षसेन्द्रगुहीतोऽपि द्विज प्रदनान्‌ मुक्त ॥ ८६ ॥ 

व्याव्या--विजानता-विजानातीति विजानन्‌ तेन विजानता=अवगच्छता । 
पुरषेणापि ' सदा=सरंदा । पृच्छकेन पृच्छतीति पृच्छकस्तेन पृच्छकेन-प्रस्कता 
जिज्ञासुना । भाव्य=षवित्थम्‌ । पुराचपूवस्मिन कारे । रा्षसेद्गृहीतोऽपि= 
राक्षपसानामिन्द्र राक्षसेन्द्र तेन गुहीत गक्षवेन्धगृहीतोऽपि-=राक्ष स्तराजधृतोऽपि । 
द्विज =त्राह्यण प्रदनातु=प्ररनकारणात्‌ । मुक्त =उन्मुक्तो बभव ॥ ८६ ।। 

हिष्दो--मौर भी, सव कुछ जानते हए भी मनुष्य को जिक्ाषू होना 
चादिए, क्योकि राक्षस के द्वारा गुहीत ब्राह्मण उसे पुश के कारण ही भुक्त 
हमा या । ८६ ॥ 

राजा आहु--कथमेतत्‌ ? ते प्रो -- 

राजा ने पृछा-- “यह्‌ कंसे हुमा ?"" तव कञ्चुक्रियो ने कटा-- 

“देव । कस्मिरचिद्नोेभे चण्डकर्मा नाम राक्षस प्रतिवक्ति स्म । एकदा 
तेन श्रमताऽट्या कश्चिद्‌ ब्राह्मण स्मापतादित । ततस्तस्य स्कन्धमाच्ह 
प्रोवाच--"“नो | भग्रेसरो गम्यताम्‌ ।'' 

ब्राह्मणोऽपि भयत्रस्तमनास्तमादाय प्रस्थित । अयं तस्य कमलखोदरकोमली 
पादो दृष्टवा ब्राह्यणो राक्षसमपृच्छत्‌--"“मो 1 किमवविधौ ते पादावति- 
कोमलौ ? राक्षत माहु--"्मो । व्रतमस्ति, नादमाद्रपादो मनि स्पृश्तामि 1“ 


कथान्तरष्‌ ( राक्षस-गरहीत-बराह्यण-फया } १०३ 


ततस्तु वात्मनो मोक्षोपाय चिन्तयन्‌ स॒ सर प्राप्त ! ततो राक्षसेना- 


अहित “भोः 1 यावदह्‌ स्नान छया, देवतारच॑नर्विधि विधायागच्छामि, ताव- 
स्वथाऽत स्थानादन्यत्र न गन्तव्यम *” 


व्याड (--अटव्या=वने 1 समासादित्त ८सरब्ध अग्रेपर -अग्रे गन्ता । तमा- 
दायराक्षप्मादाय । कमलोदरकोमलौ=कमलस्योदरोऽभ्यन्तरभाग तद्रत्कोमली 
क्रमलोदरकोमलौ=बाह्याभ्यन्तरकोमशो । पादौ-चरणौ । त्रनमस्ति=प्रतिज्ञा- 
ऽस्ति । आद्रपाद =क्लिन्नचरण 1 मोक्नोपाय=मोक्षस्योपायो मोक्षोषायस्त मोक्नो- 
पाय=मुक्तिसाधनम्‌ । सर =सरोवर । देवताचनविधि-=देवपूजनविधानम्‌ । विधाय 
= ङृत्वा । न गन्नग्य == नाग्रे त्रजनीयम्‌ । 

हिन्दी-- स्वामिन्‌ 1 किसी वनप्रान्त मे चण्डवर्मा नाम का राक्षप्त रहता 


था! एक दिन वनमे घूमते हुए उपने एक ब्राह्मण क देखा । तव उस ब्राह्मण 
के कन्धे पर चठढकर बोरा--अरे } भागे चलो । 


वह्‌ ब्राह्मण भयभीत होकर चा । कृ दुर जाने के वाद राक्षस के कमक्- 
वत्‌ कोमल चरणो को देखकर ब्राह्मण ने पृष्ठा--भापक्रा चरण दतना कोमल 


बयो है ? राक्षस ने उत्तर दिया, मेरी यह्‌ प्रतिज्ञा है किमे भीगे हए चरणोसे 
पृथ्वी का स्पशं नही क्ता । 


राक्षस की वात सुनकर वहं ब्राह्मण अपनी मृक्ति का उपाय सोचता हुभा 
उम सरोवर तक जा पहुंचा । राक्षसने सरोवर को देखकर कहा-मँ स्नान 


कर देवताओो का पूजन करल्ेता हं । जव तक्म वापस न लौदूं तव तक तुम 
आगे न बढना। 


तथाऽनुष्िते द्विजश्रिन्तयानास--“ सून देवताऽचनविधेरू्वं मामेष भक्षयि- 
ष्यति । तद्‌ दुततर गच्छामि, येनेष आद्रपादो न मम पृष्ठमेष्यति 1” 


तयाऽनुषटिते, राक्षसो ब्रतभद्ध मयात्तस्य पृष्ठ न गत ।'” अतोऽह ब्रवमि-- 
“पृच्छकेन सदा भाग्यभरुः" इति । 


भथ तेभ्यस्तच्छ. त्वा, राजा द्विजानाहूय प्रोवाच--""भो ब्राह्यणा । तरिस्तनो 
मे कन्या समुत्पन्ना, तत्कि तस्या प्रतिविधान्परस्ति, न वा ?" 
ते प्रोद्ु --““देव 1 श्रूयताम--'” 


स्याष्या--तथाभनुष्ठिते == तथेव कृते । द्विज = ब्राह्मण । चिन्तयाभास- 
अशोचत्‌ । दुततर = दीघमू । पृषठमेष्यतिअनुगमिष्यति ! वरतम द्गभयात्‌ = 
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भतिज्ञाभद्खभीते । तेभ्य =स्वापत्येभ्य । तस्या =समृत्यन्नाया । प्रतिविधा 
नम्‌ = दोषपरिहारोपाय । 

हिन्दी- राक्षस के स्नान करने के लिए चके जाने पर ब्राह्मण ते विचार 
किया--'जवश्य ही देवाचंन विधि के पश्चात्‌ वह राक्षस मृञ्षको खा जायेगा । 
उत्त शीघ्री यहां से चला जां जिते यहं गले षैरहोनेके कारणमेरे 
पीठेन मा सकेगा 1" 

ब्राह्मण के एेसा करने पर अपनी प्रतिज्ञा भद्ध होने के डर से राक्षस उसके 
पीछे नही गणा । इसलिए म कहता हू-सदा प्रइ्न करनेवाला होना चाहिए । 

तवं उन कञ्चुकरिथो से उम बाति को सुनकर राजा ने ब्राह्यणो को बुलाकर 
पूछा--हे ब्राह्मणो । मूज्ञे त्रिस्तनी कन्या पैदा हई है ! तो उसके प्रतीकार कौ 
कोई विधि है मथवा नही है ? उन्होने कहा--महाराज । सुनिए- 

हीनाद्धी वाऽधिकाद्धी वा या भवेतु कन्यका नुणामु । 
भतुं स्यात्‌ सा विनाशाय स्वशौरुनिधनाय च ॥ ८७ ॥ 

भन्वय -नुणां हीनाङ्गो वा मधिकाद्धी वा या कन्यका भवेत्‌ साभतुं 
विनाशाय स्वस्षीरनिधनाय च स्यात्‌ ॥ ८७ ॥ 

व्यार्या-नुणान्=मनुष्याणाम्‌ । हीनाङ्गो =न्युनाद्खी वा मधिकाद्गीन 
अधिकावयवा वा या कन्यका पुत्री । भवेत्‌ = स्यात्‌ सा कन्यका भवुं स्व 
पते । विनाशायन्=नाश्ाय । स्वशीरनिधनायन्= निजचारिन्यभड्गाय च स्याव 
= जायेत्‌ ।। ८७ ॥ 

हिन्दी--मनुष्यो के यहा कम बड्गवाली या अधिक अङ्गवाली जो कव्या 
उ्पन् होती है, वह पति के विनाश के लिए मौर अपने चरित्र के हनन के लिए 
होगी ॥ ८७ ॥ 

या पुनस्तिस्तनी कन्या याद्ति लोचनगोचरम्‌ 1 
पितर नाशयत्येव सा द्रुत नात्र सशय ॥ ८८ ॥ 

अन्वय --पुन या व्रिस्तनी कल्या छोचनगोचरा याति ( तहि ) सा ( वु ) 
दरूतमेव पित्तर नाश्शयति अत्र सक्ञय न ॥ ८८॥। 

व्यारथा--पुन भुय । या त्रिस्तनी स्तनवती । कन्या =ृी । 
छोचनगोचरा-खोचनयौ नेत्रयो गोचरा विषयीभूता याति भवत्ति तहिसा 
तु दूतमेव~=वीघ्रमेव । पितर ==जनकमू । नाशयति == विनाकायति 1 भवन 
मस्मिनू विषये । सशय = सन्देहो न = नास्तीत्ययं । ८८ 11 


अन्वक-कुव्जक त्रिस्तनी-कथा १०५ 
हिन्दो--यदि त्रिस्तनी कन्या पिता के समक्ष उपस्थित होती है तो अपने 
पिताकाषशीघ्रही नाच कर देती है, इसमे सन्देह नदी ॥ ८८ ॥ 


तस्मादस्था दर्षन परिहरतु देव । तथा यदि कश्चिदुदराहृयति, तदेनां तस्मे 
दा, देशत्यागेन स नियोजयिततव्य इति । एव कृते रोकटयाऽविरुद्धता भवति 1” 


सय तेषा तद्रचनमाकण्यं, स राजा पटहुशब्देन सर्द॑त्र घोपणामाक्पयामास- 
"अहो 1 च्िस्तनीं राजकन्या य॒ कश्चदुदढाहयति, स॒सुवणंशक्षमाप्नोति 
देगात्यागन्छ 1" 

एव तस्यामाघोषणाया क्रियमाणाया महान्‌ कालो व्यतीत ! न कर्चित्ता 
प्रतिगृह्णाति । साऽपि यौवनोन्मुखी सजाता सुगुप्तस्य।नस्थिता, यत्नेन रक्ष्यमाणा 
त्तिष्ठति । 

वयाष्या-- तस्मात्‌ == अत एव । मस्या =कन्याया 1 परिहरतु = वर्जयतु । 
इद्राहयतिनचिवाहुयति । देशस्यागेन = रज्यत्यागेत । नियोजयितव्य =समायो- 
जयित्तम्य । परहशन्देन=आनकोद्घोषेण । आप्नोतिनप्राप्नोति । महान्‌ कारु = 
लंधिकस्तमयं ) यत्नेन ~ प्रपस्नेन › त्तिष्ठति - निचषत्ति \ 

हिन्दौ--इसलिए महाराज ! आप इस कन्या का ददन न करे । यदि कोई 
इसके साथ विवाह करना चाहे तो उसके साथ इसका विवाह्‌ कर» इसको राज्य 
से निकाल दिया जाय । एसा करते से आपका दोनो लोक बना रहेगा । 


तच उन ब्राह्मणो के वचने को सुनकर राजाने नगाडा पीरकर घोषणा 
केरानेकोमाकज्ञादेदीकि मेरी च्रिस्तनी कन्याके साथ जो विवाह करेगा उस 


व्यक्ति को एक लाख सुवण मुद्राएणं दौ जायेगौ गौर सादी उसको राज्यसे 
निकाल भी दिया जायेया । 


राजाक्ी ईप घोषणाके हए बहत दिन वीत गये, परन्तु कोई व्यक्ति 
उस कन्या से विवाह करने के किए तैयार नही हा ! वः कन्या भी घीरे- 


धीरे गुबनी हो गयो । उसको गुप्त स्थान मे अत्यन्त प्रयलन के साथ सुरक्षित 
रखा गया । 


मय तत्रैव नगरे कश्चिदन्वस्ति्ठति । तस्य च सन्थरकनामा कुभ्नोऽगप्र तसे 
यष्िग्राहौ 1 ताभ्या त पटहुशब्दमाकण्य, {मयो मस्त्रित--स्पुशषयतेभ्य पटह । यदि 


कथमपि देवात्‌ कन्या रस्यते, सुवणंप्र पतिश्च भवति, तदा सुखेन सुवर्णप्राप्त्या 


१०६ पन्चतन्तरस्यापरीक्षितकारक्ते 


कालो व्रजति 1 अय यदि तस्य दोषतो भृत्यु्भवति, तदा दारिद्रचोपात्तस्याऽस्य 
बरेशस्य पर्य-तो भवति । उक्त च- 
व्याल्या--अथ=मथः-कियदिनानन्तरम्‌ । कुन =खञ्ज । अग्नेर =अग्रग (८ 
य्टिग्राही=यष्टिग्रीता । मिथ परस्परम्‌ ! मन्व्ित~विचारितम्‌ । कलि 
ब्रजत्ति-=समयो याति । तस्था =कन्याया । मृत्यु मरणम्‌ । दारिद्रचोपात्तस्य 
=दारिद्रचजनितस्य । क्लेशस्य = दु खस्य । पर्यन्त =अवसान समाप्िरवा । 
हिन्दो--उसी नगरमे एक अन्धाभी रहता था भौर मन्थरकनामक्ा 
एक रगडा व्यक्ति उसका मित्र था, जो उसकी लाठी पकंडकर भगे अये 
चरूत। था । उन दोनो ने जब राजा की घोषणा को सुना तो भापस मे विचार 
किया--चलो, पटह को द्‌ ल्या जाय, सयोग से राजकन्या मिक गयीहो 
एक लाख स्वण मूद्राए्‌े भौ मिल जागी, उनसे हम लोगो का समय सुख हे 
वोतिगा । यदि उसके कुरक्षणी होने से मृत्यु होती है तो निर्धनता से होनेवारे 
इस कष्ट का गन्तदहो जायेगा । क्योकि कहा भी गया है-- 
खज्जा स्नेह स्वरमघुरता बुद्धयो यौवनो , 
कान्तासद्ध स्वजनममता दु.लहानिविलास । 
धमं शास्त्र सुरगुरु्मति शौचमाचारचिन्ता, 
पर्णे सदे जठरपिररे प्राणिना सम्भवन्ति 1 ८६ ॥ 
अन्वय - लज्जा, स्नेह , स्वरमधुरता, बुद्धय , योवनभ्नौ , कान्ताप्तन्ञ / 
स्वजनममता, दु ख , हानि , विलास , घर्मं॑शाखर सुरगुरमति , शोचमू माचार- 
चिन्ता, प्राणिना (एतै) सर्वे (व्याशरा ) जठरपिठरे पूर्णे एव सम्भवन्ति । 
ष्याप्या--ल्ज्जा= द्वी । स्नेह अनुराग । स्वरमधुरतानस्वरस्य 
मधुरता स्वरमधुग्ताशन्दमाधुरी श्रिथभापित्वम्‌ । बुद्धय =मतय विवेका । 
यौवनश्रौ =यौवनस्य श्रो गोपा यौवनश्ची =युवावस्था । कान्तप्सड्‌ग =काना्या 
भार्याया सद्ध प्रसङ्ग कान्तासडग =खीप्रसड्ग । स्वजनममता = स्वजनत्य 
ममता स्वजनममता--निजजनमोह । दु खनकष्टम्‌ ' हानि नाश । विलाक्त = 
जड गारचेष्ठा । धर्मं = घर्माचरणम्‌ । शाल = शालानुश्षीलनम्‌ । सुरगुष्मति = 
सुरेषु देवेपु गखुपु पूज्येषु च मति वुद्धिरिनि सुरगुखमति ==देवगुस्पूज्यवुदि । 
प्च = पियत, भाचारचिन्ता आचारस्य सदाचारस्य चिन्ता विवेक इति 
आचार-चिन्ना=आचरणविवे7 । जटरपिडग्=उदरभाण्डे । पूर्णे<पूरिते । सम्भ 
वन्ति सम्पयन्त ॥ ८९ ॥ 


अन्धक -कुदजक निस्तनी-कथा १०७ 

हिन्दी--लज्जा, प्रेम, प्रियभापिता, विच्ारशीरता, युवावस्था का सोन्दये, 
ह्ली का साय, प्रिय व्यक्तियो का मोह कष्ट, हानि, विकाम, मुखोपमोग, 
धर्माचरण, शास््नाध्ययन, देवता त्था गुस्जनो मे श्रद्धा, आचार, पविच्रना 
आदि का प्रादुर्पाव ( विचार ) मनुष्यके मनमे तमी तक्‌ होता ह जब तक 
उसका उदरभाण्ड ( पेड ) भरा रहता दहै, पेटके खाली रहने पर कोरईभी 
चात अच्छी नही कगत्ती ॥ ८९ ॥ 

एवमुबस्वाऽग्चेन मत्वा, स परह्‌ स्पृष्ट । उक्त च--““मो , मह्‌ ता कन्या 
मुदाहयानि, यदि राजा मे प्रयच्छति । 

ततस्तै राजपुरषै्गत्वा, राज्ञे निवेदितमू-"देव ! अन्धेन केनचित्परट* स्पष्ट . 1 
तदत्र विषये देव प्रमाणम 1 

राजा प्राह्‌-- 


उपास्या--एवमुक्त्वा = एव कथयित्वा । अन्धेन =नेत्रहीनेन । गत्वा=उप्‌- 
गम्थ । पटह =घोषणापटहु* । स्पृष्ट == पस्पशं । प्रयच्छति ददाति । राज- 
पुरषे = राजभूत्यै । निवेदितमु-= कथितम्‌ । तदन्न विपये देव प्रमाणम्‌ = 
भवान यदिच्छेत्‌ तत्‌ क्यात्‌ । 
हिन्दो--इस प्रकार आपस मे विचार करके अन्धे ने जाकर पटह को पकड 
लिया मौर कहा--यदि महाराज प्रस्तुत हौ तोम उस कन्याके साथ विवाह 
करना चहुता हूं 1 
राजपृर्षो ने राजा के पास जाकर इस समाचार को सुनाते हुए राजास 
निवेदन किया-देव । एकं अन्धे ने पटह को पकड ल्यिादहै। इस विषयमे 
आपका जो मदेज्ञ हो उसका पारन हम लोग करेगे 1 सिपाहियो के वचन को 
भूनकर राजा ने कहा- 
अन्धो वा वधिरो चाऽपि कुष्टी वाप्यन्हयजोऽवि वा । 
प्रतिगृह्णातु ता कन्था सरक्षा स्याद्धिदेकाग ॥ ६० ॥ 
अन्वय --जन्धरो वा वधिरोऽपि वा कुष्ठी अपि, अन्त्यजोऽपि, मलक्षाता 
कन्या प्रतिगृह्तातु विदे्ग ( च ) स्यात्‌ ।| ९० ॥ 


व्याल्या--अन्ध नेत्रहीनो वा, वधिरोऽपि वा  कृष्ठोकुषठरोगान्वि्तोऽपि 
वा, अन्प्यज == नीचोऽपि चा, स्लक्षा लक्षेण सूप्यक्ेन सह्‌ सलक्षा ता सलक्षा ~ 
क्ष रूप्यकसहित्ता ता तिस्तनी कन्या दुषिततर प्र निगृह्णातु = स्वीकरोतु अथ च 
विदेशग = विदेश गच्छतीति विदेशग =परदेशग राज्याद्‌ बधत । स्यात्‌ = 
भवेत्‌ ।। ९० ॥ 


१०६ पन्चतन््रस्याप रीलिंतकारके 


फालो व्रजति । भथ यरि तस्य दोपत। पृ्युमत्रति, तदा दारिद्रघोपात्तस्याऽस्य 
बलेशस्य पर्य^तो भवति । उक्त च-- 
ठ्यास्था--अय~मयः-ङ्रियटिनानन्तरम्‌ । करठनं =लल्ज । अग्रेभर =अग्रग ॥ 
यषटिग्राही=यरिग्रहीता । भिथ परस्परम्‌ । मन्नितनविचारितिम्‌ | कलो 
व्रजति समयो याति । तस्था =कन्याया । मृत्यु =मरणम्‌ । दारिद्रघोपात्तस्य 
=दारिद्रचजनितस्य । क्लेशस्य == दु खस्थ । पर्यन्त =अवसान सम।तिर्वा 1 
हिन्दौ---उक्ती नगरमे एकं अन्धा भी रहूना धा भौर मन्थरकं नामक 
एक लगडा व्यक्ति उसका मित्र था, जा उक्षो लादौ पकडकरर मगि भे 
चलता था । उने दोनो ने जव राजाकी घोपणा को सुना तो रपस मे विचार 
किया-चलो, पटह कोष्ट ल्या जाय, सयोग से राजकन्या मिल गयी तौ 
एक लाख स्वण मुदराए्‌ भौ मिल जायेगी, उनसे हम रोगो का समय सुख 
वीतिगा । यदि उसके कुलक्षणी होनि से मृत्यु होती है तो निर्धनता ते हनैवारे 
इस केष्ट का अन्त हो जायेगा । क्योकि कहा भी गया है-- 
रज्जा स्नेहं स्वरमघुरता बुद्धयो यौवनभ्री , 
कान्तासद्ध स्वजनममता इुखहानिविलास । 
घमं श्ाम्त्र सुरयुष्मनि शौचमादारचि ता, 
परणं सदे जठरपिठरे प्राणिना सम्भवन्ति ।। ८६ । 
अन्वय --लज्जा, स्नेह , स्वरमधुरता, बुद्धय , योौवनश्नी , कान्तासु" 
स्वजनममता, दु ख , हानि , विल्गस , धमं शाल सुरगुरूमति › शौचम्‌ अचार 
चिन्ता, प्राणिना (एतै) सवं (व्याभारा } जठरपिठरे पूर्णे एव सम्भवन्ति । 
व्यारया--लज्जान-ह्ी । स्नेह = अनुराग । स्वरमधुरता स्वरस्य 
मधुरता स्वरमधुग्ताशब्दमाधुरी श्रियभाषित्वम्‌ । बुद्धय =मतय विवेका । 
यौवनौ =यौवनस्य श्रौ शोभा यौवनश्नी =युवावस्था । कान्तासङ्ग -कान्ताया 
भार्याया सद्ध॒प्रसड्ग कान्तासड्ग == खीप्रसङ्ग । स्वजनममता == स्वजनस्य 
ममता स्वजनममता तिजजनमोह । दु ख~कष्टम्‌ ' हानि =नाश । विखास = 
शडगारचेष्ठा । धमं = धर्माचरणम्‌ 1 शास्र = शाख्रानुशीलनमू । सुरगुखमति = 
सुरेषु देवेषु गुरुषु पूज्येषु च मति बुद्धरिति सुरगुरुमति = देवगुरुपूज्यवुदधि । 
द्ौच = पवित्रता, आचारचिन्ता = माचारस्य सदाचारस्य चिन्ता विवेक इति 
आचार-चिन्ना=-आचरणविेक ! जठरपिठरे-उदर भाण्डे ! पूर्णे=पु रिते । सम्भ 
वन्ति सम्पचन्ते ॥ ८९ ॥ 


अन्धक-कुटजक त्रिस्तनी-कथा १०७ 


हिण्दो--रुज्जा, भेम, प्रिपभावपित्ता, विचारशीरूता, युवावस्था का सौन्दर्य, 
स्रौ का साथ, प्रिय व्यक्तियो का मोह कष्ट, हानि, विलाप, मुखोपमोग, 
धर्माचरण, शाल्नाध्ययन, देवता तथा गुरुजनो मे श्रद्धा, भचार, पविधत्ता 
आदि को प्रादुर्षावं ( विचार } मनूष्यके मनम तभी तक होता दै जव तक 
उपका उदरभाण्ड ( पेट ) भरा रहता दहै, पेटके खाटी रहने पर कोरभी 
बात मच्छी नही रगती ॥ ८९ ॥ 


एवभुकतवाऽन्धेन गत्वा, स परह्‌ स्पृष्ट । उक्त च--""भो , अहं ता फन्या- 
मुदाहयामि, यदि राजा मे प्रयच्छति ॥ 

ततस्तै राजयुश्वैगत्वा, राज्ञे निवेदितमु-“"देव ¡ अन्धेन फेनचित्पटहुः स्पृष्ट 
तदत्र विपे देव प्रमाणम 1" 

राजा प्राह्‌- 


व्मराल्या--एवमुक्त्वा = एव कथयित्वा । अन्धेन =नेत्रहीनिन 1 गत्वा~उप- 
गस्य । परह्‌ == घोषणापरह्‌" । स्पृष्ट == पस्पक्ष । प्रयच्छति ददाति । राज- 
पुरषे = राजभूत्यै । निवेदितम्‌ = कथितम्‌ । तदत्र विपये देवे प्रमाणम्‌ = 
भवान यदिच्छेत्‌ तत्‌ कुर्यात्‌ । 
हिन्दी--इस प्रकार गापस मे विवार करके भन्ये ने जाकर पटह को पकड 
क्या भौर कहा--यदि महाराज प्रस्तुत हो तो मँ उसं कन्या के साय विवाह 
करना चहुता हूं । 
राजपूेषो ने राजाके पाष जाकर इस समाचार को सुनति हए राजास 
निवेदन किया--देव 1 एक बन्धे ने परह्‌ को पकड लियाहै। दस विषयमे 
भापका जो अदेश हो उसका पालन हम खोग करेगे । सिपाहियो के वचन को 
सुनकर राजा ने कहा-- 
सन्धो चा चधिरो वाऽपि कष्टो चाप्यन्टयजोऽवि चा । 
प्रतिगृह्णातु ता कन्या सरक्षा स्याद्विदेकम ॥ ६० ॥ 
अन्वय --अन्ध्ो वा वधिरौऽपि वा कृष्टो अपि, अन्त्यजोऽपि, यलक्षाता 
कन्या प्रतिगृह्णातु विदेशग ( च ) स्थात्‌ ।{ ९० ॥ 
व्याख्या--अन्छ ==नेन्रहीनो वा, वधिरोऽपि वा) कष्ठो=कुषठरोगान्वितोऽपि 
ना, अन्ध्यज = नीचोऽपि वा, सलक्षा सक्षेण रप्यकेन सह सरक्षा ता सल्ला = 


क्षरूप्यकहिता ता त्रिस्तनी कन्या दुद्ितर प्र निगृह्णातु = स्वीकरोतु अथ च 
विदेशग = विदेश गच्छतीति विदेशग =परदेशग राज्याद्‌ बहत । स्यात्‌ == 
भवेत्‌ 11 ९० ॥ 


१०८ पड चतच्त्रस्यापरीक्षि तकारके 


हि्दी-- चाहे बह अन्धा हो, हिरा हो, कोदी हो या अन्त्यज, म 
उसके साथ इस कन्या का विवाह करमे को प्रस्तुत ह । वह॒ एक लाल स्वरण- 
मद्रामो के साय इस कन्या को ग्रहण कर सकता है । केवल दातं यह है किं उसे 
तत्काल यह्‌ राज्य छोड देना होया ॥ ९० ॥ 

अय राजादेशात्तं राजधुरषैस्त नदीतीरे नीत्वा सुवणरक्षेण सम विवाहविधिना 
त्रिस्तनी तस्म दत्वा, जलयाने निधाय कवर्ता रोक्ता --““भो 1 देशान्तर नीत्वा 
कर्मिश्िदपिष्ठानेऽन्ध सपत्नीक , फुट्जकेन सह मोचनोय ” । 

तथानुष्ठिते धिदेदामासाद्य, कस्मिश्चिदधिष्ठानि कैदतंदक्षते श्रयोऽपि भूल्येन 
गृह प्राप्ता सुतेन कार नयन्तिस्म । केवरमन्ध पयं भुप्त तिष्ठति, गृहश्यापार 
मन्थरक करोति । एव गच्छता कारेन त्रिस्तन्या कुव्जकेन सह॒ विषति सम 
पद्यत । अ थवा साध्विदमुच्यते- 

वयास्या--राजादेशात्‌ = नुपाज्ञया । त= अन्धम्‌ । नदीतीरे -- नदीतटे । 
नीत्वा उपस्थाप्य । तस्मै अन्धाय । जलयाने ज लस्य यानमिति जलयानं 
तस्मिन्‌ ज्याने = नौकायाम्‌ । निधाय=उपवे्य । कैवर्ता न्=धीनेरया । सपः 
त्नीक == सल्लक । मोचनीय =परिष्याज्य । मासाद्यन्=प्राप्य । क््मिश्चिदधि- 
छनि = कस्मि्नपि स्थाने । वतं दिते == घीवरनिदिष्टे । मूल्येन == भारेन । 
गुह्‌ पराप्ता =गेहमासादिता । सुखेन न= सुलपूर्वंक । कार नयन्ति स्मन्=समय 
यापयन्ति स्म । परयद्धः=मश्वके शय्याया । गुहम्यापार=गहप्वन्धम्‌ । निकृति = 
मनोविकार , पापसम्बन्ध । समपद्यत -= अजायत । 

हिन्दो- तब राजा के आदेश से उन राजपुरुषो ने उस बन्धै को नदीके 
किनारे पर छे जाकर विधि से विवाह कर त्रिस्तनी को एक लाख स्वणेमुद्रानो 
के साय उत्ते देकर उन्हे नौका मे वैगाकर मल्लाहो से कहा-- अरे, दरे देष मे 
से जाकर कूुबडे के साय पत्नी सहित इस सन्ध को छोडं देना । 

वैषा करने पर निदेश को प्राप्त कर केवटो द्वारा दिखाये गये किसी नगर 
मे भाडे पर मकान केकर वे तीनो ही सुख से रहने लगे । अन्धा रातत दिन चार 
पाई पर पडा रहता था मौर मन्थरक घर का सारा प्रबन्ध क्ियाकरता था। 
इष प्रकार कछ दिन बीत जानि पर त्रिस्तनी की रुगडे मन्थरक के साय मनो" 
विकृति ( अवैध सम्बन्ध } हो गयी । मथवा ठीक ही कहा गया है-- 
यदि स्याच्छोतरो वद्धिश्चन्द्रमा दहनात्मक । 
सुस्वादु सागर स्वीणा तत्सतीत्व प्रजायते ॥ ९१ ॥ 





सन्धक्त कुव्जक-त्िस्तनी-फथा १०९ 
अन्वय -यदि वद्धि शीतक स्यात्‌, यदि (वा } चन्द्रमा दहनाप्मक स्यात्‌ 
यदि सागर सूस्वादु स्याद्‌ तत्‌ ल्ीणा सतीत्व प्रजायते ॥ ९१ ॥ 
व्याख्या--यदि = कदाचित्‌ । वल्लि = मनिनि । शीतल --दौत स्यात्‌ 
भवेत्‌ । यदि चन्द्रमा == चन्द्र । दहनात्मक = दाहुको भवेत्‌, यदि चा सागर = 
लवणसमुद्र । सुस्वादु = सुपेयो मधुरस्वादिष्टो बा भवेत्‌ । तत्‌ तहि । न्रीणा 
न==नारीणाम्‌ । सतीत्वमू = पाति्रत्यम्‌ 1 प्रजायते = सम्भवति ॥ ९१ ॥ 
हिन्दी-यदि माग अपनी स्वाभाविक उष्णता को छोडकर शीतक हो जाय, 
चन्द्रमा श्षीतकता को छोडकर उष्ण हो जाय गौर क्षार प्मुद्र सुपेय-मधुर हो 
जाय तो कदाचित्‌ ज्ञी भपने सर्तत्व का पालन कर सकती दै ॥ ९१॥ 
अथाऽन्येदयल्िस्तन्या मन्यरकोऽमिहित --"“भो सुभग 1 यद्ेपोऽन्ध छथ. 
न्वित्‌ ्यापादयते, तदावयोः सुखेन कारो याति । तदन्विष्यता कुत्रचिद्विषम्‌, येना- 
ऽस्र तत्‌ प्रदाय सुखिनी भवाति 1" 
अन्यदा कुब्जकेन परिश्रमता, सृत कृष्णसपं' प्राप्त । त गृहीत्वा, प्रहृष्टमना 
गहुमभ्यत्य, तामाह--“घुभगे 1 छब्योऽय कृष्णसपं । तदेन खण्डश कृत्वा, प्रभू. 
तशुष्ठादिनि , सस्कार्पास्तं विकङनेत्नाय मह्स्यामिष भणित्वा प्रयच्छ येन द्राग्वि- 
नयति । यतोऽस्य सस्त्यामिष सदा प्रियम्‌ ।'" एवमुक्त्वा मन्थरको वहित 1 
व्मास्या--अन्यद्ु ==एकस्मिन्नहनि । अभिहित == कथित । कथस्खित्‌ = 
कथमपि । व्यापाद्यते-= हन्यते, आवयो =तव मम च, अस्मै-अन्धाय । प्रदाय 
दत्वा । सुखिनी चिन्ता रहिता, विगतभया । अन्यदा = अन्यसिमिनू काले । 
मृत =गतप्राण । कृष्णसपं =कृष्णाहि । खन्ध प्राप्त । प्रहृष्टमना =्रसन्नचेता । 
अभ्येत्य =मागत्य । खण्डश त्वा=खण्ड खण्ड विधाय ' ुण्डयादिभि =शु्ठी- 
मरीच्यादिभि । सस्काये=ससाघ्य । विकलनेत्रायःइषटिशून्याय । भामिष मासम्‌ । 
भगित्वा=कथयित्वा ! द्राक्‌ क्षटिति । वहिगंत = बहिनिर्गेत । 
हिन्दी--इसके बाद त्रिस्तनीने एक दिन मस्थरकं स कहा-हे प्रिय । पदि 
यह्‌ अन्धा किसी प्रकारमार दियाजातातोहम दोनोका समय सुखपूर्वक 
बीतता तो तुम कही से विष खोजक्रर छाभो जिससे इसको विष खिलाकर 
निश्चिन्त एव निभंय हो जाङ्े। 
इसके उपरान्त एक बार धरूमते हए कुवटेको एक मरा हमा का साप मि 
गया । उसे छेकर वह प्रन्नसताधूवंक लोटा भौर भिस्वनी से कहा-- श्रिये । 


११० पन्छतन्तरस्यापरोक्षित्तकारके 


यह काला साप मिला, तो इसे टुकडे टुकडे करके सोठ, भिचं, नमक भादिसे 
छीकिकर सूत्र वदिया वना दो मौर मछको का मास कहकर इस बन्धे को लिला 
दो जिसे यहक्षीघ्रही मर जायेगा । क्योकि इसे मची का मास हमेशा 
अच्छा र्गतां है । यह कहकर मन्धरक कही वाहूर चला गया 1 

साऽपि प्रदीप्ते बह्वी छृष्णसपं खण्डश कृतवा तक्रस्याल्यामाघाय गरहव्पराणरा- 
षुखा त विकराऽक्ष सप्रश्रयमुवाच, +-भायपुर 1 तवाऽमीष्ट मत्स्यमास समानीतम्‌ । 
यतस्त्व सदव तत्पृच्छसि । ते च मत्स्या बह्भी पाचनाय तिष्टन्ति । तच्यावदह्‌ गृह 
कत्य फरोभि, तावत्तव वर्वोमादाय क्षणमेक तान्‌ प्रचाल्य ।** 

सोऽपि तदाकण्यं हृएमना सृवकणी परिलिहन्‌ द्ुतमुध्याय द्भिादाय 
प्रमथितुमारब्य । मथ तस्य मत्स्यान्‌ मथ्नतो विषगभवाप्पेण स्पृष्ट नीलूपरल 
चक्षुभ्यामगलत्‌ । मसादष्यन्धस्त बहुगुण मन्यमानो विशेषानेत्राभ्या वाष्पग्रहुण" 
मकरोतु । 

व्यास्या--सापि-= त्रिस्तनी अपि । प्रदीप्ते वह्लौ ~ प्रज्वलितेऽग्नौ । तक्र 
स्थाल्या=तक्र भाण्डे । विकलाक्ष = विकृतनेच दृष्टशुन्यम्‌ । सप्रश्रय == सस्नेहं 
सविनय वा । उवाच = उक्तवती । आयंपुत्र 1 = शरेष्ठ पतिदेवते । तवाभीष्ट= 
तवाभिलपितम्‌ प्रिय वस्तु । मत्स्यमासमीनामिषमू । समानात=मागतमस्ति । 
पाकाय ८ पाचनाय । गृहङृत्थ = गेठकायम्‌ । दर्गीमादाय = क्वि खजाक वा 
गहीत्वा । प्रचालय=मन्यय । तदाकण्यं-तत्‌ श्रुत्वा । हृष्टमना = प्रसन्नचता 1 
सन्‌ सूृक्कणीनओोष्टप्रान्तौ । परिजिहनू-जिह्वया लिहन्‌ । दत =गीघमर । उत्थाय 
उत्थितो भूत्वा । प्रमचितुनपरिचार्पयितुम्‌ । आरब्ध =समारन्ध । मथ्नत = 
परिवाल्यत । विषगभंवाष्पेणगरलभिकितवाष्पेण । तीलपटल=नेत्रयोरनील- 
भावरणम्‌ । अगलत्‌-अस्रवद्‌ । द्रवरूपेण पपात । बहुगुण~लाभश्रदम्‌ । विक्षेषातु 
= विशिष्टरूपेण 1 नेत्राभ्या == लोचन।भ्यामू । वाप्यग्रहुण = वाष्पस्वेदम्‌ । अकरोत्‌ 
== अकार्षीत्‌ । 

हिन्दी-उस त्रिस्तनी ने उस साप को दुकडे दुकडे काटकर छाछ कौ हंडिया 
मे रख उसे आग पर रखकर गुह कायं को व्यस्तता के कारण प्रेमपूर्वक उस 
अन्धे ते कहा-भारयेपूत्र । आपङ्गी प्रिय वस्तु मछली मेगायी गयी है, क्योकि भाप 
उसके विषथ भे बारबार पुछा करते है । उन मछल्ियो को पकने के लिएर्मैने 
आग पर चया दिया है आप चम्मच छेकर उरे तब तक चलाते रहिये जब तक 
मै घर का अन्य कार्यं करकेतीहूं। 


अन्धक कुठ्जक-त्िस्तनो क्था ११९१ 


उसकी बात को सुनकर बन्धे ने प्रसन्ततापूर्वक पने दोनो मोटोके 
किनारेको जीभभरसे चात्ते हुए चम्मचको लेकर उप्तको चलाना प्रारम्भ 
किया । मछली को चलाते समय उसके नेषोमे विपमिधित वाप्पके गने 
से बल का मोतियावित्द गच्कर गिरने लगा । वाप्पके प्रिय ल्गनेके कारण 
जन्धेने भी अपनी मालो को बुव सेका 1 


ततो छन्धदशिर्जातो यावरपशयति, तादत्तक्रमध्ये कृष्णसर्पलण्डानि केदखा. 
न्येवाऽवरोक्तथति ततो व्यचिन्तयत्‌-'"महो, किमेतत्‌ ? मम मतत्याभिप] फयित- 
मासौदनया । एतानि तु छृष्णसलण्डानि । तत्तावद्विजानामि सम्यक्‌ निस्तन्या- 
्ेष्टित, {क मम बधोपायक्रम कव्जस्य वा । उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्‌ 1 
एव विचिन्त्य स्वाकार गुहयननन्धवत्कम करोति यया, पुरा 1 


भत्रान्तरे कुञ्न सागत्य, नि शद्धतयालिद्धन बुम्बनादिभिलिस्तनीं सेवितु- 
मुपचक्रमे । सोऽप्यन्धस्तमवलोकयन्नपि यावन्न किच्विच्छस्त्र पश्यति, तावत्फोप 
ग्याक्रुरखमना पर्ववच्छयनं गत्वा कुन्ज चरणाभ्या सइगृह्य, साम्यत्स्विमस्त- 
कोपरि भ्रामयित्वा त्रिस्तनीं हदये ग्यताडयत्‌ 1 


अय करुव्नप्रहारेण तस्यास्तृतीय स्तन उरसि प्रविष्ट, । तथा बङान्मस्तको. 
यरि श्रमणेन कन्न प्राञ्जरता गत. । 


अतोऽह्‌ ब्रवोमि--अन्धकत कुठ्जकश्चैव इति । 


सुवर्णलिद्ि राह" भो 1 सत्यमेतत्‌ । देवाऽनुकूरतया सवं कल्याण सम्पदते । 


तथापि परुषेण सता वचन कायम्‌ 1 पुनरैवमेव वत्तितञ्यम्‌ ! अय एवमेव यो 
चततते, सं त्वमिव विनयति । तथा च-- 


व्याख्या--तत == तदनन्तरम्‌ । रग्धटष्टि = लब्धा दृष्टि येनाऽ्तौ लग्घ- 
इष्टि = प्रासतदशंनगक्ति । तक्रमष्ये =तक्रभाण्डमष्ये । अवलोकयति =-ददक्चं । 
व्यचिन्तयत्‌ = विचारितवान्‌ 1 अनया = चिस्तन्या मम भायेया ] विजानामि 


विस्तरेणावगच्छामि । चेष्टित = ईहित कृत्यम्‌ । वधोपायक्रम == हननप्रयास्त । 
उताहो == अथवा । स्वाकार = स्वस्वरूपम्‌ । गहयनु == भप्रकटयन्‌ । समास्य <= 
उपस्थाय । नि श द्तया = निभेयतया । आलिद्धनचुम्बनादिभि = सश्रेषमुख 
चुम्बनप्रभृत्तिमी रतिक्रीडया । सेवितु-== रमितुम्‌ । उपचक्रमे=आरब्धवानु । अव्‌ 
रोक्यत्तपि = पर्यक्नपि । यावत्‌ == यावत्प्यन्तम्‌ । शस्त्र =प्रहारसाधनमस्त्रम्‌ । 
भूर्ववत == अन्धवतु । कोपव्याकूरूमना = क्रोधाक्रान्तचित्त 


ा । चरणाभ्याम्‌ 
पदन्याम्‌ , समूह्य धूत्वा । सामर्थ्यात्‌ =पू्ं शक्या । स्वमस्तकोपरि्-मिज- 
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शिरसि । भ्रामयित्वा भ्रमण कारयित्वा । हदये वक्ष स्यले । व्यताडयत्‌ 
आधातितवाच्‌ । कुठजगप्रहारेण = कूव्जपादाघातन । तनीय स्तन = विनय मघ्य- 
स्थमुरोजम्‌ । उरमि हरये । प्रविष्ट = अन्तरित । वहान्‌ == वलाघातात्‌ 
वेगात्‌ । मस्तक्रोपरि शिरसि । ध्रामणेन-=परि श्रमणेन चानेन । प्राज्न 
लता गत == ऋनुता-सामान्यस्वरूपता प्राप्त । दैवानुकूलतया == अदृ्टानरकल्येन 
सम्पद्यते = सम्पन्न भवति । सता सज्जनानाम्‌ । वचन = कथनम्‌ । कयं = 
विधेयम्‌ । वतितव्य == व्यवहार पायं । विनश्यति == नादा गच्छति । 

हिन्दी--भापके सेवन से अन्धे की अद्धि शुरु गयी 1 वाद मे उने देवा कि 
मट्ठे मे कले सापिकै टुक्डे पडे हृए ह । यह देखकर उसने सोचा-- मरे ! यहं 
क्याहै? त्रिस्तनीने तो मुक्ते कहाथा किं मचछलोकामापहै। येतो काले 
सार के दुकडे है । भच्छा, जरा समन्तो ल वरिष्तनी की चार को । यह्‌ मुके 
मारने का उपाय किया कियागयादहै,या कुन्जे कोअथवा किंसी अन्यको। 
यह्‌ सोच कर वह्‌ अपने स्वरूप को छिपाते हुए बन्धे की तरह पूववत्‌ कायं 
करने ल्णा। 

दसी समय वह कूबड। वर मे आकर त्रिस्तनी का आचिड्‌गन एव चुम्बनं 
मदि करके उसके साय रमण करने लगा । अन्धे ने उन्हे इस मवस्था मे देख 
कर मारने के निमित्त जब द्री वस्तु नही पायी, तो क्रोध से व्याकुरु होकर 
पूवंवत्‌ टटोरुता हमा खाट के पास जाकर कुबडे की दोनो टांगो क। पकंडल्या 
ओर पूणं बरं लगाकर अपने शिर के ऊपर धुमाने के वाद त्रिस्तनी की छाती 
परदेमारा। 

अन्धे के इस प्रहार से त्रिस्तनी का तीसरा स्तन उसकी छाती मे धु ग्या 
मौर वलपूरवक घुमाने के कारण कुश्डा भी सौधा हो गया, इसलिए मै कहता हं 
कि भाग्य के अनुकूच होने पर अन्धा, कडा एव त्रिस्तनी तीनो का दोष बुरा 
कर्म करते हृए भी भिट गया । 

यह्‌ सुनकर सुवर्णसिदधि ने कहा-भाई, तुम ठीक कहते हो । भाग्य के मनु- 
कु रहने पर सवत्र कल्याण कभ होताहै। फिरभी मनृष्यो को सज्जन 
व्यक्तिमो का मदे मानना चाहिए अपने मन का नही करना चाहिए । दुषरो 


की बात न मानकर अपने मन से कायं करनेवाला व्यक्ति तुम्हारी ही तरह कष्ट 
उठता है । क्योकि कहा भी गया है- 

एकोदसा प्रयग्ग्रीवा अन्योन्यफरूभक्षिण । 

असहता विनक्यन्ति, भारुण्डा इन पक्षिण ॥** ९२ ॥ 
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अन्वय. अहता एकोदरः पृथग्प्रीवा अ्योत्यफलभक्षिण पारूण्डा 
पक्षिण इव विनश्यन्ति । ९२ ॥ 

व्यार्या--प्रसहता == न सहता बप्तहता == जसमिलित्ता परस्परविरुदा 
सन्त । एकोद शा ==एक समानमुदर येषा ते एकदरा = मभिननङुक्षय । पृथग्‌ 
ग्रीवां -्=पुथक्‌ ग्रीवायेषाते पृथग्यीवा = भिन्नङण्ठा । अन्योग्यफलभक्षिण = 
अन्योऽन्य फर भक्षितु शील येषा ते भम्योन्यफरुभक्षिण ==परस्परविपम. 
फलादिन । भारण्डा नभारुण्डाष्या 1 पक्षिण गा । इवन=यथा । चिन- 
शयम्तिःनाज्ञ प्राप्नुवन्ति । विनाशकारण पारस्परिको विरोधो न श्रेयसे 
जायते इत्यथं । ९२ ॥ 

हिन्दी- एकमत होकर कायें करनेवाले व्यक्ति एक उदर, किन्तु दो मृ 
वाले ओर परस्पर मे पृथक्‌ पृथक फलो को खानेवाकते भारुण्ड नामक पक्षी के 
समान विनष्ट हो जात्ते है ॥ ९२१1 

चक्रधर आह--“"कथनेतत्‌ ?" सोऽत्रवीत्‌-- 


चक्रधर ने पूछा--"यह्‌ कंसे ?' सुवणेसिद्धि ने कदा-- 


१३. भारुण्डपक्षि-कथा 


कसिमश्रित्‌ सरोवरे सारण्डनामा पक्षौ एकोदर , परथग्प्रीद प्रतिवसति स्प । 
तेन च समुद्रतीरे परिश्चमता {कचित्फरमभूतकत्पं तरद्धक्षिप् सम्पराप्तमु 1 सोऽपि 
भक्षयन्निदमाह--“जहो, बहूनि सयाऽमृतप्रायाणि समूद्रकल्रोखाहतानि फलानि 
भक्षितानि \ परमपूर्वोऽस्यास्वाद । तत्कि पारिजातह्रिचन्दनतदसभवमु ? फ 
वा [कचिदपरतमयफरनिदमग्यक्तेनापि विचिनाऽपातितपु । 


एव त्य बरुदतो दवितीयमुखेनाऽभिहितम्‌--“भो, येवं तन्ममाऽपि स्तोकं 
प्रपच्छ, येनाऽहमपि निह्धापौख्यमनुभवामि 1" 


ततो विहस्य भ्रथमवयन्नेणाऽभिहितगु--"आावयोस्तावदेकमुदरम्‌, एका 
सुश्च भवति । तत † पृथभितिन ? वरमनेन शेषेण प्रिया तोष्यते ।* 


व्याख्या--अमूृतकल्प = सुक्ासमान, मधुरम्‌ । तरदगाक्षि--जखवीचि. 
प्रक्षिप्तम्‌ । सग्राप्त=खन्धमु, समुद्रकस्लोलाहतानि = सागरतरङ्गानीतानि । 
घमूतपायाणिन्असृततुत्यानि फलानि । भक्षितानि=खादिताति ! अप प्अरभि- 
नन 1 आस्वाद । पारिजातहरिवन्दनतरु्भवनदेववृक्षोसशचमु । अमृतमय फल 


सधानिरमितफलमू । मव्क्तेत=अलक्षितेन । विधिना=दैवेन । आपातितनमिपाति- 
८ प्च० 
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तमू 1 स्तोकनकिश्िदत्पम्‌ 1 प्रयच्छनदेहि । जिह्लासौस्य=आस्वादमुखम्‌ । 
अनुभवामि प्राप्नोमि । त्ति = सन्तोष । वरम == एतदुचितम्‌ । शेषेण = 
अवदिष्टभागेन 1 प्रिया = भार्या । 
हिम्बी--किसी सरोवर मे एक पेट, विभ्तु पृथक्‌ पृथक्‌ कण्ठवाला एक 
भारुण्ड नाम का पक्षी रहता था । एक दिन समुद्र के किनारे धरूमते हुए उसको 
अमृत तुल्य फल मिक गया, जो समुद्र की तरद्गोद्वारा तीरपरछाया गया 
था। उसफलको खाति हए उसने कहा- गोह ¡ मैने समुद्र कौ लहे 
द्वारा त्तीर पर लाये गये बहुत से अप्त तुल्य फर खये ये, मिन्तु इसका स्वाद 
तो विलक्षणहीहै, तो क्रया यहु किसी देववुक्ष का फल है ? अथवा बलक्षित 
भाग्यने कही से इस भभृतमय फर को लाकर यहाँ छोड दिया है? 
प्रथम मुख की इस बात को सुनकर द्वितीय मख ने कहा--मरे भाई । 
यदि इतना मधुर फल है तो थोडा मुके भीदेदो, जिससे मै भौ इसके भात्वाद 
का आनन्दज लूं। 
यह सुनकर पके मुख ने कहा-हमारा एक ही तो पेट है भौर एक से 
ही तृष्ति भी होती है, फिर अरग-अक्ग खानेसेक्या काभहै? भच्छा तो 
गह होगा कि अवशिष्ट भाग प्रियतमा कोदे दिया जाय, जिससे वह भी 
सन्तुष्ट हो जायेगी । 
एवमभिधाय तेन शेष भारुण्डा प्रदत्तम्‌ ! साऽपि तदास्वाध अहंषटतमा- 
रिञ्ञनचुम्बनसभावनादयेकचादुपरा च बभूव । द्वितीय मुल तदिनादेव भरति 
सोदेग सविषाद च तिष्ठति । 
अयाञ््यचुद्धितयमुखेन विषफरु प्राप्त । तद्‌ दष्वाऽपरमाह--“मो नखि ! 
पुरुषाधम ! निरपेक्ष ! मया विषफकमालादितम्‌ । तत्तवाऽपमानाइलयानि +" 
भपरेणाऽभिहितसु--“ षं 1 मा मैव छ ड । एव कृते दवेपोरपि विनाशो 
भविष्यति"? । अर्थ॑व वदता तेनाऽपमानेन तत्फरू भक्षित्तमु 1 क्र बहुना, हवि 
विनष्टौ ।* अतोऽह ब्रवीमि-- 
९ “"एुकोदरा, पृथग्प्रोवा” इति । 
चक्रधर आह --"सत्यमेत्वु । तद्गच्छ गृहम । परमेकाकिना न गन्तव्यम 1 
क्त च- 
व्याख्या--एवमभिधाय = इत्थमुक्स्वा । तेन = प्रयममुेन । भारुण्डचा = 
प्रियायै । भदत्तमु-=परददे । तदास्वा्य~तद्‌ भक्षयित्वा । भ्रहृष्टतमाःअतिग्रसन्ना- 
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चती, बालिद्धनचुम्बनसम्भावना्नेकचाट्परा = मालिद्धन = समा्लेष › 
चुम्बन-=मुखादिचुम्बनम्‌, सम्भावन-=भरूविक्षेपादि, चाटुतत्परा = प्रशषावचन- 
तत्रा 1 बभूव-मजायत । सेद्वेग=सविपाद च खटेगेन विपादेन च हित 1 
अथं ~ बनन्तरम्‌ । मव्येच्ु = मभ्यस्मिनु दिने 1 विषफर~गरलफनम्‌ 1 प्रा = 
हश्धरमू । तद्‌ षरा = तदासाद्य । अपर =्रथमम्‌ । भुलमाह = उक्तवाचु । भो 
नलश्च }-हे निधूण 1 मिष्डुर । हे पृष्षाध्म । म्यम जन ! है निरपेक्ष । = 
नि सङ । विषफल = गररफलम्‌ ) आासादितनप्रापतमु 1 तवापमानात्‌~तवाना- 
दरात्‌ । भ्क्षयाभि=छादामि  अपरेणनमन्येन प्रथममूखेन । जमित कथितम्‌ 1 
मा मैव करुरूएव न करतन्यमु । एव कृते=त्वया निषे भक्ते सति । हयो = 
आवभोरपि । विनाश्च = नाच । धैव वदता = तत एव बरृवाणेन तेनापमनिच 
-तदनादरेण । तत्कल --विषफलम्‌ । भक्षित == खादितम्‌) दापि विनष्टौ 
मृती । एकाकिना = एरेन न गन्तव्य मा व्रजनीयम्‌ 1 

हिन्दी--यहं कटक अवशिष्ट एच को उसने भयनी पती को दे दिया। 
उस फलके खानि के बाद वह प्रसन्न होकर एति को आलिङ्गन चुम्बनं तथा 
कटाक्ष-विक्ेप भादि दासा प्रघन्न करने कमो । दूसरा गृंह॒ उस दिन ते उदाह 
एव छिन्न रहने रभा । 

कि हमरे दिन दुसरे मुह को एक विष का एकं मिल गथा । उसको देख 
कर उक्ते कहा-अरे निष्करुण ! नराधम । निरपेक्ष ) राज मैते विषफल पाया 
ह । तुमसे भपमानित होने के कारण मँ उसे खाङंण । यह्‌ सुनकर पहले महं 
ने कहा-मूखं { पेष केसे तो हम दोनोकाही विनाश हौ जायेगा । 

उसके मना करते परभी द्रे मुंह ने उप फलक्ोखालिया। अर्धि् 
वया कहा लाय, दोनो हौ उस विषफल के छाने से भर शथे । लिए रै 
कहता हू कि एकमत न होकर कायं करने से भारुण्ड पक्षो के समान व्यक्ति 
विना्च हो जातादहै। 

चक्रधर ने कहा--तुम ठीक कहते हो 1 अच्छा, तो हुम जाभो, किन्तु 
केरे मत जाना, क्योकि कहा गया है 

एक स्वादु न भजत, नैक सुतेषु जागृयात्‌ । 
एश न गच्छेदध्वान, नैकश्चार्यान्मचिन्तयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


अन्वय --एक स्वादु न भुञ्जीत, सुतेषु एक न जागूयात्‌ । बघ्वान एकः 
\नम च्ञे{अधत्‌ च एक्‌ त प्रचिन्तयेत्‌ ॥९३॥ 


११६ पन्तन्प्रस्यापरीक्षितकारके 


व्याष्या-एक = एकाकी मनुष्य । स्वादु = स्वादिष्ट मधुर वा वस्तुन 
भुञ्जीत नाश्नीयात्‌ । सुप्तेषु = निद्रितेषु । अन्येषु जनेषु । एक एकाकी जन । 
न जागरात्‌ == न जागरण कूर्यात्‌ । तदानी सोऽपि शयीत । एक न्=मसहाय 
पुमाम्‌ । अध्वान = पन्थानम्‌ । न गच्छेतु=न ब्रजेत्‌ ! एकश्च अर्थान्‌ =विपयान्‌ । 
न प्रचिन्तयेत्‌<नालोचयेत्‌ । कमप्यमर सहाय कृत्वैव वहिगंमन।दिक कुर्यादिति 
भावे ॥ ९३ ॥ 

हिन्दी-स्वादिष्ट या मीठी वस्तु को केके नदी खाना चाहिए । यदि साध 
के सभी ष्यक्तिसोगयेहो, तो उनेमे से एक्‌ व्यक्ति को नही जागशना चाहिए ! 
मागं मे भकेठे ही यावा नही करती चाहिए । किसी गूढ विषय पर केके 
ही विचार नही करना चाहिए ॥ ९३ 1 

अपि च-अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीय क्षेमकारक । 

ककटेनं द्वितयेन जीवित परिरक्षितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अन्वय --कापुरुष शपि द्वितीय मागे कषेमकर ( भवति ) (यथा ) द्वितीयेन 
करकंटेन ( ब्राह्यणस्य ) जीवित परिरक्षितम्‌ ।। ९४ ॥ 

ग्या्या--कापुरुष == कुर्सितत पूरुष कापुरुष == भयशीलो भीरर्वा अपि । 
दवितीय =-स्वेतर । मार्गे पयि । कषेमकारक केम कल्याण करोतीति किमः 
कारक == कत्याणकारी हित्तकरो वा भवति । यथा द्ितीयेन~स्वस्मादितरेण । 
ककटेनःकेनापि कुंलीरकेण । ज्राह्मणप्य जीवित=जीवनम्‌ । परिरक्षितनाण- 
रक्षण कृतम्‌ । ववचन गन्तु काम स्वङ्ोयरक्षणा्थं कमप्यपर सहायमनश्य याः 
दित्यथं ॥ ९४॥ 

हिन्दौ--मागं मे यदि अत्यन्त भीरु व्यक्ति हो तो भी उपे साथ लेकर 
जाना चाहिए, क्योकि साथमे रहनेके कारणषही ककंटकने ब्राह्मण की 
जीवनरक्ना की थी ।। ९४॥ 

सुवणंसिद्धिराह-- “कथमेतत्‌ ?"" सोऽब्रवीतु- 8 

सुब्णंसिदधि ने पूछा--'यह कैसे हुमा ?' चक्गघर ने कहना आरम्भ [कया 


१४ ब्राह्मणफकैटक-कथा 


कस्मिश्चिदधिष्ठाने ब्रदादत्तनामा ब्राह्मण प्रतिवसति स्म । स च प्रयोजन 
वशाद्‌ प्रास प्रस्थित स्वमाघ्नाऽभिहित , यद्‌--“ त्स 1 कयमेकाकी अजति ? 
तदन्विष्यता कदिचडद्‌ द्वितीय सहाय । 


ग्राह्यणकदटक-फथा 


११७ 


स माह्‌--“लम्ब 1 मा भैषी । निरपद्रवोऽयं मागं ! फायवशषदेराकौ 
गमिष्यामि " , 
अथ तस्य त॒ निश्चयं जञात्वा, समीपस्यवाप्या सकाल्यार्रकटमादाय माच्रा. 
ऽभिहित-- “वस्स }! सवेश्य यदि गन्तव्य, तदेष छ्कटोऽपि सहायो भवतु । तदे 
त्वा गच्छ * । 
र सोऽपि मातु्वचनादुप्ाभ्या त पाणिभ्या सग्रह फपुरपुटिकामच्ये निधाय, 
पान्नमध्ये संस्थाप्य शीघ्र प्रर्थित । 
व्याख्या--क्स्मिश्चिदधिष्ठाने = कर्िश्चिन्नगरे । प्रतिवसतिस्म==निवस- 
तिस्म । प्रयोजनवशातु = मत्यावद्यककार्यात्‌ । भस्थित प्रचलित 1 स्वमाव्रा~ 
निजजनन्या 1 मभिहित =उक्त । एकाकी एक , मसहाय । ब्रजसि~गच्छसि 1 
तदुन्तस्भातु कारणात्‌ । भन्विष्यता = मृग्यताम्‌ । द्वितीय रपर । मदाय = 
सहायक । अम्ब । मात }, मा भैषी भय नकर । निरुपद्रव = िवि- 
ध्न । अय मार्गे == एष पन्था । तस्य = बराकंस्थ । निश्चय = निर्णयम्‌ । 
ज्ात्वाः=अवगत्य । समीषस्थवाप्या =निकटस्थवाप्या । ककंटनकू रम्‌ । मादाय 
गृहीत्वा । वस्स 1 पुत्र 1 1 एत गीत्वा = ककंटमेनमादाय । सहाय == सह्‌- 
चर 1 उभाभ्या = दास्याम । पाणिभ्या = हस्ताभ्याम्‌ । समृद्ध धृत्वा । 
कपुरपुटिकामध्ये = कपुरपेटिकायाम्‌ । सस्याप्य = निधाय, । पात्रमघ्ये अन्य. 
स्नु पात्रे । निधाय शीघ्र प्रस्थित त्वरित प्रचलित । 
हिन्यो--किसी नगर मे ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था । वह्‌ 
मावश्यकं काये से जब एक दिन किकी दूसरे प्राम को जने च्गा, तो ठषकीमां 
ने कहा- पत्र 1 भक्लेक्योजारह हो, किसी साथीको खोज लो । 
उसने उत्तर दिया--मा, भाप उरं मत, यह मायं नितिघ्न है । कुछ कायं- 
वेश वक्ेलेहीजारहाहं। 
मा ने उसके इढ निदचय को जानकर पास कौ बावली से ककर को लाकर 
देते हृए का--बत्स ! यदि तुम्हारा वहाँ जाना आावर्यक है तो दष केकदे को 
दी सायमेकेखो। यही तुम्हारा सहायक होगा । 
माकी या्ञा से उसने ठस केकंडेको दोनो हाथो से पकटकर कपुर फी 
डिविया मे रख जिया भौर उसे ज्ञोले मे रखकर चल दिया। 
भथ गच्छन्प्रोह्सोष्मणा सन्तप्त कन्छिन्मा्ं 


स्य वक्षमासाद्य, तश्रैव प्रसुप्त । 
सत्रान्तरे बृ्षकोटरालतिगेत्य सपंस्तरषमोपमागत । 


११८ पञन्दतन्त्रस्यापरीक्षितकारके 


स चाभ्यन्तरगता करपुरपुटिकफामतिलोल्पादभक्षयत्‌ । सोऽपि ककंटसतत्ैर 
स्थित सन्‌ सर्पप्राणानपाऽहरत । ब्राह्मणोऽपि यावसप्रुद्ध पश्यति, तावत्समीपे मृत 
कृष्णसर्पो निजपादवे क्रपुटिकोपरि स्थितस्तिष्ठति । त दृष्टवा व्यचिन्तयद्‌-- 
“ककटेनाऽय हतत '" इति । प्रसस्नो भूत्वाऽ्रवीच्च-"भो । सत्यमभिहिते मम 
मात्रा यद्‌--“पुरुषेण कोऽपि सहाय कायं । नकाकिना गन्तव्यम्‌ ।*“ यतो मया 
शदधापुरि तचेतक्ा तदचनभनुष्ठित तेनाऽह ककटेन सपव्यापादनाद्रक्षित ” भवा 
साध्विदमुच्यते- 

व्याष्या--गच्छन्‌ = व्रजन्‌ । ग्रौष्मोष्मणा = ग्रीष्मातेषमंण । सन्तत = 
प्रतप्त । मार्गस्थ पथि वतंमानम्‌ । वृक्ष न्तरम्‌ 1 आसाच्र = प्राप्य । तत्रैव 
=ृक्षस्याधस्तात्‌ । प्रसुप्त = शयित । वक्षकोटराद्‌-तख्विवरातु वृक्षरन््रादं । 
निगेत्य = नि सृत्य 1 तत्पमीप~जराह्यणस्षमीपम्‌ । स चन सर्पं । मभ्यन्त रता 

न्=वघ्ान्तगेताम्‌ । कपुरपुटिकाम्‌ अतिलौल्यात्‌ = जिह्वौकण्व्यात्‌ \ तत्रैव 
पुटिकायामू । सपेप्राणान्‌ = सपे जीवनमू 1 अपाहरद्‌ = व्यनाशयत्‌ । भद्द 
{्=युप्ोत्वित्त । व्यचिन्तयत्‌ = चिन्तयामास 1 करककैटेन =कुलीरेण । हतं = 
भारित । बब्रवीत्‌ उवाच । मिदितन्= कथितम्‌ । मम मात्रा==मे जनन्या । 
श्रद्ापूरितचेतसा = श्रद्ापूणेहदयेन । तद्वचन न=मातु कथनमु । बनृष्ठित = 
कृतम्‌ । सर्प्यापादनात्‌ = सपंदश्चनाद्‌, सर्पमारणात्‌ । रक्षित = मोचित । 
हिन्दी- कछ दूर जनि के बाद प्रीष्मकालिक भीषण धष वे ध्यकुन होकर 
रास्तेके बीचमेही एके पेड के नीचे वह सो गया । इसी समम पेड के खोक्षके 
से निकठकर एक सापि उप ब्राह्मण के पास आया । 

कपूर की सुगन्धिमे स्वाभाविक रुचि होने के कारण सर्प ने ब्राह्मण कौ 
छोड दिया भौर पोटली को फाडकर उसके मन्दर रली हई कपर की डिबिया 
को लोभवश निगलने छगा । उसमे रखे हुए केकडे ते बाहर निकठकर साप 
को मार डा । 

नीद खुलने पर जब ब्राह्मण ने इधर उधर देखा, तो उसकी षटि पाच मे 
पड़ी हई उस कपुर की डिबिया पर पडो, जिसपर मरा हआ वह्‌ साप पडा 
था। उस साप को देखकर वह्‌ सोचने छगा कि केकडे ने ही इसको मारा ६ै। 
पून उसने अपने मन भे सोचा कि मेरी माने ठीक ही कहा था-पाव्ाकालमे 
मनुष्य को कोई म॒ कोई सहायक अवकषय खाज छेना चादिए । मच्छा ही हमा 
किरम श्रदापूर्वंकमाकी ज्ञा कौ नत दि णा । उती का यद परिषाम ठकि 


ब्राहयणककंटक-ूया ११६९. 


याज इस केके ने मूञ्षे सौप के फाटनेसे वचा ल्यादै। अथवा रीकदही 
कहा गया है-- 

क्षीणः श्रयति शी रविभृदधो वद्धयति पयसा नायपू 1 

अस्ये विपदि सहामा धनिना, धियमनुभवन्त्यन्ये ॥ ६५ ॥ 


सन्य - क्षीण की, वि धयति, ऋद्ध ( शक्न } पयसा नाय वद्धयति 
{ एवमेव ) विषदि धनिना सहाया अन्ये ( भवन्ति ) ( तेषा } श्य च अन्ये 
जनुभवन्ति 1\ ९५. ॥1 

उ्याख्या--क्षीण == कराक्षय प्राप्त , कलाविहीनो वा \ दाशी चन्द्रमा } 
रवि सूर्यम्‌ । श्रयति = आश्रयते 1 ऋद्ध ==समृद्ध पूणेकल । पयसा नाथ == 
समुद्रम्‌ । वद्धेयति = प्रवर्धयति शानन्दयति वा 1 सतं स्पष्टमेवैतत्‌ यत्‌ विपदि 
आपत्तौ ! घिना = समृद्धानाम्‌ । सहाया = सहायका भन्ये भवन्ति ! तेपा 
श्िय न् लक्ष्मी, घनम्‌ । भन्ये इतरे जना ! मनुभवन्ति == उपभुञ्जते 1 

"वत्ति" “र विवृद्धौ" इति पाठन्तरे तु व्याख्या-- 

क्षीण ==कलराविदीनोऽपि । शक्षीटचन्द्रमा । स वत्तिअमृत्त वर्ष॑ति, लोक 
मानन्दयत्ति । रविवृद्धौन=सवे सकाषात्‌ कराभिवृद्धौ सत्या स एव चन्द्र = 
पयसा नाथ समुद्र वद्धेयति = वृद्धि नयति । अन्ये विरलाः पुषा । विपदि 
जात्मनो विपत्तौ जातायामपि परेषा सहाया भवन्ति । सन्ये इतरे तु धनिना 
श्रीसस्पन्ना्ना, धिय सम्पत्तिम्‌ । अनुभवन्ति उपभुञ्जते । अर्थात्‌ महा 
पूरषा कष्टे पतिता भपि लोकानानन्दयन्ति, # पुनवंक्तव्य यदि ते सम्पत्ति 
परिपूण स्युरित्यथं ॥ ९५ ॥ 

हिन्दो--अपनी चिपत्ति क समय दूसरो की सहायता करनेवाले रोग दूसरे 
होते है गोर बहतेरे छोय धनिको कौ सप्तति का अनुभव करते) जसे 
चन्द्रमाक्षीणहने पर भी अमूत बरसाताहे गौर वही सूयं के द्वारा कलाभि. 
वुद्धि होने पर समुद्र को वढाता है । 

अमावास्या का केङाहीने चन्द्रमा सूर्यं का भाश्नय ग्रहृण करता है, पूर्णिमा 
के दिन कराम परणं होते पर सू्ेको भरु भाता है तथा समुद्र को आल्लादित 
रता है \ इससे यह्‌ स्पष्ट है फ सम्पन्न व्यक्तिमो को मापत्ति कारुमे सहयोग 
देनेवाले दरसरे व्यक्ति होते है मौर उलकं घन का उपयोग इसरे व्यक्ति करते है । 

मन्त्रे तीथं द्विजे देवे दैवज्ञे भेषने गुरौ । 
यादकी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताटसी 11 ९६ ॥ 


१२० पञ्चतन्तरस्यापरोक्षितक्ारके 


अम्बय“-मन्त्रे तीर्थे द्विज देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ च यस्य याहृ्षी भावना 
धवति तादृशी ( एव तस्य ) सिद्धि भवति ॥ ९६ ॥ 

व्यार्या-मन्ते = मन््सिद्धौ । तीये = पवित्रे कादयादिकषेत । तीथेयात्राया 
तोर्थस्थाने वा । द्विजे =त्राह्मणे। देवे=देषतायाम्‌ । दैवज्ञे ==ज्यौतिषिके । 
भेषजे = भौपधौ । गुरौ = उपदेरि च यस्य=्=जनस्य । भावना-=क्तिविश्वसो 
वा श्रद्धा वा। यादृकषीरसम्यगसम्यग्वा । येन प्रकारेण वतैते । तस्य पु 
पस्य । तादी तथव । सिद्धि = फलश्रा्ति । भवति-=जायते । मन्वतीरथा 
दिभिर्भावनानुकूल्मेव फल प्राप्नुवन्ति मानवा इत्यथं ॥ ९६ ॥ 

हिन्दी--टीक भी है--मन् की साधनामे, तीथेयान्रा एव तीथस्थान मे 
ब्राह्मणो की सेवा आदि मे, देवताभो के विषय मे, भविष्यवक्ता उ्योततिषिषो मे, 
सौषधियो मे तथा शुरु मे जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है उसके भनार 
ही उसको फल भी मिलता है ॥ ९६ ॥ 

एवमुषत्वाऽसोौ ब्राह्यणो यथाऽिप्रेत गत । 

व्याख्या--एव पूर्वोक्तम्‌ । उक्त्वा = पठित्वा । बराहयाणौ 
यथाभिप्रेत न= यथेच्छ स्थानम्‌ । गत प्रस्थित । 

हिन्द --एेषा कहकर वह ब्राह्मण अपने लक्ष्य स्थान को चछा भया । 

अतोऽहं बरवीमि--““अपि कापुरुषो मागें" इति । 

एव शुत सुवर्णतिद्धित्तमनुक्ञप्य स्वगृह प्रति निवृत्त । 
इति भोविष्णुशसं विरचिते पर्चतन्त्ेऽपरीक्षितकारक नाम पञ्चमं तन्त्र समाप । 

एवतह्यदत्तचरितम्‌ । शरुत्वा निशम्य । सुवणेसिद्धि =स्वणभापिक । ध 
नुशाप्यनपनमच्चकरमस्तक स्व मिवमु । वनृज्ञापय-पआथ्ये, सम्बोध्य वा । तेनाु- 
मत स्वगृह = निजभवनमू । प्रतिनिवृत्त = मनुप्रस्थित , परावृतो वा जात । 

इस कथा को सुमने के वाद चक्रधर ते सुव्णसिद्धि से कहा इष 
कहता हं फि यात्रा के समय साथ मे रहनेवाला भति वुल राणी भौ डप 
कारक होता है। 

चक्रधर की पूर्वोक्तं बात सुनकर सुवसि 
घर की ओोर लौट गया । 

हस प्रकार विष्णुशर्मा हारा प्रणीत्त पन्वतन्त्र नामक ग्रन्थ कै धपरीकषित- 
कारक नाम कै पाचरवे तन्व (प्रकरण) कौ डा० ्ीकृष्णमपित्निपाढी 
द्वाय की गथी ज्याखूया एव हिन्दी अनुवाद समाप्त । 


द्धि उसकी अस्ता केकर अपने 


